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विलक्षण । बेजोड. ॥ बेमिसाल ।! 
धांमेक साहित्य मे युगान्तर उपस्थित कर्ने वाला भारतीय संस्कृति 
ओर हिन्दूधर्मं का विश्वकोष संयित्रे महटाग्रन्ध 


क्यो ? 


(धर्मदिग्द स) 
कर्यो के सम्बन्ध मे प्राप्ते कू सम्मतिर्यो 

शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शकशवार्य श्री १०८ स्वामी 
अभिनवस्रस्विदानन्दतीर्थं जी महाराज- 
इस पुस्तक म पाश्चात्य शिक्षित जनौ दारा हिन्दू धर्मं पर किये जाने वाले 
सब अशषेपो क सप्रमाणं सयोक्तिक तथा वैन्नानिक्‌ उत्तर दिया गया हे । 
प्रत्येक आस्तिकं को यह पुस्तक अवश्य ही पठन चाहिए | 

ज्यो तिष्पीठाधीश्वर जगदगुरु शरकराचार्य श्री स्वामी 
कष्णाबौधाश्रम जी महाराज-शास्त्र सम्भत्त ठक} एवं वेज्ञानिक विवेचन 
द्वारा सनाततनधम के विभिन्न मर्मो को समञ्याये का प्रयत्नं किया गया है। 
लेखन. शैली विलक्षण ओर भाषा तथः भाव परिष्कृत हैँ । प्रत्येक 
सनातनधमौ को इसे अवश्य पड़ना चाहिए | 

अनन्त-श्री-विभूषित श्रद्धेय स्वामी करपात्री जी महाराज- 
आधुनिक नवशिक्षित समाज को वास्तविक तत्व की ओर उन्मुख करने के 
लिय यह श्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है | निश्चितं ही इसकं द्वारा शास्त्रधरमं 
ज्ञनं की ओर जनता की प्रवृत्ति बद़ेमी | 

विश्वायार्य श्री १७ स्वामी अनिरुद्धाचार्य वेकटाचार्य जी 
महाराज जी चान्दोद (गुजरात)-आचार्य जी कै ग्रन्थ आस्तिक समाज 
कं लिये ईश्वरीय देन है ओर प्रतिवादियो के मायाजाल को छिन्न भिन्न 
के लिये प्रतिव है । आस्तिक ओर नास्तिक दो्नोनेहीक्योौ की 


भूरि-भूरि प्रशसा की हे | प्राञ्जल भाषा ओर रोचकं शेली म अती भूष 
धर्म तत्वों को ह्ृद्यड.म कर पाठक कृतकृत्य हो जागे | 

माननीय श्री अनन्तशयनम्‌ आयगर अध्यक्ष-भारतीय त्यी स्यः 
नडं देहली-सनातनधम के महान्‌ विद्धान्‌ श्री पंडित माधवाय धर 

। रचित ग्रन्थ (क्यो 2) धर्म दिग्दर्शन मे सनातनधर्म के सिद्धान्ती का 

स्पष्टीकरण व विवेचन भली प्रकार किया गया हे। वर्तमान युगम एक 
से ग्रन्थ की, जिसमे सनातनधर्म के मूल सिद्धान्तो पर शास्त्रीय प्रमाणः 
के अतिरिक्त युक्ति-युक्त वर्णन हो, अत्यन्ते आवश्यकता थी { विद्धान्‌ 
लेखक ने इय ग्रन्थ हारा उसकी पूर्तिं करके एक महान काय॑ किः & ; 

धर्मदिग्दर्शन (क्यो?) दवारा धर्मोदय होगा | मेरी शुभ कामना दहं 

प० गगाशकर मिश्र एम. ए. प्रधान सम्पादक सन्मार्ग बनारस, 
देहली, कलकतता-हिन्दुधर्म पर विधर्मिंयो हारा को कृतको की बौछार हषी 
हे इनका उत्तर देना सहज नही. परन्तु शास्त्री जी ने प्रस्तुत ग्रच्थ मै 
सभी कतक की अच्छी खबर ली है । भारतीय जीव्नचय। कौ लौकिकः 

ज्ञानिक दृष्टि से सत्य सिद्ध करकं दिखलाया हे ¦ 

स्व० गोस्वामी गणेशदत्त जी मन्त्री स. घ. प्रतिनिधि सः 
पजाब-यह बहुत सुन्दर महत्वपूर्णं ओर उपयोगी ग्रन्थ है ¦ ˆ“ यह पुस्तकं 
सनातनधर्म जनता के लिए बड़ी उपयोगी हे उन्हे इसे अधिक से अधिक 
ग्रहण केर लाभं उठाना चाहिए । 

दैनिक नवभारत टाइम्ज, दिल्ली-आजकल कलिकाल मै समस्तं 
शास्त्र ग्रन्थ पठने के अभाव मे केवल इस ग्रन्थ क अध्ययन र 
सनातनधर्म की समस्त परिपार्दी काज्ञानदहो जाता है। 

दैनिक जनसत्ता दिल्ली-'हिन्दु संस्कृति की वैज्ञानिक व्याख्या 
प्रस्तुत करने में ग्रन्थकार को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है | भारतीय 
विचारधारा. सभ्यता एवं संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने मँ "क्यो 2“ जैसे 
सरल रोचक ग्रन्थों का सदा महत्वपूर्णं स्थान रहेगा ! 


क्यो क प्रस्तुत त्रयोदश संस्करण 


धार्मिकं जनता ने आशानुरुप इस ग्रन्थ की अपिनाकर्‌ हम लोगो 
का जो उत्साह वटाफा ह उसी के परिणाम स्वरूप हम क्यो 
(उत्तराद्ध) का ष्कादभ (परिवर्धित एवं संशोधित) संस्करण लेकर्‌ पाटकों 
के सम्मुख उपस्थित हए दै! प्रस्तुत अन्थ हिन्दूधर्मं पर्‌ किवे जाने वाले 
समस्त आभेषों का उन्मूलन करने के लिये राम काण हे] इस ग्रन्थ का 
स्वाध्याय कृतकं एदं संशयों के कृहासे को छिन्न-भिनन कर हृदय में 
ल्लानसूर्यं की ज्योति कौ आलोकित करता है ओर पारक को धर्मनिष्ट 
फलतः ईमानदार नागरिक वनने की प्रेरण देकर र्ट्रसेवा के पुनीत 
कार्यम सहायता प्रदान करता है। आशा टै, हिन्दू जनता इसे. ओर 
भी अधिक आश्रय देकर सन्मार्गसामिनी बनेगी, 

लाखों प्रवासी भारतीय बन्धुओं' तथा गरहिनदू प्रमि के आत्मीयता 
पूर्णं स्नेहानुरौध का सम्मान कमते हए हम “क्यो” के अग्रज 
संस्करण के प्रकाशनं पर भी गम्भीरता से विचार कर रहे 
मंगलमतिं श्रीमन्नारायण की कृपा, पूर्वपुरुष के श्ुभाशीवाद एवं 
धार्मिकं जगत्‌ के सक्रियं सहयोग के बल पर्‌ टम दस शुभ प्रयास मे 
शीघ्र दी सफ होगे एसा विश्वास है। म॑गलमस्तु | 


सवत्‌ २०६४ सै २०६८ तक ग्यारह संस्करणं 

दादश सस्करण - सवत्‌ २०६२ 

त्रयोदश संस्करण ~ प्रबोधिनी एकादशी २०६४ 

एकादश संस्करण गुसपूर्णिमा २०६८६ डा. वीराचा्यं शासन 


"क्यो?" के सम्बन्ध म 


श्रीमन्नारायण की भ्रनुकम्पासे ही क्यों?" का यह 
उत्तरद्धं लेकर हम पाठकों कोसेवामे समूपस्थितहो सके, 
म्रन्यथा धरम-प्रचारमें निरन्तर संलग्न रहने की हमारी कायः 
व्यस्तता इसके प्रकाशन में श्रौर भो भ्रधिक विलम्ब करं 
सकती थी । 

मुभे प्रसन्नता दहै कि इसके सम्पादन श्रौर प्रकाश्नमे यूतो 
लेखक-मण्डल के सभी सदस्यों ने पर्यप्ति हाथ बटाया है, परन्तु 
खासकर चिरञ्जीव श्रीकण्ठ शस्त्रीने तो श्रपने म्रथक परिश्रम 
सेमेराश्राधेसेभी भ्रधिक्र भार हल्का कियाहै, एतदथ ये सब 
हमारे ्राशीर्वादके पात्र । 

यद्यपि पृष्ठोंकी हष्टि से यह्‌ उत्तराद्धं पूर्वाद्धं की श्पेक्षा 
प्रन्यून सवाया बन गया है तथापि ग्रन्थविस्तारभयात्‌ इसको 
बहुत-सी उपयोगी सामग्री, खासकर श्रन्तिमि श्रध्याय का बहुत 
सा भ्रंश, हमें श्रगत्या रोक लेना पड़ाहै, जिसका हमें स्वयमपि 
खेद है । परन्तु इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य कुच चारा भी नहींथा 
क्यो कि हमारे श्रवरण.निर्मापिक -(जिल्दसाज) ने स्पष्ट कहू 
दियाथा किं इससे प्रधिक पृष्ठ एक कवचम नदीं समा सकंगे । 


प्रस्तु, यदि प।ठकों ने पूववत्‌ भ्रपनी रुचि विशेष का परिचय 
दिया-जिसकी किहमे पूरं श्राशा है-तोदहमशौीघ्र ही उस 
प्रतीव उपयोगी श्रं को क्यों ?'के परिशिष्ट रूपमे प्रकाशित 
करने का प्रयत्न करगे । भगवान्‌ हमेएेसी शक्ति प्रदान करं। 


श्रो शम्‌ । 
[ गंगा दक्शहुरा २०१४ | --माधवाचायं 





[ श्री चन्द्रोदय-धमंपीठाधौक्र श्रीमद्जगद्गुह श्री रामानुजाच्यं 
भगवत्पादीय प्रनन्तश्री स्वामी प्रनिरुद्धाचायं वेद्कुटाचाय जौ महाराज. 
ते हमारीःप्रार्थना पर इस "यों ? ' श्रपर "धर्म-दिग्दशंन' नामक ग्रन्थ को 
पठृकर न केवल श्रपने कर-कमलों द्वारा यह भूमिका लिखनेकीही 
कृपा की दहै, ्रपितु एकादशशत मुद्रा (११ सौ रुपया) पुरस्कौर प्रदान 
करके उवत ग्रन्थ की संरक्षकता स्वीकार करनेका भी श्रनुपम प्रौदायं 
प्रकट किया है! हम श्राचायंपादकौी दस गण प्राहुकता के लिए 
कृतज्ञता प्रकाशन करते है । 

भूमिका क्यादहै मानो पूरे ग्रन्थ का तत््वद्ी कलमे समूद्रकी 
भाति भर डाला है । पाठक मनोयोगपूरवेक इसका एक-एक श्रक्षर पठे 
श्रौ ८ ग्रन्थ पठने के प्रधिकारीं बनं :-तेषठठक | 


श्रीमन्नारायण भ्रगरितः गुणगणों के भण्डार हैँ श्रौर 
निखिलहेय प्रयत्नीककतान विरुदावलि से सभाजित रहैँ। वे 
दोषी हैश्नौर समस्त जीव-निकाय उनके शेषभूतर्है। जबवे 
यमेव एष वुशते तेन लभ्यः” श्रति के श्रनु्तार किसी रेष को 
स्वयं श्रपना दास्य प्रदान करने कौ भ्रनुकम्पा करते है, तो वह 
श्मकिञ्चन, श्रकारणक्रुणं करुणावरुणालय भगवान्‌ का कृषा- 
पात्र बनकर श्रनुपम भगवत्कं द्धं प्राप्त कर सकने मेंसक्षमहौो 
जातारहै। उक्त ग्रन्थ कै लेखक शास्त्राथंमहारथश्री पण्डित 
माधवाचःच्न ज्ञास्त्री फ ताह, भगव्रपापतों में म्रन्यतम्‌ है) 


रैः वयो ? | ११) 


श्री शस्त्रो जी जहाँ भगवत्करृपा से श्रहितोय वक्तार, वहां 
वे, लोह-लेखनी के भौ गण्यमान्य वनी हैँ। श्राप के लिखे 
पूराण-दिग्दशेन' श्रादि ग्रन्थ भ्रास्तिक समाज के लिए ईश्वरीय 
देन है श्रौर प्रतिवाद्ों के माया-जाल को ह्िन्न-मिन्नं करनेके 
लिए प्रतिवच्रहैं । पूर्वं ॒प्रकारित क्यो? अ्रपरनामक्, धमं. 
दिग्दशोन म्रन्थका पूर्वाधिं जिस जिसने पदा है फिर चाहे वह्‌ 
ग्रास्तिक सनातनधर्म हो ग्रौर्‌ चाहे धर्मंको ठढकोंसला कहने 
वाला समालोचक हो ~ उक्त ग्रन्थ की भूरि-भूरि प्रशंसा किये 
बिना नहीं रहा ! इस भ्रन्थ का महत्व जानने के लिए केवल इसी 
बात को मनन कर लेना पर्याप्त है.कि भारतविख्यात सनातन 
धमं के महास्तम्भ श्री स्वामी करपात्रीजी जसे महात्माने 
ग्रनेक धमंरक्ष(-सम्बरन्धी कार्योमें प्रतो व्यस्त स्हते हृएमभी 
प्रपते भ्राशीवादात्मक भूमिका-लेखन से इस ग्रन्थ को पुरस्कृत 
कियाथा। उपी ग्रन्थ का उत्तरा्धस्सक्र यह श्रंस भ्रमर प्रकाशित 
हानेजारहाहै, जो विज्च पाठकों कैः सामने समुपस्थित दहै ग्रौर 
जिसको भूमिका लिखने का भार्श्री श्स्त्रीजोने मपर 
डालाहै। 


यह्‌ ग्रन्थ स्वयमेव ग्रपनी भूमिका म्रापदहै। ¶ठकर जब इसे 
प्ठगी तो वे सरल मरौर सरसः भ्राघुनिक प्राज्जल-भाषामें 
उपनित्रद्ध, उपन्यासो जेसी रोचक ली मेँ धमं के्रतीव गृह 
तत्त्वों को हूदयङ्खम करके कृतकृत्य हौ जा्येभे ! 

श्री शास्त्री जी ने धम-दिग्दशन' नाम के भ्रभ्यन्वरववर्ती 
दिग्‌ शब्द की ' साथकता के लिए इस उत्तराद्धंको भी दिक 
संख्या के श्रनुसार चार श्रध्यायों मे विभक्त कियादहै। विषय 


[१२] भूमिका 
विवेचन के श्रनुसार उन प्रध्यायों के साथेक नामभो (१) नर 
तरवे-निरूपणाध्याय(२)नारायणतत्त्व-निरूपणाध्याय (३)उप।य 
तत्त्व-निहूपणाध्याय श्रौर (४) श्रपाय-तत्व-निरूषणाध्याय 
रके हैं। 

\ उक्त क्रम-बन्धन से प्रत्येक पाठक ग्रन्थक प्रतिपादितं विषय 
को एक बारगी भटिति ही जानः सकनेमें समर्थं हो सकेंगे | 
तदनुसार नरतत्त्व.प्राप्ति के लिए किस प्रकारके भ्राचार विचारों 
को प्रावेश्यकता है मरौर वहु नर कंसे स्व-स्वरूपपरिज्ञान से 
श्रीमन्नारोयण का सानिनिध्य प्राप्त कर सकता है तथा कौन-कौन 
ग्रकृषे तथा विक मोक्षपथ के वाधक हँ ?-बस | उक्त चार 
हा विभागोंमेंधमं के सबज्ञातन्य विषयको गागरमे सागर 
की भाति भरडोलाहै ९५ हमारा यहु दद्‌ विश्वास. हैकि 
समय-चक्र की वक्र गतिसे उलभी हुई समस्त समस्याप्रोंका 
इसमे प्रच्छ विज्ञानपृणं श्रौरे. शास्त्रीयसमाधानहोही नहीं 
सकता । ४ 

हिन्दु शब्द का जितना व्यापकं, शास्त्रय प्रौर युवितियुक्त 
विवेचन इस ग्रन्थ मेदेखनेमे प्राया रहै, उतना श्राजतक 
के किसी भी श्रन्य मूद्रित प्रन्थमें हमे देखनेको नहीं मिला। 
खासकर श्प्रायेः शब्द की श्रपम्न श-पर भ्परा को वतंमान 
समय मे प्रयुक्त श्रादर सूचक "जी' शब्द तक पहुवा 
देने कौ गवेषणा तो लेखक का भ्रभूतप्‌वं “ऋष्यर्चा' का सफल 
सुपरिणाम हे । 

जन्मप्रघान वणंव्यवस्था श्रौरं तत्सम्बद्ध स्पर्घास्पिशषंविवेक 
भ्रादि भ्राज कै सबसे प्रधिक उलभ हृए श्रौर श्राक्षेपाहुं विषय 
समभ जाते है, परन्तु लेखक ने बहौ ही योग्यता के साथ युक्ति- 


प्रमाण-पुरस्सर इन सवका मननीय समाधान कियाद रौर 
हम गवं के साथकह्‌ सकते है, किं वे श्रपने इस प्रयत्नमें सालहां 
प्राने सफलं हुवे ह । लेखक को सुस्पष्ट घोषणा है कि “वृणा- 
मूलक प्रस्पृक्यता जघन्य पाप है, प्रौर ताहश भ्राचरण करने 
वाला व्यक्ति धमं ्रौर र्ट दोनांका भ्रक्नम्य शत्र है, परन्तु 
विज्ञान-मूलक श्रौर ल्ास्त्र-सम्मत प्रस्पृर्यता समाज में फल 
सकने वालो संक्रामक बुराइयों को रोक-थाम का प्रभे कवचहै 
तथ। इक्तपर प्रह्‌।र करने वाला व्यक्ति राष्ट्रका नादान दोस्त 
है, जो केवल राजनंतिक तुच्छ स्वाथे. स।धनसे प्रेरित होकर 
श्रपते व्यक्तित्व पर राष्ट्‌कै हित का बलिदान करना चाहूताहै।'' 


देश कै प्रत्येक हितंषौ को लेखक के.उक्त विचारों का निश्द्ल 
भाव से मनन करकेश्राजफी दस जटिल समस्याको समाहित 
करने का प्रयत्न करना चादिए। 

-नारायणतत्वनिरूपण के प्रसद्खमे लेक ने ्रेत' 'ग्रदेतः 
श्रौर 'वििष्टाद्रत' श्रादि समस्त वादों को वेदिक सिद्ध करते 
हुए उनकी एकवाक्यता का जो स्तुत्य प्रयत्न किया है वहु उनके 
प्रकाण्ड साम्प्रदायिक तात्िक ज्ञान का सुतरां. परिचायक 
है । हो सकता है कुद कथित प्रनन्यो किन्तु वस्तुतः कटर कट- 
मुरला पण्डितम्मन्यों को यह्‌ प्रयत्न रुचिकर प्रतीत न हौ 
परन्तु जो सज्जन श्रनन्यत। को संकोणंताका श्रपर पर्याय न 
मान कर उसे योग्यता श्रौर निष्ठाका हौ उपलक्षण सममते 
है, उन उदारात्मा महानुभावो को तो नेखक्र को यह. युक्ति 
पकर कि ्रंतश्रौरश्रद्रत दोनों बाद दो नदीतटं को 
भान्ति श्रपने.प्रपने स्थान पर सदेव श्रडिगसूप से खड़े हँ 
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परन्तु विशिष्टाद्रत रूप जल-प्रवाह उक्त दोनोंतटो को समन 
ख्पसे स्पशे करता हमरा ब्रह्मप्रागरमे पहचता है 1 उसको 
कलम चूम लेते की उकत््रण्ठा होती 

व।स्तवमे उक्तवादोमे किती एक क। ही विशेषाग्रही होने 
मे श्रभिव्यक्त निष्ठा चरिताथहोतीहै, परन्तु इसका यह भ्रं 
कदापि नहीं कि संसार के समस्त मानव म्रापकी पसन्द को ही 
पसन्द करं । यहांनएककी एक से रा्ल मिलतीदहैश्रौर नाही 
एकको एकसरे श्रव्ल मिलतीदहै। फिर श्राप ठकं पीट कर 
सबकोएकहौसाचेमें ढलने का व्यथं प्रयास क्यों करते हैँ? 
यह संसार रजः सत्व प्रौर तमः नामक गुरात्रयशालिनौ माया 
से समूद्भूत है, इसलिए भ्राप्रलय यहां गृणत्रयविरिष्ट १८५ यों 
का प्रस्तित्व रहेगा ही । युगानुरूप भ्रमुक की वृद्धि रौ भ्नमुक 
गृण का हास हो सकता है, परस्तु भ्रमुक गुण का सवथा प्रभाव 
हो जाये-यह्‌ बात कभीमभी सम्भव नहीं । क्योँक्रि प्रतिक 
गृणत्रय का वैषम्यही सष्टिदहै श्रौर उक्त तीनों गणकी 
साम्यावस्थाकानाम ही प्रलयहै। 


लेखक ने बड योग्यता के राथ समस्त वादों का मनो- 
वैज्ञानिक श्राधार पर विदलेषरा करते हुए उनका श्रौचिस्य स्थिर 
करने का प्रयत्न किया है जत्र क्रि उक्त सभो वादों के उत्तरा 
धिकारी ग्रौर उनके श्रनुयायो सम।नह्पसे सनातनघर्मी होनेक 
ग्रभिमान रखते है, तबकरिसी एकही वाद को सनातनधमं मान 
कर वादान्तरानुयायी कोटि-करौटि अस्तिक को सनातनधमं 
की सीमासे बहिष्कृत करनान किसी को उचित जंच सक्ता 
है शरोर नाहीं देषा करनाक्रिसी को कथमपि श्रभीष्ट हो सकता. 
है । एेसी दक्षामे सम्प्रति समरत वेदानृयायी वरणश्विमाभिमानी 
भ्रास्तिकों काएक हट संघटन स्थापित करनेके लिए समस्त 


षः वयो ? क । ९५] 


वादो काश्रौचित्यमग्रौर सामंजस्य स्थिर करनाटी श्रपाततः एक- 
मत्र निविग्ल्प पदूपाय है। जब स्वाथं-प्रधान राजनेतिक 
संव्रटोके संवट्कमभी -ग्राज एेदृलौकिक शान्तिके निए सह्‌ 
ग्रग्तित्व' का भूयोभूयः उद्घौषफम्ते है ग्रौर उसको म्राव्रश्यक्रता 
ग्रनुभव करते, तप्र आ्रामूध्मिङु सुतर प्राप्ति के निमित्त धर्मा- 
चार्य के लिए सह्‌ श्रस्तित्व'का सुखः प्रयास कायेरूपमे. 
परिणत करके उच्चतम श्रादशेका नेतृत्व करनेको कितनी ग्राव- 
दयक्रताहै यह्‌ कोईमभी बुद्धिमान्‌ स्वय श्रनुभव कर सकता है। 
लेखकने इस दिशामे मागेप्र हयेन करते हर्‌ जो कुं लिखा, 
वह्‌ केवल मननीय ही नहीं. ्रपितु कमणा परिणत्तव्यभीहै) 


हो सक्रतादैनेखक का यह प्रयास प्रथम प्र्रास्तहोनेके 
कारणा निष्ट सामंजस्य कारसुथर्‌ रूप स्थिर करसकनेमें 
उतना उजञ्वलन निखर पाया हो परन्तु एतावता पूवं ग्रभि- 
व्यक्त एकान्त सत्य कृ श्रपलापमभी नही क्रिया जा सकता 
निःसम्देहुलेकनेएक उपेक्षितं किन्तु समाघेय समस्याकी 
प्रोर धर्माचा्धां को उन्मूल कियाहै। धामिकर-जगत्‌ उनकी इस 
प्रेणाके लिए श्राभारीटहै। 


उपायनिखू्पग के प्रसंगमें कम, उपासना. ज्ञान ग्रौर प्रपत्ति 
क सगोपांग वणान करते ह्वे व्रत उपया, तीर्थं प्रौर्‌ श्रवसर 
प्तव्योहारश्रादि विष्रयोंकीजो क्रों? यत्र-तत्र समाहित 
हुई दै वह पाठकों के मनमें कौतुहृल उत्पन्न किये पिना नहीं रहं 
सकती । चारो धाम, साताों एरियों तथां ग्रन्णान्य प्रधान तीर्थो 
के निरूप में लेखक ने करई एक ज्ञातव्य विशेपताएं भी श्रङ्किति 
कींजो अ्रारितक तीथयाच्रियों के लिए बड़ी उपयोगिनी सिद्ध 
हो सक्ती टह 


भरपायों के निरूपण मे कलिवज्यं-प्रकरणाके प्रसंग से ग्रह्- 
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मेघादि यज्ञोंकाजो वैज्ञानिक स्वरूप प्रकट्‌ क्य गयादहै वह 
ग्रश्रतपू्वंहोते हवेभी भ्रौर श्रधिक विस्तारपूवेक वेणंन का 


श्रपेक्षा रखता है तथा तादश ग्रयिक्र प्रमाणोके उद्धरणका भी 


प्रत्याशोदटै। पम्रागामी संस्करणमे इसका विशेष ध्यान रहना 
चाहिए । | 

ग्रन्तमें हम प्रधान लेखकश्री श्राचा्यंजीका श्रौर ले्ठक 
मण्डल के तीनों सदस्योंका-जो किश्री ्राचायै जी केही 
विद्वान्‌ सुपूत्रहै-मंगलानुशासनपूवेक भ्रभिवर्द्धन करतें । भ्रौर 


श्रीमन्नारायणे प्राथना करतेर्है किवे इन सबको धमसेवा : 


करने को अधिकाधिक. शक्ति प्रदान करे ।:किमधिकम्‌ | मंगलं 
लेखकानां च पाठकानां च मंगलम्‌ । 

श्री चन्द्रोदय धर्म॑पीठ, चान्दोव रुभाशंसी-- 

श्रो रामानुजजयन्ती २०१४ स्वामी श्रनिरदाचायं देङ्टाचायं 
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ग्रपनेश्रापही क्यो म्राताहै? 

क्या ईरवर मरमभी सकता? 
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देतवादके प्रामाशिक सूत्र 

देत प्रौर श्रत दोनों ही धमं क्यों 2 
साधक यथेच्छं मार्गं चुनने में स्वतन्त्र है? 
देत श्रौर ्रदेत का माध्यम 'विशिष्टादरैत 
सारायण में विरिष्ट श्रद्रत भाव 

क्या वंष्णव श्रव? 

विशिष्टाद्वतवाद कौ वेदिका तथा रूपरेखा 
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विशिष्टाद्र तवाद के श्राधारभरत प्रमाण 
त्रिविधभावों का समन्वय 
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कंमंकाण्ड विचार 


उषासना विचार 

ग्रन्य मतोमे उपासना काय 

उपासना कौ प्रक्रत विधि 

उपासना क्यों करनो चाहिये 2 
प्राध्यात्मिक रोग अ्रनुभव क्यों नहीं होते ? 
क्या कामक्रोरादि रोगै ? 

दूर्व रोपासना की इच्छा व्यो नहीं होती ? 
शब्दस्फोट का प्रत्यक्ष अभाव 

विभिन्न देवताश्रों की उपास्नाक्यो? 
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उपासनाकेनौही भेद क्यो? 

मृतिपूजा (वैदिक स्वरूप) 

प्रतिमापूजन का मनोवेज्ञानिक शहस्य 

परतिमा अअरनिवयि कवयो ? 

कौन प्रतीको 

ध्यान करने की गुरुगम्धं विधि 

शिवलिङ्घ शालिश्रम के ह्य पति वयो नही? 
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तुलसी, जपा, करवीर, भ्रादि के विधान व्यो 
ध्रमुक देव पर अ्रमुक द्रव्य वयों नहीं ? 
उपासना कंसे करं ? 

भ्रारतीमे सृष्टि-प्रक्रिया 

दाद्ु बजाने व जल चिडक्ने से वेया लाभ ? 
ग्रारती कितनी बार ग्रौर वयौ धुमानी ? 
ग्रारतो यों लेनी चाह्यि ? 

चरणामृत क्योंले? 

कया भगवान्‌ खाति है? घटता क्यो नहीं ? 
लानकाण्ड विचार 

क्या ज्ञान सस्तासौदाहै? 

क्या चतु्थाश्चमी स्त्रियौ को चेली बना सक्ताहै? 
स्त्री-दीक्षामे विरोष विचारणीय 

वेया कमे श्रवद्य भोगने पडते है ? 
कर्मोपभोग म्रौर कर्मक्षय का समन्वय 
ग्रायंसमाजमे कमं, ज्ञान, उप।सनाकी दछीद्ालेदड 
कमं उपासना ज्ञान का उपब हूर 

त्योहार पवं विज्ञान 

नव संवत्सर 

हिजरीसन्‌ को गणना-पीचे हयो ! 

सवी सन्‌ गणना कभी अ्रगे- कमी पीले 
हमा से वषं मरना इद मिस्थम्‌ 

नवरात्र 

चेत्र रोर श्रादिविनमें ही नवरात्रक्यों ? 
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नवरात्र मे कन्यापूजन क्यो ? 

रामनवमी 

हनुमान जयन्ती । क्या हनुमान्‌ बन्दरथे ? 
क्याबाल समय रवि भक्षलियोटीकहै? 
हनुमान जी के पूज्य पिता कैन ? 

ग्रक्षय तृतीयाः फरशुराम जयन्ती 

नुसिह चतुदंशी 

गंगा दशहरा 

निजंला एकादशी 

संयम-प्रधान हिन्दुसंस्कृति का प्रव्यक्ष लाभे 
हरिशयनी एकादशी 

गरु परिमा 

नाग पञ्चमी 

नागपूजा की व्यापकता 

नागवुजा क्यों! 

श्रावणी-वेज्ञानिक विवेचन 

क्या सचमुच पापदूरहोजातेदहं? 
रक्षाबन्धन ~ वैज्ञानिक विवेचन 

भाई बहनों का पवित्र पवं 

जन्माष्टमी 

गरेर चतुर्थी ब्रत क्यो ? 

चतुर्थी को चनद्र-दशंन निषिद्ध क्यों? 
पुराणों की वेज्ञानिक कथाभ्रोंका सारं 
विजया दशमी-वंज्ञानिक विवेचन 
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तोधं पत्ित्रक्पों ? वैज्ञानिक विवेचन 
लोक्रिकं दृष्टि से तीर्थो का महत्त्व 
तीथेफल भागी कौन ? 
चारधाम क्यो? 

सात परियं क्यो. ? 

दादश उ्योतिलिङ्क क्य ? 
कुरक्षेत्र मे सूयं ग्रहण क्यों ? 
काशी में चन्द्र ग्रहण वयो ? 
कुम्भ पवे क्यों 
चारस्थानोमेहीकुम्भक्यो? 
कुम्भ का वज्ञानिकं विरलेषण 
कास्घ कृम 


श्राद्ध विचार शास्त्रीय स्वरूप 

श्राद्ध मे पिण्ड दान क्यों? 
प्रन्त्येष्टिकालीन पिण्डदान की इतिक्तभ्यता 
जीव मरने प्र कहां जाता है 

स्वगे नरक व्यवस्था क्यो ? 

तख जलौकावत्‌ जन्म तो श्राद्ध किसका ! 
वया गघेको खीर भिल सकती दहै ? 
श्राद्धान्न ते सब योनियों मे त्ति कंसे ? 
श्राद्ध हमें क्यों नहीं मिलता ? 

श्राद्ध भार पत्र षरक्योः 

क्या ब्राह्मणों का पेट लैटर-बक्स टे ? 
बराहाणो को चिलाना ही म्रनिवाये क्यो ! 
श्राद्ध जीवितो का होना चाहिये ? 
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क्यासेवाको श्राद्ध कहु सक्तेर्ह ? 
श्रद्धया क्रियते--श्राद्धम्‌ ? 

मृत पितर दिखा दीजिये? 

ग्राधुनिक खोज में पित्‌ दशेन 

पहिले ब्राह्मण खाताहैया पितर ? 
वेदमें श्राद्ध शब्द दिखाश्रो 

मृत के मुक्त होने पर श्राद्ध किसको मिलेगा ? 
श्राद्धकमं कौ इतिकतेव्ता 

श्राद्ध मे श्रमावस्या. तिथि प्रज्ञस्तक्यों ? 
ग्रारिवनमेश्रदधक्यों ? 

यव तिल श्रौर चावल ग्राह्य क्यों 2 
पिण्ड सम्बन्धित क्रियाग्रोंका रहस्य 


उल्का ्रमणाक्यों ? 


दक्षिणाभिमूख श्रपसव्य श्रोर भूस्वामीव्यों ? 
श्राद्धमे गोग्रास काकडवान-बलि क्यों ? 

तीन पीदीतकही श्राद्ध क्यों ? 

इतिहास ग्रन्थों ये श्राद्ध । 

ऋषि पञ्चमी कौक्थासे श्वाद्ध खण्डन 
श्रष्टांग योग विचार 

योग की रूपरेखा के मूल सूत्र 


भगवत्‌ शरणागत्ति- प्रपत्ति 
भगवदुगीता का स्वारस्य-- प्रपत्ति 


[ ३२ || & क्यों ? 8 
पपायतस्व-निरूपणाध्याय 


[ श्राठवां श्रध्याय पृष्ठ ४४६ से &०८ तक | 


३४४ भ्राहार शुदढधो सत्वशुद्धिः ०५० 
२४५ मांस मक्ष विचार, निषेधक शास्त्रीय प्रमाण ८५१ 
२४६ मासिभक्षण को भ्राघुनिक निन्य प्रणाली ८५२ 
३४७ मासि क्यों नहीं खाना चाहिए ? ८१५४ 
३४८८ क्या शास्त्रोमे मासि भक्षण का विधानदह? ८५६ 
२४६९ शारत्रों मे विधि नहीं-परिसंख्यादै ८५७ 
३५० राब्दाथं से श्रनेक भ्रम ८७० 
३५१ श्रहवमेध विचार = 
२५२ पृत्रष्टि महायज्ञ ८७१५ 
३५३ धोड़े की कायापलट ८७६ 
२५४ ग्राजमभी यहीहोरहादै ८७८ 
२५५ ग्भाशय शोधन की वंदिक चिकित्सा ८७६ 
२५६९ श्राधुनिक चिकित्सा से तुलना ८८२ 
३५७ राजसूय यज्ञ ९ 
३५८ पुरुष दूतद्वारा चुनौती क्यों नहीं ८८६ 
२५६ फिर उसका वध क्यों किया जाय ? ८८७ 
२६० पिता कस्मान्न हन्यते ? ८८९ 
२३६१ बुद्ध का भ्रसफल ग्रह्सावाद ८६१ 
३९२ गांधीजी का श्रशास्त्रीय श्रहिसावाद ८९३ 
३६३ क्या गोमेध नरमेध मभीहोतेथे? ८६५ 
३९४ गवालम्भ कलिवज्यं क्यों ? ८६० 


३६५ सात महा श्रपाय ९६०६ 


5 "19 
- श्र 
17 


श्रीगणेशाय नमः 





( धर्म-दिग्दशन उत्तराद्धं) 


नर-त-निरूपणाध्यायः 
( पंचदों अध्याय ) 
[ मंगलाचरण | 
नारायणं नसरकृत्य नरं चव नरोत्तमम्‌ । 
धम-दिग्दश्चनस्येदमुतराद वितस्यते ।\१।। 
विहितं ह्याचरन्कसं निषिद्धः परिवजयन्‌ ! 
प्रपन्नस्तस्वविन्नेता चरो नारायसपे भवेत्‌ ॥२॥। 


म्र्थात्‌--श्रौमन्नारायण भेगवान्‌ को श्रौर समस्त नर 
नेताश्रोमे भ्रग्रगण्य 'नर' को नमस्कार्‌ करके ( धर्यं दिग्दशन ) 


[ ३४ | @ वयो ? @ 


“क्यों? ग्रंथ कायह्‌ उत्तराधं लिला जाता है) वेदादि शास्त्र 
विहित कमं करता हुश्रा प्रौर निषिद्ध कमं छोडता हृश्रा भगवत्‌ 
शरणागत तत्त्ववेत्ता नर, नारायण सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। 
यही इस "क्यों" ग्रंथ के उत्तराधं का उद्य है 1] 


नर विचारं 


नित्यानुष्ठाननिरतः सवेसस्कारसंस्छृतः \ ` 
वररणश्चम-सदाचार-सस्पन्नो (नर' उच्यते ५ 


म्र्थात्‌- निंद्य कमं करनेवाला, सब संस्कारों से पुनीत देह, 
रौर वरणं-श्राश्रम, एवं सदाचार से सम्पन्न व्यक्तिही (उक्त ग्रंथ 
की परिभाषा) नरकहाजानेयोग्यहै। [ जिसका निरूपण 
इस पांचवें श्रध्यायमें कियाजातादहै। |] 


यू तो जन गणना को पुस्तक मे नामाङ्किति करानेवाले श्नन्यून 
तीन भ्रवं नर-मनुष्य-ग्रादमी श्रा्जं संसार मे विद्यमान ई, 
परन्तु काली स्याही के साथ रजिस्टरकी खाना पूरी करने मातर 
से कोई व्यक्ति नर' प्रमाणित नहीं हो सकता किन्तु वेदादि चास्त्रों 
मे नर की, एक विकेष परिभाषा निरिचित की गई है ; तदनुसार 
ताद म्राचार, विचार, व्यवहार भ्रौर रहन-सहन रखनेवाला 
व्यक्ति ही उक्त उपाधि का वास्तविक श्रविकारी हो सक्ताहै। 


यह्‌ बात सवे विदित है कि संस्छृत देवभाषः! कः प्रत्येक शब्द 
यौगिक होने के, कारणे श्रपनी सुल धातु के श्र्थरनुरू्प किसी 


\ 


4 र न =. -~- ¬ त्तः प्र 
विशिष्ट अ्रथं काशोतक ह्ेताद । दस तरह सस्कृतं क प्रत्येक 


५, 


श ९ ष & १) 1, यँ श (नमन + १ । १ ह प 
सव्व के स्थ सायं वाङ्मय के द्रनेक तत्व सरं भुसभ्बद्ध 


नर विचार [ ३५ ] 


रहते रै । जैसे-मनुष्य, मानुष, मव्य, मनुज, मानव श्रौर नर 
प्रादि मनुष्य शब्द के समी पर्य्या मे जरह मानवता का एक 
खास संकेत मिलता है वहां उसकी इतिकतेन्यता का भो सुस्पष्ट 
भ्राभास दिखाई पडता है । उदाहरणा के लिये हम यर्हां एक दो 
शब्दों का दिग्दशेन कराते है । 


पहिले नर' शब्दको ही लीजिये । यह्‌ "तृ नये" धातु से बना 
है, जिसका राब्दिक्‌ श्रथं है नय = नीति सम्पन्न व्यक्ति, अथवा 
ग्रपने दारीर, इद्दिय, मन श्रौर बुद्धि भ्रादि पर नेतृत्व कौ क्षमता 
रखने वालां नेता । प्रन यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि वह्‌ नीति 
क्या है जिससे कि सम्पन्न हो जाने परं कोई व्यक्ति (नर' बन 
सकताहैभ्रोररारीर इद्रिय श्रादि क्याहै--भ्रौर उन पर शासन 
करने के क्या-क्या उपाय किवा श्रपायरहैँ? इन सब प्रदनोका 
साङ्खोपाद्ध रहस्य जानने के लिये वेदसे लेकर हनुमान चालीसा 
पयेन्त समस्त भ्रायंसाहित्य का भ्रालोडन करना होगा) इस तरह 
संस्कृत भाषाके किसी भी एक शब्दका श्रनुसन्धान करने पर 
समस्त शास्त्र उसी का उपब ह्ण जान पड़गे । 


इसी प्रकार मनुष्य" शब्द भी "मनु ज्ञाने" श्रौर सदु तन्तु 
सन्ताने" इन दो धातुश्रों से निष्पन्न मानाहै। निरुक्तकार 
यास्काचायं इस्तका निवेचन करते हए लिखते हँ कि-- 


"मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्याः" (नि षवद ३।२ 

म्र्ात्‌--जो व्यक्ति (मत्वा) मननं =विवेकपूणं (कर्माणि) 
समस्त क्रिया कलाप को (सीव्यन्ति) सीते हँ--कटे फटे एक दू 
स जुदा हए मानव समाज को विधिवत्‌ सुसंगस्दि वनतैटै ३ 
'मनुक्' कहे जाते हुं 


[ ३६ ] @ क्यो ? @ 


तात्पयं यह हुश्रा कि जिस व्यक्ति की समस्त हलचल ज्ञान 
पर श्राधारित हो, जो षहिले समभतादहै श्रौर फिर करता है- 
पहिले तोलता है फिर बोलता है- पहिले सोचता है फिर कदम 
उठाता है-- वही बुद्धिजीवौ जन्तु मनुष्य" पदवी का श्रधिकारी है। 


तत्तत्‌ कायें कलाप की भ्रौचित्य किवा श्रनौचित्य सीमा को 
निर्धारित करने वाले मानविन्दु का ही श्रपरनाम भर्यादा' 
है। मर्यादा का पालन करने वाला जन्तुही तादश श्राचरण के 
परताप से श्रपने जन्मजात पाशविक दुगुणो से उन्मुक्तहो जाने 
के कारण नर' बन जाताहै। 


मयादा पालन क्यों 


प्राहार निद्रा भय मेथुन श्रादि क्रियाएं समस्त जीवोंकी 
समान होते हृए भो जो विहोषता मनुष्य को तिर्यञ्चो से पृथक्‌ 
करती दहै, वह॒ तत्तत्कायं कलाप को विधिवत्‌ सम्पादन करनेकी 
मर्यादा ही है, जिसे शब्दान्तरमेज्ञानयाधमं भी कहा जातादहै। 


मर्यादा उस रहन-सहन की रीति को कहते हैः जिसे कि "मयै" 
मरणधर्मा प्राणी मृत्युसे भयभीत हुभ्रा श्रपने परित्राण के 
लिये “ग्रादानः स्वीकार करता दहे । 


परु, शारीरिक संघटन मे मनुष्यों से चाहे कहीं श्रधिक हों 
परन्तु उनका श्रायष्य स्तर मनुष्यों की तुलना मे बहुत हीन होता 
है-- यह बात विस्तारपूर्वक हम पूवद्धिंमे लिखचुकेट्‌। साधारण 
बुद्धि कातो यही तकाजा हो सकताहैकिजो जीव श्रधिक्‌ हढांग 
हो उसे जीना भी भ्रधिक चाहिये, परन्तु यह्‌ व्याप्ति मनुष्य भ्रौर 
पशुभ्नों के भ्रायुष्य स्तर का संतुलन करते हुए बाधित हो जाती 


सभी मनुष्य जन्मजात सनातनधर्म होते है [३७ | 


है । इसका एक मात्र कारण जीवनचर्या की मर्यादा का तारतम्य 
ही कहा जा सकता है । प्य मर्यादा नहीं जानते हु, परन्तु मनुष्य 
कु न कुद नियम पालतेहं सो जो जितने श्रधिक नियमोंका 
पालन करपाताहै वह्‌ उतनारही दीघंजीवी हो सकताहि। यह्‌ 
मर्यादा पालन का प्रत्यक्ष लामिदहै। 


सभी मनुष्य जन्मजात सनातनधर्भी होते हे 


नर शाब्द का श्रपर प्याय शास्त्रों मे "सनातन! है । श्रीमद्भग- 
वदुगीता' मे भगवानु की स्तुति करते हुए भ्रजु न जहां भगवान्‌ को 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे' (म° ११-१८) 


ग्र्थात्‌-हे भगवन्‌ ! म्रापमेरे मत मे निरिचत ही सनातन = 
प्रनादि श्रनन्त पुरुष जान पडते ह-एेसा कहते हुए उन्हँ .सना- 
तन" नाम द्वारा स्मरणकरतारहै वहां भगवान्‌ भीभ्रजुन को 
उसके बास्तविक्‌ स्वरूप का परिचय कराते हुए-- 


शग्रचलोऽयं सनातनः ( गीता २। २४) 


म्र्थात्‌-हे भ्रजुन ! तेरा श्रपना ग्रन्तरात्माभी भ्रचलभ्रौर 
सनातन है-एेसा अ्रदेश करते हुए उसे भो सनातन नामस 
स्मरण करते ह, एतावता जरह ब्रह्य सनातन है वहाँ तद॑शभूत 
जीव भी सनातन है । प्रथच सनातन जीव को सनातन ब्रह्म तक 
पहुंचने वाले मागे कानाम भी सनातन' ही हो सकता है। जैसे 
लोक में भी इन्द्रप्रस्थ जानेवाले मागं को "इन्द्रप्रस्थ मार्ग" ही कहा 
जाताहै। इसोलियेवेदमे नरके कल्याणकारी सन्मायका नाम 


'सनातनमेनमाहुः" ( प्रथवं० १०।५।२३ ) 


[ ३८ ] @ क्यो? @ 


कहते हए "सनातन!" ही कहा गया है जिसका सविशेष्य नाम 
सनातन धमे" प्रसिद्ध दहै) 


'नर', "मनुष्य" श्रौर 'सनातनधर्मी' ये समाना्थेक पर्याय हु । 
ग्रतः मनुष्य को सनातनधर्मीं कहते हं रौर सनातनधर्मी ही 
मनुष्य होता है । यह बातः जगत्‌ प्रसिद्ध है कि तत्तद्‌ मतानुयायी 
प्रत्येकं व्यक्ति को श्रपने मतम लाने के लिये कोई न कोई बाह्य 
उपचार करते हं । जसे मुसलमानों में खतना", ईसाइयों में 
'वपतिस्मा' श्रौर दयानंदियों मे तथाकथित हवन के नाम पर 
चन्द लोला "घी फूकना' प्रचलित है । भ्र्थात्‌- वे लोग उपयु क्त 
लोक लीलाश्रोदारा ही किसी को बना पाते हु । परन्तु सनातन- 
धर्मी बनाया नहीं जाता क्योकि साता के गभं से उत्पन्न होनेवाला 
प्रत्येक मनुष्य पहिले स्वभावतः "सनातनधर्म" ही होता है । यदि 
वह्‌ दुर्भाग्यवरा स्वरूप संरक्षणमें प्रमाद करने लगे तो फिर उसे 
चुस्त-चालाक विभिन्न मतानुयायीं कु का कुं बना डालते हँ | 
बुद्धिमान्‌ कभी किती के बनाये बना नहीं करते ¦ "बनने का 
मुहावरा वाग्जाल किवा मायाजाल मे फांसनेके भर्थोमें ही 
प्रयुक्त होता दै। जंसे देहाती विद्यालय के किसी विद्यार्थी के 
नागरिक महाविद्यालय मे प्रविष्ट होने पर शहरी वातावरण में 
पले चूुलबुले सहपाठी दून को हांक केर उस भोले भाले सज्जन 
को अ्रपनां क्रीडामृग बनाने की कुचेष्टा किया करते है, यदि 
वहु सावधानन हो तो उसेश्राज प्रीतिभोज, तो कल टी-पार्टी 
के चक्करमे भ्रपन्ययकाभार भी सहन करना पडता भ्रौर 
पीके से-'हुमने गंदी को सुर बनाया" एेसा.उन धूर्तो का किया 
उपहास भी सहन करना पडता है । ठीक इसी प्रकार जोलोग 
मायावी मतवालों के फदेमे स कर कु बन जाते हं, वे 


सभी मनुष्य जन्मजात सनातनधर्मी होते है [३६ ) 


ग्रपने दोनों लोक भी बिगाडनलेते हं श्रौर उपहास के भाजनमभी 
बनते हैँ । 


किसी व्यक्ति के मतान्तरमें चल जाने पर सब यही कहते ह्‌ 
कि म्रमुक व्यक्ति ईसाई, मुसलमान किवा समाजी "बन गया, 
परन्तु श्राज तक यह शब्द किसी ने कभी नहीं सुने होगे कि श्रमुक 
व्यक्ति सनातनधर्म बन गया" । क्योकि सनातनधर्मीं बनाया 
नहीं जा सकता क्तु वह॒ तोमाताके उदरसे ही उत्पन्न हुभश्रा 
होता है । यही कारण है कि सनातनधर्म बनाने को कोई पद्धति 
प्रचलित नहीं मरौर नाहीं सनातनधर्मी कभी किसको बनाने का 
जघन्य प्रयत्न करते हुं । यद्यपि स्वा० विवेकानन्द श्रौर स्वा० 
रामतीथं आदि महानुभावं के व्याख्यानोंसे प्रभावित होकर 
लाड चानदानों के लाखो व्यविति सनातनधमं की दारणमें भ्राये 
परन्तु उनको किसी बाह्य क्रिया द्वारा कभो ।केसी ने दीक्षित 
कियादहोसोबात नहीं! 


जसे स्वास्थ्य स्वाभाविक म्रौर रोगविकाररहै, रोगका 
दूरीकरण ही स्वास्थ्य सम्पन्नता का लक्षण है, ठीक इसी प्रकार 
सनातनधमं स्वाभाविक है श्रौर तत्तद्‌ मतो मे फंसना विकार दहै 
जो व्यक्ति तत्तद्‌ मतो द्वारा “शरह' किवा. "व्यविति स्वातन्त्र्य के 
नाम पर दी गड अ्रमानुषिक कृत्य कर इालने की द्ृट को सौभा- 
ग्यवश छोडकर ्रपने भ्राचार-विचारों को ठीके केर लेता है, वह्‌ 
किसी देश-किसी जाति काही-किवाकोरईभी नाम क्योंन 
रखता हो भ्रपने ही पद पर रहता हृभ्रा सनातनुधर्मी कहा जा 
सकता है । म्रतः मनुष्य किवा सनातनधर्म होने के लिये किसी 
बाह्य श्राडम्बर को म्रावद्यकता नहीं, किन्तु मानवोचित श्राचार्‌ 
विचार अ्रपनाने फो आवश्यकता है। 
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नाम हिया बदलना-- तस्करता । 


जसे कोई चोर चराई वस्तुका हुलिया बदलना भ्रावश्यक 
समभता है ्रस्यथा भ्रसली मालिक द्वारा उस वस्तु के पहचान 
लेने का खतरा बना रहता है । जसे वह चुराएहृए जूते की लम्बी 
नोक काटकरउसेमूडासा बना डालतारहै, चूराए हुए खाते पर 
थेगली लगाकर श्रपना नाम लिख डालतादहै, ठीक इसी प्रकार 
श्रन्य मतावलम्बी भो जब किसी सनातनधर्मी व्यकविति को ्रपने 
मतमेलेजातेहैं तो मिर्यांलोगउसचोरीके मालको हजम 
करने के दुषप्रयत्न मे उसकाहुलिया ही तबदील कर डालते 
है-खतने के नाम पर उसके मुनेन्द्रियिका श्रगला चमड़ा काट 
डालते हं, लम्बी सुन्दर मृ्छोंकोनाक के निचले भाग के स्थान 
मे तराशदेतेहै, शिरमूडकरत्रहमरन्ध पर गडा भकण्डा उखाड्‌ 
फक्ते ह श्रौर सदरगेटके भ्रास-पास्र खुदाकानूर बताकर 
कृडे.करकट काढठेर जमा कर देते हू-इस प्रकार रामलाल 
को रहीमूहीनश्रौर गोपाल दास को गरूर मुहम्मद बना दिया 
जाता है । भारतीय परम्परामेंनाम बदलना एक महा भ्रपमान 
जनक कृत्य समभा जाता था! प्राज भी प्रण रोप कर दतं 
लगाने वाला व्यक्ति बडे गं से कहता है कि श्रमूक बात एेसी 
नहो तो मेरा नाम बदल देनाः। परन्तु श्रव मतान्तरमें 
प्रविष्ट होने वाले मृखं जीते जी श्रपना नाम बदलते हुए नहीं 
लजाते 

यही हाल हमारे दयानन्दी भाद्योकाद। वेभीकोईनलूट 
का माल फंस जाए बस! भट उसके गलेमे म्रपनाधागा 
डालने को उद्यत रहते हं ! फिर चाह वह॒ उसका भ्रधिकारीहो 
यानो! तोते की भाति उसे "नमस्ते" की रट लगानेमें टरण्ड 
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कृर दिया जाताहै। यहीदशा प्रायः सभीमतवालोकोदह) 
परन्तु सनातनधर्म किसी दूसरे के. माल को चुराने की कभी 
चेष्टा नहीं करते इसलिये उन्हं सनातनधपे कौ शरणमे भ्रानि 
वाले किसी व्यक्तिकाहुलिया किवा नम बदलने को भ्रावद्यकता 
नहीं पडतीं । रसखान, रहीम, ताज बेगम प्रादि कई दजन शाही 
खानदान के चरीफ व्यक्तियों ने भले ही श्रपना हुलिया प्रौर नाम 
न बदला श्रौर भ्रपनी वल्दियतश्रौरशकनत वहम रहने दी तथापि 
जब उनकी हूत्तत्त्री पर मानुषं तौ वही रसखान“ जेहि रज 
ऋषि पतनी तरी सो दुंढत गजराजः तथा टं तो मुगलानी 
हिन्दुवानी हो रहगी मको श्राचार विचारात्मक मधुर ध्वनि 
मूखित होने लगी तो भारतेन्दु के शाब्दो म~ “इन मुसलमान 
हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिये' को प्रतिध्वनि भी विद्वमें 
गूँज उटी । श्रीमतो एेनीबेसंन्ट, मिस्टर स्टाक ्रादि ग्रगरित 
विदेशी ग्रपना नाम व हुलिया बिना वदते हौ सनातनधमं की 
दारणा मे रहकर श्रपने जीवन को सार्थक बनाने में समथं हो 
गए । इसलिए श्रपना कल्याया चाहने वाले प्रत्येक समभदार 
व्यक्ति को मत मतान्तरोकोखाकदछायनेमे जीवन नष्टन करके 
मानवोचित मर्यादित जीवन वितानै का प्रयत्न करना चाहिये) 


मानवता, इश्वर द्वारा स्थापित सम्बन्धं 


वास्तव मे जो व्यक्ति पहिले मनुष्यहौी नहीं तो वहु भ्रन्य 
कुखं भी नहीं। देश जाति व्यवसाय सम्बन्धी भारईचारा तो पूल- 
ताछुके बाद स्थिरहौीतादहै, परन्तु विना खु एक व्यक्ति का 
दूसरे व्यक्तिमेजो ईदवर दवारा स्थापित सम्बन्ध है--वह्‌ मानव 
सम्बन्ध दहै । जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से मिते तो 
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उसे उससे मानवोचित व्यवहार करना चाहिये । किसी व्यक्ति 
का पद किवा योग्यता जाननेके बाद जो उसकी प्रतिष्ठाकी 
जाती है वह्‌ मानव पुजा नहीं, किन्तु तत्तद्‌ गुणो कौ पजाह । 
बहुधा एेसा देखा गया है कि मानवोचित व्यवहारमें बडेसे बड़े 
बुद्धिमान्‌ भौ चूक जाते दहं । एक जार जम्मू-कश्मीर कौ स्वागत 
सभामेजब कि सहस्रो व्यक्ति स्वनाम-धन्य महात्मा करपात्रीजी 
का लोकोत्तर प्षम्मान करने को प्रहमहमिकतया जुटेथे तो स्वयं 
महाराजने इस रहस्य का उद्घाटन किया किम श्रभी चार दिन 
पूवं इन्हीं महानुभावो के द्वार पर जब भिक्षा मांगने गयातो 
प्रधिकांश लोगों ने नारायण हरि' सुनकर भी मुटटी भर चावल 
देने की कृपा नहीं की, जोकि एक श्रतिथि ग्नौर फिर दंडी सन्यासी 
के प्रति एक गृहस्थ का मानवोचित धमं था। परन्तु श्रब एक 
दूसरे से पूवं फूलोमेंढांपदेनेके प्रयत्नमें संलग्न हुँ। यह्‌ एक 
सन्यासी का सम्मान नहीं किन्तु करपात्री" नाम का सम्मान 
कियाजा रहा है । वास्तवमें भ्राज मानवोचित धमंनिष्ठा घटती 
जारहीहै श्रौर गड्डलिका प्रवाह न्यायसेरस्मकी श्रदायगी 
मात्र शेष रह्‌ गई है । 


कट्‌ बार गाडीरस्टीमरमे सभ्य कहे जाने वाले बडे तबके के 
ऊंची क्लास्षमे यात्रा करनेवाले सज्जनोकी प्रोरसे सिगरेट का 
धुःश्रा दधोडने, पांव फलाने श्रादि चेष्टाभ्रों मे हमारे प्रति ग्रसाव- 
धानी वर्ती गई, परन्तु जब उरिष्ट स्थान पर बहत से लोग हमें 
गाड़ी से उतारने म्राए--पृष्पवर्षा, जयघोष भ्रौर गाजे-बाजे सूने 
तो हमारे सहयात्री हमारे श्रृतपूवे नाम श्रौर नामी दोनो का 
सामजञ्जस्य करके म्रपने पूवंकरृत कृव्यवहार पर पश्चात्तापकरने 
लगे। कंईबारतो गाडो से नीचे उतरकर प्रणाम पूवक क्षमा 


समानता बद्ाम परज्य पूजकता | ४३] 


याचना करते हए कहा कि क्षमा करना हमें बिदित नहीं था कि 
श्रीमान्‌ जी श्रापही है, प्रतः गुस्ताखी मुश्राफ हो ।' कहना न 
होगा इस प्रकार की भूले हमसे भी रात दिन होती ह, परन्तु 
मानवता का तकाजाहै कि हमें प्रत्येक संपृक्त व्यक्ति की योग्यता 
प्रौर पद बिनापृद्छेया बिनाजने ही उसके साथ मानवोचित 
व्यवहार करने मे कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखनी चाहिये । 
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ग्न्य मतावलम्बी इस बात पर बड़ा गवं करतें कि हमारे 
यहां ्रपने प्रत्येक सदस्यको श्रपने समान समभने कौ शिक्षा 
वियमान है । मियाँ लोग तो समानता ञ्नौर भ्रातृता को इस्लाम 
कौ देन बताते हुए इतराकर पायजामे से बाहर होने लगा करते 
है, परन्तु वास्तवमें यहु सभी सतवाले जहां ग्रपनेर२ मतो के 
ग्रनुयायी लोगों को "महाशय ' “मोमिन जटिल्मेन' श्रौर साथीः 
कहकर सम्बोधित करते वहां दूसरोंको दस्यु काफिर भ्रौ 
नानसैन्स मानते हैँ । 


परन्तु सनातनधमं किसी दूसरे को श्रपने समान माननेका 
ग्रमानवोचित अ्रादेश् नहीं देता । यदि हमने हाथ पाव नाक कान 
भ्रांख म्रादि सभी बातों मे वस्तुतः हमारे समान इन्सान को 
इन्सान समभातोक्याखाक समभा! सनातनधमं तो प्रत्येक 
व्यक्ति को केवल श्रपने समान नहीं किन्तु श्रपना इष्टदेव साक्लात्‌ 
भगवान्‌ समभनेकाभ्रादेश् करताहै। हमारे यहां माता-पिता 
भ्राचायं श्रौर म्रतिथि को- जननी, जनक, श्रध्यापक श्रौर मेहमान 
मात्र नहीं समभाजाता किन्तुदेव समभा जाताहैश्रौर इसी हष्टि 
से उनका प्रादरहोताहै। वेद कौ प्रथम शिक्षा यही रहै कि- 
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मातुदेवो मव, पितृदेवो भव, श्राचायदेवो भव, 
प्रतिथिदेवो भव । 


-तभीतो कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जो ने डिडिम- 
घोष किया है कि- 


तुलसो या ससार मे, सब से मिलिये धाय । 
नां जानं किस रूप मे नारायरण मित जाय।॥ 


गोस्वामी जी ने यह्‌ केवल वेद-शास्त्रों का मयथितार्थं मत्रही 
प्रकट नहीं किया, किन्तु एक भरुक्तभोगी के नाते श्रपना चिर- 
कालीन श्रनुभव भी इन पक्तियों मे रख छोडादहै। यह्‌ बात 
इतिहास प्रसिद्ध हे, कि गोस्वामीजी ने श्री हुनुमाचूजीसे 
भगवान्‌ राम के दर्शन की उत्कट लालसा प्रकट की। भक्तवत्सल 
भगवाच्‌ एक दिन लक्ष्मण सहति भ्र्वारोही राजकुमारके रूप 
मे दशेन देने के लिये चित्रकूट के घाट के पाससे-जहाँं कि 
गोस्वामी जी राम भजनम संलग्न थे-गुजरे, परन्तु गोस्वामी 
जीने हिकारी राजपूत समभकर-देखनेमेपापन लगे टस 
प्रसिप्राय से पीठ मोडकर, मुख ढपि लिया सायं जब हुनुमाचूजी 
से उनके राम लक्ष्मण होने का रहस्य विदितहुम्रातो श्रपने 
दुर्भाग्य पर पूट २ कररोनेलगे। पुनः दशन कराने का सख्त 
तकाजा किया । 

ग्राज मन्दाकिनी का पव स्नान था। चित्रक्‌टके घाटों पर 
बड़ी भीड़ लगी थी-। राम लक्ष्मण श्रौर हनुमान्‌ जी तीनोभी 
यात्रीकेरूपमें स्नान करके घाट पर बैठे हुए गोस्वामीजी के 
पास पहैव कर तिलक पेटी से तिलक लगाने लगे। गोस्वामी जी 
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कोलाहल मे श्रपने मन को शान्त करनेके विचारसेनेत्र बन्द 
करके गोमुखीमें हाथ डालने की तयारी करने लगे। हनुमानजी 
ने रहस्य का भांडा फोड़ करते हुए कहु डाला कि-- 


चित्रकूट कं घाट पर भई सन्तन कौ मीर। 
तुलसीदास चन्दन धसं तिलक देत रघवर ॥ 


गोस्वामी जी की मोह ग्रस्त भावना जागतहोउटी। भर 
पेट भगवान्‌ के ददन किये । 


यह केवल तुलसी का इतिहास नहीं है किन्तु हम सबमभी 
जिस भगवान्‌ के लिये मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्रारों ञ्नौर चर्चो कौ 
खाक छानते है, श्ननेक तीथं व्रत करते, वह्‌ भगवान्‌ ग्रगणित 
बार हमारे जीवनम नाना श्प धर कर हमारे त्रगे पीद्छेघूमता 
है परन्तु हम उसे पहिचान नहीं पाते; उल्टा उसे ब्रद्ध, रोगी, 
या भिखमंगा, जानकर नाक-भोौं सिकोड कर श्रपमानित कृर 
बेठते है । 


भ्रजुन ने--ग्रायुभर इकट्टे रहते, रथ हांक्ते रौर दश 
प्रध्याय श्रीमद्भगवद्गीता के सुनाते-सामने बैठे श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ को भगवान्‌ न समभा, किन्तु श्रना सगा सम्बन्धी श्रौर 
एक सलाहकार ही जाना, परन्तु जब भगवान्‌ ने स्वयं कपा प्वेक 
श्रपना विराट्‌ रूप दिखलाया तोदंग रह्‌ गए । केवल रथ परं 
बेठे सारथीक्ष्णकोही कृष्ण न सममकर प्रवतो वे समस्त 
चराचर को कृष्ण रूपमे परिणत हभ्रा देखने लगे । भ्राजतक जो 
कृष्ण को-हे कृष्णा, है यादव, है सखा," कहु कूकर पूकारते 
रहे--इस पर पश्चात्ताप होने लगा, जिसका प्रायरिचत्त करने के 
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लिये-- शुनश्च भुयोऽपि नमो नमस्ते'-- कहते हए सहसमुख से 
क्षसा मांगने लगे । 


इसलिये मानव धमंदही सर्वोपरिदहै, मानव पूजा ही भग- 
वत्पूजा है, स्वयं नर बन जानाही नारायण प्राप्ति का निष्क- 


ण्टक्‌ मागेदहै। 
न= भन्न मि 
हिन्द्र-शब्द विवेचन 

हम अ्रपने ग्रन्थ "पुराण दिग्दशेन' मे उहापोह हारा यह्‌ सिद्ध 
कृरवच्छुकेदहँकिश्नादिसुष्टि भारत रौर उसके भी कुरुक्षेत्र नामक 
स्थानान्तरवर्ती ब्रह्मावतं नामकस्थानमे हृर्ईथी | संसारक 
प्रत्येक जाति के श्रादिम पुरुषा उन्हीं की परम्परागत सन्तान कहे 
जा सक्ते हैँ) यहु घोषणा भगवान्‌ मनु ने श्रपनी स्मृतिमें 
को है यथा- 


एतद्‌ चप्रसूतस्य सकातादग्रजस्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 


ग्र्थात्‌-कुरक्ेत्रादि देश समुद्भूत भ्रग्रजन्मा दारा ही 
पृथ्वी भर के समस्त मानवो को श्रपना २ चारित्र्य शिक्षणीयदहै। 

सो उन पूवे पुरूषाग्रो की एक शाखा भारत के पञ्चनद देशों 
को लांघती हुई सिन्धु नदकोपार करके युनान, मिश्र, रोमश्रौर 
उससे श्रगे भ्रमेरिका, महुद्वीपतक जा पर्हुची। इस विजय 
प्रस्थान्‌ के मुह्‌ बोलते प्रमाण 'मोहुंजो -दडो' माडी-इन्डस, ्रायं 
स्थान (ईरान) भ्रदनसे लेकर सुदूर श्रजुन स्थान (्ररजन्टा- 
इना ) तक्‌ फले हए है! आज भी श्रमेरिक कै भुल निवासी र्ड 
इण्डियन्‌ चामसेदही प्रख्यां । प्रतः यह श्पष्ट है कि इसं 
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दाला के पुमष श्रपनी सभ्यता श्रौर संस्कृति के साथ भ्रपना पवित्र 
नामभी श्रपने साथ तेते गयेथे जो भ्रागे चलकर सिन्धु 7 
हिन्द 7, हिन्द 7, इन्दु 7 इण्डो म्रौर इण्डियन प्रादिके रूपमे 
उच्चारण भेदसे भ्ननेक रूपों मे प्रचलित हुश्रा | 


जसे सब भाषाग्नों का उद्गम स्थान भारती देववाणी है 
ठीक इसी प्रकार विभिन्न विद्याप्रों का भ्रादिम भ्राविष्कारकभीं 
हिन्दुस्थान दही है । इसीलिये म्राज भी ईराक ईरान फारस सुदूर 
टर्को तकके सभीलोगश्रङ्कों को 'हिन्दसे' श्रौर गात विद्या 
को 'दल्मे हिन्दसाः कहते है जिसका तात्पयं हिन्द से म्रानेवाली 
विद्या या हिन्दुस्तान को विद्या कहा जा सकताहै। 


सिन्धु से हिन्दु क्यो ! 


सिन्धु संस्कृति के जन्म दाता लोग स्वयं 'सिन्धु" नौर पदचात्‌ 
हिन्दु, इन्दु किवा इण्डियन कसे बन गये-यह बात भाषा विज्ञान 
की परम्परा से सम्बन्ध रखती है जिसका. निरूपणा यहां किया 
जातादहेै)। 

वेदिक परिपाटी के म्रनुसार श्रनेक शढ्द वर्णविपयैय, वणा 
गम श्रादि के कारण भिन्न रूपों में भी उच्चरित होतेह \ 
प्रनेक शब्दों के निवंचन स्वयं वेदके ब्राहमण भागम विद्यमान 
है, जेसे मानुष शब्दकौ व्याख्या करते हृए एेतरेय ब्राह्मणं 
(३।३३ ) मेम्ातारैकि- 

“सादुषं सन्‌ मानषमित्याचक्चते 
प्रयतु-- (मा) मत (दुषभ्‌) दोषयुक्त हो-इस श्रथ म्रा 
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दाब्द का परोक्ष हप (मानुष वन गया । इसी प्रकार "द्रण शब्द 
क निवेचन करते हए लिखा है कि- 


'यदरोदीत्तर्‌ रुद्रस्य रद्रत्वम्‌' 


ग्र्थात्‌-- रोदन करनेके कारण “शुद्र नाम पडा । ब्राहयणोवत 
निवेचन की इस प्रकारकीडंली के श्रनुसार श्री यास्काचायेते 
ग्रपने निस्कव्त ग्रन्थमें श्रतेक एेसे वेदिक शब्दों का निववंचन 
भी किया रहै जिनमें सकारादि शब्दों का विकत्पसे हकारादि 
रूपमे वर्णन किया गयाहै। कह्ने की भ्रावद्यकता नहीं कि 
वैदिक साहित्य का प्राचीन व्यास्याश्ेली को समभनेवाला 
यही ग्रन्थ इस समय उपलन्धदहै। दुर्भाग्यवश यदि यहुभी 
प्रपने भ्रनेक सहकारी ्रन्थों की तरह लुप्त हों जाता तो 
ग्राज वेदों को समभनादही कठिन हौ जाता। उक्त प्रामाणिक 
ग्रन्थमे वेदके मन्त्रांश ष्हरितो न रह्याःः (्रथवं० २०।३०।४) 
की व्याख्या करते हए ( निघण्टु १।१३) मे लिखा है कि 
(सरितो हरितो भवन्ति, सरस्वत्यो हरस्वत्यः ।' म्र्थात्‌-ह्रितः 
यह्‌ शाब्द उच्चारण भेद से नदी वाचक 'सरित्‌' शब्ददहीहैग्रौर 
इसी भांति सरस्वतीः को (हुरस्वती'भः- .हतेहै। 


वेद में श्रनेक शब्दों के सकारनिष्ठ ग्रौर हकारनिष्ठ दोनों 
प्रकार के समानाथंक उदाहरण उपलब्ध होते है यथा-- 


(क) इमं मे गंगे ! यमुने ! सरस्वति ! : ; . स्तोमं 

सचत । (ऋपवेद १०।७५। ५) 
(ख) तं ममतु दुच्छ नां हरस्वती ( ऋःवेद २।२३।६) 
(ग) सितासिते सरिते यत्र संगते ( क्क्परिक्षिष्ट ) 
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घ) यं वहूभ्ति हरितः सप्त॒ (ग्रथवं० १३।२।२५) 
(डः) श्रीश्च ते लक्ष्मीहच पटन्यो (यजु° ३१।२२) 


(च) ह्रीश्च ते लक्ष्मीडच पटन्धौ (कृ०य °तत्ति° ३१।१) 


(ख) श्िरासन्धिसन्निपाते रोमावर्तोऽधिपतिः 
( सुश्रत० ६।७१ ) 

(ज) हिरालोहितवाससः। ( भ्रथवं० ५। १७ 1 १) 

यहां- (क) मे सरस्वती प्रौर (ख) मे हरस्वती दोनों ही 
नदी वाचक शब्द देखे जा सकते! (ग) में सरित्‌ रोर (घ) 
मे हरित्‌ दोनों ही नदी वाचक शब्द विदयमानहैँ। (ङ) मेश्री 
(च)में ह्वी दोनों ही लक्ष्मी वाचक शाब्द प्रत्यक्षं । (छ) में शिरा 
ग्रौर (ज) मे हिरा दोनोंही नस नाडी किवा धमनी वाचक शब्द 
विद्यमान हैँ । विस्तारभयात्‌ श्रधिक उदाहरण कहँ तक द । 

कहना न होगा किवेदमें सकार के स्थान में हकारका 
उच्चारण भी सुतरां भ्रभीष्टटै। यह इस प्रघटसे प्रमाणित है 
एक से श्रधिक उदाहरणदेने का यह्‌ तात्पयंहै किकेवल"ष्हुरित्‌ 
रःब्द मात्रही वरं व्यत्यय मात्र से सरित्‌" नहीं समभना चाहिये 
किन्तु सरस्वती" (हरस्वती श्रादि भ्रन्यान्य श्रनेक शब्द भी इसी 
भांति "सकार स्थाने हकार उच्चारणीयः' समभने चाहिये । 

लोकम भौ यह्‌ वंदिक परिपाटी देश मभेदसेयत्र तत्र सवत्र 
प्रचलित है । भारतीय भाषाश्रों के "सप्ताहः 'मास्' म्रौर केसरी 
प्रादि शब्द इबरानी भाषा भाषी देशो मे--'हृप्ता' "माह" श्रौर 
"केहुरी" रूप मे उच्चरित होते है। ्रदव' शब्दको फारसीमें 
परस्प श्रौर प्रप्रेजीमे हीसं' कहाजातादै। श्री" शब्द ही 
मरग्रेजी मे 'सर' बनकर जमनी मे हुर' वन गया । मोहुनभोग का 


| ५० | & क्यो ? @ 


पर्याय 'सीरा' जहफारसी मे हरीरा' बना वहाँभारतमे ही 
प्रान्त भेद से मारवाडमे ष्टीरो' कहलाते लगा संस्कृत मे एक 
दलोक बहुत प्रसिद्ध दहै कि- 


श्राक्ञीर्वदिं न गृह्ीयान्मरस्थलनिवासिनाम्‌ । 
शतायुरि लति वक्तव्थे हताथुरिति कथ्यते ॥ 


श्रथात्‌-मरस्थलवासियो का प्राशीर्वाद नहीं लेना चाहिये, 
वयोकि वे दातायुः' (सौ वषे की भ्रायु वाला) हो पएेसा कह्ने के 
ख्यान में ह्तायुः" (नष्ट श्रायुः) कहु देते हैँ । 


हिन्दी रौर उदू को सत्तावाचकं है क्रिया जो वास्तव में 
सस्त की ्रस्‌' धातुकादही हूकारनिष्ट विकृत रूपरहै, हरियाणा 
पान्तमेस' ही बोली जातीहे। 


कहां तक विस्तार करं यह्‌ एक नन सत्य है जिसका कोर 
साक्षर श्रपलाप नहीं कर सकता कि भ्रनेक रदाब्दोमे सकारके 
स्थानें हकार का उच्चारण वैदिक काल से प्रचलितं है। एेसी 
स्थिति में सिन्धु शब्द भी निरुक्त शास्त्रीक्त वणं व्यत्यय से "हिन्दु 
उच्चरितहो रहाहै। वेदके मन्त्रभागमे भी एसे व्यत्ययके 
ग्रनेक प्रमाण विद्॒मान हैँ जिनमे कि हमारी जाति के पूवे पुरुखाश्रों 
को-“सिन्धु जाति के नेता" कहकर स्मस्ण किया गया है। यथाः- 
नेता सिन्धूनाम्‌ ( ऋर्वेद ७।५।२) 
यदि वेदम भ्रायं जाति का एेतिहासिक वणेन विद्यमानदहै 
तो फिर वेद श्रनादि श्रपौरषेयकंसेहो सकते है-यह्‌ शंका 
उन्हीं मूर्खो कोहो सकती है जिन्ह कि मीमांसा गास्त्रके- 
परन्तु श्रुत्िक्तामान्यमात्रम्‌ 
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- सिद्धान्त का ज्ञान नहींदहै। वेदमे नदनदी पुरूष विशेषो के 
नाम देखकर यह्‌ कल्पना नहीं की जानी चाहिये किं (तब नो वेद 
उन व्यक्तियों के पी बने," बलिक यह्‌ समभना चाहिये कि वेद 
मे ताहश शब्द देखकर ही लोक मे वैसे नाम रखने की परिपाटीं 
प्रचलित हुई । इसलिये हम तो खम ठोककर यहु कहने को उद्यत 
है कि वेदों का "सिन्धु" शब्द ही उच्चारण भेद से हिन्दू" प्रसिद्ध 
हो गया । 


विशिष्ट स्थलों मे सकारकेस्थानमें हकार काश्रादेश्च पाणि- 
नीय व्याकरण भ्रौर इसके भाष्यकार तथा व्याख्याताग्रो कोभी 
ग्रभीष्टहै। जसे ग्रस्मद' शब्दको प्रथमा के एकवचन में 
"त्वाहौ सौ' ( ७।२।९४ ) सेम्रस्मको ग्रह प्रादेश होता दहे) 
लोट्‌ लकार मे सवत्र “सि'को "हिः करने वाला शिह्यंपिच्च 
(३।४। ८७ ) सूत्र सुप्रसिद्धरहै ही। इसी प्रकार ह एति' 
(७ । ४। ५२) सूच्रभीसकारकोहुकार करतादहै। सकारग्रौर 
हकार दोनों का ही (ईषद्विवृत' ग्नौ र महाप्राणः प्रयत्न भी समान 
है । व्णमालामें भी स' भ्रौर ह्‌" दोनों को एकत्र ही पडा गया 
है । प्राकृत भाषामें तो सकार हकारके विपर्यय का बाहुल्य भरा 
पड़ाहीरहै। रस्मि", युष्माकं श्रौर ' श्रस्माकं' के स्थान में क्रमशः 
"हि" वुह्याण' श्रौर 'प्रह्ारमू" श्राता है । 


। हिन्दी भाषा के ख्यातनामा कवियों ने भी सकार के स्थान 
मे हकार काश्रादरकियाहैजैसाकिश्नीसूरदासजी "पाषाणः 
रब्द के स्थान में (पाह्न' शब्द का प्रयोग करते हुए कहते है 


'पाहन पतित बास नहीं मेदतत रीता करहु निषंग । 
शी गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी--पाहुवतेन काठ कठिनाई 


[ ५२ | @ व्यो ? @ 


लिखा है । रामचरित-मानस बालकाण्ड मे भगवान्‌ रामकेशरीर 
सौन्दयं का वणन करते हए उ्हे- 


"कृहुरि कन्धर बाहु विश्ाला ।' 


बताया गयारहै। य्ह यह कहने कौ श्रावश्यकता नहीं कि यदि 
गोस्वामी जी उक्त चौपाई मे केहरी'के स्थानमे केसरी" भी 
रख देते तो कणंमात्रा-जन्य छन्दोभेग की तनिक भी सम्भावना 
न थी, तथापि यर्हा हुकारोच्वारण को प्राग्रह पूवक श्रपनानें का 
यही एकमात्र कारण है कि शब्द माधुरी भ्रौर श्रोजस्विताकी 
इष्टि से हकार" सकार से श्रधिके उपादेय है । इसलिये यह्‌ कल्पना 
भी निहतुक नहीं कही जा सकती कि साहित्य श्रौर संगीत भ्रादि 
ललित कलाभ्रो के जन्मदाता वोर सिन्धुभ्नों ने उपयुक्त गुणों के 
कारण ही श्रपनेनाममे हकारोच्चारणको प्रधानतादीहो। जो 
हो हिन्दू" नाम भ्रति प्राचीनतम वेदिक परम्पराकाही परिचायक 
है, इसमे तनिक भी सम्देह्‌ नदं । 


सिन्धु में धकारः तो हिन्दू मेँ दकार क्यो ? 


यहां यह एेतिहासिक तथ्यं भी प्रसंगवश स्पष्ट कर देना 
ग्रनावश्यक नहीं कि रामायण महाभारत श्रौर पुराण ग्रन्थों के 
ग्रनुसार चन्द्रवंशीय सम्राट्‌ ययाति कै भअ्रन्यतम पुत्र तथा देत्य- 
वंशीय राजा ब्रषपर्वा के दौहित्र द्रह्य" को परिचमोत्तर प्रदेशों 
का राज्य मिलाथा, जिसकी वंदा परम्परा म श्रागे चलकर 
परचेतावशीय १०० राजाश्रों ने परिचम के देशों पर शासन 
क्रिया, यथा- 


'्ले+छाधिपटयोऽभवन्‌ ( भ्रीमद्धाग० &।२३।१६ ) 


सिन्धुमे 'धकार' तो हिन्दुमें दकारक्यों? [५३] 


ग्र्थात्‌-"पारचात्य देश के ग्रपभाषाभाषी लोगों के शासक 
हए भ्राज भारतसे बाहर पाश्चात्य देशों की जितनीभी 
जातिये हैँ वे सब उन्हीं चन्द्रवंशी क्षत्रियो को सन्तानरहजो मनु 
महाराज के कथनानुसार- 


हनकंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 


वृषलत्वं गता लोकं ब्राह्यणानामदशंनात्‌ ॥ 
( मनु° १०। ४२) 
ग्र्थात्‌-ग्रनेक क्षत्रिय जातियें ब्राह्मण लोगों के सम्पकमें 
न रहने के कारण धार्मिक क्रिया-कलापको भूल जाने से यद्र 
प्रायः म्लेच्छ = ग्रपभाषा भाषौ बन गर्‌ । 
चन्द्र राब्द का श्रन्यतम पर्याय “इन्दे सो सिन्धु संस्कृति 
की परिचमी श्ाखा के पूवे पूषा जहां सिन्धु" नाम से प्रख्यात 
हुए वहां वे श्रपने चन्द्रवंशोय हीने के प्रतीक "इन्दु किवा तदपत्य 
पिन्दव' उपाधिसेभी विंश्वविख्यातहौ गए । उक्त इन्दु श्रौर 
पन्दव शब्दों का विकरृतरूपहौी दकारहीन खरोष्टी भाषाश्रोंमें 
"इन्डो" “इण्डिया म्रौर 'इण्डियन, श्रादि इब्दोंके रूपमे परिणत 
हो गया । सिन्धु ्रोर हिन्दू शब्दम धकार भ्रौर दकारके तारः 
तम्यकाकारण भी इन्दु रोढ्द संघटित दकार का ग्र धिक प्रचलन 
ही कहा जा सकता है । इसलिये हिन्दु" राब्द के श्र्वाचीन होने 
का भ्रम भी उन्हीं महाक्लयोको होसकता है जौ किं वैदिक 
वाङ्मय के प्रनुसन्धानात्मक ग्रव्ययनेसे सवेधाहीनर्ै' 


9 । । | ए ५ 
नैदिक वाङ्मय में हिन्दु शृब्दे 
मन्त्र ब्राहयाणात्मक वेद मे सकारोपदक्षित भ्रौर्‌ लिङ्धोपदिष्ट 


[५४ & क्यों ? @ 

"हिन्दु" शब्द श्रनेक स्थानोंमे भ्राता है । यथाः-- 
(क) नेतः सिन्धूनाम्‌ । ( कऋटग्वेद ७।५।२) 
(ख) सिन्धुपतिः क्षत्रियाः । ( क्छवंद ७।६४।३) 
(ग) ह कृण्वती ` दुहामहिवम्याम्‌ ( ्रथवं ° ६।१०।५) 
(घ) सिन्धागं्मोसि विद्‌ तां पुष्पम्‌ (व्रथवं ° १६।४४।५) 
(ङः) श्रस्यंद्‌ त्वेषसा रन्त सिन्धवः (ग्रथवे ° २०:३५।११) 
(च) सिन्धो श्रधिद्लियत । (च्टभ्वेद १।१२६।१) 


ग्र्थात्‌--(क) सिन्धुर्रों का नेता, (ख) सिन्धुपति क्षत्रिय । 
(ग) हकार करती गायको दुहूने वाला । (घ) |हैजन! तु 
सिन्धु का गभंदहै [ भ्रतएव ] तेजस्वी जनों का पोषक है । (ड) 
इसके ( ईश्वरके >) ही तेजः--वरदानसे सिन्धु लोग विजयी 
होते है । (च) सिन्धु देश मे निवास करो। 


उपयु क्त प्रमाणो मे समुद्र किवा नद नदी वाचक सिन्धुः 
दाब्द को कल्पना वही लोग कर सक्ते जिन्हं कि--श्रथे 
प्रहर्णं लिङ्क स(दवथ्यं वियोधिता'--च्रादिग्रथं निर्णायक तत्त्वोका 
ज्ञाननहो। पाठक जरा ध्यानपुवंक मनन करे ग्रौर देखे कि (क) 
भागम सिन्धुम्रोके नेताका वर्णन किया गयाहै। समद्र, नद, नदी 
प्रादि जड पदार्थो का कोई व्यक्ति स्वामी तो हो सकता है, परन्तु 
नय = नोति मे चलानेवाला नेता' नहीं हो सकता, क्योकि नेतृत्व 
मे चलने भ्रौर चलाने कौ योग्यता केवल चेतनो मेही सम्भव है। 
ग्रतः यहां सिन्धु" रान्द समूद्र ्रादि का वाचकेन होकर तन्ना- 
मक जातिया जनसमूहकाही वाचक हो सकता है । इसी प्रकार 


वेदिक वाङ्मयमें हिन्दु शाब्द | ५५] 


(ख) भाग में स्पष्टतः ही सिन्धुपति क्षत्रियो का वणन विद्यमान 
है । यही उपाधि राणा प्रताप को "हिन्दुपति'के रूपमे प्राप्त हृदं 
थी । (ग) भाग मे-हिङ्कृण्वती-दुहाम्‌" शब्दों मे वत्स दशन 
संजातहर्षा--ग्रतएव प्रसन्नता सूचक हि हि' शब्द करती हुई 
गाय का दोहुन करनेवाली हिन्दु जाति का निवंचन पूवक हि--दु 
नाम परोक्ष पद्धति से प्रकट कर दिया टै। निस्क्तकारयास्कनें 


वेदकी इसी निर्वचन शोलीको ध्यानम रखकर घोषणा की 
है कि- 


स्वरवणंसाभ्यान्नित्र्‌ यात्‌ ( निरक्त १।३) 


म्रथात्‌-किसी स्वर या वणे व्यञ्जन को समानता देखकर 
ग्रमूक शाब्द का यौगिक निवंचन करना चाहिये । 


यह्‌ कहने को म्रावर्यकता नहीं है कि वेदिकं मन्त्रोमेता 
शब्द, शान्दांश या श्रक्षरमात्र म्रा जाने पर भी उनका तत्तद्‌ पदार्थो 
के ग्रहण मे विनियोग सुतरां श्रोतसूत्रोकोभी श्रमिप्र॑तहे। फिर 
चाहे वे शब्द ्र्थान्तरके ही व।चक्रक्यों नहो! जसे समस्त 
वेदिक श्रनुष्ठानों मे दधि-दही भ्रपेणकरते हुए दधिक्राव्णो 
भ्रकारिषम्रु' ( ऋग्‌० ४।३६। ९६) इत्यादि मन्त बोला जातादहै। 
यहा दधि शढ् दही" श्रथंका वाचक नहींहू श्रौर वास्तवमें 
तो दधि शब्द ही यहां नहीं दहै किन्तु श्दधिक्रा' शब्द दहै, जिसका 
प्रभे घोडा है। निरक्तकार ने दधिक्रा शब्द का निर्वचन करते हूए 
युरपष्ट लिखा है कि-दधत्‌ +-व्तामति इति दधिक्रा श्र्वः (निरुक्त 
४।३) भ्र्थात्‌ जो सवार के पीठ पर चदृते हू केदम बढाने लगता 
है वह्‌ चंचल पशु भ्रपने इस गुणके कारणं दधिक्रा कहा जाता 
है । सो जसे यहां दधिवाचक दाब्द को अ्रविद्यमानतामे भी केवल 
शब्दांश मात्र द-धि' वर्णो के लिग प्रमाण से उक्त मन्त्र का दधि 


[ ५६] @ वयो 2; 
समप मे विनियोग विहित है। ठीक इसी प्रकार "हडः कृण्वती 
ग्रौर दृहाम्‌' मत्रा में तो लिङ प्रमाणके साथर तदथं की 
संगति भी श्रताधदहै। 

श्रक्षस्नमीमदन्त०' ( प्रथवं० १८।४। ६१) मन्त्र का 
ग्रक्षत समप मे, अग्नि स्तावक “उद्बुद्धस्वागनेः (यजु° 
१५। ५४) सन्त्र का बुव ग्रहुको पूजाम, जलस्तावक “शन्नोदेवी 
(ऋग्‌ १०।६।४) मन्त्रका शनि ग्रह्‌ के पुजनमें विनियोग 
भी हमारे विवेचन के द्री समर्थक है । याद क्रियानिष्ठ "उद्‌- 
बुद्धस्व' से बुध, “ग्रक्षन्‌ः राब्दसे अक्रत, शः मात्रसे दानि 
ग्रादिकावेदमे पिश्हण हो सकतादहै तो फिर हि-दुसे 
"हिन्दु" का क्यो नहीं ? 

रायद यहां यह्‌ सरमभानेकीतो श्रावदयकता नहीं है कि एक 
मात्र हिन्दु संस्कृति मे ही यज्ञ यागादि सवेविध इष्टापूतं सम्बन्धी 
ग्रनुष्ठानो मे सवत्सा गाय का वत्सपान भ्रवरिष्टदूधही ग्राह्य 
मानाजाताहै। भ्रन्य लोगतो केवल दूधमात्रके इच्छुक रहै 
फिर चाहे ठठ पञ्ु को डरा धमका कर अ्रथवा मीनो केदारा 
ही बलात्‌ क्योनमसूतागयाहो। परन्तु हिन्दु संस्कृतका यह 
उद्घोष है कि- 

% प्रमाण व्यसनी पण्डितो को उक्त विनियोगो कौ इतिकतग्यता 
जानने के लिये श्रौत एवं गृह्य सूत्रां एवं याज्ञवल्क्य स्मृति अआ्आचाराघ्याय 
का मनन करना चाहिये । वसे ग्रहादिपूजामें इन मन्त्रोंका विनियोग 
क्यों ? इस पर प्रहु प्रकरण में विचार कियागयादहै। 


तन्त्र श्रौर पुराण साहित्यमे हिन्दु चाब्द [ ५७ ] 
श्राद्धे सन्त पवित्रा दोहनं कुतपस्तिलाः । 
उच्धष्टं शिवनिर्माल्यं वमनं सवकपटम्‌ ॥ 


म्र्थात्‌--श्राद्ध उपलक्षित समस्त पितु कार्यो स सात वस्तु 
पवित्र मानी जातीर्टै। दौहूत्र, नेपाली ऊन का श्रसन, तिल, 
बद्डे के पीने पर दुहा हुम्रा उच्छिष्ट दूध, गंगोदक, शहद श्रौरं 
राह्ख किवा रेशमो वस्त्र । 


न केवल धामिक श्रनुष्ठानोंमे ही म्रपितु भ्रायुरवेदिक्‌ उपचारो 
मे भीसवत्सागायकादुग्धही परिगृहीत क्ियागयादहै, मरतः 
हकार करती हई गायको दुहूना केवल हिन्दु जात्िकाही 
परपरागत ध्मसंगत व्यवहार्टहै। वेदम उक्तं भगवदाज्ञा को 
देखकर सिन्धु संस्कृति के प्राचीनतम पूरुषाग्रों ने इसे ग्रपनाया 
था म्रौर श्रपनी इस विशेषता को श्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिये 
ग्रपना ताहश नाम ही प्रख्यात करदियाथा। 


(घ) भाग मे गभं शब्द सिन्धु के जातिवाचक होनेमेनिय- 
मनदहै। इसी प्रकार (ड) भागमेतो स्पष्टदही श्रास्तिक हिन्दु 
जाति के विजय प्रस्थानो की सफलता का मूलमन्त्र उसकी ईर्वर्‌ 
निष्ठाको प्रकट किया गयाहै। (च) भाग मे सिन्धु देश को ग्रादिम 
पुरुखाभ्रो का भ्रावास प्रकट कियीदै। वहां श्रधिक्षियत' शाब्द 
को पक्षी निवासगत्योः घातु से निष्पन्न समभ्रना चाहिये । 


तन्त्र ओर पुराण साद्ित्य मेँ दिन्दु शृष्द 


तन्त्र ग्रन्थों श्रौर पुराणम तो !हकारोपलक्षित' हिन्दु शब्द 
भी श्रनेक स्थलों मे विद्यमान है । यथाः- 
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(क) हिन्दृध्मप्रलोप्तारो जयन्ते चक्रवतिनः । 
हीनञ्च दृषयत्वेव स॒ हिन्दु रुच्यते प्रिये ॥ 
( मेरतन्त्र प्रका २२) 
(ख) अ्रवनी यवनः क्रान्ता हिन्दवो विन्ध्यनाविश्चन्‌ । 
( कालिका पुराण) 
(ग) हिमालयं समारभ्य यावदिन्दुसरोवरम्‌ । 
तं देवनिमितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते ॥ 
( बाहस्पत्य शास्त्र ) 
सप्त सिन्ध्‌स्तथेव च। 
ह्पत ।? हुन्दुर्यावनी च 9 ५ ० ० ० ० ० ० = = ज । । 
( भविष्य पुराण प्रतिसगं ५।३६) 
(ङः) हिनस्ति तपसा पापान्‌ दहिकान्‌ दष्टमानसान्‌ । 
हेतिभिः शत्र वगाह्च स हिन्दुरभिधीयते ॥ 
( परिजात हरण नाटकं ) 
म्र्थात्‌--(क) कलिकाल में हिन्द धर्मका लोप करनेवाले 
चक्रवर्ती हो जा्येगे । [शिव कहते हु, हे पावेती ! ] हन को दूषित 
करनेवाला हिन्दु कहा जाता है । (ख) पृथ्वी, यवन-म्लेच्छ प्रायः 
लोगों से भर जाएगी । हिन्दु [श्रपनी संस्कृति को बचने के लिये] 
विन्ध्याचल मे [तत्रस्थ दुर्गाभगवती की शरणमे] जागे । (ग) 
हिमालय पर्वत के "हि" शब्दोपलक्षित उत्तरीय उपत्यकां से चकर 
इन्दु सरोवर = (कन्या कुमारी) के दु' शब्दोपलक्षित दक्षिणी समुद्र 


(च) 


त्र म्रौर पुराण साहित्यमेंहिन्दुरब्द [५६] 


के पुलिन तक विस्तृत देव निमित देश का नाम--'हि-न्दु-स्थान' 
कहा जाता हे । (घ) वेदोक्त सकारोपलक्षित "सप्त सिन्घु" शाब्द 
का यूनानश्रादि देशो मं हुकारोपलक्ित अ्रपर रूप हप्त' "हिन्द 
प्रचरित होगा (ङ) जो श्रपने देहिक ग्रौर मानसिक पापोंका 
तपर्चर्या दारा विनाश करे श्रौर शस्त्रास् से शत्र समूह्‌का 
सवेनाश करे वह "हिन्दु" कहा जाता है । 
भौगोलिक दोली कै ग्रनुसार नद-नदी म्नौर भूभागो के लम्बेर 
नामों का संक्षेप करने के सिये उनके एकाध प्रक्षरसे भी काम 
लिया जाता है, जसे पंजाब के पांच नदोंके बीचके भूभागो को 
"दो म्राना-भ्र्थात्‌ दो नदो के बीच की शुष्क भूमि कहा जाता 
है । स्वभावतः पांच नदों के बीच में चार शुष्क भखण्ड पडते हं । 
उनके विशिष्ट नाम रखने के लिये उक्त प्रत्याहार शैलीसेदहौ काम 
लिया जातादहै, जसे व्यास नदीश्रौर रावीनदीके मध्यवर्ती 
भूखण्ड को दोनों नदियों के प्रथमाक्षरोके अ्रनुसार "दोश्राबा 
"वारी" करते है । इसी प्रकार चनाव श्रौर भेलम नदी के मध्य- 
वर्ती भू भागको दोग्रावा 'चज' कहते हैँ । मुख्योपाध्याय, वन्यो- 
पाध्याय, ग्रौर चटोपाध्याय श्रादि लम्बे शब्दों के संल्िप्त संस्करण 


१. जयत (यः प प्यारा 





#्"ग' भागमेनजो प्रमाण उपन्यस्तहै वहु यत्र तत्र बाहुस्पत्य 
शास्त्रके नामसे उद्धूत किया गयादहै। स्नन्यत्र भी बाहृस्पत्य शास्त 
का उत्लेख मिलता है । सौभाग्यवश यदि यह्‌ ग्रन्थ धर्मान्ध मूसलमानों 
के ह्मामों को जघन्य ज्वालाश्रों की लपटोसे बचासुचा किसी विदेशी 
पुस्तकालय को कन्दरामे दपा प्रकट हो गातो इरे हिन्दु संस्कृति 
पर बहुत प्रकाश पड़ने की भ्राश्ाहै। 
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“मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी बंगाल में प्रसिद्धै तो पंडित शब्दका 
संक्षिप्त संस्करण पंत" उत्तर प्रदेरामे भी विद्यमानदहै। 


भांड को पगड़ी की तरह्‌ भ्रावश्यकता से प्रधिक लम्बायमान 
ग्रग्रेजी भाषामेतो संक्षिप्त संस्करणोकी इतनी भरमारहैकि 
उससे भ्रथं का श्रनथं तकहौोरहाहै। बी° ए, एम ए०, डी" 
फिल्‌०, एेम० पीर, डी° सी° कहां तक कहं नौ सौ निन्यानयें परति- 
रात शब्द इसी कोटि केर । हमारे एक परिचित व्यापारी सज्जन 
हैजो मुण्डी" के म्रतिरक्तश्रन्य किसी भावाकी रिक्षासे 
सवेथा शून्य हँ भ्रग्रेजी की पुस्तक तो उन्होने कभी दुई भी नरी 
परन्तु श्रपना नाम लिखते हं धडत्ले के साथ €. 1.. 0ग्फ 
8.4. । एक दिन श्राखिर हमने पदं ही लिया-लालाजी, भ्रापने 
ग्रग्रजीतो पटी नहींयेबी.ए.की डिग्री ग्रापको कष्टासे मिली? 
लालाजीने हुंसते हए कहा-भयातु कोनो जण,श्राडग्रो तो 
मान परमात्माकघरांसु मिलीदहै, मेबीसा ग्रगरवाल हानी 
8 क सान बीसा, ^+ का मान श्रगरवालं, मेरोनाम चदतीलालं 
हैजदतो होग्यो क नई ¢... ७णणिप 8.4. अरस्तु । 


प्रकृत मे तात्पयं यह्‌ है कि इसी पूर्वोक्त संक्षिप्तीकरण कौ रीति 
के श्रनुसार बाहंस्पत्य शास्त्रोक्त उपय्‌दत (ग) प्रमाण में भौगोलिक 
रीतिसेहिमालयसे रस कुमारीतककेमू भागक प्रायभ्रौर 
प्रन्त्य म्रक्षरो के भ्रनुक्षार संक्षेप में"हिन्दुस्थान' वनाया गयारहै। 
यदि पंजाब का निवासी पंजाबी श्रौर बंगालसका वंगालीही 
सकता है तो "हिन्दुस्थान' का मूल निवासी भी सुतरां हिन्द ही 
कहा जा सकतादहै। श्राजभी विदेशोमे भारतको हिन्द,या 
एच को साइलेन्ट करके 'हिचन्दिया' के स्थानम 'दन्दिया' श्रथवा 
"इण्डिया" कहा जाता दहै श्रौर यहां के निवासी को हिन्दी'या 


प्राचीन कोषो मे हिन्दू शब्द [ ६१ 1 
'दण्डियन' पुकारा जातारहै, फिर चाहे वह॒ मुसलमान किवा 
टाई श्रादि क्रिसी मत मे विदवास रखने वालादहीक्योन हो। 
हमने स्वयं विदेशों मे देखा है कि वहाँ मुसलमानों को "हिन्दीः 
कहलाने मे कोई श्रापत्ति नहीं परन्तु भारतमें श्रग्रेज शासको नें 
हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्य काएेसाबीजबोयादहै कि यर्हा का कठ- 
मुल्ला मुसलमान "हिन्दी" या हिन्दू" शब्द से उतना ही बिदकता 
जितना कि खुले छाते से भेस 1 


प्राचीन कोषो में हिन्दू शब्द 
प्राचीन कोश ग्रन्थों ( तलाभफ ) मे "हिन्दुः शब्द के 
विभिन्न श्रथ किये गये हैँ । यह्‌ सभी श्रथ हिन्दूजाति में सांस्कृतिक 
गुणों के खूप मे सवथा संघटित होते हैँ यथा- 
(क) हिन्दुड ष्टनृ हः भोक्तोऽनाय्यं नीतिविद्षकः । 
स्धमवालको विदान्‌ श्रौतधमपरायरणः ॥ 
( राम कोश) 
(ख) हीनं दूषयति इति हिन्दुः जातिविशेषः । 
( राब्द कत्पद्र्‌म ) 
(ग) हिन्दुहिन्द्‌हच संविदो दुष्टानां च विधषणे , 
( अ्रद्येत कोड ) 
(घ) हिन्दुहिन्द्‌हच हिन्दवः । ( मेदिनी कोश } 
प्र्थात्‌-(क) दृष्ट नर को हनन = दण्ड देने वाला, श्रनायै 
नाति का.विदूषक्‌, सद्धमे पालक्‌ विदान्‌ श्रौर वंदिक धमं परायण 
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व्यक्ति “हिन्दू कहा जाता है। (जसे संस्कृत में हिस" शब्द कै 
वणं-व्यत्यय से (सिह दन जातादहै इसी प्रकार दुष्ट-हिसकः 
शब्दों के पहिले श्रक्षरो के विपर्यय से "हिन्दु शब्द बनतारहैः 
(ख) हीन धमं ्रष्ट पतित को दूषित=जाति भ्रष्ट करनेवाले 
को "हिन्द" कहते हैँ । ( यहा भी शहीन--टषक' शब्दो के प्रथमा- 
क्षरो के संयोग से हिन्दू" शब्द बन जाताहै। (ग) दष्टो का 
दमन करने वाला व्यक्ति "हिन्दु" कहा जाताहै। (घ) हिन्दुः, 
हिन्दू श्रौर हिन्दवः तीनों एका्थेकर्है। श्रन्यान्य सभी कोशोंमें 
"हिन्द" दाब्द के उपयु क्त रथं ही लिखे है । 


© 
अन्वथनामा हिन्दू 


हिन्द शब्द के भ्र्थो में तीन विभिन्न विशेषताएं प्रकट की गई 
हैँ । (१) दृष्टो का दमन करनेवाला(र२) धममेभ्रष्टों को जातिच्युत 
करने वाला ¦! (३) हिसा से दूर रहनेवाला यह्‌ तीनों विक्षता 
ही हिन्दू संस्कृति की म्रन्यतम प्रतीक है, जो प्राचीन हिन्दू धमं 
के परम्परागत उत्तराधिकारी सनातनधमियों में श्रयावधि भ्रक्ष- 
ण्णरूपेण विद्यमान है । 


द्ष्टोंके दमन की श्रनेक गाथाएं हिन्दु म्रन्थोमेभरीषड़ीरहं 
हिन्द्‌ संस्कृति के विनाशक श्रभारतीय रावण के श्रत्याचारोंका 
लेखा चूकाने के लिये भगवान्‌ राम ने समुद्र वांधकरसोने को 
लद्ाकोध्रूलमे मिला दिया। मनुष्योंकी कौन कहि भारत के 
गीध वानर भ्रौर भालु भी एक अबला पर किये गये भ्रत्याचारों 
को सहन न कृर सके ्रौर श्रपने प्राणो परवखेल गए । यहु सब 
केवल इतिह्‌स कौ कथां मात्र बनकर नहीं रह गई, किन्तु भ्रबभी 
प्रतियषे.भारत के छोटे बड़ प्रत्येक नगर्गाँव में रामलीला के 


ग्रन्वर्थनामा हिन्द्‌ [ ६३ ] 


रूपमे इस दष्ट दमन की गाथा भूयोभूयः पुनरावृत्ति की जातौ 
है । श्रन्मून नौ लाख वषे पूर्वं मारे गए एक सांस्कृतिक शत्रुका 
प्राज भी तथैव मर्द जलील किया जाताहै। 


ग्रप्तसर करे जलियाँ वाले बागके बबंरतापूर्ण हत्याकाण्ड 
के जिम्भेवार मिस्टर डायर को, वीर उधमरसिह्‌ सुदूर विलायत 
तक पटुचकर भी गोली के घाट उतार देने के श्रपने लक्ष्यसे श्रष्ट 
नहीं हता । 

सत्रहु बार पराजितदहौोशरण में भ्राये शहाबुदहौीन गौरी को 
छोड देने वाला, पृथ्वीराज चौहान दुर्भाग्यवश गौरीके हाथों पड़ 
जाने पर, श्रौर दोनो भ्रांखं निकाल द्यि जाने परभी चन्द 
कवि के-- 


चार जास चौतीस गज अंगुल भ्रष्ट प्रमान । 
ता ऊपर सुलतान है श्रव मत चूक चोहान।। 


दस पय से संकेत पाकर राब्दवेधी बाण द्वारां त्रपने कृतघ्न भ्रौर 
कायर रात्र गौरी को समाप्त कर डालता है। दुष्ट दमन की यह्‌ 
घोर प्रवृत्ति हिन्द्‌ की परम्परा प्राप्तवबपौतीहै जो सांकयेरहित 
हिन्द्श्रो सें ग्रधिकांश रूपेण ग्रौर रक्त सम्बन्धसे हिन्द्ग्रोः की 
निकट वतिनी श्रफगानिस्तान की पठान जाति में तथा जमनी के 
कुं कुट्म्नो मे भी पाई जाती है) 

दूसरी विशेषताहै होन = धर्मश्रष्ट को दूषित जातिच्युत कर 
देने को व्यदस्था। विरवामित्रने श्रपने गोभक्षक पुत्रो को शिखा- 
स्त्र विहीन, मूण्डितसस्तक श्रौर लम्बकूचं बनाकर देश निकाला 
दे दियाधा। महाराज म्रंञुमानने प्रजा पौडक अ्रपने पुत्र श्रस- 
मजसकात्याग करते जराभी म्राना-कानी नहीं को, प्रह्वादनै 
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पिताका,भरतनेमाता केकेयी का, विभोषणने भ्राता रावण का, 
केवल विचार वेषम्यके कारण सर्वथा बहिष्कारकरदियाथा। 
बालहत्या के श्रपराधी श्रइवत्थामा को-गुरुपुत्र होने परमभी 
सर्वस्व हुरण करके निवसत कर दिया गयाथा। भारतके 
करोड़ों कथित नव मुस्लिम जाति-बहिष्करत हिन्दु हीदैँ। श्रव 
भी ताहश श्रपराध करने पर बहिष्कार का महास्त्र बराबर छोड़ा 
जाता है । भारतीय संस्कारोंके कारण विशुद्ध राजनंतिक संस्था 
काग्रेसमेभी श्रनुशासन'केनाम पर बहिष्कार करने की प्रणाली 
प्रचलितदै। गजंहै किसपं दष्ट श्रंगुलीकौ भांति धमं्रष्ट 
व्यवित श्रपना कितना ही प्रियतमक्योनहौ उसे काट डालने 
मे--पृथक्‌ कर देने मे, हिन्दु जाति तनिक भी लिहाज नहीं 
करती 


श्रन्य जातियें श्रपनें बडेसे बडे ध्मश्रष्ट श्रपराघधी को श्रपना 
होने के कारण पहलु मंद्धुपालेतीरहँ। फिर चाहे भ्रागे चलकर 
इस प्रवृत्ति का भयङ्कर परिणाम समस्त जातिमे ताहश दुरा- 
चार पनप जनेके कार्ण उसकी नेतिक मृत्युक्यों नहो), 
लीगी मूसलमानोने मि० जिन्नाका सुरापान नजर भ्रन्दाजं 
क्यातो म्ब पाकिस्तानमे मदययकी भ्रत्यधिक खपतके कारण 
पहिले से पांच गने दामोमे वेके नीलामहोनेलगेह। सूदनलेना 
इस्लाम की शरह्‌ के खिलाफ कहा जाता है, परन्तु पठानों जसा 
सूदखोर द्नियामंद्रृढा नहीं मिलताजो एक सूपयेमूलकासौ 
रुपये तक सूद वसूल करने मे भी नहीं हिचक्ते \ 


ग्रमेरिका ने "हिरोकशिमा' पर परमाणु बम गिराकर ्रढाई 
लाख निरपराधो की हत्या की, परन्तु राष्टृसंच उसे इसलिये पहलू मं 
छुपाए बैठाहै कि वह्‌ योरपियनो काञ्नपना भाईूहै श्रौर मरने 


ग्रस्वरथंनामा हिन्द्र [ ६५ | 


वाले एशियाटिक भ--इस दुर्नोति का भयङ्कर परिणाम यहदहेकि 
ग्रब प्रत्येक देशम श्रणु प्रनुसन्धानशालाग्रो का जाल सा विद्ध रहा 
हैजोश्रागे चल कर विश्व संहार का हेतु बनेगा, 


कु भ्राधूनिक लोग दहिन्दुग्रो को इस बहिष्कार नौति की 
दुरालोचना करते हए कहा करते हू कि यदि र द्ु' करके म्रपने 
ही भादयों को न दुत्कारा जाता, तो भारतमे नौ करोड मुसलमान 
न बन पति श्रौर नांहो फिर पाकिस्तान बनता । परन्तु उन्ह यहं 
विदित नहीं कि हम।री बहिऽक(र रीति कापरणाम तो कुद्ठ 
करोड हिन्दुभ्रोंको कमभीहो सकती है परन्तु एेसा करके तीस 
करोड़ संष्याकोतो हम? बच। लिया। यदि उनके कथनानुसार 
धमेश्रष्टोकोभी गोद भ बढाए रषतेतो सभो ताश श्राचार 
श्रष्ट बन जति ग्रौर हिन्दूजात्ि को इतिश्री दहो गड्‌ होतो । न्नव 
कुदं भाग दही पाकिस्तान वना है फिर समस्तमभारतही पाकिस्तान 
बना होता । शिथियन, हण मरौर ग्रीक श्रादि जातय की तरह 
यहु भी केवल इतिहासकेप्ष्ठोमेहीदरूदी मिलती। सात सौ 
वष के लम्बे श्रमं तक विदेशी हुकमत चे नीचे रहते जीवित रह्‌ 
सकना यहु म्राठवां श्रारचयं हिन्द संस्कृति कौ बहिष्कार नीति क 
ही प्रत्यक्ष सुफल है) अरस्तु 


(३) हिसासे दूर रहना-मन कमे वचनसे किसीमो प्राणी 
कै कष्ट न पर्ुचाना यह्‌ विशेषता भी एकमात्र हिन्दरजातियेद्ी 
उपलब्ध हु सकती है । इस्लाम तलवार से पनपाहै, चंगेज, तैमूर 
प्रोर नादिर जसे कल्लेश्रामके बदनामदह्‌ोसी इस्लाम की स्यामे 
ही पलेथे। इसलिये इस्लाममें दथा हूना प्ररत के रेगिस्तान 
मे पवित्रतोया गंगाकोद्रुढनेकेवरावरदहै। ईसाका पवत की 
चोटीपरसे दिया दहुश्रा उपदे श्रब केवल भ्रजीदंके पन्चोंको 


[६६ | ष वयो ? 


शोभा बढानेकी चीज बाकी रहगयादहै श्नौर सर्वभक्षी कथित 
बौद्धो का श्रहिसावाद भी श्रव केवल स्व० राहूल सांकृत्यायन जी 
की लेखनी की नोक मे ही रौनक ्रफरोज है । इसलिये भ्राज भी 
यदि, म्रहश्य जीवों को श्रपने तीव्र इ्वाससे भी वेदना न पहुचे 
-इस विचारसे मुह्‌ पर पद्वी बाधने वाले श्रतिकारियों से लेकर 
भावी विहवयुद्ध की विभोषिकाम्रों की रोकथाम के लिये प्राणपण 
से रचनात्मक कायं मे जुटे राजनंतिकनेताश्रों तक को श्रादशं 
ग्रहुसावादीके स्पमेंदेवनाहो तो वे एकमात्र भारत मे- 
हिन्दरु-परम्परा के उत्तराधिकारियोमेंदहीदेखे जा सक्ते हूं । 


हिन्द्‌ आर अहिन्दू भेद के आधार 


एक समय था जब विश्व के समस्त मनुष्य एक ही संस्कृति के 
पजारी होने के कारण सभी "हिन्दु" कहे जाते थे परंतु महाभारत 
के विश्वव्यापी महासंहार के पश्चात्‌ सभी दिज्चाश्रोमे विश्युद्कलता 
फल जनेके कारण मनूक्तं श्राह्मणानामदशंनात्‌' हेतु से श्रनेक 
मत-मतान्तरों का प्रादुरभावि होने लगा श्रारम्भ मे चाहे तत्तद्‌ 
मतो की भूल भित्ति वेदिक श्रादर्शो परस्थिरकौी गरई्थी, परंतु 
समय बीतने के साथ उन नये मतो मे पुरानी परम्पराम्नोंका 
हास ओर ्रनेक विकृत विचारों का बाहुल्य स्वाभाविक था। 
ग्रतः भरन्त मे- 


रपते २ जिस्मो जां मे बरहमी जबहो गई। 
खत्म इक दाऽताने जिन्दगी तब हो गई।\. 
के भ्रनुसार श्राचार विचारोंकेभेदकी दरार इतनी चौड़ी हो गई 


हिन्दु रौर श्रहिन्द्‌ मेद के आधार [ ६७ | 


कि श्रभारतीयदेशोंके लोगों को हिन्दरूकेरूपमें पह्चाननाभी 
कृठिनि होगया । पंन्जीशौचके लोटेको सातबार मिदीसे 
मलने पर भी शुद्धन मानने के भ्रपने पुराने संस्कारों को द्ोडतें 
कोतेयारनहृए तो मृल्लाजी भिद के बधनेमें श्राबदस्त से बचे 
पानीसेही वज्‌ करके श्रपनी नमाज श्रदायगी कौ भ्रादतको 
श्रारामदेह्‌ समभने लगे प्राखिर समभोता कंसेहो ? कुलु 
जंटिलमन इस द्रन््ध को मिटाने के लिये मध्यस्थ हुए परन्तु, जब 
उन नादान दोस्तोंने लोटे बधनेको समस्याका भ्रन्य कुहल 
न देखा तो उन्होने शौचक्रिया -ग्राबदस्तमे पानीके बखेडे को 
ही खत्म कर डाला ओ्रौर कागजके चन्द टुकंड़ोंसे मलद्ारको 
पो डालना मात्रही भ्रासमानी बापका क्म घोषित किया। 
गायम्रौर सृश्रर दोनोंकोचट करके भी सन्डेकी शामको 
गिरजाघरमें बाई गाल पर तमाचा खाकर दायीं गाल को 
सामने कर देने" की हास्यास्पद दुश्राजा मांगी । 


न्यूनाधिक सभी भ्रवेदिक मतोमे एेसीही धांधली मची हई 
है इसलिये श्रव यह्‌ म्रावद्यक हो गयादहै कि प्राचीन हिन्द्‌- 
सस्कृति के प्रतीक भूत मानव-समूह को एक एेसी परिभाषा 
निर्चित हो जानी चाहियिजो कि व्याप्ति भ्रतिव्याप्ति म्रौर 
प्र्तम्भव इन दोषत्रयों से भ्रपरिमृष्ट एवं हिन्दु संस्कृति के मूल 
ग्राधारोंको भ्रधिक-से-्रधिक व्यवत कर सक्नेमें समं हो। 
इसी पुनीत श्राशयसे प्रेरित होकर भारतके कुलं ख्यातनामा 
महानुभावो ने तादृश प्रयत्न कयि हँ उनमेंसे कौन महानुभाव 
किस सीमा तकर श्रपने प्रयत्न मे सफलहो पाए हैँ-यह्‌ तो तुलनी- 
त्मक विश्लेषण से ्रनुपद विज्ञ पाठक निणंय करेगे, परन्तु 
मागेदशंक होने के नति वे सभी स्तुत्यै यह्‌ हमारी दुदु 
धारणादहै। 


[ ६८ ] & वयो ? &, 
लोकमन्य तिलकक्रत हिन्दु परिभाषा 


प्रामाण्यवुद्धिददषु नियमानामन कता । 
उपस्यानाननियमो हिन्डुधमेस्य लक्षरणम्‌ ।। 


म्र्थात्‌-वेदो मे प्रामाण्यबुद्धि रखना, तत्तद्‌ साभ््रदायिक 
विभिन्न नियमों कौ पाटना करना श्रौर [मनोवैज्ञानिक रीतिसे 
प्रास्थानुरूप | भ्रनेक उपास्य देवताभ्रों मे से किसी एक में श्रनन्य 
भक्ति रखना- यह हिन्द्‌ धमं का लक्षण है । 


लोकमान्य श्री बालगङ्धाधर तिलक का उपयुक्त लक्षण 
ग्रकाली सिक्खों, बौद्धो ग्रौर खासकर जंनों मे श्रव्याप्त है, विचारं 
ष्टिसे जन व बौद्ध दोनों भ्रौरग्राचारकीदष्टिसे जनतथा 
श्रकाली कथमपि श्रह्न्द्‌ नहीं कहे जाने चाहिये । इन संप्रदायो के 
मुटणो भर कथित नेता राजनंतिक विशेषाधिकार के प्रलोभनसे 
भले ही ्रपने पृथक्‌ होनेःकी चचा करते हो परन्तु वस्तुतः ये सघ 
न कभी अ्रहिन्दुथेश्रौरन श्रव कहे जा सक्ते! योंतो वेदा- 
समानी होने के नाते हमारे सर्वाधिक निकटवर्ती श्रायंसमाजियों 
ने भी भ्र॑ग्रेजी शाद्धन के समय ्रपना हिन्द्र से एक पृथक्‌ म्र 
चेका त्रसंफल प्रयतत कियाथा। श्रे भी जनगणना के 
समय कुष्ठ ्रदूरदर्छी दयानन्दी-खासकर यास पार्टी के कृणं- 
धारोके विकृते मस्तिष्कमे ताद्दा तूफान वर्प) ही जादा दहै। 
परन्तु इन नगण्य हेतुश्रोंसे इन सबको हिन्द्र धमेकीोसीमासे 
बरिष्करृत नहीं किया जाः सकूदा भ्रौर जब तक भ्राचारमे वसा 
कोह विकार गहं श्राया तत्र तक भविष्यमे भी पृथक्‌ न किया 


श्री प्रभाकर श्रीधर्कृत परिभाषा [६९] 


जाएगा । इसलिये हमारे तुच्छ विचारमे श्री लोकमान्यजीका 
उपयु क्त लक्षण हिन्द समाज के एक बडेमाग को हिन्दुत्वसे 
वञ्चित रखने वाला हीने के कार्णं श्रदृष्ट लक्षण नदीं कहा 
जा सकता । 


वीर सावरकर कृत हिन्दू की परिभिषा 


-अआआसिन्धोः सिन्धुपयन्ता यस्थ स्ारवभूसिका । 
पितुभूः पुण्यभश्चेव स बं हिन्दुरिति स्मृतिः \ 


ग्र्थात्‌-पूर्वी समुद्रसे परिचमी समुद्र पय॑न्त भारत भूमि 
जिस व्यक्ति की पितम्‌ ज्नौर पुण्यभूमि हौ वह्‌ हिन्दू कहा 
जाता है! 

यह्‌ लक्षण श्री लोकमान्य तिलक महोर्यके लक्षरासे तो 
प्रधिक व्यापक है, परन्तु ग्रादिम सुष्टि का उत्पत्ति स्थान भारत- 
वषे को मानने षर विश्व के सभी मनुष्यो को "पितुभ्‌' भारत 
भूमिदही पुतरां सिद्ध है। ग्रतः लक्षसमें "पितुम्‌" शब्द का कृद 
भी मूल्य श्रवशिष्ट नहीं रहता शौर यटि प्रभारतोय चेद्धकों के 
मतानुसार हिन्द््रोंको बाहरसेश्राये हुए माना जाए तो स्वयं 
हिन्द्श्रोंकीभी यह पितु-भूमि सिद्ध नहीं हौ सकती । म्रत 
दोनों हष्ट्यों से उक्त लक्षण चिन्तनीय है । 


श्री पभाकर श्रीधरक्त शित्ड को परिभादं 
( 


( मासिक ) संस्कृत रत्नाकर" जयपुर (श्नावरण १९९६) में 
िन्दवाडा (मध्य प्रदेश) के उपयु क्त सज्जन ने रहिन्द्‌ कौ निम्न- 
लिखित षरिभाषा प्रकट की थी । 


| ७० | @ क्यो ? 


हिसया द्यते यञ्च सदाचररएतत्परः । 
वेद-गो-प्रतिमा-सेवी स हिन्दु सुखवेर्णभाक्‌ ॥। 
( वृद्ध स्मृति ) 
जो हिसा से दूर रहे, भ्रोर ब्राह्मण-सदाचरणन श्रेष्ठ 
प्राचार में तत्पर; क्षत्रिय-सदा चरण सवेदा ही युद्धमें तत्परः; 
वेरय--सदा चरण = सवेदा यात्रा में तत्पर; शूद्र-सद्‌ भ्राच- 
रण सज्जन पुरुषो को भली प्रकार चरण सेवा करनेमे तत्पर 
रहै। इसी प्रकार ब्राह्मण वेद-गो-प्रतिमादेवौ =वेदवार्णी के 
प्रामाण्य का सेवक; क्षत्रिय-वेद-गो-प्रतिमा-=वेद, पृथ्वीमण्डल 
ग्रोरपृथ्वीको विग्रह मूतिगायका रक्षक; वैश्य-वेद-गो- 
प्रतिमा वेद, गाय भ्रौर नाप तोल के साधन भ्र्थात्‌ वाणिज्य 
व्यवसाय का पालकः; गुद्र-वेद-गो (विदा गवि येषाम्‌) द्विजं 
कौ तथा प्रतिमा = भगवत्प्रतिमाश्रों की सेवाकरने वालादहो 
वही "हिन्दु" नाम का श्रधिकारीहै। 
उक्त लक्षणमें व्णश्रमके श्रनुरोधसे स्ववर्णोचित कमं 
प्रनुष्ठान परायण को "हिन्दु कहा गया है । वस्तुतः विशुद्ध 
सवणं हिन्दु का तो उपयुक्त लक्षण उपयुक्त हो सकता. है, 
परन्तु श्राजकेयुगमे वर्ण बाह्य करई व एसे भी विद्यमान 
जो कि श्राचार मे किञ्चित्‌ वैषम्य रखते हुए भी, विचारोंमें 
किसी वर्णाश्रमं से कम हिन्दू घमं संस्छेति भ्रौर जात्याभिमान 
के पुजारी नहीं कहे जा सकते । उपयु क्त लक्षण में एेपसे विचारक 
निष्ठावान्‌ श्रसवर्ण सज्जनो की उपेक्षाकर दी गरईटहै, ्रतएव 
यह्‌ लक्षण भी बहु-संख्यक हिन्दुम्रो मे म्नव्याप्त होनेके कारण 
सदोष है । 
इसी से मिलते-जुलते लक्षण स्वशश्री माई परमानन्द एमणश्ए० 
लाहौर ने, तथा स्व० रामदास गौड एम० ए० बनारसने कयि हैं 


हिन्दू की हमारी परिभःषा [७१] 


जिनकी श्रकिञ्चित्करता भी हमारे पूर्वोक्त सन्दभंसेरहीहो 
जातीदहै। भ्रतः यहां उसके पृथक्‌ प्रपञ्चनं को श्रावद्यकता 
नहीं है । 


हिन्दू कीं हमारी परिभाषा 


प्रसिद्ध पत्र कल्याण" गोरखपुर के "हिन्द्र सस्कृति" श्रद्ध 
मे हमने हिन्दू कौन ?" शीषेक एके लेख लिखा था जिसमें 
हिन्द्‌ की परिभाषा निम्नलिखित व्यक्त की थी । भ्रनेक विद्वानों 
ने उसे बहुत पसन्द किया । कट्‌ सज्जनो के तादृश पत्र भी प्राप्त 
हए । खास कर भ्रनन्तश्नी स्वामी करपात्री जी महाराजने तो 
उक्तश्रद्कुमेंही हमारी इस परिभाषा को अ्रपनाकर इसे 
गौरवान्वित कर दिया । इसलिये उसे यदि सवथा नहीं तो ग्राज- 
तक की दूसरे मान्य महानुभावोंद्वारा निरिचित की गई परि- 
भाषाश्रों को श्रपेक्षा ्रदुष्ट श्रवद्य कहा जा सकतादहै। वहु इस 
प्रकार है :-- 


उन्कारम्‌लमन्त्रादयः पुनजन्मद्‌द्ाहायः । 
गोभक्तो भारतगर्खहिन्दुही नत्वदूषकः ॥ 


म्र्थात्‌-्रोकार जिसका मूलमन्त्र हौ (२) पुनजेन्ममें हद्‌ 
विश्वास रखता हो, (३) गाय को पूज्य मानता हौ, (४) भारत 
जिसका गुरु घरहो, भ्रौर (५) धमेम्रष्टों को जातिच्युत करवै 
वाला ह्ये, वहु व्यक्ति "हिन्दु" कहा जाने योग्यहै। 

उपयु क्त लक्षण के म्रनुसार सनातनी, श्रार्यंसमाजी, सिक्ख, 
जेन ग्रौर बौद्ध-हिन्दु धर्मं कीये पाचों श्रधान शाखाएं श्रपने 
ग्रवान्तर भेदो सहित हिन्द्‌ सिद्ध हो जाती है, क्योकि हिन्दुत्व की 
उपयु क्त पर्चो विद्येषताएं समान ्राचार-विचार वाली उक्त 


[ ५२] @. क्यों ? ® 


पांसो शाखाग्रं में निर्बाध रूप से पाई जाती है । श्रतः यह्‌ लक्षण 
उन सबमे सुतरां व्याप्त हे | 

साथ ही अ्रनभिष्ट विषम ग्राचार-विचार-सम्पन्न ईसा, 
मुसलमान यहूदी भौर पारसी श्रादि श्रवंदिक--हिन्दुत्व से सवेथा 
द्‌र--भ्रन्यान्य शचाखाग्रो में यह्‌ लक्षण श्रतिव्याप्त भी नहीं होता 
करयोकि उनमे लक्षरोत्त एक भी विहेषता नहीं दीख पड़ती- 
यह्‌ वात नीचे कै प्रघटु से सुस्पष्ट हो जाएगी । 


पचा ही हिन्दू क्यों! 


हमारी पूवक्ति हिन्दू परिभाषामे जिन पांच विरोषताम्रां 
क उल्लेख किया गया हे, वे सब सनावनी श्रादि पाचों शाखाश्नों 
मे किस पकार उपलब्ध होती हँ यह सप्रमाण श्रौर लक्षणा 
समन्वय पुवेक नीचे भद्धित किया जातारहै। 


पाचों का मृलमन्त्र ॐकार 


सनाक्तन धर्मा- सन्ध्यावन्दनं वेदपाठ भ्रादि सभी कृत्यो 


मे सर्वे प्रथम उछ्कारका प्रयोग करते हैँ। वैष्णव, शेव, शाक्त, 
सोर ग्रौर गाणपत्य सभी सम्प्रदायोंके मूल मन्त्र प्रणव संघटित 
हो पड़े जते हुं । सनातनियों के धामिक ग्रन्थ वेदादि सभी शास्त्रों 
मे उकार की महिमा सर्वोपरि है। यथाः- 


(क) सवे वेदा यत्पदमामनन्ति --श्रोमित्येतद्‌ 
(कठ० १। १५) 


पाचों का मूलमन्त्र म्रोकार [७३] 
(ख) भ्रोभिव्येत्‌ ` "ˆ" सवं एस्योपन्यार्यानम्‌ । 


( साण्ड्ूक्य० १ ) 
(ग) श्नं इत्येकक्षर ब्रह्य (गीता =! १३) 


ग्र्थात्‌-- (क) समस्त वेद जिस पद करा वणन करते हं वह्‌ 
“मरोम्‌' है । (ख) श्रम्‌ दस एक श्रक्षरका ही सव वंदिक्‌ वाङ्मय 
व्याख्यान दहे (ग) ग्रो यहु एक ग्रक्षर साक्षात्‌ ब्रह्मद । 


इस प्रकार सनातनी हिद ्रपते जीवम्‌ कालिके समस्त धामिक 
प्रनुष्ठानों के प्रयोग मे जह प्रणव मन्त-श्नोकार का प्रयोग अ्रनि- 
वायं मानता वहां मृच्युके समय भी भगवद्गीता के श्रादेला- 
नुसार ॐ का जप करता हुश्रा ही महाप्रस्थानं करताहै। 

श्रायसमांजी- तो ओकार कै इतने बडे भक्तै कि वे 
'सत्याथं प्रकाश" के लेखोानुसार इसे परमात्मा काखासनाम मानते 
है, इसे श्रपने धार्मिक ध्वजो मे श्रद्धित करते, श्रौर साचिमें 
ढली धातुमयी प्रणव प्रतिमाश्रों को कोटक कालरपरयाटोपीके 
ग्रग्रभागमे लगाकर गवं भ्रनुभव करते हं। इतना ही नहीं बल्कि 
उनका यह्‌ श्रद्धातिरेक तो बद्ते २ श्नन्धे श्रद्धाके रूपमे यहं तक्‌ 
पहुंच गया है कि--वेदवीज' होने कै कारण प्रसव जाप के लिये 
वेदादि शास्वोमे जोदेलकालम्नौर पत्रक मर्यादा स्थिर की गर 
हैउसेभीमभंग करकेश्रव वै सर्वत्र, सव समय, श्रौरसभीके 
लिये श्रोकार जापकी खुली ह्रुट देकर समी धान बार पंेरीः 
के भाव बेचने को उद्यत हैँ । 


सिक्ल--श्रन्य साटिव' के मङ्गलाचरण -- इक्क ओंकार 


[ ७४ ] @ व्यो ? & 


सिरी सतगुर परसादो' बोलकर ही शब्दवाणीः श्रारम्भकरतेहैं। 
ण्डा सार्हिव मे भ्रौर यत्र तत्र सवत्र भी गुरुमूखी भाषा मे ॐ 
ग्रकित करना परमावश्यक मानते हैं । 


जनी- सज्जन भी त्रपने ध्म के मूल मन्तर-- नमो श्ररि- 
हंताखं नमो सिद्धाणम्‌' को प्रणुवोच्चारण पू्वेक पठते हैँ | 


बोद्ध लोगों का मूल मन्त्र भी प्रणव संघटित श्रौ 
मरिपदमे हम्‌" प्रसिद्ध है । 

ट्स प्रकार हिन्द धमं की इन पाचों चिरिष्ट शाखाश्रोमें 
ग्रोकार का समानश्रादररहै। उक्त राखाग्रो के ्राभ्यन्तरिक भेदं 
प्रौर उपभेदोमेभी वह तथव समाहत हुग्रा है विस्तार भयात्‌ 
ग्रधिक उल्लेख श्रनावश्यक्‌ है । 


९९, पो 9 नँ 
पाचों का पुनजन्म में विश्बाक्त 
पाचों शाखाभ्रों में पुनजन्म का सिद्धान्त स्मानसूप से 
समाहत है, यथा- 

(क) बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
( सनातनी ग्रन्थ भगवद्गीता ) 
(ख) जब शरीर छोडता है तब" ```परमेशवर पाप 
पुण्यानुसार जन्म देता है "दुसरे शरीर में 


ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होतार) 
( श्रायंसमाजी ग्रन्थ सत्याथं-प्रकारा पृष्ठ २६२ ) 


पाचों का पुनजेन्म में विवास [ ७५] 
(ग) हेमक्‌ट पवत है जह, जह पाण्डव स्तेग कराया ! 
कलि मे कठिन तपस्या साधी, बहाकाल कालिका 


श्रराघी} {श्री गुरु गोविद सिह द्वारा स्वपूवं जन्म 
कथन-सिक्ख म्रस्थ विचित्र नाटक } 


(घ) सप्पो इक्क मररणं कु गुर श्ररशन्ता शरदे सरराई । 
तो वरि सप्पं गहियु भ कुगुर सेवं भहूम्‌ ॥। 
( जन ग्रन्थ श्रकरण रत्नाकर" भाग २ सूत्र ३७) 
(ङ) रागादिल्लानसन्तानवासखनान्छेदश्चस्मवा । 
चतुर्णामपि बौद्धानां मुदितरेवा प्रकोतिता 
{ बौद्धग्रंथ-"विवेक विलास" १० ) 


म्र्थात्‌-- (क) [ भ्रजुन के प्रति श्रीक्रष्ण कहते हैँ कि | है 
प्रजन! मेरेग्रौर तेरे श्रनेकं अन्मव्यतीतदहो चुके हँ! (ख) 
[ भ्रायं समाज प्रवतंक स्वामी दयानन्दोक्त भाषा स्पष्टहि ](ग) 
[ गुरुवाणी स्पष्टहै] (घ) सपेके उसनेसे एकबार ही मृत्यु 
होती है, परन्तु खोटे गुरुके कुसंगसे बरवार जामना भ्रौर 
मरना पड़ता है इसलिये सपे का काटना प्रच्छा परन्बु खोटे गुरु 
को सेवा करनी अच्छी नहीं [यह्‌ जेन मत स्पष्टहै]| (ङ) राग 
देष म्रादिकीपरम्पराका म्रौर वासनाकानाशदहोजानादही 
चारों बौद्धो की श्रभिमत मुक्ति है [ जब तक वासना बनी रहेगी 
तब तक जन्म-मरण पुनजन्म-मरण श्रनिवायं है--पह बौद- 
मत स्पष्ट है] 


[ ७६ ] & क्यो ? ॐ 


पाचों ही समान गोभक्त 


सनातनी भ्रादि पाचोश्खाएं गायको माताःमानती है, यह्‌ 
प्रकरण इस ग्रन्थ के पूवद्धिं के भ्रन्तमे मद्कलाचरणं रूपेणा सप्र 
मार श्रद्धित किया जा कका है। भ्रतः पिष्टपेवख की श्रावश्यकता 
नहीं, सनातनधमियों का कोई कृत्य गोपुजन गोदान श्रौर पञ्य- 
गव्य के बिना सम्पच्च नहीं हो सकता । भ्रायंसमाज प्रवर्तक स्वामी 
दयानन्द ने गो-मह्मा प्रकट करते के लिये "गोकरूर। निधिः 
नामक स्वतन्त्र पुस्तक लिखा था । सिक्ख सम्प्रदाय का तो जन्म 
ही गोघातको दूर करनेके लियेद्रु्रा था । यहु बात दशमे ग्रन्थ 
(विचित्र नारक) ^मेश्री गुरु गोविन्द सिह जीने म्रपनी कर्विदा 
मे प्रक्ट की टै, यथा- 


यही देहु भ्राज्ञा तुरक की खपःछः ¦ 
गोचघात का पाप जग से सिटऊ\। 


जनाचार्योने सस्राट्‌ अ्रकबरके समयमे गोरक्नाके लिये 
ग्रविस्मरणीय प्रयत्न किये थे, जिनके प्रभाव से म्लेच्छ राज्यकालं 
मेभीगोरक्ष्ण कौ एेसी गहरीनीवपड़ीथीजो किं मुगलवंश 
के श्रन्तिमि शासक बहादुरशाहु के राज्यकालतकंभी ग्रलृण्ण 
बनो रही । एेसे तत्कालीन चाही फरमान सम्राज भी भूपालस्टेट 
के पुस्तकालय में सुरक्षित दहै । उस समय गोरिष्ट.मण्डलनै गो 
प्रतिनिधि करूपेण ्रकवर महान्‌ के सामने जो कवित्वमय स्मृति- 
पत्र उपस्थित कियाथा वहु म्राज भी हिन्दी साहित्य की विशिष्ट 
निधि माना जातादहे। विहेष परज्ञान कै लिये हमारा बनाया 
“हुमा रा-गोवन' नामक पृस्तक द्रष्टव्य दहै) 


पाचों के मत प्रवतंक-भारतीय [ ७७ | 


श्रव बौद्धोंकासरूप चाह कितनादही विक्रतक्योन हौ गया 

हो, परन्तु श्रारम्भवे गौतम बुद्ध ते जीवहिसा की रोक थामको 
टृ शिला परद्र श्रपने मत की गगनचुम्निनी अरहालिका खड़ी 
कोशी) 


प्॑गरेजी शासन ये सन्‌ १८५७ का प्रसिद्ध विद्रोह गो-चर्वी 
निमित कारतसोके कारणहीदहंग्राथा । पंजाब के कका विद्रोह 
कामूते कारण भी गौहत्या निरोधदही था, जिसमें ्नन्यून तीनसौ 
गोभक्त व्यपित तोपदम कर द्िरयेये) श्राजमभी गायकेनाम 
पर सच्चा हिद प्राण न्यौद्छावर करता हृश्रा श्रानाकानी नहीं 
करता । 


पर्वों के मतं पर्दक- भारतीय 


सनातनधर्मी सिद्धांतों के मूल ग्रन्थ श्रपौरषेय वेदां के द्रषट, 
स्मर्ता, व्याख्याता शौर श्रनुष्ठातासभी भारत की विभूति हृष्ट 
ग्रायसमाज के प्रवतैक स्वापी दयानन्द सरस्वती प्रौर उनकेप 
रिष्यश्री मुन्सीराम ( पक्वात्‌ स्वा० श्रद्धानन्द ) श्वौ लेखराम, 
श्री गस्दन्त श्रदसभो सज्जन निविदेष भारतीयहीथे। सिक्ख 
के दत्य गुरु भ्ाः्तीययथे ¦ जंनियों के महापुरुष श्री ऋषभदेव रै 
लेकर श्री महावीर पयेन्त चौव्रीसों तीथेद्धुर भारतीयदही हुए दह; 
वौद्धघये के मूल प्रवर्तक श्री गौतम बुद्ध भ्रौर उसे विदे से 
प्रचारित करने वाली सख्राट्‌ श्रशोक कौ राजकुमारी संघसित्र 
भारतीयदहीथी। इस तरह उवत पाचों रावश्रों के भ्रादिम 
पुरुषा सयं भारतोयदही हए है उनके जन्म-स्थान सीलास्थान प्रौर 
निर्बाण-स्थान भ्राजमभी तीर्थो रूपमे भारतम ही विद्यमान 
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हे । चीन, जापान, कोरिया, वर्म श्नौर तिन्बत श्रादिस्थानोंके 
नद्ध, गुरुगृह की पुनीत यात्रा करने के निमित्त श्राजमभी भारत 
मेहीग्रतिरहै) 


पाचों में हीनेव्व-दूषण-प्रथा विद्यमान 


धमं मष्ट सहकारी को जातिच्युत कर देने को प्रथा सनातन- 
शाखा मे विशेषतया श्रौर भ्रार्यसमाज, जेन-समाज तथा सिक्ख- 
सम्प्रदाय मे साधारणतया प्रौर बौद्ध शाखा में यथा कथन्चित्‌ 
ग्राज भी विद्यसानदहै। सनातनधर्मी शाखा के हीनत्व दूषण की 
चचां श्रन्वथनामा हिन्दू" शीषेक्‌ के नीचे हुम पील कर चूके है) 
ग्रायेसमाजने श्री बुद्धदेव विद्यालङ्कार भौर हमारे मध्यमेहोने 
वाले दक्षिण हैदराबाद के प्रसिद्ध दास्वाथमें श्री बुद्धदेव जी 
हारा स्वामी दयानन्दजी के पवित्र चित्र पर उपानत्‌ प्रहार कर 
देने के श्रपराध पर उन्हें श्रायसमाज से बहिष्कृत कर दिया था । 
वे राये प्रतिनिधि सभा(पजाब) के भ्राजीवन सदस्य मरौर प्रधान 
थे, इसी श्राधार पर उनके जीवन का बीमा था ओर श्रन्यान्य 
भी करई सुविधाएं थीं, बहिष्कार मे वे सब बातें खत्मकरदी गई 
थीं। ्रार्यं नेता स्वण०्श्री नरदेव शस्त्रीने तो उनके नामकेश्रागे 
सम्मान सूचक श्री" शब्द न लगाने का भी फतवा. दियाथा) हमे 
श्राय समाजके इस करुत्य के श्रौचित्य पर व्यक्तिगत चाहे कितनी 
भी विप्रतिपत्ति हो परन्तु वास्तवमें प्रायेसमाज की यह्‌ निष्ठा 
उनकी हीनत्व-दूषक प्रवृत्ति की ही परिचायिका थी 

जेन समाज में दूंदिये, तेरह्‌ पन्थी, प्रात्मारामी भ्रौर तुलसिये 
प्रादि श्रनेक दलों का प्रादुर्भाव तभी हुश्रा जब कि कुचं लोग 
श्रमुक श्राचरणके कारण मूल सम्प्रदाय की सीमामेनसमा 


पाचों में हीनत्व दषण-प्रथा विद्यमान [७६] 


सके, श्रौर्‌. उन्हे श्रपना स्वतन्त्र थोक निर्माण कर लेना 
पडा । 


सिक्ो का श्रकाली फिका ग्रपने नवीन विचारोके कारण 
ही मूलपन्थ का अ्रनुयायी न रह्‌ सका। इतिहास साक्षीदहैकि 
सिक्खों के प्रसिद्ध वीर, पंजाब के महाराजा रणजीत सिह को 
तत्कालीन सिक्खों ने ठली उमरमे दादी काली बनाने के निमित्त 
खिजाव लगालेनेके खोटे से श्रपराध पर पन्थ से बहिष्कृतकर 
डालने का भय दिखाकर ्रमुक प्रायरिचत्त करने के लिये विवश 
कर दिया था। 


चोन, दर्मा, हिन्दचीन श्रादि स्थानों के वतमान नव मुस्लिम- 
धम-बरहिष्कृत बोद्ध हीह, जो समय २ पर ताह भ्राचार-विचार 
के कारण ही तत्तत्‌ स्थानीय बौद्धो द्वारा जातिच्युत कर दिये गये 
थे। इस प्रकार सनातनी श्रायंसमाजी, सिक्ख, जेन श्रौर बौद्धये 
पाचों वगं ए्णवात्मक मूल मन्त्र की समताके कारण, पुनर्जन्मादि 
परलोक विषयक संद्धान्तिक तुल्यता के कारण, गोभक्ति रूप 
साह्य कै कारण, भारत मे उत्पन्न हए पूवे पुरुखाम्रो की समान 
सन्तानदहोने के कारण, श्रथच धमेम्रष्ट सदस्यों को जातीय 
दण्डदेने को भ्रविरिष्ट प्रवृत्ति के कारण-भ्र्थात्‌ इन पांच 
परवल हेतुग्रों से सुतरां "हिन्दु" पद वाच्यहँ। यही इनके हिन्दुत्व 
कमल प्राधाररहै। साधम्यं के कारण संसार की तीन श्रव 
जन संख्या में प्राजमभी श्राधे से भ्रधिक हिन्दु जो भूमण्डल के 
विभिन्न भागों मे बिखरेहुए भी अ्रभिन्नर्ह--नाना नामरूप 
प्रौर विभिन्न ब्राचार विचार रखते हए भी एक दै- 
शरीरेण पृथक्‌ पृथक्‌ होते हुए भी श्रात्मना क्य के 
प्रतीक है!!! 


[ ८० | & वयो ? ® 


हिन्दु का यह्‌ लक्षण जहां श्रपेक्षित पाचों वर्गोमे व्याप्त है 
वहां श्रनपेक्षित मुसलमान, ईसाई श्रीर ससा श्रादि फिरकोंमें 
ग्रतिव्याप्त भी नहीं, क्योकि मुसलमान भ्रादि मजहबों में श्रोकार 
का सानात्‌ कुछंम॒ल्य नहीं, वे सभी पुनजेन्म में विश्वास नहीं 
रखते । गायके प्रति उनकी दुर्भावना जगत्प्रसिद्ध है, उनमेसे 
किसीभी मत का प्रवतंके भारतीय नहीं श्रौर धर्म॑श्रष्टों के लिये 
ग्रनुरासनात्मक दण्डका तो उनमें सवथा श्नभावदहै। 

इस तरह उपयंक्त लक्षण व्याप्ति श्रतिव्याप्ति प्रौर श्रसम्भव 
इन तीनों दोषों से उन्मुक्त होने के कारण सवेथा अदुष्ट है । 


दिन्दु शब्द के विरुद्ध दुष्प्रचार से 
पाकिस्तान बना 


येसमाज ते श्रस्तित्वमेश्रातेही जहां हिन्द्ग्नों मे वेदों के 
नाम पर श्ननेक श्रवेदिक भाव प्रचरित किये वहाँ सबसे श्रधिक 
भयावह श्रान्दोलन "हिन्द नामको हौ बदनाम कर डालने क 
भी चलाया! यखपि भ्रायेस्माजं कौ यह्‌ घातक प्रवृत्ति 
स्राज्ञातीत राञजनरतिकि लाभो पर भ्राधार्ति थी, तथापि इससे 
हिन्द समाजकोस्छै भारी क्षति पहुंची वह उपेक्षणीय नहीं 
है! श्र॑गरेज पुट डालो राजं करो" की भ्रपनी कुटिल नीति 
से रसिन चला रहाथा) विक्ञेषाधिकारों के नाम पर पहिल 
मुसलमान श्रौर णिर्‌ श्रुत छम: म्रपने श्रपने स्वतन्त्रदलं 
स्थापित कर चुके थे सिक्ख दे भी श्रकाली श्रान्दोलन 
चलाकर अपने को अ्रहिन्दर घोषित करने का भ्रात्मघात 
कृर ला था, पेये म्रडे वक्त मे श्रायंसमाज नामधारी 
इन्दवे ने भी विक्ञेषाधिकारों के प्रलोभन कौ दुराशा में 


हिन्दुशब्द के विरुद्ध दृष्प्रचार से पाकिस्तान बना [८१] 


ग्रपने भ्रापको हिन्दुश्नों से पृथक्‌ एक स्वतन्त्र दल घोषित 
कृर दिया। 


भ्रायंसमाज प्रवर्तक स्वामी दयानन्दजी ने सन्‌ १८७५ में 
बनारस के 'लाजरस' प्रेस में चे ओर राजा जयकृष्णदास द्वारा 
छुपवाए हए प्रथमावृत्ति सत्याथे-षकाख' ( समूल्लास ३३ पृष्ठ ६७) 
में हिन्दू शब्द के भ्रथं--"चोर, काफिर, गुलाम, दुष्ट, नीच, कपटी 
ग्रोर छली, इत्यादि किये है । स्वामी जीने लिखा टै कि-श्रायं 
नाम श्रेष्ठका है, जो हिन्दु नाम इनका रक्डादहैसो मूसलमानोंने 
ईर्ष्या से रक्खा है । उसका श्रथं है-दुष्ट, नीच, कपटी, छली 
श्रौर गुलाम । इससे यह नाम च्रष्टरहै रतः भ्रार्यो का नाम 
"हिन्दु" कभी न रखना चाहिये । ( सत्यार्थ प्रकाश [ प्रथमावृत्ति | 
पृष्ठ ६७ ) । 

दट्सी प्रकार मशी लेखराम जी नामके पंजाबी भ्रायं- 
समाजी महाशय ने कूलयात अ्रायं मुसाफिर" नामक एक पुस्तक 
उद्‌ भाषा में लिखकर जहां श्री दयानन्दोक्त श्रन्यान्य भ्ननेक 
मन्तव्यो की वकालत को वहाँ "हिन्दु" न्द के काफिर, चोर, गुलाम 
लुटेरा घ्नादिस्र्थोका भी समथेन किया ओर घोषित कर दिया 
कि--हमारा नाम हिन्दु" नहीं है किन्तु श्राय" है- हिन्दु यह्‌ नाम 
तो शासक मुसलमानों ने ह्मे अपमानित करने के लिये लिये 
दिया था, जिसे हमने श्रपनी मूखंता से प्रपना लिया है- 
इत्यदि । ग 

प्रायेसमाज के इस दुष्प्रचार का यह्‌ कुप्रभावपडा कि लोगों 
को श्रपने को इन्दु कहलाने मे अ्रपमान का भान उत्पन्न होने 
लगा । फिर ्रायंसमाज ने जनगणना के समय अ्रपने को हिन्दु न 
लिखाने का दुष्परचार्‌ किया । फल स्वरूप हन्द्रो की संख्या में 
लाखों की कभी पड़ गड । 
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यद्यपि भ्रग्रेज शासको ने सिक्ख ग्रादि की भाति भ्रायंसमा- 
जियो मे सेनिक रादि होने की कोई विशेषता न देखकर इनका 
“भ्रहिन्द्‌ म्रुपः स्वीकार नहीं किया, बहुत हाथ पांवमारनेपरभी 
महाशय लोग सौभाग्यवश श्रात्महव्या न कर सके, तथापि 
'प्राशा बलवती राजन्‌ शत्यो जेष्यति पाण्डवान्‌" के न्यायानुसार 
पुनरपि दुष्प्रयत्न चलता ही रहा । म्राज जो पाकिस्तान" के नाम 
पर पंजाब प्रान्त का विभाजन हुश्रा है, यह्‌ तत्कालीन भूलो का 
ही परिणामदहै। पहिली भूल भ्रायेसमाज भ्रौर अ्रकालियों के 
दुष्प्रचार से हिन्द्ञ्रों की एक बड़ी संख्या का जन-गरना में श्रपनें 
को हिन्दु न लिखाना ्रौर दूसरी भूल- काग्रेस द्वारा जनगराना 
कृ बहिष्कार करदेनेकेकारण लाखों हिन्द्ग्रों का उसमें सम्मि- 
लित न होना है) 


यह एक नगन सत्य है कि लाहौर मे पंजाब के विभाजन के 
समय मुसलमान रौर हिन्दु्रो की संख्या का श्रनुपात कमश 
ग्रन्यून ५०।। रौर ४६ था \ यदि पूर्वोक्ति दोनों भूलें न हई होतीं 
तो निरिचत ही हिन्द्र की संख्या मुषलमानो से कहीं श्रधिक 
होती श्रौर इस तरह पंजाब प्रान्त पाकिस्तान में परिगणित होने 
से बच जाता । 


इस तरह पंजाव के पाकिस्तानमे जाने का दायित्व श्रार्य- 
समाज--श्रौर खासकर उसकी गुस्कुल नामक पार्टी परहै। यह्‌ 
केवल हमारी ही स्थापना नही है किन्तु उक्त पार्दीके कणधार 
स्वयमपि अरव अ्रपनी भूल को भ्रनुभव कररह हैँ। फलस्वरूप 
श्रपनी इस भूल का प्रायरिचत्त भी करने लगे) उस समय 
श्रताप' प्रकाशः आदि जो उद्‌ पत्रश्नपनेदहन्दु न होने के 


क्या हिन्दू-काफिर चोर प्रौर गुलाम को कट्ते है ? [= ] 


दुष्प्रचार मेँ प्रमुख नेतरुत्व कर रहै थे भ्रव वही जनसंघका 
चोला पहिन कर हिन्दु संस्कृति की रदु लगा रहे ह । 
क्या हिन्दू-काफिर, चोर आर गुलाम 
को कहते हें ! 

स्वामी दयानन्द जीने तो हिन्दु शब्द के म्र्थ-- "गुलाम, चोरः 
भ्रादि करते हए भी इसके समथेन मे कोई प्रमाण या युक्ति नही 
दी थी, परन्तुमुशी लेखरामजी ने श्रपनी किताब कूुलयात 
प्राये मुसाफिर" में हिन्दू शब्द के लफजी माने-काफिर चोरया 
गुलाम प्रकट करके इसके सत्त में मौलाना गयासुहीन को बनाई 
'गयास उल्‌ लुगतः नामक फारसी भाषा की डिक्शनरी का 
प्रमाण दिया है । भला सोचिये जो शब्द जिस भाषाकाहो 
उसी भाषाके कोश मे उसका अ्रथं दुँढाजातारहै, या किसी 
भाषाकेशब्द का श्र्थं श्रन्य किसी भी भाषाके कोशमें 
द्‌ढते ह? 

हिन्दु शब्द, वैदिक भाषा का श्रभ्यतम शब्द है, जेसाकि 
हम पीछे सिद्ध कर चुके ह। उपे इब्रानी परम्परा-सम्बद्ध अर्जी 
फारसी, ्रोर उद्‌ श्रादिमाषाके कोशोंमे द्‌ढना भूल नहींतो 
ग्रोरक्यादहै। यदि इस तरह एकमभाषाके शाब्द का दूसरी भाषा 
के कोशमेंश्रथेदूढाजाए तोमहाश्रनथंहीहौ जाए ! उदाहरण 
स्वरूप-सस्करृत भाषा के देह्‌ वाचक शरीर' शब्द का श्रथं परसि- 
यत्‌ मे शरारती ग्रथत्‌-उपद्रवी या भगड्ालू होताहै। हल 
वाचक शीर' राब्द का अ्रथं 'दूध' होता है। श्रेष्ठ वाचक 
“श्राय” प्रारिया राब्द का श्रथं इसी कोशमें "घोडेकी पिद्छाडी 
का खृटा' लिखा ह । "राम राब्दकृा भ्र्थ नौकर लिखादहै। देव 
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राब्द का श्रर्थ राक्षस लिखारै। क्या एतावता इन सनस्त दाब्दों 
का बहिष्कार कर दिय। जाएगा? 

म्रग्रजी शासन कालम वृटेनकां जाजं' नामक बादशाह 
भारतकाभीो सम्राट्‌ रहा । श्रथ यदि कोई मूखं श्रांग्ल भाषा के 
जाजं' शब्द को संस्कृत भाषा. के श्रमरकोश'में दरढकर- 
"जारजः अ्र्थात्‌-^जार से उत्पत्र होने वाला नाजायज बच्चा" 
मर्थं करने लगे तो यह्‌ कितना श्रन्यौय होगा । 

उदू के महाकवि श्चिरकौीनःको प्रतिज्ञाथी कि वह्‌ श्रपनी 
प्रत्येक कविता में मलमूत्र वाचक किसी शूब्दका प्रयोग भ्रवश्य 
करेगा, फिर'चाहे प्रसंगवश् वहु म्र्थान्तरकारही बोधकक्योंन 
हो । तदनुसार उसने श्रपने एक श्रतिधि के भोजनादि से स्वागत 
कृरने के अनन्तर इर्शादि किया कि-- 


यार को खाना खिला भने श्रपने दहतसे। 
प्याप्र जब उरखको लगी पेशाब मने कर दिया ॥ 


ग्र्थात्‌-र्यैने श्रपने दइ्त' हाथ से ्रपने प्यारे को भोजन 
खिलाया, जब उसे प्याद्त लगी तो मेने “ग्राब'=पानो, ¶ेश'= 
हाजिर कर दिया। 


ग्रब यदि इस"उद्‌ कविताका श्र्थ लगाने के लिये कोई 
बुद्धिमान्‌ ? “सारतीय भ्राम्य भाषा कोषः खोल बेठे, श्रौर उसमे 
दस्त शव्द का श्र्थ=जुलाब, पाखाना तथा "पेशाब" शब्द का 
पर्थ यत-स्त्र निकाल बैठेतो इसमे किसीकाक्या दोष? 

ट्सल्यि वेदिक परम्परा सम्बद्ध हिन्द्र शब्द का भ्र्थं इब्रानी 
भाषा < कोशम द्रूटना महा श्रन्याय है । यह्‌ शब्द संसृत भाषा 
का दहै, श्रतः संस्कृत ग्रन्थे ह इसका मुल धातु = { 2०01 ) 


क्या हिन्द ताम श्रपमनर्थक्‌ विदेरियों की देन है ? [८५ 


दर ढना चाहिये म्रौर तदनुसारदही ङखछका अर्थ करदा चाहिये, 
सो हम पीले लिख भ्राए हैँ कि हिसी हहिसाधात्रः या हन हिसा- 
गत्योः" उक्त दोनों धातुश्रों से हि" राञ्द भ्रोर "दुष्‌ वडृत्ये' 
प्रथवा दुम्‌ परितापे इन दोनों धातुश्रों से ददु" शब्द का 
निपातन हुभ्रा है । धात्वर्थो के श्रनुसार हिन्दु शब्दमेजो २ श्रथं 
गभित हैँ उनका विवेचन हम "हिन्दु इब्द के म्र्भः शीषेक प्रघ 
मे पीले करवचके ह। तदनुसार हिन्द नाम काफिर, चोर किवा 
गुलाम का नहीं किन्तु-हिसासे ६र रहने वाला, दुष्टों का 
दमन करनेवाला ओ्रौर धम॑हीन ्रपने-पराए, सबके अनुचासक 
कादहेै। 
क्या हिन्द्‌ नाम अयसानाथे विदेश्लियीं 


क्णेदटेन रहे! 

परतिपक्ियो की भ्रोरसे का जाता कि जंसे श्रपनी हक्मत 
के जमाने मे गासन मदोन्मत्त श्र्रजं गोरा हिन्दुस्थान निवासियों 
को श्रपमानित करने के लिए-डम'--कःला ग्रादमी' कहता था 
दसी तरह घमंड मुसलमान भी श्रपने शासन कालम भारतीय 
प्रजा को श्रपमान पूवक काफिर' श्रौर्‌ इन्दी प्रर्थो मे हिन्दू 
कहा करताथा। भ्र॑ग्रेजोको दी भ्रपम{निजनक काला श्नादमोः 
उपाधितो हमने नहीं म्रपनाई, पतु दुर्भाग्यवदा मुसलमानों का 
दिया अ्रपमान मूलक दन्द शब्द टमारे देश मे प्रचलित ह्ोगया। 

वस्तुतः उपयुक्त कथनमे यत्‌ किञ्चित्‌ भी सत्य नहीं है 
क्योकि जसे स्वामी दयानन्दजी नै 'सप्यार्थ प्रकाश (समुल्लास 
८ पृष्ठ १४०) मे लिखादैकि ब्राह्या, क्त्री, वह्यका नाम 
प्राय =श्रष्ठह ग्रौरराद्रका नाम म्रनायें ={ श्रनाडी मखं) हे। 
इसी प्रकार मुहम्पद मतानुयाथी भी अपने को “मोमिन! --चिय- 
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मित जीवन विताने वाला) प्रीर मतान्तर के लोगों को काफिर' 
--(मार्गभरष्ट) कहते है, सो यह तोहो स्कताहैकिवे भारतीय 
लोगों को श्रमुस्लिमहोनेके कारण काफिर मानते भ्रौर कहते 
हो परन्तु एतावता जसे श्रायेस्तमाज की परिभाषानुार मूसल- 
मान श्रादि को दस्यु" कहे जाने पर भी मुसलमान शब्द का प्र्थ 
चोर नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार मुसलमानों द्वारा श्रसु- 
स्लिमों को काफिर' कह देने पर भी हिन्द्‌ राब्द का ग्रथं काफिर 
नहीं हो सकता । 

किसे विदेरी ने अपमानाथं हमे हिन्दु कहा दहो यहभी 
सोलहों श्राने मिथ्या है, भ्योंकि विदेशियों की करई पुस्तकोंमे भी 
हमे सम्मान सूचक हिन्द नाम से ओओर हमारे देर को "हिन्द 
नामसेस्मरण कियागथारहै। जेसाकि ईरान देशके पारसी 
सम्प्रदायके मान्य ग्रन्थ श्ातीर'मे लिखा रहै कि ईरानके 
गरताशप नामक बादशाह ने अ्रपने मुरु "जरद्स्त' के साथ 
रास्वरार्थं करने के लिए भारतसे व्यास नामक्‌ एक ब्राहयाण को 
बलाया था । वह्‌ बड़ा दाना म्रौर श्रक्लमन्द था। यथा- 


॥रकनु बिरहमने व्यास नाम भ्रज्त हिन्द श्रासद ¦ 
दानां कि भ्रकल चुनानेस्त ॥' 


उपयु क्त प्रमाणम भारतदेश का हिन्द नाम से उल्लेख 
है ग्रौर तत्कालीन व्यासकी बृद्धिमत्ता की भूरि रे प्रशंसा की ग 
है ; इसी पृस्तक की १६३ वीं श्रायतमेभ्रागे लिखारहैकि- 


चू व्यास हिन्दी बल्व अ्रामद। 
गस्तासप जरतस्त रख ख्वान्द ॥ 


क्या हिन्द नाम श्रपमानाथे विदेशियों की देन है ? [ = | 


म्र्भात्‌-जवब व्यास हिन्दु, बल्ख नामक राजधानी में पहुंचा 
तो ईरान के तत्कालीन राजा "गस्तासप' ने ग्रपने प्रान पण्डित 
जरदस्त को बुलाया । व्यास जी ने म्रभिमान पुवेक कहा कि- 


मन सरदे श्रम हिन्दी निजार्‌ ॥ 


ग्र्थात्‌-मै हिन्द देश मे उत्पन्न होने वाला एक हिन्दू हू) 
इस तरह्‌ अरन्त मे व्यास जी शास््राथं मे जरद्स्त को हराकर- 


“ब हिन्द वाज गस्तः 


म्र्थात्‌--फिर हिन्द्स्तान को लौट गए । मसनवी मोलाना 
रूम के दप्तर दोयम मे लिखा है कि-- 


चार हिन्दु दर इके मस्जिद श्युदन्द 
अहिरे ता श्रसं एक श्रो मसजिद श्युदन्द ॥ 


मौलवी बहरुल्ला साहिविने इसकी टीकामे लिखादहैकि 
चार हिन्दु यानी हिन्दुस्तानी मुसलमान एक मस्जिदमें गए श्रौर 
इनायत के लिये सिजदा करने लगे । मौलाना रूपका फारस के 
साहित्य मे वही स्थानद जो कि संस्कृत साहित्यमें कवि 
कालीदासकादहै। वै ग्रपने ग्रन्थ में हिन्द्‌स्तानी प्र्थमें भारतीय 
मुसलमानों को भौ हिन्दुनामसे स्मरण करतेर्है--यह द्रष्टव्य 
है । इसलिये हम बलपवक्‌ कहु सक्ते हैँ कि किसीमी विदेशी 
ग्रन्थ मे श्रपमान सूचक प्र्थोमें "हिन्दु शब्द का प्रयोग उपलब्ध 
नहीं होता, बल्कि यूनान चीन म्रादि देशों से श्राने वाले प्रसिद्ध 
यात्रियों ने श्रपने २ यात्रा वृत्तान्तोमे हमे सम्मान सूचकं हिन्द 
नाम से स्मरण क्रियादै। यथा--रीनो यात्री “हु नसांग' ने 
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भारत मण करके श्रपने यात्रा वृत्तान्त का भूनिकामें संस्कृत 
शब्द “इन्द्‌ --जिसका चीनी रूपान्तर "इन्तु' है--चांद के समान 
सुन्दर होनेके कारण भारत का नाम 'हिन्दुस्थानः' स्वीकार 
कियारै। 

महमूद गजनवी के साथ कंदीकी हैसियत से जनेवा का 
ग्रमीर एलबरूनीः भी भारत अआाक्रमणा के समय उसके समधी 
ग्राया था । उसने लौटने पर श्र्वी में श्नपना यात्रा वृत्तान्त लिखा 
है, जिसमे पदे २ भारती्योको दर सूचकश्रर्थो मे 'हिः्द्‌' नाम 
सेस्मरणक्ियादहै। 


वीर गाथाओं मं हिन्द्‌ शृष्द्‌ 

यदि "हिन्द नाम अ्रकमान करनेके लिए मुसलमान विदे 
शियोंकीदेन होता तो ्रायुखर्‌ मुलमान शास्कोंसे लोहा लेने 
वाले देश जाति श्रौर धर्मामिमान की जागती ज्योति दिल्लीपति 
महाराजा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, दुत्रपति शिवा 
जी, वीर छत्रशाल ओर गुरु मोविन्द्सिह जंसे--म्रभिमान- 
विहीनानां कि धनेन किमायुषा--के पक्के पुजारी शूरवीर श्रपने 
कोः गौरव पूवक ' हिन्दु" न कहते ओर उनके स्तुति पाठक भ्रमर 
कवि उन्हुं पदे२ “हिन्दुः बताकर धमेयुद्ध करने के लिये 
प्रोत्साहित न करते । हम पाठकों को म्रधिक उत्कण्ठितिन करके 
उक्त महामानवों की वीर याथाग्रोमे सेएेसे कुं उद्धरण नीचे 
प्रङ्किति करते हँ जिनसे हिन्द्‌ खब्दके गौरव का कुदं भ्राभास 
मिल सकेगा । 


चन्द्‌ बरदायी के महाकाव्य में हिन्द 
हिन्दी भाषा के वात्मीकी कहे जाने वाले चन्द बरदाई के 


चन्द बरदायी के महाकाव्य में हिन्दु [ ८६] 


भी पिता कवि बेनन' जो कि ग्रजमेर कफिला-तारागद कै 
तत्कालीन महाराज पृथ्वीराज के पिताका दरबारी भाटथा। 
ग्रपने काव्य मे लिखता है कि- 


श्रटल ठार मही वाट श्रल्ल तारायठं स्थानम्‌ । 
श्रटल नम्र भ्रजमेर श्रट्ल हिन्दव श्रस्थानम्‌ \ 


कवि चस्दबरदाई्‌ ने ्रपनेैसुप्रसिद्ध महु ्रन्थ पृथ्वीराज 
रासो"मेलिखादहै कि पिथौराने श्रान्ता शहाबुहौन को पकड 
कर र्पाचि दिन तक सम्मान पूवेक श्रपनी कंद में रक्खा, फिर 
शाह्‌ के गिडगिडने पर उसे इस शतं पर छोड़ा कि वहु पुनः कभी 
"हिन्दू पर चटाई करने का दुःसाहुस तं करेगा । यथा- 


राखि पाचंदिन लाह अदन भ्रादर उह किन्न) 
सुजहहुसेन गाजी सुपूतं हत्थं ग्रहि दिनो ।। 
किय सल्यन तिने कार जाह भ्रयन्ने सुधानह्‌ 
मति हन्द्‌ पर सानि सज्ज श्रकै स्व स्यानह्‌ ॥ 


ग्र्थात्‌-पृथ्वीराज ने शहाबुदहीन को पांच दिन तक शाही 
कंदी वनाकर बहूव प्रादर्के साथ कंद में रक्वा, फिर ्युजाटुसेन 
गाजी ( पृथ्वीराज का एक विश्वस्ल मूसयमान संनिक ) के बेटे 
फी माफेत सन्देश दिया कि ( दहाब्रुहोन हमारे दर्बारमें हाजिर 
होकर ) तीन बार सलाम करे, भ्रौर प्रपते देश को वापिक्च लौट 
जाए श्रौर फिर कभी फौज पटोरकर किसी हिन्दू पर चदा 
करने का दूःसाहस न करे । इससे ्रागेकै प्रकरणोमें हुम स्थान 
स्थान पर "हिन्दू राब्द का प्रयोग मिलतादहे) 


[ ९० | @ क्यो ? @ 
एक जगह चन्द कवि दुर्गां से विजय प्राथना करता हूश्रा 
कृट्ता है कि- 
दरगे हिन्द्‌ राजारु बंदीन श्रायं 
जपे जाप जालं धरं त्‌ सहायम्‌ । 


पृथ्वीराज तेरह्वे प्रक्रमणं में धोखेसे चन्द सहित पकड़ा 
गया श्रौर राहाबुदहीनने गजनीमें रखें निकलवाकृर उसेकंद में 
रक्खा । एक मुहूत के बाद शन्दवेधी बा कौ परीक्षामे चन्दके 
संकेत पर उसने राहावृहीन को ही श्रपने श्रचूक बाणा का निशाना 
बनाकर खत्म कर दिया । तब चन्द ने उद्धलकर कह्‌ा-- 


धन हिन्द पुथिराज जिने रजवट(श्रसिमान) उजारिय। 

धन हिन्द प्थिराज बोल कलिम्‌ उजःट्ियि \\ 

धन हिन्द्‌ पृथिराज जेन बुविह्ान है सध्ये । 

बारह बार ग्रहि सुक्कि श्रन्त समय सर ध्य \\ १॥। 

नयन लिना नर घात कहौ एेसी किहं छिद्दि । 

हिन्दू तुरक श्रनेक हवे पे सिद्धि न सिद्धि ॥\२॥ 
( पथ्वोराज रासो) 


पाठक. पठुं श्रौर मनन करं कि हिन्दी के ्रादिम कवि चन्द 
बरदाई किस प्रकार महामहिम हिन्दू सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान को 
पदे २ हिन्दु" नाम से गौरव पूर्वक स्मरणा कर रहे है । पृथ्वीराज 
रासो' अन्य म्रायेसमाज की श्रादिम संस्था परोपकारिणी सभा 
ग्रजमेरके मन्तरीप० मोहूनलाल विष्युलाल पण्ड्या के मतानुसार 
विक्रम को बारहवीं शती के पूवं भागमे निमितं हृभ्राहे। 


हिन्द्षति यणा प्रताप [ ९१] 


दिन्दुपति राणा प्रताष 


राणा प्रताप का समस्त गौरव मानों सिमट्कर एकमात्र 
"हिन्दपति' शब्द मे ही केन्ित दहो जाता दहै, श्रतः उन्हँ वीर- 
गाथा मे इसी नामसे स्मरण किया गया है। इतिहास की यह्‌ 
प्रसिद्ध घटना प्रायः सभी भारतीयों को विदित दहै कि जव राणा 
जी हिन्दुत्व की श्रान श्रौर शान पर श्रपना स्वस्व न्यौदछावर करके 
सपरिवार बियावान जंगल के मेहमान ग्रौर जंगली घास को 
रोरिये खाकर स्वातन्व्य-साधना के नोकीले कटो वाले श्रगस्य 
पथ पर शिर के बल चलकर साधकोंको तितीक्ला करा श्रमर षाठ 
पठा रहै थे, तब एक दिन श्रचानक एक जंगली चिलावने राणा 
की दूधमूही कन्याकेहाथसे घासकोरोटीका दुक दीन कर 
प्रनश्र वज्रपात कर दिया । भूख से विलखततो-चीशती बालिका 
के गमं अंसुग्रों ने भतापके धेयेकै श्रथाह सागर में ज्वार उत्पन्न 
कर दिया! हिमालय पिघल गया, सानाके हूदयमे चिरकालसे 
घधकता हभ्रा ज्वालामुखी क्षण भर के लिये निराला की उत्ताल 
तरद्खोमे विलोनसा होता हृश्रा दीख पड़ा । इस मनहुस् घड़ोमें 
प्रवस्षर पाकर किसी भ्रज्ञात दातानने राणाके हाथों को सन्धि- 
पत्र लिख भेजने के लिये विवद कर दिया। जब यहु स्वंथा 
प्रतकित सन्धिपत्र श्रकबर के दरबारमें पहुंवातो सव चकित 
विस्मित श्रौर स्तम्भितसे रहगए। भ्रकबर के सामन्तवीर 
पृथ्वीराज बीकानेरी ने.इसे जाली पत्र बताकर पड़ताल की जाने 
की सलाह दी, सव सम्मति से तथेव किया गया ! 


उधर वीर पृथ्वीराज नें म्रपना एक निजो गुप्तपत्र रानाके 
पास भेजा जिसकी कु पत्तियं इस प्रकार थीं 


[ ९२ | & वयो ? ® 
श्रकबर समुद्र श्रथाह, तिह इवा टि तुरक. । 
भेवाड़ो तिन माहि, पोर पटूल प्रतायसी\१। 
श्रकबर घोर श्रन्धार, ऊघछारणा हिन्द्‌ श्रषर । 
जागे जग दातार, पोषे रख भ्रतापसी ।\२॥ 
'हिन्द्पति' परताप! पक्त राखो हिच्दुवाखं को । 
सहं विपति संताप, सत्थ सपथ कर श्रापणो ।२३॥ 


कनंल टाड श्रादि राजस्थान के इतिहास लेखक एकस्वरेण 
कहते हँ कि राणा प्रताप को जब उपयुक्त पत्र मिला तो वह्‌ 
प्रपने को पृथ्वीराज के दाब्दों मे पोयण॒ फूल = कमल पुष्प श्रौर 
हिन्द्‌ जाति का एक मात्र पहूरेदार सुनकर श्रसद्य दुःख में 
संहसा लिखे गये श्रपने सन्धि-पत्र पर उग्र पद्यत्ताप क्रमे लगे। 
पारिवारिक मोह मायाके बादल स्वातन्त्र्य प्रेम की फभावातके 
भकभोरसेनेत्रोके रास्ते अरसरे करसदा के लिये अनन्त 
प्रकाश मे विलीन हो गये । पूववत्‌ वही गवं गौरव, वही जाति- 
गरिमा, पुनः जागृत हये गई । फिर सीना तानकरश्रौर्‌ शिर ऊ्चा 
करके तथेव फड्धारने लगे श्रौर प्रकबर्‌ को लिख भेजा कि--- 
तुरक कहसि मुख हिस्दवो, इर तन घु र्फालिग । 
गें जही अगस, प्राची दीच पतंग ॥ 


म्र्थात्‌-मेश्रपनेकुल देवता श्री एकलिङ्धं महादेव की शपथ 
पूवक कहता हूं कि हिन्दु के मूख से श्रव मी भ्रकथर्‌ क (तुरक 
ही कहा जायगा--'शाह' नहीं । सूर्यं ठीके उक्यो पूवं दिशा भं 
उगेगा जिसमे कि सदव उगता श्राया है। 


छत्रपति हिवाजी का श्रमर हिन्दव [९३ | 


वीर पृथ्वीराज वीकानेरीके उपयुक्त एेतिहासिक पत्रमे राणा 
प्रताप को .हिन्द्‌पति' कहकर सम्नोधित किया गया था जिससे 
प्रभावित हौकर सारा पुनः हन्द्रो की पतः रखने को कृटिबद्ध 
हो गये । उस दिन से उन्हं 'हिन्दुपति'केनामसेही वीर गाधाग्रों 
मे दतत स्मरण किया जाने लभा । यहां हिन्दुपति शाब्द का श्रथ 
हिन्दु का पति = रक्षक किवा स्वामी मात्र श्रभिप्रेत नहींदहै, 
किन्तु प्राकृत भाषानुसार हिन्दुग्रों का "पतः = इज्जत प्रतिष्ठा 
किवा मतिमान्‌ गौरव ही ्रभिमतदहै। 

राणा केःवंशधरों में भी "हिन्दुत्व" का परम्परागत यह्‌ श्रमि- 
मान तथेव श्रक्षृण्णा बना रहा । भ्रौरंगजेब ने जव हिन्दृश्रो पर 
जजिया करलगाया तो मेवाडके तत्कालीन महाराजा राणा 
राजसिंह ने श्रौरगजेव को एक पत्र लिखकर बहुत बुरी तरह 
फटकार बतलाई थो । उस पत्रमे राणाने पदे २ श्रपने को जिन 
गौ रवपूगे शब्दों में “हिन्द्‌' नाम से स्मरण कियाहै वे क्रिसी मो 
हिम्द्‌ शब्द विरोधी जीवट जीव की श्राखिं खोलने के लिये पर्याप्त है! 


छत्रपति शिवाजी का अमर हिन्दुत्व 


शिवाजी के गुरुदेव श्री स्वामी समर्थं रामदास गहाराज ने 
श्रपने परम प्रिय शिष्य शिवा को भ्रपने एक स्वप्न का वर्णन करते 
हए कहा कि-- 


वुडषति स्वही पापी, हिन्दुस्थान बकावन्तं । 
प्रसक्तां चाक्षयो माला, श्रानन्द वनम्‌ बनी॥। 


ग्रथात्‌- मुभे रेप्ना स्वप्न दीख पड़ा कि मानो दिन्द्‌- 


1 €* ] @ क्यों ? @ 


स्थान के म्रथाह्‌ सागर मे समस्त पापी म्लेच्छं इब मरे, इष 
प्रकार श्रभक्त लागोंका स्वेनाश हो गया श्नौर भारत भूमि पूनः 
ग्रानन्दमय कानन के समान वन गर । 


शिवाजी के भ्रमर कवि भूषण-जिनकी कि कविता में 
पदे २ वीररस काश्रगाध सागर ठे मारता दीख पडता है- 
जिसको उमडती हुई उत्ताल तरंगे म्रसीम भ्राकाश के भी परले 
खोर को द्ुती हुई सी पार्ककेहूदय को सहसा उद्रेलित कर 
डालती है--स्रपने शिवा बावनी" श्रादि कवित्व संग्रह मे "हिन्दु 
दाब्द कीगरिमाको इस प्रकार व्यक्त करते हैँ । श्रौरगजेव को 
खुली चुनौती देते ह - 
(क) लाज धरो शिवजी से लरो, 
सब शेयद शेख पठान परायक्षे 
भुषरण द्यां गढ़ कोटिन हारे, 
जहा तुम क्यों मठ तोरे रिसायके ॥ 
हिन्द्‌न के पति सोन बिसात, 
सतावत हिन्द गरीबन पायके।। 
लीजे कलंक न दिल्ली के बालम, 


ग्रालम श्रालमगोर कहायके ॥ १।। 


(ख) राखी ईहिदुबानी हिन्दवान के तिलक राख्यो । 
स्मृति श्रौर पुरा राख्यौ वेद विधि मुनिमे॥ 


वीर छवशाल का श्रमर हिन्द्त्वं | ९५ | 


हन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिनि कौ \ 
कांधे मे जनेऊ राख्यी साला राखी गर से २ 


जब कूटनीतिज्ञ ग्रौरगजेव ने राजा जयसिंह को श्रपनी 
सेमा का प्रध्यक्ष बनाकर शिवाजी से लडने भेजा तो शिवाजी ने 
जर्यासह से कषरा कि-- 
पतुह्य्सजे दलि पाहिजितवेमीदे तो, निरान चडविते 
पण मुप्रलस्यांस यज्ञ न देषे । मी हिन्दु, आपण रजप्‌त च 
तेद हिस्ट्‌र राज्य मलयं हिन्दच॑च हिन्दरूुधमरक्षका पुढें 
मी डोके रददा नसवीन, परन्तु हिन्दुधमचिी मान हानि 
होईल श्रं कधीं हीं छड़रार नाहीं । 

ग्र्थात्‌-तुम जितने किले चाहो उतने ही तुम्हं दे सकता ह, 
स्ययं ्रपने हाथों तुम्हारा ध्वज किलो पर चढ़ा दुगा। परन्तु 
मुसलमानों को यश्च नहीं दिया जा सकता । मँ ग्रौर तुमदोनोंही 
दन्द है, राजपूत है, न्द्‌ काराञ्य किपतीभी हिन्दू के पास रहै 
इसये हानि नहीं । हिन्दू धमं के रक्षककोसौत्तौ बार नमस्कार 
करने क प्रस्तुत हूं । परन्तु हिन्द्‌ धमं की मानहानि हो, यह्‌ केभी 
सद्य नहीं हो सकंता । 


वीर छ्रशाल का अमर हिन्दत्व 


वीर हत्रशाल के विषयं सें छुत्रशाल प्रकाश नामक वीर 
गाथा में प्रसिद्ध पाल कविने लिखा है;कि- 
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हिन्दु तुरक दीन दवे गाए । नसौ वैर सदा चलि श्राए । 
जबते शाह तखत पर बैठे! तद सौ हि्दुन सो उर डाठे ॥ 
जव छत्रराल बुन्देला वीर शिवाजीसे मिला तो शिवाजी 
ने कहा कि-- 
हिन्दुपत महाराज ! तुम, हे क्षधिषं सिरताज ¦ 
जीतो श्रपनी भृमिको, करोदेश को राज ॥ 
वीर छत्रशाल जब विय याघ्नासे लौटता हृश्रा वयोवृद्ध 
सरदार सुजानसिंह्‌ से मिला तो उसने महाराज को एक श्रदुभत 
तलवार भेट करते हुए कहा कि- 
हिन्दू धमं जगाई चलाग्रो । 
दौरि दिलिद्ल हलि हिलाग्नो ॥ 


हिन्दु रच्क हतात्मा गुर्‌ तेगवहादुर 


इतिहासमे प्रसिदढदहै छि जव कादमीरमे मुसलमानों के 
ग्रत्याचारचरमसीमाको लाघ गएतो काइमीरी पण्डितां का 
मण्डल श्री गर तेगबहादुर से मिला ग्रौर उसने बताया कि 
मुसलमान शासक उन्हैदस्लाम मत में दीक्षित हो जाने के लिये 
बाध्य कररहैरहैं। तने गृरुजीने कटाकि- 
तुम सुनो दिजेयु हग तुकंसु श्रकस जाइ इमि गावो । 
इक वीर हमारा हिन्व्‌ मारा भाई्दारा लख पावो । 
है तेग बहरडर अगत उस्पागर ताको तुम यदि तुकं करो । 


जागरूक हिन्दु-गुर गोविन्दसिह्‌ [ ६७ | 


तिस पा तत्रहि, हम फिर सब ही बनि तुकं न देर भरो ॥ 
( पथ प्रकाश्च ) 
जब गुरु तेग बहादुर से बादशाह नै मुसलमान बन जने को 
कहा तो गुरू जी ने उत्तर दिया कि- 
उत्तर भन्यो घम हम हन्द्‌ । 
प्रतिप्रिय को किमी करे निकंदू \ ( सूय प्रकाश) 


जागरूक हिन्दू-गुरु गोविन्दिंह 


दशमेश पिता श्री गृरु गोविन्दरस्िह का नाम हिन्दु-धमे रक्षकं 
मे बडे श्रादर के साथ लिया जाता है, जिन्ोने हिन्दुत्व की रक्षा 
के लिये भ्रपने वृद्ध पिता श्रौर सुकुमारपूत्रांको स्वयं हुंसते २ 
बलिवेदी पर चढ़ जानें के लिये प्रेरित किया भ्रौर ग्न्त मे स्वयं 
भी यावज्जीवन धमं विरोधियोंसे लोहा लेते हुए पटना (बिहार) 
से पंजाब तक, श्रौर चम॒कोौर (पंजाब) से नादेड (ग्रान्ध्र प्रान्त) 
तक भारतकेचारों कोनो मे परिभ्रमण करते हुए ज्योतिः ज्योत्र 
समा गए। | 

ग्रापनें स्वनिभित दशम प्रन्थ ( विचित्र नाटक) मे लिखा 
है कि- 


सकल जगत में लालसा पन्थ गाजें, 
जभं धमं दिन्ष्र सभी भंड भाजे\! 
वीर का हिन्दुत्व से प्रम 


जब ल्ष्लक कृबीर के पालक माता पिताने श्रपनी सुखम 


{ €= .] @ व्यो ? @ 
प्रथा के श्रनुसार क्रबीर का खतना सुत्त ( मूत्ेन्द्रिय के भ्रग्र- 
चमका कतेन) करना चौहातो कबीर जीने काजीसे कहा कि- 
सुश्चत किये तुरक जो होवे श्रौरत का क्याकरिये। 
श्रधशरीरी नारी ना दोडिये ताते हिन्दू हो रहिये ॥ 
( कबीर की जन्म साखी १८८८ ) 
इस प्रकार विक्रम की ग्यारहवीं क्षताब्दी के ग्रन्थोंसे लेकर 
ग्राज तक के समस्त हिन्दी साहित्य मे हिन्दु शब्द की गौरव 
गरमाभरीषपडीदहै। श्रव जरा भ्राधुनिक गवेषकों की सम्म- 
तियोंकाभी मनन कीजिये) 


आधुनिक गवेषकों के मत में "हिन्दु" ओर 
हिन्दुस्थानं 
( १) श्रायंसमाज के मन्तव्यो के समथेक, संस्कृत्‌ के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ सत्यव्रत सामाश्रमीने लिखा हे कि- 

(क) यथा इह भारते महम्मदीय-राज्यस्थापनात्‌ प्रागपि 
प्रपरदेशे हिन्दुरिति व्यवहार आसीदेव ततो वय- 
मपि “हीनञ्च दुषयत्यस्माद्‌ "हिन्दुः इति मेरतन्त्र- 
व्युट्पादनमभिसत्य हिन्दुः नामकथनेपि गौरवमेव 

` मन्यामहे ! ( निरूक्तालो चन पृष्ठ ७० ) 

(ख) अ्रथेतद्‌ श्रार्यावर्ताभिधानं न क्वचिदपि संहितायां 
बराह्मणे वा श्रुतमस्ति । ( पेतरेयालोचन पृष्ठ २० ) 


छ्चाधुनिक गवेषकोके मतमें हिन्दु ग्रौर हिन्दुस्थान [ ६€ | 


(ग) तत्त्वतस्तु एतत्‌ त्रिसप्तनदीपरिवृतः “सिन्धुमध्य ` एव 
प्रासीत्‌ प्‌रवेकालिक श्रार्यावतेः! पित° लो° पृष्ठ ३०) 


म्र्थात्‌- (क) जसे यहां भारत में मुसलमानी राज्य से पिले 
भी श्रन्य देशों में हमें "हिन्दु" कहने का प्रचलन था, फिर हम भी 
'हीन' ( धममेभ्रष्टों ) का "दूषकः ( अ्रनुशासक ) मेरूतन्त्रोक्त 
इस. निवंचन के श्रनुसार श्रपने को हिन्दु कहने में गौरव 
ही मानते हैँ। (ल) वेद के संहिता भाग किवाब्राह्मणभाग में 
कहीं भी ( भारतवषं का नाम ) श्रावितं, नहीं मिलता । (ग) 
वास्तवमें २१.नद्रियोंसे धिरादहुश्रा भसिन्धु' देशका मध्यभाग 
ही पृवेकाल मे श्रार्यवितं' कहुलाता था । 

(२) वीर साबरकरः ने भ्रपने हिन्दुत्व" नामक पुस्तक में 
लिखा है कि- । 

“हमारे पूवंपुरुषो ने ही हिन्दुः नाम तोभ्रादिकालसे ही 
ग्रपना लिया था, संसार के श्रन्य राष्ट भी हमारे देश को 'सप्त- 
सिन्धु" या "हप्तहिन्दु" श्रौर हमे "सिन्धु" या हिन्दु" नाम से 
जानते थे }.. यह्‌ सचदहो तो मानना पड़ेगा कि-'हिन्दु" नाम 
ग्रार्योसेभीपूवेकाहै। भ्रादि निवासी भी भ्रपने को "हिन्दु 
कहते थे । संस्कृत मे ह" को स' हो जनेके कारण भ्रां लोग 
इसे .सिन्ध्‌' कह्ने लगे । मूल नाम "हिन्दू" ही है । हिन्दु" शब्द को 
म्र्वाचीन मानने वालों के पास इस युक्ति का कोई उत्तर नहीं है । 
( हिन्दुत्व पृष्ठ ६-११) |" 


(३ ) प° नरदेव शास्त्री, म्राचायं ज्वालापुर महाविद्यालय 
हरिद्र ने श्रपते ऋग्वेदालोचन (पृष्ठ १५६} में लिखा है कि- 


| १०० | @ व्यो ? @ 


ऋग्वेद में 'सप्तसिन्धु' का कई स्थानों पर निदेश है । उसमें 
दो एक मन्त्रम तो वह श्रार्यावास का वाचक है।' 


(४ ) सुप्रसिद्ध डाक्टर श्रौ सम्पूर्णानन्दजीने श््रार्योका 
ग्रादि देश नामक भ्रपनी पुस्तक ( पृष्ठ) में लिखा है 
कि- ध 

वेदों के श्राधार परभ्रार्यो का भ्र्थात्‌-च्रायं संस्कृति का 
ग्रादिम स्थान "सप्त सिन्धवः" ही था 1.. वेदों में सप्त सिन्धवः! 
देश के श्रतिरिक्त च्मौर किसी देश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । 


( ५) श्री चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार श्रपनी श्रन्तर्ज्वाला" नामक 
पुस्तक ( पृष्ठ १५ ) मे लिखते हैँ कि-- 

वैदिक काल से "सिन्धु" शब्द ॒"हिन्दुस्थान' की स्वाभाविक 
सीमाग्नो--"सिन्धु' नदी से सिन्धु ( समृद्र ) पयेन्त के लिये व्यव- 
हूत होता भ्रायादह। 

(६ ) तवारीख र्ईसाने पंजाब ( पृष्ठ २६८) मे लिखा 
है कि- 

"( मुगल वादशाह्‌ ) शाहजर्हा ने विद्वान्‌ ब्राह्मण ब्रजभूषण 
किशोरीलाल से "हिन्दू" शब्द कौ भ्रसलियत पृ्ी तो उत्तरमिला 
कि--"हिसा से दुर रहनेवाला' हिन्द कहा जाता है । 

(७) भाई परमानन्द एम° ए° लाहौर ने श्रपने "हिन्दू 
संगठन" नामक पुस्तक ( पष्ठ ११) मर लिखा है कि-- 

हिन्दू हमारे सिंथ एकव दी नहींदहै, इसके साथ तों 
प्रारम्भे लेकर हना माति पम पद्िहास सथाद. . इस नाम 
की केथा बताने लि हमारे कवि श्रौर श्रवतार हृए है, इसके 
लिये शास्त्र श्नौर दकषनो के रचयिता हुए है इसकी मानरक्षा 


क्या हिन्दु शब्द का स्थान प्रायं शब्द ले सकता है ? [१०१ 


लिये हमारे वीर श्रौर क्षत्रिय युद्ध करते रहे, इसके लिये उन्हौने 
ग्रपने प्राणोंको वार दिया।' 


क्या हिन्दू शब्द्‌ का स्थान आयं शब्द्‌ 
ले सकता है ? 
कु लोगों काश्राग्रहहै कि जोभीहो श्राय" शब्द हिन्द 
राब्द की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक सुसंस्कृत, वेदिक एवं भास्तीय 
शास्त्रों मे सर्वाधिक प्रयुक्त होने के कारण उपादेय दहे। म्रतः विरल 
प्रयोग, चिन्त्य-ग्रथं ग्रौर संदिग्ध सिद्धि "हिन्दु शब्दको दौड 
कर इसके स्थान मे ्रायं' शब्द का प्रयोग करना चाहिये) इस 


तरह हम समस्त भारतीय प्रायं, हमारी जाति “श्राये जाति! है 
भ्रौर हमारा देश श्रार्यावतं है। 


उपयु क्त कथन सुनने मे बड़ा प्रिय ग्रौर सत्य मालूम होता है 
परन्तु वस्तुतः है यह महा भ्रनथंका मूल ग्रौर सवंथा मिथ्या 
कल्पना पर्‌ प्राधारित । पाठक जरा गम्भीरता पूवेक हमारी 
विवेचना का मनन करं । 


भ्रायं शब्द निःसन्देह वैदिक है शास्त्रीय श्रौर श्रेष्टाथं 
वाचकमभीदहै, तथा भारतीय साहित्यमे इसका प्रयोगभी यत्रतत्र 
पर्याप्त मिलता है, परन्तु यह्‌ शब्द हिन्दु" शब्द का स्थोन कदापि 
नहीं ले सकता । यह्‌ तथ्य भारतीय-शास्तरों के गवेषणापूणं श्रनु- 
सन्धानसे सिद्धहोतारहै। हमने श्रयं" शब्दकी जो ऋष्यर्चा 
को उससे पता चला कि वैदिक वाङ्भयमें श्रौर रामायण महा- 
भारत प्रादि ग्रन्थोमेजोस्थानर२ मे श्राय" श्ब्दका प्रयोग 
दीख पड़ता वहु फिषी व्यक्ति जाति कवा भारत देशक साधा 


[ १०२] @ क्यों ? @ 


रण नाम के स्थान में प्रयुक्त हुश्रा नहीं मिलता किन्तु व्यक्ति 
जाति श्रौरदेश कौ श्रेष्ठतादयोतकश्रथं में ही प्रयुक्त हुश्रा 
दीखता है । 


यह्‌ बात सहसा समभ मे नहीं म्रा सकेगी, इसके निमित्त 
श्राय दाब्द की परम्पराका विचार करनाहोगा म्रौर तब देखना 
होगा कि हमारी श्राजकी भाषा मे श्राय शब्द का प्रतिनिधित्व 
करनेवाला कौन शब्द है ग्रौर उसका प्रयोग किस रूपमे होता हे । 


आयं शब्द कीं अपञ्र शु--परम्परा 


"प्राये" शब्द "ऋ गतौ" घातु के समुद्भूत विशुद्ध संस्कृत 
राब्द है । समय पाकर पाली ग्रौर मागधी श्रादि प्राकृत भाषाभनों 
मे इसका श्रपम्नश ्रज्जः हो गया। संस्कृत भाषा के नाटकं में 
स्त्री पात्रों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषाके गद्य श्रौर पदयो में भ्रायं 
शाब्द के स्थान मे सवत्र “श्रज्जे' ही मिलता रै। वे श्रपने पतिदेव 
को जब भी श्रायेपुत्र' कहकर सम्बोधित करना चाहती हैँ तब 
श्रज्जउत्त ! ` ही कहती श्रौर ससको “न्रार्या' के स्थानमें 

“श्रज्जा' कहती हैँ । 

इस तरह श्रायं शब्द श्रपश्रष्ट होकर बौद्ध कालीन समस्त 
पाली साहित्य मे “श्रञ्ज' रूप मे उपलब्ध होताहै। भ्रवधी भ्रौर 
सूरसेनी शाखाग्रो मे इसका रूप मागधो को भांति भ्रधिकं विकृत 
नहीं हुश्रा, किन्तु वहां श्रये" के स्थानम श्रारज' ही हुश्रा। 
गोस्वामी तुलसीदास्जी ने रामचरित मानसमे वन-गमन के 
समय सीताजो के मुख से कहुलवाया है कि- 


श्रारजसुतः पद कमल विनु वादि जहां लगि नात। 


प्रायं शब्द की प्रपर श-पस्म्पर [ १०३ |] 


कहना न होगा कि यहा श्रायेसुत के स्थान मे श्रारजसुत' 
प्रयुक्त हुम्रा हे । | 

प्रागे चलकर {उदू भाषा के उद्गम काल मे यही श्रायं' 
दाब्द जो कि प्राकृत मे श्रज्ज' बन गयाथा भ्रौर भी भ्रधिक 
संक्षिप्त होकर "ग्रजी' बन गया । उदरूदांलोगों कौ गुप्तग्‌ मे कोई 
भी श्रोता पदे पदे “्रजी जनान}, श्रजी जनाब!' का सम्पुट 
वखूनी सुन सक्ताहै। उद्‌ मे बाबा कोश््राजा* कहतेर्हुः जो 
निरिचत ही श््रार्याः कां श्रपम्नश दहै, 

विक्रम की श्रठारहवीं शती के परचात्‌ बने साहित्य में उत्कीणं 
लेखों श्रौर रिलालेखों मे, श्रायं -म्रज्ज-प्रजी' का श्रपस्रश 
जु" पाया जाताहै। वार्ता ग्रन्थो मे कृष्ण भगवानु को “नन्दजू 
के ढोटा' श्रौरश्री राधिका रानीको वृषभानु की लली' नाम 
से स्मरण कियागयाहै। राजाग्नों के नामों के साथ भी सम्मा- 
नाथं जू" शब्द का प्रयोग ग्रनेक लेखां मे उपलब्ध होता है जेसे- 
विक्रमादित्य सहज, विजर्यसिह्‌ देवज्ू- श्रादि भ्रादि । 

ग्राज वही श्राय शब्द धिसते २ श्रारज 7 श्रज्ज 7श्रत्री श्रौर 
जूसेश्रागे बढ़कर केवल7जी' रूपमे विद्यमान) इसयुगमे 
भ्रपने से किसी भी महान्‌ व्यक्ति का नाम लेते हृए उसके सम्मा- 
नाथं श्नन्त में जी" शब्द का प्रयोग करना सभ्यता का पारिचाग्रक 
माना जाता) 

समयानुसार शब्द की श्रथ संग्राहक शक्ति संकुचित श्रीर 
विस्तृत होती रहती दहै- यह्‌ सभी भाषा तत्त्ववेत्ता लोग जानते 
है । किसी समय कुशा == (दभ) को बिना श्रपने हाथ घायल किये 
उखाड़ सकने वाले चतुर व्यक्ति को कुशल" कहते थे परन्तु प्रागे 


रिप्पणी-# देखो “भार्गव कन्साईइज डिकंशनरी' पृष्ठ ८४ । 
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चलकर यह शाब्द चतुरमात्रमेषरूढ हो गया । इसी प्रकार वीणा 
बजने मे चातुयं रखने वाले व्यक्ति को ही भ्रारम्भ में श्रवीण 
कृहा जाता था, परन्तु श्रागे चलकर यह शब्द भौ चतुरमात्र में 
रूढ हो गया । ठीक इसी तरह किसी समय श्राय शब्द का 
प्रयोग केवल गृरुजनों के सम्मानाथ होता था, परन्तु ्रब उसका 
भ्रपम्नष्ट हुश्रा प्रतिनिधि जी' शब्द प्रत्येक वस्तु के सम्मानाथं 
व्यापक हो गया, जंसे--भ्रयोध्या, मथुरा, दारका ग्रौर गङ्गा 
प्रादि तीर्थो को भक्त लोग श्रयोध्याजी, मथुराजी, द्वा रकाजी ओर 
गङ्घाजी ही बोलतेर्ह। जनी लोग तो श्रपने पूजास्थनको भी 
'मन्दिरजी' कहते हे । 


ग्ब पाठक गंभीरता प्वंक विचार करे किश्राज प्रत्येकं नाम 
के साथ सम्मानार्थं लगाया जाने वाला यहु "जी" राब्दश्राखिर 
किस धातु ( २०० ) से निष्पन्न हुभ्रा है श्रौर भारतीय वाङ्मय 
में इसका उद्गम स्रोतक्यादहै। हमने केवल इस एक शब्द कौ 
छानबीन करनै के लिये वर्षों तकं पुरातन साहित्य का 
अ्रनुसन्धान किया भ्रौर भ्रपने श्रनेक साहिव्यक मित्रों से 
विचार विनिमय किया, भ्रन्तमे हम तो इसी परिणाम 
पर पहुचे हँ कि निरिचित ही भ्राज यह ˆजी' शब्द परम्परा 
से श्रयं शब्द काही प्रतिनिधित्व करने वाला उसका 
ग्रपञ्चष्ट रूपै, | 


"जी ' दाब्द के सम्मान सूचक होने की भावना केवल भारतीय 
साहित्य मे ही नहीं हँ । भारतेतर देशों कौ भाषाभ्रों में भी न्यूना- 
धिक इसका भ्राभास मिलताहै) भ्रंग्रेजी में बहुवचन बनाने के 
लिये एेस्‌' लगाने का नियम है, परन्तु उच्चारण काल मे उसको 
सकारन कहकर जकार ही बोला जाता है। जसे बङ्कुर' शब्दका 


श्रपने को स्वयं श्राय कट्ना भ्रनुचित [ १०५] 


बहुवचन "बे द्कुसे' लिखकर भी उच्चारणमें प्रायः बेद्ुज' दही 
बोला जाता है । इयूटीष्‌ को इधूटीज ही बोलते हँ । यह्‌ जका- 
रोच्चारण काकतालीय न्यायजन्य नहीं कहा जा सकता श्रपितु 
इसका हेतु बहुत्व के सम्मान में जकारोच्चारणके वेशिष्ट्यका 
परम्परागत संस्कारदैजो कि संस्कत भाषा से श्रपम्नष्ट होते २ 
प्रग्रेजी श्रादि रूपमे परिणत हुई खरोष्टरी भाषाग्नों मेमीभ्नभी 
तक श्रक्षुण्ण पाया जाताहै। 


अपने को स्वयं आयं कहना अनुचित 


. श्रव यह्‌ विचार कीजिये किम्राजकल "जी शाब्द का प्रयोग 
कंसी परिस्थितिमे होता दहै म्रौर कसी परिस्थिति में नहीं होता, 
सभी जानते है कि हम भ्रपनेसे भिन्न दूसरे मान्य व्यक्ति के 
साथ ही 'जी' दाब्दका प्रयोग करते ह, स्वयं श्रपने नामके साथ 
नहीं । जैसे--ग्रन्य सभी सज्जन मुभे 'माधवाचा्यं जी कहते हैँ 
परन्तु यदि कोड मुभसेमेरा नमपृखेतोमे भ्रपना नाम 'माघवा- 
चार्यं जी' नहीं कहता, किन्तु केवल "माधवाचार्य" ही कहता ह । 
ग्रपने हस्ताक्षर करते समयमभीनाम के भ्रन्त मे 'जी' शब्द जोडने 
की मूखंता नहीं करता, फिर चाहे तालिका में दूसरे सज्जनो 
नेमेरे नाम के श्रागे सम्मानार्थ जी' शब्द भले ही लिख 
रक्खाहो। 


बस | ठीक इसी परिपाटी के भ्रनुसार प्राचीन साहित्य में 
भ्रायं शब्द श्रौर उसके च्रपज्रों का प्रयोग हृभ्रारहै। हम श्रपनें 
पूज्यजनों को जिनका किं नाम लेना हमे उचित नहीं था उनको 
'्रायं' कहकर व्यवहार करते थे, रामायणमें राम भगवान्‌ ने श्रपनेैं 
पिता दरारथजी को, भरत लक्ष्मणादि ने ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्रजी 
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को, जब भौ प्रसंगवश स्मरण किया है तब ग्राये'कहादै। इसी 
प्रकार महाभारत' मे जबर गुरुजनों से बातचीत करने का प्रसंग 
उपस्थित हभ्रा है तब २ उन्हुं '्राय' शब्द से संवोधित किया गया 
है । श्रपने मुख से श्रपने श्राप्को स्रकारणा स्वयं श्राय" कटहूने का 
कोई प्रमार नहीं मिलता । यदि कहीं श्रपने ग्रापको किसी ने 
श्राय" कहा भीदहैतो वहुणेसे प्रसंगमेक्हा है जहांकि उसे 
ग्रपने व्यक्तित्व का नहीं किन्तु देश, जाति, कवा. धमंके प्रति 
निधि होने का स्वाभिमानप्रकट करना श्रपेक्षित था | एेसे प्रसंगों 
मे तो वक्ता श्रपनानाम भी स्वयं प्रपनेमुखसेलेतादहै, जो किं 
धमेरास्त्र के नियमानुसार साधारण दशा में सवंथा निषिद्ध है। 
यथाः- 


(क) रामो द्विर्ना विभाषते (वाल्मीकीय रामायण) 
(ख) श्रजु नस्य प्रतिज्ञे देन दंन्यं न पलायनम्‌ 
(महाभारत) 


म्रथात्‌-- (क) राम [जो कहताहै एकवार ही खूब सोच 
समकर कहता है वह | दुबारा नहीं बोलता (ख) श्रजुनकोदो 
प्रतिज्ञाए दहै किंवहुनतो कभी दीनता प्रकट करेगाश्रौर न 
कभी युद्ध से भागेगा। 


उपयु क्त पदयो में श्रपनी क्षात्र-धर्म-पालन की निष्ठा का गवं 
प्रकट करने के लिये ही दोनों महापुरुषों ने श्रपने श्रीमुख से श्रपने 
नामों का उच्चारण क्रियादहै। इसी प्रक।र के विशिष्ट प्रसंगो 
मे ही श्रपने मुखस श्रपने को श्राय" कहने का उल्लेख मिलता 
है, परन्तु साधारण स्थिति में नहीं । एेसे प्रयोगो को श्रलङ्कार 
शास्त्र मे साक्‌त' विेष कहा जाता है । 


ग्रपने मुंह मियां मिद्‌ न बनो [१०७] 


पुत्र वधु धमंशास्त्रानुसार भ्रपने इवसुर का ग्रौर पतिका 
नीम नहीं ले सकती, श्रतः प्रसंग भ्राने पर वहु इवसुर को श्राय 
श्रोर पति को तत्पुत्र होने के कारण 'ग्रायंपुत्र कहतो थीं । ग्राज 
भी स्नुषाएं सास, ननद, जेठानी भ्रादि मान्य देवियों को पंजाब 
प्रादि प्रान्तों मे ^जी' म्रौर उत्तरप्रदेश श्रषदिमे 'जीजी' कहती है) 


अपनेमुह मियां मिटटू न बनो 


लोक व्यवहार मेंभीहम देखते हँकि, हम दूसरोंकी 
प्रंशंसामे तो कहते हैँ कि “यह्‌ बहुत भले प्रादमी दै-बहूत ही 
सज्जन है, परन्तु श्रपने मुख से श्रपने श्नापको भे भला बहुत 
सज्जन ह" एेसा नहीं कहते । सो “ग्राये' शब्द का श्र्थ मी ्रेष्ठ 
है, यदि श्रन्य लोग सम्मानार्थहुमें प्रायं कहंतो यह्‌ तो न्थाय- 
संगत दहै परन्तु यदि हम स्वयं ही श्रपने मुंह मियां मिदट्‌ट्‌ बनते 
हवे भ्रपने म्रापको श्राय =श्रेष्ठ' कहने लगे तो हमारी यह गर्वो 
विति कोरी विडम्बनाहीदहोगी। सो जैसे श्रपने श्रापको श्रपने 
मुख से "जी" कहने वाला व्यक्ति भ्राज देहाती, गंवार ग्रौर ्रसभ्य 
समभा जाताहै ठीक इसी प्रकार म्रपने ्रापको श्रयं कहन 
ग्रौर लिखने वाला व्यक्ति भीशास्त्ोकी हष्टिमे श्रत्पश्रृत देवा- 
नांप्रिय' ही माना जाएगा । एेसी स्थिति में भ्रायं शाब्द "हिन्दू 
राब्द का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता । भ्रायं विशेषण हो स्कृता 
है विशेष्य नहीं । परन्तु "हिन्दू" शब्द जातिवाचक विशेष्य है- 
एक नामदहै, वह किसी का विशेषण ही हो यह्‌ श्रावर्यक नहीं । 


प्रायं समाज ्रपनेको श्रार्यःश्रौर दुसरे को “दस्यु चोरं 
कहना सिखाता है, यह प्रणाली कथमपि धमंसंगत नहीं कही जा 
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सकती । भ्राज जो लोग श्रपने नामके श्रगे श्राय" लिखतेरहै, 
प्राने वाली पीढी उनके तथालिखित नाम देखकर वसा ही उप- 
हास करेगी जसा कि श्राज श्रपने हस्ताक्षरं में भ्रपने नाम के 
सामने 'जी' लिखने वाले व्यक्ति का होता है। इसलिये सनातनी, 
समाजी, सिक्छ, जन श्रौर बौद्ध इन पाचों शाखाभ्नों के सदस्यों 
को श्रपना निविहेष नाम हिन्दु" ही व्यवहारमे लाना चार्य) 
हिन्दु शब्द को छोडकर भारतीय साहित्यमे एेसा श्रन्य कोईभी 
शब्द नहीं है जो कि हिन्दु शब्द की भाति इन पांचो शाखाश्रोंका 
संघ बनाने को क्षमता रखता हो । इसलिये हम हिन्दू" ह हमारी 
भाषा हिन्दी! है, भ्रौर हमारा देश 'हिन्दु-स्थानः'है। राष्टीय 
संगठ्न के ये तीनों सूत्र प्रत्येक राष्टरभक्तको सदैव स्मरण रखने 
चाहिये । 


जपो निरन्तर एक जबान, 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दस्थान । 


'पयजातिः शब्द भी अकिञ्चित्कर 


वेदिक विवेचना कै भ्रनुसार प्रायं शब्द केवल द्विजाति मात्र 
का वाचक है, ्रायेसमाजके ग्रन्थों मे भौ यहौ मत स्वीकृत हृश्रा 
है । एेसी दशाम "म्रायं जाति" शब्द का प्रथं प्रधिकं से प्रधिक 
सवरणं हिन्दु" ही हो सकता है । इस तरह सिक्ख, जेन, श्रौर 
बौद्धो को कोन कहं--भारत के हिन्दुधर्माभिमानी सकडों श्नन्त्यज 
भी श्राय जातिकय सीमासे बाहर रह्‌जातेदहैँजो किसीभी 
भारतीय को श्रभीष्ठ नहीं है । श्रत: 'हिन्दुजाति' शब्द के स्थान 
में 'श्रायंजाति' शब्द का प्रयोग भी अ्रकिञ्चित्करदहै। 


'श्रायंजाति' शब्द भी श्रकिच्न्चित्कर्‌ [ १०६] 


यह्‌ पुनः पुनः घोषित किया जा सकता है कि भारतीय भाषा 
मे हिन्दु" शब्द को छोडकर श्रन्य दूसरा कोई भी एसा शब्द दै 
ही नही जो कि इसका स्थान ग्रहृण कर सके । 

“हिन्दु जाति" कहने पर इसकी सीमा इतनी विस्तृत हो जाती 
है कि जिसमे सवर्ण-ग्रवणं, भ्रग्रज-ग्रन्त्यज सभी हिन्दूधर्मा- 
भिमानी समान स्प से समा जाते हैँ। इसलिये हम सब 
हिन्दू है रौर समान-प्र्तवात्मिका हिन्दु जातिके ही श्रन्यतम 
सदस्यहें। 

जमनी, श्रमेरिका श्रादि पाश्चात्य देशो के समालोचक, जो 
ग्राजकल भ्रपने भ्रापको ्रौर हमे ग्रायेन्‌ जाति" का वंशधर 
बताते है, उनकी यह स्थापना सेमेटिक मंगोलियन श्रादि 
ग्राकुति पर श्राधारित वर्गो कौ श्रपेक्ला श्रपने वेरिष्ट्य की योतक 
मलेदहीहो सकती हो, परन्तु एतावता वे ्राचार-विचार वेषम्य 
के कारणा श्रव हिन्दु जाति के श्रन्यतम सदस्य स्वीकृत नहींहो 
सकते । किन्तु श्ास्त्ररीत्या सातं पौषी पयेन्त भ्रवाध मर्यादित 
जीवन बितानेपरही हिन्दुश्नों के व्रात्य विभागमे रहते २ श्रपनी 
ग्रसली उस जाति मे परिगृहीतहो सक्ते जोकि कभी श्रतीत 
काल में उनकी रही होगी। इसलिये यह्‌ स्पष्ट रहै कि विदेशियों 
का 'भ्रायंन्‌" किवा 'एरियन्‌' शब्द वंदिक ्राये शब्द की परिभाषा 
से कु भी साम्य नहीं रखता किन्तु ईरान श्रादि देशों से समा- 
गत प्रथं कोटी म्नभित्यक्त करतादहै।' 


वुःख दिन से स्रवाचीन साहित्यं भेश्रौर बोल चालमेंभी 
हिन्दू जति के लिय श्रार्यजाति' शब्दका प्रयोगं प्रचलित हने लगा 
है परन्तु इसको व्यापकता मुटुटी भर आयंसमाजियों रौर ग्रध- 


[ ११० ] @ क्यो ? @ 


कचरे लेखकों तक ही सीमित है प्रवाह पतित होकरकभी कभी 
सवे साधारण भी बोलने श्रौर लिखने में शश्रा्यंजाति' ₹राब्दका 
प्रयोग कर देते है, परन्तु यहु वेसीही भूल दहै जेसी किटि म्रौर 
गाड़ी मे बंठा पुरुष श्रपने को 'सवार' के बजाय (सवारी कह्‌ 
डालने मे श्रक्सर कर डालताहै। 


्आार्यीवत अखण्ड हिन्दुस्थान का नाम नहीं 


वख पल्लव ग्राही पाण्डित्य वाले प्रहुमन्य लोग यदा कदां 
यह्‌ भी कहते सुने जाते हैँ कि जब हम संकल्पमे श्रपनेदेशका 
नाम श्रार्यावतं' कहते हैँ तब व्यवित ग्रौर जातिके लिये श्राय 
रान्द का प्रयोग न सही, देश को तो हिन्दुस्थान के बजाए-- 
श्रार्यावतं' ही कहना चाहिये । 


इस उक्तिमें भी कु सार नहीं हैं क्योकि शस्त्रो मे श्रार्या- 
वत" काजो लक्षण कियादहै,उसकी जो सीमाएं निर्धारितकी 
है- तदनुसार श्राजका भ्रखण्ड हिन्दुस्थान श्रार्यावतं' नहीं कहा 
जा सकता है । मनुस्मृति में भौगोलिक रीतिसे श्रह्यावतं' 
"मध्यदेश" श्रह्मषिदेश' श्रौर श्रार्यावतं' को भिन्न २ सीमांएं 
निर्धारित की हैँ जेसे- 


(क) सरस्वती ग्रौर दुषद्रती दोनों नदियों के श्रभ्यन्तरवर्तीं 
प्रदेश का नाम शब्रह्यावतं' हे । 


(ख) उत्तर मं हिमाचल, दक्षिण में विन्ध्याचल, परिचिममं 
कुरक्षेत्र भ्रौर पूवे मे प्रयाग) इतनेभुभाग कानाम भमध्य 
देश' है । 


(ग) कुरुक्षेत्र, मत्स्य (--श्रलवर का प्रदेश) पांचाल (-प्रायः 


प्रार्यावरतं श्रखण्ड हिन्दुस्थान का नाम नहीं [ १११] 


पूर्वी पजाब) श्रौर शूरसेन (= मथुरा प्रान्त) इतने प्रदेशका 
नाम ब्रह्मवि देश है । 


प्रावमुप्रात्त, वे पूर्वादासमुद्रात्त्‌. परिचमात्‌ 
तयोरेवान्तरं भिर्थोरार्यावतं विदुर्बुधाः । 
( मनुः २।२२) 


प्र्थात्‌- पूवे के समुद्र से परिचम समुद्र तक भ्रौर हिमालय 
से विन्ध्याचल तक्‌ इतने भरू भाग का नाम श्रार्यावते' है। 

उपयुक्त लक्षणा के श्रनुसार विन्ध्य पवेतसे पार का समस्त 
भू भागश्रार्यायतंकी सीमा से बाहर रह जाता है। श्रमर 
कोशकार श्वी भ्रमरसिह ने भी ग्रायवितं' का यही लक्षण 
लिखा है यथा-- 


प्रार्यावतंः पुण्यम्‌ मिमध्यं विन्ध्यहिमालयोः । 


ग्र्थात्‌-- विन्ध्याचल श्रौर हिमाचल के मध्यवर्ती भूभाग का 
नाम शन्रार्यावतं' है जो पृण्यभूमिहै। 


स्वामी दयानन्द जो ने सत्यार्थप्रकाशमे मनु के उपयुक्त 
इलोकों को 'हुव्या करके मनमाना पाठ बदल डाला है। श्रहूयावर्त' 
के लक्षण में '्रार्यावर्तं प्र चक्षते' लिखकर सरस्वती का रथं शग्रटकः 
प्रोरः हषद्रती का भ्रथं ब्रह्यपृत्र' कियादहै ओ्रौर बिनाही किसी 
मूलपाठ के रामेद्वर भ्रादि का उल्लेख भी कियाद! 


हमने इस सारे प्रद मे पदेपदे भ्रायंसमाजी सज्जनो को 
तहत स्मरण. किया ह इसका एकमात्र कारण यही है कि “हिन्दुः 
दाब्द के सम्बन्थ में सवं प्रथम बगावतका भण्डा उचा करने 


[ ११२ ] @ क्यों ? @ 


वाला यही वभे है। यदपि भ्रव "हिन्दु" शब्द निन्दको कौ संख्या 
उत्तरोत्तर घटती जा रही है भ्रौर उनके निमूलश्रमों का भी 
बहुत कुद निराकरण हो चुका है-तथापि श्रभी तक यहु रोग 
सर्वथा निःशेष नहीं हो पायादहे। 
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हिन्द्र-यष्ट्‌ 

प्राज प्रजातन्त्र कां युगदहे। प्रायः सभी देशों मे प्रजातन्त्र 
सरकारे कायमहोचुकीरहैयाहो रहीदहैँ। कहा जाता दहै शासन 
को यह्‌ प्रणाली- दासन की श्रन्य पद्धतियो-एकतन्त्र ( ^1०- 
लवछ ), श्रविनायक-वाद ( 7नभन-शणः ), सामन्तशाही 
एपाल्वणाध्छ) कूलतन्तर पद्धति (45106409) श्रादि कौ श्रपेक्ा 
सवथा निर्दोष भ्रौर लोकप्रिय है । कुद विदेरी ्रालोचकों का यह्‌ 
भी कहना है कि प्रजातन्त्रवाद यूरोपकीदेनहै भ्रौर एशियामें 
यूरोपियन जातियों के पदापंण से पूवं एेसी कोई शासन प्रणाली 
प्रचलित नहीं थो । यर्हातो राजाश्रों का स्वेच्छाचारी शासन 
चलता था जिसके सामने किसीकोचूं तक करनेकी मजालन 
थी) राजा को ईश्वर माना जाता था, भ्रौर उसकी श्राज्ञा ईर्व- 
राज्ञा} राजाश्रो को रोषाग्निमे बातकी बातमें गाँवके गाँव 
भस्महोजातेथेभ्रादि २ यहु बातें कृषं म्रंगों से ठोक हो सकती 
है, परन्तु हमे यह्‌ कहते गवे का भ्रनुभवहोतादहै करि भारतमें 
चाहे प्रजातन्त्र इस नाम विजेषकी प्रणाली द रह हो किन्तु एक- 
सुन्व राज्यके रूपम भी यहां हिन्दु राजाभ्रीं गे संसारके सामने वह्‌ 


हिन्दु-राष्ट [ ११३ ] 


श्रादक्ं शासन रखा है जिसकी कि मि्ताल संसार के इतिहास 
मे दंढने से भी नहीं भिल सकती । 

वर्तमान प्रजातन्बर प्रणाली के गर दोषों की परीक्षा का यह्‌ 
स्थल नहीं है, इसीलिए हम इसकी श्रालोचना में न पड़ते हुए भी 
इतना कहु देना तो श्रावश्यक समभते हैँ कि यह्‌ शासन प्रणाली 
उस समय भले ही सफल सिद्ध हो जब कि सभो मतदाता पदे. 
लिखे विचारशील श्रौर स्वतन्त्र निणंय करने में समथं होगे । 
परतु भ्राज जब कि संसार में ९० प्रतिशत संख्या निरक्षरो की दै 
एेसे लोगों के समर्थनसे जो मी सरकार कायम होगी उसे भूखा 
की सरकार' के सिवाय प्रन्य कहाभीक्याजा क्ताहे।. 

प्रचार श्रौरप्रौपेगण्डे के इस जमाने में सफल होने के लिए 
योग्यता की उतनी श्रपेक्षा नहीं है जितनी कि घन ग्रौरप्रचारके 

प्न्य साधनों की । फलतः चुनाव के समय हाथ जोड़कर जहार 

करने वाले उम्मीदवार, चुने जाने पर जनहित को धता बत।कर 
स्वेच्छाचारिता पर उतारू होकर, प्रजातन्त्र का किष तरह खुला 
मजाक उङ़ाते है यह देखनेकीदही वस्तुहै। इसलिए हम नामके 
व्यामोह मे न पडकर उसी शासन प्रणाली को भ्रच्छा कटगे जिस 
के शासनमें प्रजा श्रधिक से प्रधिक सुखी रहौ हो । इस हष्टि- 
विन्द को ध्यान मे रखते हुए अरा हिन्दु-राज्यतन्त्र तथा वतमान 
प्रजातन्त्र का तुलनात्मक भ्रध्ययन कीजिए श्रौर्‌ फिर सोचिए 
कि इन दोनों मे से कौन श्रधिक उपयुक्त है)! 

हिन्द राजाश्रो भ्रौ र उनके रासन के विषय में यद्यपि क्रमबद्ध 
इतिहास का भ्रमावसा इहै, फिरभी संस्कृत वाङ्‌मयमें 
एतद्विषयक प्रचुर सामग्री यत्र तत्र बिखरी पड़ीहै, जिससे 
तात्कालिक राज्य पद्धति श्रौर जनता की दशा पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़तादहै। 


[ ११४ | # क्यो ? श्र 


्ान्दोग्य उपनिषद्‌ में हरमे श्रङ्वपति नाम के एक श्रत्यन्त 
प्रभावदाली न्याय-परायण श्रौरप्रजापालक राजा का वणेन 
मिलताहै। भ्राज जबकि संसारके सभी देगोंमें चोरी, भूःठ; 
व्यभिचार, हत्या, छल कपट प्रादि का बोलत्रालादहै। सरकार 
नए नए कानून बना कर ज्यों २इननृरादइयोंका प्रतिरोध करना 
चाहती हये वरादर्यांव्योर ब्दतीहीजा रहीरहै, तब संभार के 
इ्तिहासमें हमे एेसे शासको का उदाहरण विरला ही मिलेगा, 
जिन्होने इन लोर्का-वघातक दुप्रदृ्तियों का जड़ मूल से विनाशञ्च 
कर दिया दहो) महाराजा श्रहवपतिरपेसेही विरलनरेशोंमेसे 
थे । उन्होने पते सुप्रबन्धसे प्रजामेसे इनदुर्गृणों को सवंथां 
निकाल फकाथा । तमी तो उनको यह्‌ गर्वोक्तिं भारतीय ईति- 
हास का कठहार बन गर है कि- 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्या न सद्यपः। 

नानाहिताग्निना विदान्‌ न स्वरी स्वरिरी कतः ॥ 

(खंदोग्योपनिषद्‌ ५।११।५) 

मर्थात्‌- मेरे राज्यमेंनतो कई चोर है, तथा नजुभ्रारी 
शराबी श्रादिदहै। कोईर्व्य्ति एेसा नहीं जोप्रातःसायंयज्ञन 
करताहो। कोई मृखं नहीं श्रौर जब कोई पुरुष न्यभिचारी नहीं 
है, तो तब व्यभिचार्णीस्त्रोकीतोबातही क्या? 

संसार के इतिहासो को दृढ डालिए, श्रापको विइवासपूवंक 
तनी बडी बात कहु सकने वाला राजा इस हिदुराष्ट्‌ के श्रति- 
रिक्त मन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा । 

हद्‌ राजाग्नो में सूयंवंशी भ्रौर चन्द्रवंशी राजा बडे प्रसिद्ध 
हए हैँ । उनकी पुण्य गाथाभों से पुराण इतिहास श्रौर ्रन्य 


हिन्दु-राष्ट्‌ [ ११५ ] 


श्रनेक ग्रन्थ भरे षडे है । रामायण श्रौर महाभारत जैसे विश्व- 
विश्वत महाकाग्यों का निमणि इन्हीं वंशो के नरेशों की श्रमर- 
गाथाश्रोंको लेकर हुश्रा। इनदोनोंमे भी सूर्यवंशी राजाघ्नों 
जसा शासन तो न भूतो न मविष्यति' का जाज्वल्यमान उदाहरण 
है । कवि-शिरोमणि कालिदास ने श्रपने पुग्रसिद्ध रघुवंश महा- 
काव्य मे चक्रवर्ती नरेश महाराजा दिलीप का वणेन करते हूए 
उनकी शासन व्यवस्था का बड़ा सुन्दर परिचय दिया है। महा- 
राजा दिलीप के अत्र बृद्धावस्था तक भी कोद सन्तानन हुई तो 
उन्होने कुलगुरु महि वसिष्ठ के ब्रादेशसे गो-सेवा रूप त्रद 
ग्रहण किया २१ दिन तक्र निरन्तर धेनु नन्दिनी की सेका करवै 
पर उन्हं उसके श्रालीर्वादसे पुत्रक प्राप्ति हर्द । राजकूमारके 
जन्म की खुरियोंका क्या टहिकाना। वृद्धावस्थां में श्रौर फिर 
इतने तप श्रौर कष्ट साधन के बाद जाको पत्र का मुख देखने 
को मिला था । उनको प्रसन्नता वर्णानातीत थी । राजाज्ञा हूरई- 
इस खुरी में राज्यके सव कंदियों को मुक्त कर दिया जाए 
परन्तु श्राश्चयं ! राजा को यह्‌ श्रमिलाषा मनकी मनयेंही रह्‌ 
गई, एेसा नहो सका क्योकि उस राजाकी-जेलःमें भी 
वन्दी नहीं था, तब मुक्त क्सि किया जाता, कविने है: 


त संयतस्तस्थ बभूव रक्षितु- 
विसजंयेद्यंसुतजन्महरितः । 
ऋरणाभिधानात्‌ स्वयमेव केवलं 
तदा पितृरां मुमुचे स॒ बन्धनात्‌ ॥ 
(रघुवंश ३--२०) 


[ ११६ 1 % कयो ? ‰ 


ग्र्थात्‌-उस प्रजापालक राजाके कारागार में उस समयं 
कोई कंदी नहीं था जिसे कि वह पुत्रजन्म की खुरी में छोड 
सकता । श्रतः उसने केवल भ्रपने भ्रापको ही पितु-ऋण से मुक्त 
कराया । 


इसी वंश मे श्रागे चलुकर मर्यादा पुरुषोख्म भगवान्‌ श्री 
रामचन्द्रजी हुए जिनका राज्य सभी दृष्टियांसे श्रादशं था ग्रौर 
जो यावच्चन्द्रदिवाकरौ श्मादशं ही रहेगा । न्याय-परायगाता, 
प्रजा संरक्षण ग्रौर प्रजानुरञ्जन के लिए सवंस्वहोम-ःदेनेका 
जो उच्च निदशंन उन्होने संसारके सामने रक्खाहै वह समी 
देशो के च[सकगस के लिये सदा दीषस्तम्भ (1.81 ०४७८) 
काकामदेगा। 


महात्मा गधीने मारत के स्वतन्त्रता ्रान्दोलन का उदेश्य 
विदेह्ली शक्तियों को निकाल कर इसी रामराज्य कौ स्थापना 
कारक्खा था। गांधी साटिव सें बार रामराज्य, राम. 
राज्य शब्द को देखकर तथा लोगोसे रामश्रौर रामराज्य 
के बारे में सुन र२ेकर साम्यवादी सू्सकेलोगोंकेहूुदयमेंभी 
राभराज्यके विषयमे कुछ जानने की इच्छा हई, जैसा कि 
पिले दिनों पाठकों ने समाचार पत्रोमें पढाहोगा, रामायगा 
का रसियन भाषा में श्रनुवाद प्रकाशित हो गया है जिसको कि 
वहां की जनता ने बहुत पसन्द किया है । उन लोगों को तो श्रपनी 
साम्यवादी शासन व्यवस्था पर बड़ा श्रभिमान था; वे सोचते 
येकि ग्राम जनता की भलाई श्नौर सु के लिये इससे सुन्दर 
शासन व्यवस्था हो ही नहीं सकती परन्तु 'रामराज्य कैरूप 
ये भारत उस व्यवस्था को चैलेज दे सकता है । हम 
पाठकों कौ विशेष उत्सुकतान्‌ बढ़ाते हुए ्रादिकवि 


रामराज्य वणन [ ११७ ] 


महेषि वाल्मीकि के शब्दों मे उस समय के हिन्दू 
राष्ट की कुलु मलक पेश करते हैँ जिषसे पाठक वतंमान प्रना- 
तन्त्र सरकार तथा उस काल के राज्यतन्त्रवादकेग्राघीनशासित 
होती हई प्रजा को शासन व्यवस्थाग्नों का संतुलन कर सके । 


रामराज्य वरन 


न पयंदेवन्‌ विधवा चन व्यालकृतं भयम्‌ । 
न व्याधिजं नयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति ५१ 
निदस्युरभवल्लोको नानर्थं कल्चिदस्पुश्चत्‌ । 
नचस्म वृद्धा बालानां प्रतकार्यासि कुवते ॥ 
सवं मुदितमेवासीत्सर्वो ध्मपरोऽभवत्‌ । 
राममेवानुपशयन्तो ना्भ्याहिस्षन्‌ परस्परम्‌ ॥ 
भ्रासन्‌ वषंसहस्राणि तया पुत्रसहस्रिणः । 
तिरानया वि्लोका$च रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानाममवन्‌ कथाः \ 
रामश्रुतं जगदमूद्रमे राज्यं प्रह्लासति ॥ 
` नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तृताः ! 
कालेवर्षो च पर्जन्यः सुखस्पशंशह्च मारुतः ॥ 
ब्रह्यराः क्षत्रिया वंश्याः शद्रा लोभविवजिताः, 
स्वकमंसु प्रवतन्ते तुष्टाः स्वरेव कमभि: ॥ 


[ ११८] # क्यो ? # 


श्रासन्‌ प्रजा घमरता रामे शास्ति नान्‌नाः । 
सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सवं धमेपरायराः ॥ 


(वाल्मीकफिरामायण युद्ध. १३१। ९५-१०२) 


ग्रथं--जब तक श्रीरामचन्द्रजी ने राज्य किया, तव तक 
उनके राज्यकालमेन तो कोईपस्त्री विधवा हुई, न किसीको 
रोगनेसतायाभ्रौरनकिसीकोसापिने काटा । उकू््रों चोरों 
कातो श्रोरामराज्य मेनाम लकन्हींथा। दूमरेकेधन का 
लेना तो जरह तहां, उसे कोई हाथसे दुता तकनथा। श्रीराम 
राज्यमेटएेसाभी कभी नहींहूम्रा कि किसीब्ृढेने किसी बालक 
का मृतक कमंकियाहो। श्रीरामराज्य में सब ग्रपने ग्रपने वर्णा 
नुसार धघमंकृत्यों मे तत्पर रहते थे, इसलिये सब लोग सदा हूरषित 
रहते थे । श्रीरामचन्द्र जी उदास होगे, दस विचारसेभ्रापसमें 
लोग किस्तीकाजी (तक) न दूखातेथे। मथवाश्रौरासराज्यमें 
सहसो वर्षो से कम को उन्न किसीकीन्हींहोतोथी भ्रौर (किसी 
किसी के) एक सहस्र पत्र मी होते ये श्रौर वे सब रोग एवं शोक 
रहित दीख पडते थे । श्रीरामराज्यमें प्रजाजनों में (श्राठों पहर) 
श्रीरामचन्द्रजीको ही चर्चा रहा करती थी रौर सबलोगराम 
रामहीरटा करते थे, सारा जगत्‌ राममयहोगयाथा। श्रीराम 
राज्य मे वृक्षो मे सदा एल लगे रहते ये, वे सदा फला करते ये 
प्रौर उनके गुहे रौर डालियाँं विस्तृत हुश्रा करती थीं । यथा- 
समय वर्षा होती थी मरौर सुखस्पर्शी हवा चला करती थी। 
ब्राह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी लोभी लालचीन था) 
सब लोग श्रपना श्रपना काम करते हुए श्रपने कार्यो से सन्तुष्ट 
रहा करते थे । श्रीरामराज्यमें सारी प्रजा भमंरतम्रौरभूठसे 


रामराज्य दरंन | ११६ | 


दूर रहती थी । सबलोग शुभ लक्षणों से युक्त पाए जातेिये 
सव्र लोग धममं-परायग हाते थ। 


हिदू नरेशों को न्यायप्रियता के श्रनेक उदाहरण इतिद्यस 
मे मिलते हैँ । कविवर कट्टा ने श्रपनी एतिहासिक कृति रज- 
तरद्धिणी मे ८वीं सदी के एक हद श्रधिपति महाराज चन्द्रापीड 
के सम्बन्ध में एक श्राख्यायिका लिखीदहै, जो हिद नरेशों की 
ल्यायप्रियता का श्रच्छा निदनंन दै । कहा जाताहै कि महाराज 
चन्द्रापीड ने एक विशाल मंदिर बनाने का सङ्कुत्प किया । मंदिर 
बनना भी शुरूहो गया। उसके लिएजो जगह निघारित की 
गई थी उसमे एक चमर को भफोपडी भी पडती थी । उस चमार 
ने किपतीभी कीमत पर श्रपनी ऋोरडी देनेसे इंकार कर दिया। 
तब चन्द्रपोडने श्रादेश दिया किं चमार पर जब्ररदस्तीन करके 
मदिर क्राकासरोक धिया जाए श्नौर इसके लिए कोई श्रन्य 
स्थान तलाज्ञ किया जाए । एेसाकरने पर उसन्यषयी राजाके 
त्याय-प्रेमने उस हठो चमार को पिघला दिया । एक दिन वहु 
स्वयं राजाके पास पटच श्रौर बोला- महाराज, मेरे जन्मसे 
यह्‌ कुटिया मेरौ माताकै सम्णनरहीहै। इसने मेरे प्रच्छ श्रौं 
बुरे दिन देखे हैँ। म यहु ब्दाङ्ति नहीं कर सकता कि इसे गिर 
दिया जाए, परंतु यदि श्रापस्वयं मेरे घर श्राकर मूभसे इभ 
खरीदलेना चाहे तोरम इकारन कर सकृगा)' राजा चंद्रा 
पोडनेपेसाही किया, उस चमारके घर जाकर उन्होने उसकी 
भोपड़ो सलरीद ली ॥' 

दस प्रकार रे पेतिहासिक वणन उनलोगो की श्रांखे खोल 
देने के लिए पर्याप्तिरै, जिन स्वनामधन्य स्वदेशीया विदेज्ली 
ग्रालोचकों को सब कुयूरोपको दही देन सूभतीटै भौरजो 


[ १२० ] वयो ? # 


मानवी सृष्टि की रचना का समय लाखों करोड़ों वषं पूवं मान 
कर भमी इतिहास की सब घटनाश्रोंको ईसाके २ हजार वर्षोमें 
था उसके ग्राप्त पास के समय म घसीटने की दुरचेष्टा करते हँ 
श्रौर मनमे यह्‌ संकुचित विचार स्खते हैँ कि सभ्यता, संस्कृति 
विज्ञान, व्यापार-व्यवसाय, कला श्रादिने जो कुट उन्नति को है 
वह्‌ सब इन्हीं हनार दो हजार वर्षोमेकीहै भ्रौर इससे पूवंतो 
लोग जंगली ही थे; श्रसम्ब जीवन वितातेथे भ्रौरजसे तैसे जीवन 
निर्वाह करतेये। ठेसे ही महामनीषियों के बनाए हुए इतिहास 
प्राज स्कलों में सुकुमार-मति दात्रं केहाथोमें दे दिएजातेहं 
जिनमे पाषाण ग्रौर घातु युगसे शुरू करकेसारा इतिहास इन 
दो हजार वर्षमे ही समा देने क प्रयत्न किया जाता है। मानों 
इससे पब सृष्टिथीही नहीं, 


क्या राष्ट्मेयता विदेश कीदेन हे? 


कू विदेशी प्रालोचकों ने तो यहाँ तक कहने की धृष्टता कौ 
है कि “यह ठीक है कि हिन्दुस्तान मे एक लम्बे समय सेलोग 
रहते भा रहे है परंतु उनमें राष्टीयता (पिशधगाशाा$) कौ 
भावना काप्रसारनहींथा। वे देश भ्रौर देशभवित से बिलकुल 
श्रनजान थे श्रौर यह्‌ भ्रग्रेजों कीदेनहै किवे राष्टीयताको 
समभने लगे हैँ।'“ हम उन राष्टीयता-ग्रभिमानियोंकी इस 
मिथ्याधारणाको चुनौतीदेतेैकिवे एक बार वेदिक साहित्य 
का श्रनुशीलन करे श्रौर फिर देखे कि जिस समय यूरोपियन 
जातियें श्रज्ञानता को दकशामे पड़ी हदं श्रसम्य म्नौर ्रसंस्कृत 
जीवन वरिता श्ही थीं, उस समय भी यहांको जनताके हदय 


क्या राष्टोयताविदेशकीदेनदै? [ १२१] 


राष्टीयता तथा मातु-भूमि प्रेम से श्रनुप्राणितये। लोग पृथ्वी 
सूक्त, जलमूक्त, नदी सूक्त, भ्रादि वेदिक सूर्तो द्वारा मातुभुमि 
को वन्दना करते थे-देशकी नदियों, देश केःतीर्थाशयों के 
प्रति श्रद्धानत होते थे । प्रातःकाल भ्ररुणोदयके साथही नगरों 
प्रौर ग्रामोंसे दूर तपोवन तक मे यज्ञारिनि रूम को दिवस्पर्शी 
भ्रचिकाश्रों के साथचऋछषियों ्रौरब्रह्मचारियों की यह घन-गंभीर 
घ्वनि भी सम्पूरं दिक्ञाश्रों मे व्याप्त हो जातीथी कि- 


भ्राब्रह्यन्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मवचंसी जायतामारष्ट्‌ राजन्यः शुर 
ईषव्योऽतिव्याधि महारथो जायताम्‌ । दोश्त्री धेनुर्वोढाऽनडवा- 
नाश्चु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्खरथेष्डठाः सभेयो युवास्य यजमा- 
नस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः पजन्यो वषेतु फल- 
वत्यो न श्रौषघयः पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । 
(यजु० २२। २२) 
हे परमेरवर ! हमारे राष्ट में ब्राह्मण ज्ञान सम्पन्न हों, क्षत्रिय 
लोग शूर महारथी भ्रौर श्रच्छे शस्त्रास्त्रों से युक्त हों । गाये खूब 
दूघ देने वाली हों । ब्रच्छे बेल, चपलगति श्रइव, शीलवती स्तिये 
हों । यजमान, शूर तथा विजयी पुत्र वाला बने । समयपर वर्षा 
हो श्रौर वृक्ष वनस्पत्ियां फलों से भरपुर हों । हम सबका योग- 
क्षेम चलता रहे । 


इस वं दिक मन्त्र को पठने के बाद भी क्या कोई यह्‌ कह्ने 
को भूल कर सकता है किं हिन्दु्रों मे राष्टीयता का श्रभाव था 
यावे ( हिन्दू ) केवल श्रपना श्रपना श्रभ्युदय चाहतेथे राष्ट्‌ 
का नहीं । 


( १२२ | % क्यो? * 
हिन्दरूरष्ट्‌हौी क्यो? 


भ्राज जबकि संसारन चाहते हृए भी भीषण विनाशक 
प्रोर उन्मुख है; शांति शांति की पुकार करते करते भी जब बडे 
बडे राष्ट स्वरक्षाके नाम पर परमाशु-बम, हाइडोजन-बम 
प्रादि विनाशक्रारी त्रस्त्र-सस्त्रोके निर्माण मे एक दूसरेसे होड 
लगा रहे है ग्रौर्‌ चुपकेरे युद्ध को.तेयारी करनेमे व्यस्त, तब 
यदि कोई उपाय संसार को इस तोसरे महासमरसे वचा सकता 
हैतो यह्‌ हिदू्‌-रष्ट्‌ कीस्म्रापनाहीहै। हिद राष्टु की स्थापना 
से हमारा ग्रिप्राय किसी व्यि या जानि विशेष का प्रभूत्व 
स्थापित करना नही, किन्तुहमतो व्यापक भर्या मेस राष्टु 
को स्थापना करना चाहते हैँ जो हिन्दू श्रादर्श पर श्राधारतिहो 
जिका उदर्य लौकिक स्वार्थं सिद्धिनहोकर श्रातुत्व,प्रेमग्रौर 
मानवसेवा की भावनः काप्रसारकरन। हा । हिद संस्कृति ग्रौर 
हिन्दु-राष्ट्‌ काखदासे यही उदर्य रहाटहै। भारतकोग्राज 
रान्ति स्थष्पनामें जौ सफलता मिल रही है श्नौर युद्ध-मय-वस्त 
परिचपी राष्ट्‌ बड़ी उत्सुकता प्रौर प्रागासेग्राजनजो भारतकी 
प्रोर्‌ देखते दँ उसका एकमात्र कारणा इसकी वह्‌ पुरानी बची 
पुचची श्रघ्यात्न मूलक हिन्दू-राष्ट नीति ही है जिसे किं गांघोजी 
ने सजा ग्रं संवार कर गान्घोवाद के नाम से जगत्‌ के सामने 
रखा । श्राज नहीं तों कल सोकर खा खाकर दुनियाकेदेशोंको 
दमे ही ग्रपनाना होगा, तमो विद्वका कल्याण हो सकेगा श्रौरः 
जनता श्राये दिन के विनाशकारी युद्धोसेत्राणपा सकेगी। जब 
तक संप्तारमें भौतिकवाद को म्रपदस्थ कर पूनः अध्यात्मवाद 


हिन्दु-राष्टर ही क्यो ? [ १२३ ] 


को प्रतिष्ठा नहीं होती, जब तकं लोग-श्रात्मवत्‌ सवभूतेषु" के 
महान्‌ लक्ष्य को हूद्यंगम कर उसे श्रपने जीवन में क्रियात्मक रूप 
नहीं देते उस समय तक विव कल्याणा (५714 ८२५८९) कैवलं 
कल्पना की ही चीज रहेगी । विङव शान्ति के लिये बुलाये जाने 
वाले बड़े २ सम्मेलन, लम्बर प्रस्ताव श्रौर धुंप्राधार भाषण उस 
समय तक कोई प्रथं नहीं रखते जव तक कि लोग भौतिकवाद 
सेपराडमुखहो प्रध्यात्मवादकी श्रोर नहीं वदृते। आज एकदेश 
के लोग दूसरे देश वालों के प्रति, एक धर्मं वाले दूसरे धमं वालों 
के प्रतिश्रौर एक विचारधारा के लोग श्रपने से भिन्न विचार 
रशखनेवालों कै प्रति स्वाथं एवं पभिपरानवकल ेसा निकृष्ट 
व्यव्हार करते हैजो स्पष्ट ही शान्तिके मूल परर कुटारात्रात 
सिद्धहोतादहै। पेसे समयमे इय बात की नितान्त म्राव्र्यकता 
किएक राष्ट्‌तो णेसाहो जिसकी स्थापना वेदों तथा उप- 
निषदों के पवन्र भ्रादर्शो पर हईदहो। सदहिष्णता, उदारता, 
विडवर-भ्रात्‌त्व श्रादि उच्च लक्य-य्वत संस्छरतिको नेकरजो 
ससार के पथ-्रष्ट लोगोंग्रौर देशोको वेद का यह्‌ पावन 
सन्देदरा दे सके कि :-- 
श्रज्येष्ठासो श्रकलिष्टास्त एते संश्रातरो वावृधु सौभगाय । 
( ऋ०५।६०} ५) 


ग्रथत्‌ि-(है मानवो | तुममे) नको दोरा ग्रौरन 
कोई तडा, ये सव (संसारके पुरुष) भाई भाई है : उत्तम देश्यं 
के लियेयेमिलकर उन्नतिकाप्रयत्नकरं । इस प्रकार कामहान्‌ 
संदेश सिवाय हिदु-संस्कृति श्रौर हिन्दुराष्ट्‌ के कौनहैजो संसार 
कोदेसकै। मनुके "स्वंस्वं चरित्रं शिक्ञेरनु" के ग्रनुसार जिस 


[ १२४ | # क्यों ? * 


देश के निवासियोंनेसदासे ही संसार को सदाचार की शिक्षा 
दी, सभ्यता श्रौर संरकृति का पाठ पटायाश्राजभी उसेही पथ 
प्रदरंन करना होगा । हिन्दुराष्ट्‌ के प्राच्य इतिहासमे नकेवलं 
प्रशं सनोय राज्य व्यवस्थाके ही उदाहरण मिलतेर्है, किन्तु वेद 
के उपरोक्त श्रादर्शो का क्रियात्मक रूप मो दिखलाई पड़ता है । 
यह्‌ टीक दै कि लगातार विदेशी म्राक्रमणोंने जहां हिन्दुराष्ट्‌ के 
राजनेतिक क्षेत्र पर श्रपना प्रभाव डाला, वहाँ जन साधारण के 
चरित्र, मानसिक स्थितिश्रौरजीवनङ्ञलीकोभी प्रभावित किया 
श्रौर हिदुजाति बहुत से वाज्छित म्रवाञ्छित दुगृणं का शिकार 
हो गई, परन्तु पराधीनता ग्रौर पतन के इसकालेपदमेमसेभी 
दस जातिको गौरव गरमा सदा काँकती रही; उसने श्रपनं 
सहज एवं मौलिक गुरो को कभीन छोड़ा, जब कभी भी भ्रबसर 
मिला हमने श्रपने को संभाला श्रौर भ्रपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को 
पुनः प्राप्त किया । 

ग्राज सौभाग्यसे फिर हमारे सामनेवह्‌ समयभ्रायाह जब 
हमे संसार को हिन्दू संस्कृति श्रौर हिन्दूराष्ट्‌कासच्चाचित्रदेना 
है, श्रौर दिखादेनादहै कि मानव जाति का कल्याण भ्रणुशक्ति 
के विकास में नहीं, घातक श्रस्त्र-शस्तोंकी होड में नहीं, भौतिक 
विज्ञान को दूदंमनीय उन्नति मे नहीं, किन्तु म्रात्माको उन्नतिमें 
है. धमं को उन्नतिमेंरैतथा जीग्रो ग्रौर जीने दो (.;*€ घत 
11 1५८) ' कौ भावनामे है । 


सेक्युलर स्टेट बनाम धर्म॑-राञ्य 
तव स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद भारतको संक्यूलर स्टेट 
(3९०४1०7 1216) घोषित कर दिया गया दहै । लगे हाथों जराहम 


संक्युत्रर स्टेट बनाम घम-राज्य [ १२५] 


षस सैक्यूलर शब्द केश्रर्थो परभी विचार कर ले। यहां 
सक्यूलर स्टेट के दो श्रथं हो सक्ते है। १ धमं निरपेक्ष 
राज्य भ्र्थात्‌ एसा राज्य जिसमे किसी भी धमं की 
मान्यता नहो) २-एेसा राज्य जिसमे सब धर्मो का 
समान श्रादरहो ग्रौर किसी धमं विशेष के साथ पक्षपात 
न हो । इनमे से जहां तक प्रथम ग्रथं का सम्बन्ध है 
हम ऊध्वं-बाहु होकर खुले कण्ठ से यह घोषा कर सकते 
है कि वतमान भारत के करणधिारों ने इसे जिस पथ पर 
डाला है उससे यह्‌ राष्ट्‌ ्रविलम्ब ही सच्चेश्र्थो में धमंनिरपेक्ष 
भ्र्थात्‌ धमंरहित-श्रधार्मिक राष्ट्‌ वन ही जाएगा-इसमें 
श्रणुमात्र भी सन्देह नहीं । 


हाँ, दूसरे श्रथं के सम्बन्धमें हमें प्राप्ति है श्रौर श्रवश्य 
है । काग्रेस को हष्टिमें हिन्दु तोसदासे हीसौतेलीर्मांके बेटे 
रहे है ग्रीर वह भ्राजमभी हँ । ्राज- घमं भ्रौर पृथक्‌ संस्कृति के 
नाम पर राष्टू-विभाजन हो जाने पर इस बची खुची हिन्दु 
भूमिमें भो--प्रपने को हिन्दु कहना साम्प्रदायिकों की लिस्टमें 
श्रपना नाम लिखाना समकाजातारहै श्रौर कथमपि खतरेसे 
खाली नहीं है । इसके श्रतिरिक्त जब यहां भ्रवभी मूस्लिम 
तोषिणी,.नीति पूववत्‌ चल रहीदहै फिर समान वर्तव कहुँ? 
सभी हिन्दु-संस्थाश्नों श्रौर करोड़ों हिन्दभ्रों के चिल्लाने तथा 
सत्याग्रह करने पर भी गोवध बन्दी कानून केवल इसलिये नहीं 
बनता कि इससे मुसलमानों के नवनीत-कोमल हदय पर ठेस 
लग जाएगी भ्रौर हिन्दुध्रो के लाख विरोध करनेपर भी "हिन्दु 
कोड' "तलाक बिल! भ्रादि संस्कृति-घातक कानून इसलिये पास 
कर दिये जाते है, व्योकि निर्जीवि हिन्दुभ्रों का.विरोधनगण्य है. 


( १२६ ] # कयो ? क 


भ्रसलबाततो यहदहै कि संक्यूलर्‌ सरकार भारतवासियोमेंसे 
उच नीचके भेदभाव को समाप्त करने का निङ्चय कर चुकी 
है; परन्तु यह मिटाया कसे जाए ? कृद जनता एसी है जो वैदिक 
प्रादर्शो के उच्च हिखर परचदढीदहूर्है श्रौरकु्टेसीदहैनो 
श्रभी तलहटी मे हैँ । विषम समस्यादहैकि इन दोनो को समान 
स्तर पर कंयै लाया जाय । इसका उपाय निकाला गया । नीचे 
तलहटी मे खंडे लोगो को वर्ह शिखर तक परहुचानातो बड़ा 
प्रयत्न साध्य कायं था) हां, ऊपर खडेलोगोको हाथ पकड नीचे 
घसीटना कुहं विञेष कस्नि नहीं । उनके नीचे गिरजनेसेभी 
तो सत्र बराबर स्तरकेहोही सक्ते! यही कारण है कि 
तलाक श्रादि जिन दुष्प्रवृत्तियों से बचाकर हिन्दु जातिने श्रभी 
तक श्रपने जौवन स्तर कोङ्चा रक्खाहूश्राथा, श्राज एेसे 
कानून पास करके उनका समावेश हन्दुश्रीमे भोकर दिया 
गसा है। 


धमंनिरपेक्ष सरकारने जवये बिल पालियामेन्ट में उपस्थित 
किथिथे तो यह श्रावाजय्ठी थी कि इन्हे "हिन्दू कोड कारूप 
न देकर "मानव कोड बनाकर पास कियाजाएभ्रौरजेसाकि 
होना न्याय्य था--यह्‌ कोड भारत के सब प्रजाजनों-हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, षारसी ध्रादि पर लागू होता। परन्तु एेसा 
न हरा, क्योकि सुधार्की ्रावश्यक्ता तो हिन्दुश्रों मेथी 
मुसलमान, ईसाई श्रादि तो पहिलेसे ही सुषरे हुए सब एक 
पत्तीव्रती है ! सबने स्त्रियों को समानाधिकारदेरवेहैं ¦ श्रदटुट 
विवाह बन्धन की बुराई उनभेहैही नही, सवरं श्रसवणं की 
तमीजसे वे बिलकूल परे हही, फिर भला उनके लिये कानून 
को भ्रावदयक्रताभीक्याः 


घर्म॑प्राणा गरत [| १२७ ] 
धमपाण भारत 


प्रस्तु, भ्राज राह जंसाभी हो परन्तु हिन्दुराष्ट्‌ सदा से घमं- 
मूलक राज्यरहादहै। श्राज समयके प्रभाव सेया पाहचात्य 
सग्यतांके विषंने संसग से लोग चाहे धमं को केवल व्यक्तिगत 
या सिफ मन्दिर मस्जिदके संकुचितष्षेत्र की वस्तु समभे, परंतु 
हमारे राष्ट्मे तो ग्रति प्राचीनक्रालसे यह्‌ जीवन के सभीषक्षेत्रों 
मे एेसा व्यापक रहा है जसे शरीरमें रक्त । जिस प्रकार रक्तहीन 
शरीर की कल्पनाभीनहीकोजा सकती, वसे ही धमं निरपेक्ष 
राष्ट्‌ कोभी । पुरातन काल्‌ मे जीवन्‌ के सभी क्षेत्र - चाह वहु 
सामाजिक हौ या राजनेतिक, वेयक्तिकहोया सामूहिक, 
प्रक्षुण्ण धमं-भावना से ग्रोत-प्रोत दिखलाईदेते हैं! सामान्य 
नागरिकसे लेकर सम्राट्‌ तक के सब कार्यो पर धमं का 
नियन्वरणथा म्रौरवे जो कुमी करतेथे उसको गणना 
पुण्यश्मनौरपापडइन दोही कोियोंमेंहोतीथी। यथाथेतातो 
यहु रहै किभारत के प्राचीन इतिहास मे हमे एकही क्षेत्र 
मिलताहैभरौर वहुटहै धमे का क्षेत्र । राजनीति, समाजवाद, 
व्यापार व्यवसाय, यद्धविदया, संगीत, न॒त्य, चित्रादि कला, 
रिक्षा, सदाचार-परम्परा श्रादि सम्पूरणं विदयाएं ग्रौर मानवो- 
चित गुण उस एक उपजीव्य को पुष्ट करनेके उहश्यसेही 
विकसित हुए थे। एक सामान्य सी बात लीजिये--राष्ट्‌ 
का ग्रच्छा नागरिकः बनने के लिये जिन २ गुणों को श्रावर्यकता 
होती है, वेदादि शस्त्रो मेँ उन सबको धमं का भ्रनिवायं 
भ्रंग घोषित किया गयाहै। सत्यभाषण, समयपर दूसरे को 
सहायता, मातृभूमि से प्रेम, सद्व्यवहार सदाचार-पालन भ्रादि 
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सभी गुण जिनके लिये भ्राज कानूनी व्यवस्था करनी षड़ती है 
किसी समय घमं के प्रमुख श्रंगये, श्रौर लोग उनका पालन 
इसलिये करतेथेकि एेसा करके वे ध्म्जिंनद्रारा पुण्यभागी 
बन रहे हैं । 


© 
धमेनिरपेक्तता का दुष्पभाव 


धमं निरपेक्षता को घोषणा ने धमं पर ब्राधारित जनताके 
नेतिकस्तरकोतो गिराया हौ किन्तु, शासन तन्त्रकेलियेभी 
एक शिरददं उत्पन्न कर दिया है । जनता में धमं निरपेक्ष रुचि 
की वृद्धि से-=ध्मं प्रधमं पाप पुण्य के प्रति व्यथं ठकांसला बुद्धि 
उत्पन्न हो जाने मे- चोरी, वञ्चना, व्यभिचार, हत्या भ्रादि के 
भ्रपराधोंमे ्राशातीत वद्धिहो रही है । पिले वर्षो के भ्रांकडों 
को देखने से यह्‌ स्पष्ट परिणाम निकलता है कि संक्यूलरिज्म, 
कम्युनिञ्म, सोशलिज्म श्रादि इ्ज्मों के चक्कर मे पड़कर हमने 
पाया कृ नहीं, किन्तु बहुत क खोया ही है । पहिले कोई भी 
बुरा कायं करते हुए लोगों के हूदय में यहभावनापेदाकी जाती 
थौ कि "हाय 1 हतो पापै", भ्राज वह सवथा लुप्तदहो चली 
है । धमं श्रधमं तो सब ठकोंसले करार दे दिए गए, 
भ्रव मनुष्य को बुराई से वचावे कौन ?-कानून | थोथा 
कानून क्या बचायेमा । क्या वहु हर समय अपराध करने 
वालों के साथ लगा घूमता है? भ्राज प्रायः सारे भारत 
मे मिलावटी खाद्य वस्तुं बाजारोमें बिक रही हैँ श्रौर 
खुली बिक रही हैँ । मिलाबटी भ्राटा, मिलावटी घी, 
मिलावटी तेल, मिलावटी दूध, मिलावटी मिचं, हल्दी, खटाई 
डबल मिलावटी वनस्पति घी, भ्रोर क्या २ गिनाएंसभी क्रं तो 


धर्मनिरपेक्षता का दुष्प्रभाव [ १२६ ] 


मिलावटी मिलतादहै; जिन कमरों ये चुपचापये चीजें सिलाई 
जाती है कानून क्यों नहीं वहां पर्व पाता? क्यों नहीं 
वेह उन राष्ट्घातक नर-पिश्ाचों के हाथ पकड कर कटूता 
कि खबरदार ! इन भ्रशुद्ध शओ्रौर सत्त्वहीन वस्तुप्रोकोखार 
कर हिन्दुस्तानियों ने श्रपनी . ग्रौषत रायु को १०० वषेसे 
घटाकर २३ वषं तक पटुचा दिया है, क्यों इन क्षीण-प्राण- 
राक्ति दुबल-जनों को बिलकुल नष्ट करने पर तुले हो.।' 
परन्तु केवल कानून में यह बल. कहां? श्राज का कानून 
तो म्रन्धे की लाठी है जो उसकी पकड में श्राएगा पिस 
जाएगा परन्तु जो कुशल होगा, जो समं होगा, सम्पन्न होगा 
प्रौर कानून कौंउसचमकको चांदीकौ द्विगुणित चमक से 
परास्त करदेन को शवतत रखता होगा उसके लिये. कानून का 
क्याडरग्रौर क्या भय! 


इन दष्प्रवृ्तियो से रोकने का बल उसधमेमें थां जिससे 
ग्राज"हम निरपेक्ष है । वही एकान्त श्रौर शन्यमे सबकी भांखों 
से बचकर बुराई करने मे प्रवृत्त मनुष्यके हाथोंको रोक कर 
कह सकता था--मूखं ! क्यो दिपकर पाप मे. प्रवत्तदहो रहा 
है। यादरख धमराज के दरबार में एक दिन तुभे इसके 
लिये जवाब देना होगा । मत समभ कि तुभ कोई देखता नहीं 
है। सवंदा स्मरण रख कि- 


चयौभ्‌ मिरापो हद्यं चन्दरार्काग्नियमानिलाः । 
रात्रिः सन्ध्ये च धमेरच वृत्तज्ञाः सवेदेहिनाम्‌ ।! 


(मनु° ८७६) 
प्रथात्‌- यलोक, पृथ्वी, जलः भ्रग्नि, हृदय में बैला 
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भगवान्‌ का प्रतिनिधि भ्रात्मा, सूर्यं, चन्द्र, यम, वायु, श्रग्नति, 
रात्रिश्रौर दोनों संध्याम्रों की श्रधिष्ठातर शक्तियें मनुष्यों के 
गहरे से गहरे च्िपक्र कयि हुए का्यंको अवश्य जानती 
ह । इस भावना के उदय से मनुष्य भ्रधिकांशमें पापमार्गसे 
निवृत्त हो जाताथा । श्रपने छल बल से यर्हां की भ्रदालत 
को धोखा देकर वच जने पर भी घट-घट व्यापी ईहवर 
को उस बडी श्रदालतसे कंसे बचेंगे ? यह बद्धमूल धारणा 
५ ग्राजतक मनुष्य को विपथगामी होने से बचाती भराई 
। श्रस्तु 


राष्ट्-निमीण में धम्मे का सहयोग 


इसके म्रतिरिक्त जेसा कि ष्हूम पौल कह श्रये हैँ 
संक्युलर स्टेट बन जने से शासन-तन्त्र को भी कृं कम 
कृष्ट नहीं उठाना पड रहा है। इन पूर्वोक्त ` बुरादयों को 
दबाने के प्रयत्न मे खच होने वाली धन भ्रौर जन क्प 
शक्ति के श्रलाव म्न्य भौ बहुत सी जुम्मेवारियां इस 
उस्केसिरपर श्रा पड़ी! हिन्द्राष्ट्‌ कै पिद्धले इतिहास 
पर हृष्टि डालने से विदित होतादहै कि राष्ट निर्माण कीं 
वे बहुत सी योजनाय, जो राज राष्ट्-कोष से खों 
रुपया खचं करके पूरीकी जाती हं, फंहिले केवलं जनता की 
धमं भावनां को प्रोत्छाहुनं देने मात्रसे पुरीः हो जातीथीं) 
उदाहरणतया शिक्षा-प्रसारको लीजिए प्राचीन भारत मे- 
"सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विक्षिष्यते' के अ्रनुसार लोग विद्या दानं 
कदे ससे बड़ा दान मानतैथे। जो सोग विदया-सम्पन्न होते 
थेवे प्रायः बिना वृत्तिके ही भ्रथवा निर्वाह मात्र वृत्ति लेकर 


राष्ट्-निर्माण में घमं का सहयोग [१३११ 


विद्या दान करना श्रपना कर्तव्य समते थे*। जो लोग 
विद्रत्ता के श्रभावमें इस ब्रह्म-दान में प्रत्यक्ष सहयोग नहीं 
दे सकते ये वे विद्यार्थियों के लिये स्थान, भोजन, वस्त्र भ्रादि 
की व्यवस्था कर इस पुण्य कायं में हाथ बंटतेथे। इस 
म्रकार सम्पूर्ण भारतम विना राज्य की सहायताके ही विया 
दान केन्द्रोका जालसा बिदा हुश्नाथा। शिक्षा इतनी सस्ती 
तथा सुलभथो किम्राजकौ भांति धनके भ्रभावमें कोर्हभी 
चिश्वाचे वंचित न रह्‌ पाता था। ग्रति प्राचीन कालके 
वद्िष्ठ ओ्रौर कण्व के विशाल विद्या केन्द्र ग्रौर भ्रभी कुछ 
सट्ख वषं पव्‌ के नालन्दा मरौर तक्षदिलाके वे विश्वविद्यालय 
जिनमे कि दश दश हजार विद्यार्थी न केवल निःञुल्क रिक्षा 
पतिथे किन्तु उनके भोजन म्नौर निवास का सब व्ययमभी 
विद्यालय की ग्रोरसे होताथा, विद्यादान की इसी धार्मिक 
भावना पर संचालित रहै । नालन्दा विश्वविद्यालयं के लिये 
इविहणखकएये ने लिखा है कि किसी राजा ने उसे नहीं बनाय 
था किन्तु रेसी ही भावनाके कुं व्यापारियों ने एक विशाल 
श्राग्नवन को खरीद कर इस उहर्यके लिये भगवान्‌ बुद्ध क 
सेंट कर दियाथा' 

हजारो वषे पूर्गकी बात दौोडियि, कल तक-ईष्ट इण्डिय 
कंपनी द्राख ब्रिरिज्च शासन यन्त॒ सञ्चालनाथं पूरजे डालने के 


टिप्कशी-*+इस भावना की बहुत बुर फलक संस्कृ शिक्षाक 
महान्‌ केन्द्र कालीमे प्रन भीदेखी जासकती है। वहं संस्कृत कै 
वि्छिष्ट विद्वान्‌ जो पाच सौ सात सौ रुपये मासिक वेतन पर कालेज 
तथ विश्वविदयालयों मे तो केवल २, ४ घण्टे पढ़ते है, किन्तुघर प्र 
श्राये विद्याथियो को विना कुछ लिये नियमतः भ्राठरे घण्टे धमं-दष्टि 
से चविका देने में नहीं हिचकिचाते । 
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कारखाने प्रथत स्कूल्ल कालेज ्रादि स्थापित करने से पूवे 
तक-भारतमे रिक्षणा कौ यही परम्परा पएचलितथी। धरर 
मे पाठ्शालाएं खुली हुई थीं जहां निःशुल्क विद्यादान होता 
था। लाडंमेकालेने, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनीके समयमे 
त्रिटिश राज्यकी नींव जमाने भारतम श्रयेथे श्रौर ्रनेक 
उचित श्रनुचित तरीकोंसे लोगोको ईसाई मतम दीक्षित 
करते थे, श्रच्छै लोगों के ईसाई धमे मे न भ्रनेका दोष 
इन्हीं पारक्षालाश्रोंको दियाथा ग्रौर त्रिटिश पालियामेट को 
भेजी गई. श्रपनी रिपोटेमे लिखा था कि--'जिस समय तक यह्‌ 
पाठशालाएं प्रचलित हैँ उस समय तक हिन्दस्तानमे ईसाइयत 
का प्रचार तथा भ्रंग्रेजों के पांव जमने मूरिकलरहैँ।' उसकालमें 
इस तरह विद्यादानकी इस भावनासे विद्या जितनी सुलभ 
थी वंसो शिक्षा कौ योजना यदि श्राज क्रियान्वित की जायतो 
लाखो क्या करोड़ों रुपयों से भी यह्‌ कायं हौ सकना ग्रसम्भव 
होगा 

ट्शरी तरह स्वास्थ्य संरक्षण को लीज्यि। चिकित्साको 
हमारे यहां व्यापारिक या ग्राथिकशरूपमें कमी नहीं लिया गया 
जसा कि श्राजकलहै) वद्योंके लिये श्रायुवंद शास्त्रम सबसे 
प्रथम यही दिक्षादी गईदहै कि उन्हं लोभ रहित होना चाहिये । 
मानवसेव्राकेरूपमेंप्रम्ुसेवाकी भावनासे उन्हं चिकित्सा 
कायं करना चाहिए । रोगीको भ्रौषधितो प्रत्यक्ष ही जीवन 
दानदहै इसलिये इस विषयमेभीलोगों मे भ्राज तक वही धमं 
प्रवृत्ति रही । धर्मार्थ चिकित्सालय, धर्मार्थं पशु चिकित्साशाला 
प्रादिको भ्रोर जनताका प्रारम्भसेहो ध्यान रहा ग्रोर राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य के इन केन्द्र से जन साधारण का कितना लाम होता 
था यह्‌ कह्ने की भ्रावश्यकतः नहीं है । श्रपने पू्वेजो के नाम पर 
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एेसे दातव्य प्रौषधालयों या श्रन्म सार्वजनिक स्थानोंके निर्माण 
कराने की परिपाटी यहां बहत पुराने समयसे रहीटहै। इससे 
जहां लोगों के थन का सदुपयोग होता था वहाँ दरिद्र नारायण 
ग्रथवा जनता जनादन कौ सेवाभी होतीथी। श्राज इसके 
स्वेथा विपरीत स्थिति होती जा रहीहै। सरकारने जो सिविल 
ग्रस्पताल खोल रखे हैँ उन्हे एक सभ्य संसद-सदस्यकौ भाषा 
मे हम कह तो “मनुष्य वध शाला कहु सकते है । यदि श्राप 
धनवान्‌ हँ तोश्रापकाघरमभी इलाजहो सकतादहै ग्रौर सर- 
कारी हस्पतालों मे भी; किन्तु दुर्भाग्यने यदि श्रापको लक्ष्मी 
की कृपासे वंचित रखारहैतो इस धमं निरपेक्ष भारतमेंश्माप्‌ 
के लिये सब द्वार बन्दरहँ। रोगशय्या पर छटपटाते रोगीकी 
चिकित्सा व्यवस्थासे पूर्वंही लम्बी चौड़ी फस लेकर जेबमें 
डाल लेने वाले सुयोग्य डाक्टरोंको दैनेके लिये धनन होने के 
कार भ्राप उनकी चिकित्सा से वज््चित रहूगे म्रौर हस्पतालो 
मे लाइनों मे ेठेरही भ्रापका दम निकल जाएगा । सुबेरे 
जाश्रो मरौर शामको लौटो। यदिनम्बर भ्रागया तोभ्नाप 
भाग्यशाली ह) यदि भ्राज सरकार वास्तवमे सवे सुलभ 
चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहैतोश्रापही ्ननुमान लगाये 
उसे कितना व्ययन करना पड़ेगा । 

इसी प्रकारलोगोंकी सुख सुविधाके. लिये कूप, बावडी, 
जलाशय प्रादि का निर्माण, धममंशाला ध्मथि-प्रनक्षेत्र, विधवां 
श्रम, भ्रनाथश्रम, जल-पपानिर्माण, गोचर भूमि विसजंन वृक्षा- 
रोपण, उद्यान-निर्माण श्रादि श्रन्य म्रनेक एेसे राष्टीय कायं है 
जिनकी गणना धममशास्त्रकारों ने धर्मनुष्ठनोमे कोह ग्रौर 
ग्रभी कुचं समयपूर्वं तक इन सबका निर्माण श्रीर्‌ संरक्षण 
श्रद्धालु जनता स्वयं करती रही है । परन्तु भ्राज उस भावना 
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के विलुप्त हो जानेसे इन सबका भारभीराज्य पर ही भ्रा 
पडाहै। इसप्रकार यह्‌ स्पष्टदहैकि धर्म॑मूलक राज्यसे होने 
वाले भ्रगणित लाभं से वञ्चित करके भारतीयनेताश्रोंने इस 
धमंप्राण राष्ट को भौतिकवाद के जिस विनाश्मय पथ पर 
डाल दिया दहै, उसका परिणाम उन्हें स्वयं भुगतना ही पडेगा! 


धामिक स्वतन्त्रता 


हिन्दू राष्ट्‌ को हमने धमं मूलक राज्य कहा है, परन्तु इससे 
यह्‌ भ्रथं न निकालना चाहिए कि उप्त धर्माधित राञ्य में अपने 
से भिन्न धमे वाले रह्नेहीन पातेथेया उनके प्रति छासक वं 
ग्रथवा जनता कोञ्मोरसे कोई दुव्यंवहार होताथा! इस प्रकार 
का विचार भी उन हिन्दू-नरेशोंके प्रति महान्‌ म्नन्याय होया 
जिन्होने कि सनातन धमे के विशाल दायरेमे रहे हुए सब 
धर्मो के प्रति समान ्रादर भाव का परिचय दियाथा! 
हिन्दू धर्मका क्षेत्र सदा से विशाल रहादै) दोव, शाक्त, 
वैष्णव, दवेत, अ्रद्रेत रादि परस्पर विरोधो विचारो को रखते 
हुए भी हम सव समान शू्पसे हिन्द ह। श्रायस्माज, ब्रह्म 
समाज, बौद्ध, जेन श्रादि हिन्दू धमं को विभिन्न शाखां 
इक्ष विराल धमं वृक्षमेसे केवल एक एक सिद्धान्तको लेकर 
निकलीं श्रौर फूली-फलीं, परन्तु वे इसके क्षेत्रसे बाहुरन 
जा सकीं। वे सब हिन्दु धमेका ही भ्रंग बन कर रह्‌ गड । 
इससे भी श्रागे बढ़कर यदि हम गम्भीर हष्टिसे विचार 
करे तो एकैर्वरवाद की अ्राधारशिला. पर स्थापित मुस्लिम 
धमं भ्रौर प्रेम तथा सहिष्णुता के भ्रादर्शो का श्ननुगामी 
ईसाई धमं भी विज्ञाल हिन्द धमं के दायरे से बाहर के किन्हीं 
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नवीन विचारों का प्रचार नहीं करते। यह दोनों धमंतो 
भ्रन्यून डेढ दो हजार वषं पूवंही प्रचलितहुएदहै किन्तुहमेतो 
विश्व साहित्य को श्रादिम पुस्तक वेदों मे-जिनका किप्रादु- 
भावि प्राधुनिक म्रधकचरे गवेषकोंके मतसेभी ०८ हजार वषं 
पूवं ठहरता है- मी इन दोनों धर्मो के मूल विचारों का पर्याप्त 
वर्णन मिलता है। इससे विदित होता है कि ईसा तथा 
मुहम्मद ने कुं निज के नवीन विचारों पर इन धर्मोकौ 
स्थापना नहीं की किन्तु हिन्दु धमेकीदही कद्ध बातों को लेकर 
नवान पन्थो की सुष्टिकर डालो । प्रकृत में तात्पयं यहुहै, कि 
हिन्दु धमं काक्षेत्र कभी इतना संकुचित नहीं रहा कि उत्तमे 
भिन्न विचार वालोंकेलियेकेभीघृणाया रोषका मावरहा 
हो । इसके विपरीत हिन्दु राज्य कै प्रायः सभी शासकोंने 
ग्रपने से विभिन्न विचार रखने वालोंके प्रति सदा दही साधुता 
तथा न्याय का परिचय दियादहै। हिन्दुराष्ट्‌ की धमं सहि 
ष्णुता का परिचय प्राप्त करने से पूवं एक कलक हमम्माज 
कै लौकिक तथा जनतन्त्रीथ राज्योंकीभोनलेलें। ये गला फंड 
फ़ाड कर विद्व अ्रातुत्व विश्वशान्ति का नारा लगति, बात 
बातमें मानवता की दोहाई देते हँ किन्तु इनके काले कारनामे 
देख कर पशुता भी लजा जाती है । # 

भ्राज प्रगति का युगहै। लोग कहते है "मनुष्य, धमं ्रौर 
समाजके रूढ्वादसे ऊपर उठकर म्राज बहुत भ्रागे बढ गया 
है । श्राज मानव धमे ही स्वपिरिषमंदहै ्नोर मानवं सेवाही 
सबसे बड़ा पुण्य । मनुष्य भ्राज पहिले से प्रधिक सुखी, स्वतन्त्र 
प्रौर ज्ञानवान्‌ बन ग्यां है" परन्तु क्रियात्मक रूप में जब हुम 
देखते हैँतोहमे ज्ञात होताहै कि प्रगति क्या-हमतो मनुसे 
भी पुवं के उस श्रन्धयुगमें लौटभ्राये ह जबकि गनुष्यभी 
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बनले परुश्रों की भांति उच्छ्कल श्रौर विचारविहीन बिना 
सींगपुखकाषखूखार जानवरहीथा। जिस तरह उसके सामने 
केवल स्वाथं लिप्साही मुहु बाये खड़ी रहती थी ्नौर उसके 
प्रावेशमे वह भले बुरेका विचारन करते हए कुद्धभी कर 
गरुजरता था, वही हाल भ्राज के तथाकथित सभ्य सुशिक्षित 
तथा प्रगतिदीलजनो का ही नहीं, किन्तु देशोका भीदहै 
विचारशील तथा ज्ञानवान्‌ बनने का दम भरने वाल ये 
लोग स्त्राथजिप्सा के लिये कोई भी कुकरत्य करनेमें नही 
हिचकिचाते । 

प्राज के जनतन्वीय राज्यमे शासनारूढ बहुसख्यक लोग 
किंस प्रकार श्रधिकार प्रमत्त होकर ्रत्पस्ंख्यक लोगों पर भीषण 
ग्रत्याचार करतें यह्‌ विज्ञ पाठ्कोंसे छिपा नहीहै। हिन्दु 
स्तान पाकिस्तान का विभाजन तो श्रभी ताजी घटना है । एक 
ही खुदाके बेटे की शिक्षा देने वाले मुस्लिम धमं के प्रनूयायी 
सभ्य सूरिक्षित लीगियों ने किस प्रकार हैवानियतकानंगा 
नाच नाचाम्रौर लाखों करोड़ों खदा के बेटोंको केवल भिन्न 
विचार वाला होनेके कारण भेड बकरियोंकी भांति भ्रपने 
खेतोमेसे खदेड दिया, यह्‌ सब लोग जानते ही रहै । जमनी 
मे हिटलर ने श्रपने से भिन्न विचार वाला होने के कारण 
यहूदियोंः पर जो नृशंस सम्रत्याचार कयि थे वह्‌ भी सभ्य 
लोगो के ही कारनामे थे । फिलस्तीन का नर-हूव्याकाण्ड 
भी कोई पुरानी घटना नहींहै। 

इसके श्रतिरिक्त रूस श्रौर श्रमेरिकाके गरम शोतयुद्ध 
ग्रौर गमंयुद्धके नामस प्राये दिन जो काकोलूकोयम्‌ होता 
रहता है वही क्या इन सभ्य सुसंस्कृत देशों के श्राभ्यन्तरिक 
चित्र प्रकट करने के लिये कम है ? श्रभी पिछले दिनों कोरिया 
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के नरमेधमे परस्पर के म्रघात प्रतिघातो मे जो जन घन की 
ग्रपारक्षति हई वहतो हईम्रोर जो लाखीं सिपाही इसमे 
हताहत हए वह्‌ भी समभमेभ्रा सकते है, किन्तुएक के बाद 
दूसरे ब्लाकने रच्‌ देशों पर कञ्जा करने के बाद सामान्य 
जनतामेसे श्रपनेसे भिन्न विचारवाले निरीह नागरिको को 
खाट र२करगोलीसे उ्डाया-यह्‌ प्रगतिशीलता ८? ) सवथा 
समभसे बाहरको वस्तु है। समाचार पत्रमे भ्राये. दिन 
निकलने वाली एेसो घटनाभ्रों मे श्राप इन हिन्दुस्तान को पिद्छंडा 
देरा (820८-७ (ण्ण ) कृहूने वाले देशों की प्रगतिशीलता, 
विचार सहिष्णुता श्रौर मानवता-प्रमको श्रच्छी फलक पा सकते 
है । इस प्रकार गोली से उड़ाये जाने वालों का दोष केवल यही 
हयेतादहैकिवे पने से मिन्न विचार वाले होते ह । 

हिन्द्‌राष्ट्‌ मे इसके विपरीत श्रापको दूसरी दही परिस्थिति 
मिलेगो । न्द्‌ धमे का विस्तार मूस्लिम धम को भाति तलवार 
के बल पर नहीं हुश्रा किन्तु इस सावंभोम घमं के उदर नियमों 
को श्रनुकलताने लोगोको भ्रपनी श्रोर बरवस ्राक्ृष्ट किया । 
फिरभीजोलोग किसीभीकारणसेश्रपनेसे विभिन्न मान्यताएं 
या विचार रखते थे उनकी इस स्वतन्व्रताका कभ पहरण नहीं 
हमरा । इतिहासमे, सुदूर फारसमे जाकर ्रपने विचागेग्रौर 
दास्त्रचर्चासे लोगों तथा वहां के तत्कालीन नरेशो को प्रभावित 
करने वाले व्यास्त, बौद्ध-घमं प्रचारार्थं भिक्षु बनकर विदेश्च जाने 
वाले महेन्द्र श्रौर संघमित्रा, तथा श्राघुनिक समयमे भी-पेसे 
कै बल पर षडयन्र पूवक निधन लोगो को नौकरियोंके लालच 
से ईसाई बनाने वाले मिश्चनरियों के तरीके से बिलकुल चविपरीत- 
केवल ज्ञानबलसे विदेशों में हिन्दू धमं कौ गौरव पताका को ऊचा 
कर देने वाले स्वामी रामतीर्थं श्रौर विवेकानन्द जंसे मूर्धन्य 
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मनीषियों के उदाहरण तो भिलेगे, परन्तु तलवार लेकर हिन्द 
धमं प्रस्ताराथं निकलने वाले किसी नरेशका उदाहरण द्रृढेसे 
भी नहीं मिल सकता । यही हिन्दू धमं कौ विशेषता है, जिसने 
उसे हमेशा के लिये भ्रमरत्व प्रदान "कयादहै। हा, तो विचार- 
सहिष्णुता तथा उदारता हिन्दुराष्ट्‌ श्ासकों का श्रपूवें गुण रहा 
है । हिन्द राष्ट्‌ के रमर इतिहास रमायणमेंही हम मर्यादा 
पुरषोत्तम भगवान्‌ राम को मानवता संरक्षणाथं राक्षसोका 
विनाश करते हए भी उनकी निजी मान्यतागघ्नोंका समुचित 
ग्रादर करता हुभ्रा पातेहै। जिस समय भगवान्‌ रामने विराध 
को ्रपने बाणोंसे घायल कर दियाश्रौर वह्‌ श्नासन्नमृत्युहो 
गया तो उसने राम से प्राथेना की कि- 


प्रवटे चापिमां राम प्रलिप्य कृक्ालौ व्रज, 
रक्षसां गतस्वानामेष धमः सनातनः \। 
्रवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः । 
(वा० रा० श्ररण्य० ४।२०-२१) 
गर्थात्‌-ह राम, मुभे गडढेमे डाल तुम श्रानन्दसे चले 
जाभ्रो मरे हुए राक्सोंको जमीनमें गाडना यह्‌ प्राचीन प्रथा 


है क्योकि जो मरे हुए राक्षस गड्ढा खोदकर गाड दिये जाते दहं 
उनको सनातनलोक प्राप्त होता है । 


यद्यपि हिन्दु धमकी हृष्टि से इस प्रकार की दशाम मरे हुए 
व्यक्तिके शव को.जलाया ही जाना चाहिपि था, तथा वनम 
लकडियों के सुलभ होने के कारण अ्रत्प-श्रम-साध्यभी था किन्तु 
उन्होने विराध को धामिक स्वतत्त्रताका श्रपहुरण नहीं किया 
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श्रौर उसे उसके कथनानुसार लक्ष्मण दारा बडा भारी गढा 
खुदवा कर गड़वा दिया । प्रियदर्शी भ्ररोक महान्‌ (२७३ ई० पव) 
के बारेमे प्रसिद्धदहै कि स्वयं बौद्ध होते हुए भो उसका सब धर्मों 
के प्रति समानता का बर्ताव था। उसने एक पृथक्‌ शिलालेख 
खुदवा कर सहिष्णुताको जीवन का भ्राधार भूत भ्रंग स्वीकार 
किया था। सुप्रसिद्ध श्युगवंशोय ब्राह्मण सम्राट्‌ पुष्यमित्र 
( १८५ ईसा पूवं ) स्वयं कटूर हिन्दु ध्मनुयायी था, परन्तु 
उसने श्रपने सासन काल में बौद्ध धमंके प्रति इतनी सदिष्णुता 
क परिचय दियाथा कि उसके शासन कालम स्थापित भहुत 
का सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूपश्नाजमभी उसे उदाराश्य राजा कौ 
स्मृति को भ्रक्षुण्ण बनाए हए है) गुप्त राज्यकाल मे,-जिसे 
कि सभी इतिहासकारों ने स्वणं युग कानामदियाहे-सम्राट्‌ 
समूद्रगृप्त यद्यपि न केवल सामान्य हिन्दु किन्तु प्रम वेष्णव 
राजा था ग्रौर उसने जनता द्वारा प्रदत्त (महा भागवत' तथा 
वरम भद्रारक' उपाधियों को धारण कियाथा परन्तु सुप्रसिद्ध 
नौद्ध श्राचायं वसुबन्धु को उसने प्रपते दरबारकेरत्ोंमें स्थान 
दिया था श्रौर उसके राज्यकालमें बौद्ध धमं खूब पएूला फला । 
सातवीं राताब्दी मे तत्कालीन भारत नरेश महाराजा हषं ने श्रपने 
शासन में हिन्दू-धमं तथा बौद्ध धघमंका एेसा श्रदुमुत समन्वय 
किया था, कि ेतिहासिकों के लियेश्राजभीवेएक पहिली बने 
हए हँ । शेव माताकेपूत्रहोतेहुएभीवे सूर्योपासक थे, बौद 
भम कौ समभाएं जुटाते थे, जिनमें शिव बुद्ध श्रीर सूयं कौ पूजा 
होती थी । 

सहिष्णुता श्रौर समादार की यहु भावना मुगल काल तक 
भीभारतमेम्रक्षुण्ण रहीहै। इस कालमें हमे दो विभिन्न सभ्य- 
ताश्रो के तुलनात्मक सच्चे चित्र देखने को मिल सक्ते हँ} एक 


| १४०] ॐ वयो ? @ 


प्रोरतो मुगल बादशाह मे सब से सुयोग्य माने जाने वाले 
ग्रकबर महान्‌ का इतिहास हमे मिलता है, जिसने श्रपनी काम 
पिपासा की शान्ति के लिये 'नवरोजा वाजार' लगने को रीति 
चालू की थी जिसमे केवल स्त्रियांही जा सकती थीं श्रौर शह्न- 
शाह्‌ म्रकबर की निगाहां मे जो चठ जातीं उन्हें जबरदस्ती हरमों 
मे दाखिल कर दिया जाता था । एक बार रहनशाह एक राज- 
पूत रमणी को चेडकर दही के भुलावेमें कपासखा बेठेथेग्रौर 
उसने उन्हुं वह्‌ शिक्षादीभश्रीकिवे फिर किसी राजपूत सहनी 
को भ्रोर ग्रांख उठाने का साहसनकरस्केथे। 

ग्रकबर महान्‌ (?) के इस चरित्रको तत्कालीन मुगल प्रति- 
न्द्री हिन्दुपति महाराणा प्रताप के उस चरित्रसे मिलादये जब 
कि भ्रमर सिह के नेतृत्व मे कुं राजपुत सेनिक शत्रु सेना पर्‌ः 
धावा मारकर एक यवन रमणीको कद कृरके प्रताप के सन्मुख 
ले ्रायेयथे श्रौर प्रताप ने मुसलमानोंद्वारा मेवाड़ में किये गये 
ग्रत्याचार, लूटमार, षलात्कार प्रादि की घटनाभ्रों कौश्नोर से 
सवेथा भ्रांखें मूदकर, श्रपने संनिकीं को भविष्यमें एेसा कायं 
न करनेके लिये सावधान करके, क्षमा याचना पूवकं उस 
महिला को सवेथा सुरक्षित रूपमे उसके परिवार बालों के 
पास पहुंचा दिया था ।* अ्रकबर श्रौर राणा प्रताप के यहु दोनों 
चित्र दोनों सभ्यताभ्रों तथा रणष्टरो के एकं दूसरे से बिलकुल 
भिन्न चरित्र की मुहुबोलती कहानी हे 

इसी घटना से मिलती जुलती एक घटना छत्रपति रिवाजी 


नी 


#्डस घटना का विशद वणंन हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि 
स्वर्गीय जयश्चंकर प्रसाद जी के (महाराणा-महृत्तव' नामक कान्यमेंदेखा 
जा सकता है । | 


हिन्द्‌-राज्य मे राष्ट्ीय चरति [१४१] 


के सम्बन्धकी भीप्रसिद्धहैही। ययपि कुद श्राघुनिक श्रान्त इतिः 
हास लेखकों ने लुटेरा श्रव्याचारी भ्रादिसरूपोंमे पेश करके इस 
वीर की दुग्ध-धवल कोति को कालिमान्विति करनेका प्रयत्न 
किया है, परन्तु वास्तविकता कभी छिप नहीं सकती । शिवाजी 
ने जो कुच भी किया उसका उद्देश्य तत्कालोन यवन शासका 
कं भ्रत्याचारों्रौर उत्पीडन से प्रजा संरक्षण था, भ्रन्यथा मुस- 
लमानों के प्रति उनके हृदय में कोई व्यक्तिगत द्वेष या धृणा 
बिलकुल नथी । इसके प्रमाण मे हम तत्कालीन इतिहास 
लेखक खफीफ खां के निम्न लेख को प्रस्तुत कर सक्ते ह 


शिवाजी ने कभी किसी मस्जिद, कुरान, श्रथवा किसी नी धर्मको 
माननेवालीस्त्रीको हानि नही पहुंचाई । यदि उनके हाथ कभी कोई 
कुरान की प्रति लगनजातीतोवे उसे तुरन्त श्रादर पुवंक किसी मृसल- 
मानकोदे देते । 

ग्रस्तु, यह सब दिखलाने का हमारा तात्पयं कवल यही है कि 
धमे मूलक राज्य रखते हुए भी हिन्दु शासकों ने कभी किसी 
को धामिक स्वतन्त्रता वा भ्रपहुरण नहीं किया किन्तु सभी 
विचारवालिलोगोंको श्रपने विचार जनताके सामने रखने 
ग्रोर पालन करने की स्वतन्त्रता दी । 


हिन्दु राज्य में राष्टीय चरित्र 


विदेशी संसगं से घमं श्रौर भ्रार्तिकता केक्षीणहोजोने से 
जनसाधारण के चरित्र-स्तर भ्राज किस तरह गिरता जारहा 
है यह्‌ किसीसे चपा नहींहै। एकदछोटेसे उदाहरणसे श्राप 
प्राजके लोगों के चरित्र को माप सक्ते हैँ) ्रभी कुचं समय पुव 
एक दिन 0.1. ?. रेलवे को एक गाडी में सफर करते हुए 


[ १४२१ @ व्यो? @ 


श्रचामक बिजली के बल्व पर निगाह गई तो देखा लिखा हुश्रा 
था--जी- राई. पी.-रेलवे, यह्‌ माल चुरायाहूश्रा है ।' प्राइं 
हमरा कि इसका क्या प्रथं ? उत्सुकता से जो इधर उधर निगाह 
दौडाईतो वटन पर, सामने लगे हुए शीशे पर, नलकेकीदटृ्टी 
पर भी यही शब्द लिखे दिखलाई पड़! इतने मे सामने भ्राये हुए 
एक टी. टी. महोदय से इस पहेली का प्रथं पा तोवे बोले- 
पं० जी, इससे प्राप प्राजके जमानेके सही हालात का वखूबी 
अरन्दाजा ला सकते हैँ । इन रातदिन के लट्‌ शीशेचोरोंसे जब 
रेलवे तंग श्रा गई तो उसने यह तरीका निकालादहै। श्रब यदि 
कोई चुराकर ले भी जाएगा तो जो भी उसके धरप्र 
इस मालको देखेगा वह समभ जाएगा कि यहु चोरी का 
माल है! 


रेलवे की सूभः पर तो मूके हंसी श्रई ही, किन्तु साथ 
ही राष्ट्‌के गिरते हुए चरित्र परश्रसीमक्षोभमभी हुञ्मा। वच्‌ 
पन मे पदी हुई शंख रौर लिखितं को वह कथ्‌ स्मर हो म्राई, 
जिसमे एक बार श्रपने बड़े भाई शंख से मिलने गए ईए लिखित 
ने भाट की भ्रनुपस्थिरि मे उनके उदयानमे से एक फल तोड कुर 
खं लियाथा) खः छूकने के बाद जब लिखित्त की चेतना लौ्टी 
तो उसे श्रनुभव हृश्रा कि उसने यहु कायं अच्छा नही कियः जी 
उद्यानकेस्वामी से बिना पृधेफल खा लिय । बड़ा पक्ष्वात्ताप 
हुमा भ्रौर शंख के अमे मर उनसे भ्रपना श्रपराध्‌ स्वीकार करते 
हुए दण्डके याचना) दांखने बहुत समाया श्मौर कहौ- 
भय्या, यह चोरी नहह, क्याहुश्राजो तुमनेएकफलखा ही 
लिया 1 परन्तु लिखिद को चन करटा? उसकी श्रन्तरात्मा में 
इस पाप के कारण एक्‌ पीडाउठ्सर्हीथी। वह्‌ भाई के सिर 
हो गया ्रौर उन्हं सवंथा दण्डदेने के लिये विवश कर दिया। 


विदेरिर्यो की हष्टि में हिन्दुराष्ट्‌ [ १५३ | 


धमेश्षास्त्रीय व्यवस्थानुसार उसने कडा दण्डममांगा श्रौर उसके 
प्राग्रहुसे विवह होकर दाख को उसके हाथ.कटवा देने पड़। 
कटं तो भारत का यह्‌ चरित्र कि सामान्य भूल चूकपरभी उसे 
स्वीकार कर स्वयं दण्ड याचना श्रौर कहां सावेजनिकं हितोपयोगी 
बत्वो ट्‌ टियो श्रादि तुच्छं वस्तुग्रो को निकृष्ट चोरी । 


विदेशियो की दुष्टि में हिन्दराष्टू 


हिन्दुराष्ट्‌ की जनताके चरित्रके सम्बन्ध मे शिलालेखों 
प्रौर विदेशी पयेटकों के यात्रा वृत्तान्तो से बडी सहायता मिलती 
है । मगस्थनीज, फाटियान, ह्व नसांग श्रादि लेखकों ने, जोकि 
समय समय पर यहां श्रायेश्रौर यहां रहकर जिन्होने लोगों के 
जीवन का श्रध्ययन किया, जो कुच लिखा है उसमे किसी भ्रत्य 
सिथ्याभिमान या श्रतिरंजन की गन्धभी नहीं है। उनसे यहाँ 
कै जन-जीवन पर ग्रच्छा प्रकाश पड़तारहै। ३०९ वषं ईस! 
पूवे मे चन््रगुप्त मौयंके शसन-काल मे मेसिडोनिया-ग्रधिपति 
संल्युकस ने मैगस्थनीज को भारतमें भ्रपना राजदूत बनाकर 
रक्खा या } यह्‌ विदेशी राजदूत पर्याप्त समय तक पाटली पूतम 
रहा श्रौर यर्हासे लौट जाने के बाद उसने श्रपने संस्मरणोमे 
भारत के सम्बन्ध मे लिखा है-- 


वे विलाल चुस्त, दीर्घु म्नौर निरोग होते है, आर नशः नहु 
लेते ; बे सरङ्‌ पदित्र प्राचार के तथां प्रतिभाशाली होते हैँ 1" 
भारतीय कभी ऋूठ नहीं बोलते! ˆ -वे एक दूसरे पर श्रसीम 
विश्वास रखते हैँ । लेत देनमेवेन मोहर करवाते श्रौरनं गवा- 
हिर्यं ही दजं करते हैँ । प्रायः. वे भ्रपने मकानों पर ताले भी नहीं लगाते 
क्योकि वहां चोरी नहीं होती । (प्राचीन भारत पृष्ठ १६५) 


[ १४६] @ क्यो 7? @ 


व्यास एम० ए० नै.म्रपनी प्राचीन भारतः पस्तक मे लिखा दै- 

' "जनता के श्राचार तथा श्राध्यारिमिक दश्ला पर निरीक्षण रखन्‌ के 
लिये श्रश्ोक ने एक पृथक्‌ विभागकी नियुक्ति की! इसविभाग कै 
भ्रफिसरों को "धमं महामात्र" कहा जाता । सीमा प्रान्त की श्रष सभ्य 
जातियों को धमं का पाठ पटाने कं लिये वहां मी धमं महामात्रं की 
नियुक्ति की गई । राजकीय दान का वितरण भी यही भ्रधिकारी करते 
ये । (प्राचीन भारत पृ० २१३) 

भ्राज क्या दाहि) धर्म विभागतोदूर रहा, भारतके 
विधान में उसको गन्ध तक भी नहीं भ्राने दी गई। जिनस्कूलों 
मे धमेशिक्षां चालूथी गवनैमेट नें उनको भी साम्प्रदायिक 
करार देकर सहायता बन्द कर देने की धमकी दी, जिससे विवश 
होकर उन्हीने धर्मं शिक्षा समाप्त करदी। जवबध्मंकेनामसे 
हमारे नेता तथा शासक-मरीनरी एेसी विदकती है तो जनतातो 
"यथा राजा तथा प्रजा होगी ही) एेसी दशामेयदि देश की 
सभ्यता, संस्कृति उसकी सदाचार-परम्परा सब कुद नष्ट हो जाए 
तो इसमें श्राञ्चयं क्या ? लेकिन हमें विश्वास है समय श्रायेगा 
जब लोग श्रपनी इस भूल को म्ननुभव.करेगे रौर यह्‌ धमं निर 
पेक्षताका कलङ्क इस राष्ट्‌केमथेसे षूद जाएगा 

¢ 
हमारी धम मलक अथं-व्यवस्था 

मानव जीवन में भ्रथं=धन का कुं कम महत्व नहीं -है। 
दादा बडा न भैया सबसे बड़ा स्पया-कहावततो्राजकी 
है परन्तु--'सवं गणाः काञ्चनमाश्रयन्ति यह सूक्ति संस्कृत 
साहित्यमे प्रायः पुरानेसमयसेप्रसिद्धदहै। धन का एेसा महत्व 
रहा तो सभी समयमेहै परन्तु इस भौतिकवादके जमाने मे तो 
इसकी महत्ता ्रपनी चरम सीमापर पहुंचचुको है । सभी विद्याप्रो, 


हमारी धमं मूलक म्रथं-व्यवस्था [ १४७ | 


गुणो अरर वस्तुश्रों का मृत्य आजकल इसी के दारार््राका 
जाने चमा है म्रौर जीवन का एक प्रकार से लक्ष्य ही धघनाजंन 
वन गयाहै। श्रथके अ्रजंन मरौर वितरण कौ व्यवस्थाको 
लेकर ही साम्यवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, पू जीवाद ्रादि 
विभिन्न वादों कौ एक बाढसी ब्राई हुई है ओर लोग 
श्रषनी २ स्थिति के श्रनुरूप किसी न किसी वाद के चक्करमें 
पड़कर ज्रमावतं मे पड़े तिनको की नाई सततत गतिम घूम 
रहे, 

एेसी भ्रवस्था मे यह्‌ प्रश्न उठना स्वाभाविक कि श्राजं 
भारत मे जंसी भ्राथिक विषमता है--क्या हिन्दुराष्ट्‌ मे भी 
यही थी ? श्राजकल कु लोग तो टेश्वयं ग्रौर वैभव की गोदी 
मे खेल रहे है; ग्रच्छा खाते, श्रच्छा पह्नतेर्है, दो चार दज्ञ 
नौकर रखते हैँ मोटर श्रौर कारों पर घूमतेरहँ किन्तु उन्हीं 
श्रीमन्तो के पड़ोस में एेसेलोगभी हैँ जिन्हंदोज्ञुन पेट भर 
खाना भी नसीब नहीं होता, तन ढक्ने को वस्त्र का टुकड़ा नहीं 
मिलता ओरये अभागे पौष माघकौ कडकती सर्दी कौ लम्बी रातों 
को एवं वंशाख जेठ कौ सुलसाती दोपहरों को किसी पुल के नीचे, 
सड़क को पटरीपर या किसी वृक्षकी चायाम बिताते हए 
ग्रपना जीवन समाप्तकर देते! क्याडइस प्रकार का श्रभि- 
शप्त जीवन भी हिन्द जाति कौ बपौतीहै जिसे वह भाजभी 
ढोतीजारहीदहै। 

नहीं, यह निन्दनोीय भ्राथिक विषमतानतो हिन्दुराष्टं में 
कभौ रहीभ्रौर न इसे हम किसी धमं या संस्कृति का भ्रङ्धः 
ही स्वीकार कर सक्तेर्है। अ्रगर कोई संस्करृतिया धर्मं मानव 
मानव के बीच एसे धुणित भेदभाव को उत्पन्न करेतोन वहु 


| [ १४८ ] ॐ क्यो ? @ 


धर्मंहैग्मौर नवह संस्कृति। धमं का तो लक्ष्य ही--यतौ 
श्रभ्युदयनिभ यससिद्धि' म्र्थात्‌ इस लोक मे मनुष्य मात्रका 
प्रभ्युदय श्रौर परलोकमें कल्याण करना दहै । धमं इस विषमतां 
का समर्थक कदापि नहीं हो सकता । भारत का यहु जीर्णशीर्ण 
श्रथ चक्र, हिन्दूस्तमाज का यह्‌ विच्छिन्न स्वरूप लगभग एक सहस्र 
वर्षो की पराधीनता का श्रनिवायं परिणामहै। विदेरी ्राक्रमणं 
श्रौर विदेशी राज्यसत्ता की द्रांधी एक दो वषं तक नहीं पूरे 
१ हजार वषं तक इस हरे भरे उद्यान को भफकफोरती रही 
ग्रौर उसके प्रबल ्पेडोंने श्राज इसको इम दयनीय दशमे 
पहुचा दिया है कि हमे भारतकी वह्‌ श्रतीत समृद्धि म्रौर 
रामायण महाभारत वणित हिन्दुस्थान का सर्वोदय-सम्पन्न रूप 
श्राज कल्पना ही दिखाई देता है । परन्तु वास्तव में वहु कल्पना 
नहीं वह्‌ यथाथ है म्रौर हिन्द राज्य काल मे जिस धमंम्‌लक 
प्रथं व्यवस्था का प्राधान्य रहा है उससे एसे प्रादशं राज्य भ्रौर 
ग्रदल्े समाज को रचना स्वाभाविकी रहै, 


संसारम धन सब श्रनर्थाोका मूलहै। इसीकी लिप्सासे 
ग्रभिभूत होकर न केवल साधारण मनुष्य, किभ्त्‌ देश श्रौर राष्ट 
भी कृत्य श्रकृत्य करने पर उतर श्रातेहैं श्रौ धभःरमे महा 
समरकी वह भीषा ज्वलाएं धधक्ने लगती है जिनमे मानव 
जाति का सत्स्वस्वाहादहो जाताहं। पिद्धली दो शताब्दियों 
मे इटली, फ़्ांस, रूस, भ्रमेरिका, चीन श्रादि देशों मे जो राष्ट्‌- 
व्यापी विप्लव हुए, जो क्रान्तियां हुई उन सबके मूल में श्रथं 
हीथा। अआराजमभारतमेभो जिस साम्यवादी क्रान्तिकी काली 
घटाएं पिर रहो हं उसके मूलमे भी धन भ्रौर उसका उपभोग 
हीदहे' 


हमारी धमेमलक भ्रथ-व्यवस्या [६४६ | 


ग्रतः भ्राज इस बात की नितान्त भ्रावद्यकता है कि हिन्दु 
जाति गम्भीरता से श्रपने पिद्धुले जोवन क्रमको देखे, सोचे म्रौर 
समभे कि हमारे ्रतीत जीवनम प्रथं को क्या व्यवस्थाथी ? 
प्रथं के प्रजेन प्रौर उसके उपभोगके बारेमे हमारा धार्मिक 
हष्टिकोण क्या रह्ाहै ? जीवन की स्थायी विधान पस्तकं = 
वेदों में श्र्थव्यवस्थाके बारे मे किप मागे का उपदेश दिया 
गयादहै ्रौर हम उसपर कहां तक श्नमल कर रहँ । यदि 
श्रात्म निरीक्षण करके हमने उस प्राचीन म्रथं प्रणालीकोन 
ग्रपनाया, वेद के प्रथं विधान को उपेक्चा करके यदि हम इसी 
प्रकार श्रागे बहते रहेतो निश्वयदही यहां कम्यूनिज्म श्रयेगा 
प्रर संसार को कोई शक्ति उसे ग्राने से न रोक सकेगी । 
ग्रोर यदि .कम्थूनिज्मका वह महापूर एकबार श्रागयातो 
उसके प्रबल प्रवाह मे हमारी समस्त सामाजिक ग्रौर श्रि 
जीवन परम्परा न बह जारंगी यह्‌ कौन निश्चयपूवेक कह 
सकता? इस श्रनर्थकारी वाद को केवल हिन्द संस्कृति 
कृ धमं मूलक श्रथंवाद ही रोक सकता है श्रन्य कोई 
नहीं । 


हां, तो हिन्द दशेनके प्रनुसार धर्मं, श्रथे, काम, मोक्ष, 
इन चतुविध पुरुषार्थो में प्रथं का दूसरा स्थान है। प्रथम 
स्थान धमका है. इसका तात्पये है कि जहां ग्रथ सञ्चय 
धमेपृवंक हो, ईमानदारी सेहो वहां इसका उपयोग भी 
सर्वाशमेनहींतो श्रधिकांशमें ध्मके हिितही होना चाहिये) 
यजुवंद की ईशावास्योपनिषदुमें हमारी श्राधिक व्यवस्था करा 
प्रावारभूत यहु बडा सुन्दर मन्त्र है- 


[ १५० ] @ वयो? @ 


ईशावास्यमिदं ४५ सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा सा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ५ 


प्र्थात्‌-इस चर ्रचर संसारम जोकुचं दिलाई पडता 
है वहु सब ईर्वर दे आरावासित है म्र्थात्‌ उसका है । (मनुष्य को 
उसमे से भ्रषने प्रारन्ध म्रोर उद्योग के अनुसार जितना कुद्धभी 
मिलता है} उसका उपभोग त्याग पूवकं करना चाह! 
कृभी दूसरे के धन के प्रति ललचाईं दृष्टि से न देखना 
चाहि्यि । 

इस श्रकेले मन्त्र मे समस्त मानवो के कल्याण के लिये जिस 
व्यवस्था का निदश कियागयादै यदि संसार उसे्रपनाकेतो 
साम्यकांद पू जीवाद श्रादि वगंवादतो अ्रपनी मौतमरही जा 
किन्तु धन को लेकर भ्राज विक्वमे जो ग्रनथंहो रहे उनकी 
समाप्तिहो जने से संसारम सच्ची सुख शान्तिभोद्धाजाए) 
इस मन्त्रके तीन मागर! प्रथम भागके दारा सभी प्राणियों 
को यहु तत्त्व समाया यया है कि संसार मे जो कू 
भीहम देखतेरै याप्राप्तकरतेरहँ कह सव उस जगन्नियन्ता 
प्रथुकाहै! उका वाहिद मालिक क्हीदहै हम नहीं। हम 
टस्टी हो सक्ते है, खजानची ही सक्ते है मालिक नहीं| 
्रतएव हमे उसका खचं मालिक कौ ्राज्ञानुसार--( जो 
कि भ्राज्ञायें वेद शस्त्रो मँ विद्यमान) ही करना चाहि्यि 
स्वेच्छा से नहीं । यह्‌ बात तो धनिको के लिये हुई, किन्तु 
तिघनों के समने लायकमी एक्‌ बड़ा तत्त इसमे है। जब 
विश्व में हरयमान सम्पूणं पदाथं उसप्रमुके र्द तो यदि वह्‌ 
प्राक्तन कर्मानुसार किसी को कम प्रौर किसी को श्रधिक 
देतादैतो हम इस पर सोच क्यों करं! मनको क्यों दुखाएं ? 


हमारी धमे भूलक श्रयं व्यवस्था [ १५९] 


ध्षाप एक वस्तुके स्वामी क्या श्रापको यह्‌ श्रधिकार नहीं कि 
श्राप जिसे चाहं दं । यदि हम इक्त तथ्यको ग्रपने मनमे स्थान 
देतो जीवनम हमे जो ग्रसन्तोष, ग्रशान्तिश्रौर बेचेनी श्रनूभव 
होती दहै वहनदहो। तात्पयं यहु कि इस मन्त्र के पूर्वाद्धंको 
हृदयंगम करलेने पर यदिभ्राप धनिकहं तो धन का मिध्या- 
भिमान दूर करदंश्रौर यदि धनाभाव पीड़तिहैँतोक्षोभ दूर 
करके शान्तिक स्थितिमेभ्राजायं। इसप्रकार यह पद धनी 
एवं निधन दोनों के लिये समान हितप्रद है । 


मंत्र का दूस्तराभाग धनिकोंके लिये मधुर शिक्षाभीदहै 
प्रौर कंडी चेतावनी भी । ^्याग पूवेक भोग" यही वेद की शिक्षा 
है) वेद कहता है--्ईूश्वर ने जो धन तुम्हं दिया है उसे 
( भुञ्जीथा ) (भोगो' परन्तु सावधान ` ( स्वक्तेन ) त्यागपू वंक 
भोगो। धनका उपभोग यह समभते हृएकरोकि ईश्वरने 
तुम्हे यह धन केवल भोग-विलास पेशो श्रशरत के लिये नहीं 
दिया, यह तौ ईङ्वर कौ वपौती है, प्रभ संक्रत्पसंभूत इस संसार 
को बपौतीदहै, समाजम्रौर देशको यातोरहै इसका उपयथीग 
इन सब के हितिके लिएकरना तुम्हारा कतेव्यहै। श्रीमद्ध्‌- 
गवदुगीता में भगवान्‌ श्रीक्रष्णने इसी पद की व्याख्या करते 
हए कहा है- 
इष्टान्भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदेत्तानप्रदयेम्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः॥ 
(गीता ३। १२) 
प्रथात्‌-हे मनुष्यो ! वे देवता (-ईरवर की तत्तद्‌ शक्तये) 
तुम्हे तुम्हारे श्रभिप्रेत पदाथंदेगे प्रौर तुम उनको यज्ञ ( हवन 


[ १५२] @ षयो ? @ 


तथा शुभ संकल्प पूवंक वस्तु त्याग) दवारा प्रसन्न करो । क्योकि 
जो व्यक्ति देव-प्रदत्त वस्तुश्रों को बिना उनको प्रदान किये 
ग्रकेला भोग करताहै वहु चौरहै। गीता ने जहां एेसे व्यक्तियों 
को "चोर' बताया वर्ह वेद ने- 


केवलाघो भवतिय उ केवलादी 


-- कहकर उनको "पापी" शब्दसे स्मरण किया दहै। श्रीमद्धा- 
गवत में भगवान्‌ वेदव्यास ने {संग्रहु-प्रवृत्ति ग्रथवा पूजीवाद की 
निन्दा करते हए साम्यबादियों से भीदो कदम श्रागे बढ़कर 
केवल उतने मात्रपरदही मनुष्यका श्रधिकार स्वीकार किया 
है जितने माच्र से उसका एक दिन पेट भर जाए यथाः- 


यावद्‌ भ्ियेत जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
प्रधिकः यो.;भिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 


ग्र्थात्‌--जितने से पेट भर जाय उतने मात्र परही प्राणियों 
का स्वत्व ग्रधिकार दहै इससे श्रधिककोजो श्रपना समभताहै 
वह॒ चोरदहैश्रौर दण्ड कापाच्रहै। 


महर्षि के इस वचन को लाक्षणिक भ्र्थोमे लेकर यदिहम 
पेट भरने का श्रथं मानव जीवन की श्रानिवाये श्रावइ्यकता की 
पूरतिभीकरलेतोभी हमारा कतव्य यही सिद्ध होतादै कि 
प्रपनी श्रावश्यकता भरके लिये रख करंरेष म्रायको देश, 
धर्म, जाति तथा समाज कीसेवा व उत्थान में उत्सगं करदं। 
यदि हम सा नहीं करते तो फिर वेद रौर स्मृतिकारों 
को रष्टि में हम पापौ श्रौर चोर हही श्रौर तब यदि 
साम्यवादी श्रथंक्रान्तिकी भीषण उ्वालाएुं हमारे वृजीपत्ियों 


हमारा श्रादशै-त्याग के लियेसंग्रह [ १५३] 


को, सम्पन्न धनिको कों श्रौर श्रापाततः इस राष्ट को भ्राक्रान्त 
करती तो यह वेद कीडइस शिक्षा को भुलादेनेका ही 
परिणाम समना चाहिये; स स्तेनो दण्डमहुंति' की व्यवस्था देने 
वाले महुर्षियों से समथित न्यायकारी प्रभ्रुसे दिया गया दण्ड 
ही समभना चाहिये! इसलिये हमने ठीक ही कहा कि 
मत्र कायह दूसरा भाग धनिकों के लिये मधुर शिक्षा भी 
हैभ्रौर कड़ी चेतावनी भी। 


न्त्रका तीसरा भागदउनलोगांके लियेहै जो धनाभाव से 
पीडति हैं ञ्रौर उसकी प्राप्ति कै लिये हाथसे परिश्रम कम करते 
ह किन्तु दीना भपटी दवारा भ्रधिक्‌ हथिया लेना चाहते हैं । वेद 
पेसे लोगों को कहता है मागृध-दूसरेके धनको देख कर्‌ 
ललचाग्रो मत । कस्य स्विद्धनमू-यहु धन किसका हुभ्रा है? 
ग्र्थात्‌ किसी का नहीं। जिस धनके लिये इतनी हाय हायः 
इतना संघषं, वह रहता किसी के पास नहीं| या--कस्य 
स्विद्धनम्‌-- श्रे मूखं, जरा सोच । यह्‌ धन किसका है ्र्थात्‌ 
इसका वह मालिक कौन है जो इसका वितरण करतार 
( उसकी व्यवस्था को समभ) । 


हमारा आदश : त्याग फे लिए संह 


श्राज यदिहमवेदकी इस रिक्षाको क्रियान्वित करं तो 
सच्चे भ्र्थोमे सर्वोदय समाजको स्थापना कर सक्ते श्रौर 
भूमण्डल पर रामराज्यको साकार कर सकतेहं। यह्‌ धमं 
मूलक भ्रथं व्यवस्था ही हिः्द्‌ जाति तथा हिन्दू राष्ट्‌के जीवन 
का प्रमुख.भ्रद्ख रहीदहै। महाकवि कालिदास ने श्रपने रधुवंश 
महाकाव्य मे हमारे इस ्रादशे का कितना सुन्दर चिच्रण कियाद 


[ १५४ ] % केयो ? # 


कि- 
भ्रादानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव । 

ग्र्थातु-जिस प्रकार बादल जगहर से जल इकट्ठा करके 
उसको वर्षा कर समस्त पृथ्वी को समृद्ध बना देतह, एेसेही भद्र 
पुरुषों का धनाजंन करना भी त्यागके लियेहोताहै। प्राचीन 
कालमेवेद को यह्‌ शिक्षा राजासे लेकर रंक तकके मनमें 
संविष्ट थो । सब त्याग करना चाहुतेये ग्रहण नहीं । जिससे 
जितना बन पडता त्याग करता राजा मन भर, तो रकं कन 
भर) यही कारण था कि उस समय कभी वं संघषं की नौबत 
ही नहीं म्राई। श्राइये हम श्रापको हिन्दू-राज्य की सफल श्रथं- 
व्यवस्था के दशन करायें । 

तरेता यूुग--हां, भ्राजसेनौ लाख वषं पुराना काल । महा- 
राजा रघु दिग्विजय के भ्रनन्तर विश्वजित्‌ यज्ञ समाप्त कृर चुके 
ह । रघुका यज्ञतो प्लिही हसो, नम के नक्षत्रों, कूमुदों 
म्रौर शुभ्र जलरारिको श्रपनी शुक्लतासे धवल बना चुका 
था किन्तु म्ब उनका प्रतापमभी चारों दिक्ाश्नोमें छा गया 
यज्ञ मे ऋत्विजोंकाजो सस्मानहभ्रा, गरीबो को जो ्रपार 
धनराशि लुटाई गई, राजाग्रों को जौ बहुमूल्य वस्तराभूषण 
पारितोषिक दिये गये उनको प्रदंसा विदवके कोनेरेमेफल 
गईं । महर्षि वरतन्तु का रिष्य कौत्स इन्हीं दिनों श्रपना विद्या- 
ध्ययन समाप्त कर चुका था । उसने गृरुसे कु दक्षिणा ग्रहण 
करने को प्रार्थना की। परन्तु गुरु तो धर्म शासित हिन्दु 
राष्ट कालीनयथेन। कहने लगे--बेटा तुम्हारे परिश्रम भ्रौर 
प्रमसेही मँ सन्तुष्टहूं। मैने तुम्हारी भक्तिमे ही गुरु दक्षिणा 
प्राप्त करली ।' 

पर कौत्स नहीं माना, महर्षि से बार रे भ्राग्रहु करने लगा। 


हमारा ब्रादशं-त्याग के लिये संग्रह्‌ [ १५५ [ 


उसके अनुचितं श्राग्रह्‌ ्रौर हठको देख महष को क्रोध ग्रा 
गया । बोदे-ग्रच्छा, यदि तुम्हे दक्षिणा देनेका ज्यादाही 
चावहैतोर्मैने तुम्है चौदह विद्याएं पठाईरहै, प्रत्येकके लिये 
एक एक करोड रुपये के हिसावसे चौदह करोड़ रुपये सुभे 
देदो६ 
कौत्स ने गुर-प्राज्ला रदिरोधायं को, गुरुचररणे मे प्रणाम कृर्‌ 
दक्षि के लिये चल दिया! च्छवर्तीं नरे महाराजा रघु 
उन्हीं दिनो यज्ञ से निव्त्त हए थे ! उनके अ्रपूवे दान की प्रशसा 
कौत्सनेमीयुनी थो, सोचा सिवाय छेसे दानीके ग्रौरमेरा 
मनोरथ पुरा मी कहां होमा! सीषा रघु के पास षहुचा! 
मडाराज को ब्रह्मचारीजी के श्राने को खवर दी गई, रघु तुरन्त 
ग्रपने भ्रभ्यागत अतिथि का सत्कार करने पहुंच ! महाकवि 
कालिदास नै उन चक्रवर्ती महाराज रघु के प्रतिथि-सत्कारका 
चित्र खींचते हृष लिखा- 
स मृण्पये वीतहि्रण्मयत्वात्‌ 
पात्रे निवायाच्यंमनघेशोलः ! 
श्रृतप्रकाङं यजसा परकालः, 
भररय॒ज्जगामातिथिमाततिथेयः ४ 
( रधुवंश ५।२)} 
म्र्थात्‌-किर्क विश्वूतकी ति, अत्यन्त मीठे स्वभाव - वाले 
तथा ्रतिथियो को सवेदा सेवा करने वाले चक्रवर्तीं रघु, 


(विश्वजित्‌ यद्ध मेँ ्रपना सववंस्व दान कर देने के कारण) सुवं 
पात्रों के नहोनेसे मिरी के पारमे श्रये लेकर उस विद्धान्‌ 


[ १५९ ] @ वयो ? @ 


ब्रहाचारी का स्वागत करने के लियेद्वार पर श्रा उपस्थित 
इए । 

रघु को इस प्रकार स्वर्णं पात्रोंके स्थानमेमिदटरीके पात्रों 
मे स्वागत सामग्री लेकर द्वार पर प्राया देखकर कौत्स स्तम्भित 
रह गये । उन्हं "विइवजित्‌' यज्ञम सवंस्व दातं कर श्रकिञ्चनं 
बने हए त्यागी रघु की स्थितिको समभनेमें विलम्बन लगा 
वे किसी दूसरे उदार दानीके पास जाना चाहतेथे किन्तु रघु 
भला द्वार पर प्राये श्र्थीकौ निराश कंसे लौटनेदे सक्ता 
था? कौत्सको श्रतिथिशालामें ठहरा कर उसने प्रातः ट्धोतेदही 
कुबेर को राजवानो श्रलकरा पर प्नक्मण का पुरोगम सुनिश्चित 
कृर लिया । उस मनस्वी तथा स्वस्व दानीके इस हद्‌ निहचय 
को जान कर कुबेरने रत्रिमेंही श्रपारस्वणं राशिसेरघुके 
रिक्त भण्डार को भर दिया। 

प्रातःकाल हृभ्रा, महाराज ने ब्रह्मचारी कौत्सकोदुलायाग्रैर 
वह सम्पूर्ण धन देने लगे किन्तु कौत्स, श्रपनी भ्रावश्यकतासे 
प्रधिक लेना ही नहीं चाहूतेथे। उसको इस कशम-ककश का 
चित्रण करते हए कवि लिखते है- 
जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ दावप्यम्‌ ताममिनन्यसत्वौ । 
गुरुप्रदेयाधिकनिस्पृहोऽर्था नुपोऽर्थकाम।दधिकप्रदहच ॥ 


ग्र्थात्‌--उस समय ग्रयोध्या नतिवासियों के लिये महाराज 
रघु ग्रौर कौत्स दोनोंदही प्रशंसनीय बन गये भ्रर्थात्‌ घरर्में 
उन्हींकी चर्चा होने लगी। राजा तो खजानेमे कुबेर हारा 
पहचाया गया सारा घन देना चाहूते थे श्रौर कौत्स केवल उतना 
ही ब्रहण करना चाहते थे जितना कि उन्हे गुरुकोदेनाथा। 

धन्य था वह्‌ समय श्रौरउसकाल कौ वहु जनता, जिसके 


हमारा भ्रादश्ञे-त्याग के लिये संग्रह्‌ [ १५७] 


सामने इस प्रकारके प्रशंसनीय एवं ्रादशं संघषं प्रातेथे कि 
देने वाला कहूतामै सारादूगाभ्रौर लेनेवाला जिह्‌ करता कि 
मै इतना नही ले सकता । 

लोक हित मे सर्वस्व दान की यह्‌ प्रथा,-जिसक्रा म्रारम्भ 
प्रथम सम्राट्‌ भगवान्‌ मनुने किया था हिन्दु राष्ट्‌के राजाग्रों 
क। स्वेदा लक्ष्य रही दहै । भ्रादिकवि महुषि वाल्मीकि ने भगवान्‌ 
श्री रामचनद्रजीद्ाराक्यिगयेरेसे हीएक यज्ञ का वणन 
करते हुए लिखा है- 


वेदेही च मष्टाभागा सौमंगल्यावश्षे षिता । 
(वात्मीकि रामाया) 


प्र्थात्‌--उस यज्ञ मे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीने सब कुद्ध 
बांट दिया । यहां तक कि जनकनन्दनी के सौभाग्य चिल स्व- 
रूप स्वणंमय मंगल सूत्र को छोड कर उनके समस्त प्राभूषरण 
भी वितरित कर दिये गये । 

ग्रधिक क्या, तात्पय केवल इतनेसेहीदटै कि जब भारत के 
राजा ग्रौर रंक भ्राबाल वृद्ध जनताके हृदय इस ईशवास्य" की 
भावनासेपूरितथे,जवलोगों को वृत्ति त्यागोन्मुखी थीतो 
क्या न्ड वर्गसंघषे या साम्यवाट जेसी निकरुष्ट परम्परा को 
रई स्थान मिल सकताथा? ग्रःज जसे लोग दानी कौ दटुंढते 
ह, कभी एेसा समय था जब धनवान्‌ रौर स्मर्थलोगेसे व्य- 
क्तियों को दुठतेथे जो उनसे कु ग्रहृण कर उनको उपकृत कर 
सकं । 

महाकवि भास ने अ्रपने {स्वप्नवासवदत्ताः नाटकमें एक 
स्थान पर एेसी ही स्थिति का चित्रण किया है । महाराजा दर्शक 


[ १५८] @ वथो ? 


क्म बहिन पद्मावती अ्रपनी वद्धा माता से--जौो कि श्रपने जीवन 
के चतुथं भाग को एक आश्रम में रहकर विता र्मी थी-मिलने 
के लिये वन भे जाती है 1 पद्मावती को हार्दिक इच्छ कि वह्‌ 
्राश्रमों मे स्हनेवाचे साघु महात्माश्रो क्ये सेवा करने का, श्रषने 
ग्रपार धन वमव द्वारा उनको किन्हीं आ्रवद्यकवा््र कये परणं 
करने का, सुञ्रवस्रर पा जाय तो उसका जीवन सफल ह्ये १ वन 
मे घोषरणां कर दी गई कि रत्जकुमारी पद्ावत्ती वनवासि्यो की 
इच्छ पूणं कर अपने को कृत्यक्रत्य करना चाहती है । समिधः, 
कुश, फल, वल्कल, वस्व, मुष, गुरुको देनेके लिये घन या 
ग्रन्य किसी मी वस्तु कौ जिसे इच्छा दह्ये वह सादर ग्रहण कर 
सकता हे 1: 


परन्तु अ्रारचयं १ उस समस्त तपोवन मे एक भी व्यक्ति रेसा 
न निकला जो इस राजकूमारी कीं इच्छा को वृर कर उसे अनु- 
ग्रहीत कर सकता १ 


अथं के प्रति त्याग की यह्‌ वृत्ति कल त्कभी भार्म रही 
हे १७ वीं छ्चताब्दी मे होने वाचे महाखज हषं क़ यह्‌ नियम या 
कि वे प्रति ५ वषं के वाद त्रिवेणी तट पर सवंस्व दान कर दिया 
करते थे! राष्टोद्धार के लिये, अ्रपनी खून पसीना एक करके 
रजन की हुई विन्लाल सम्पत्ति को हिन्द्पति महाराणा भरताप 
के चरो मे विसित कर देने वाचे दानवीर आमाञ्चाह्‌ का 
वृत्तान्त तो अभी कुड सौ वषं पहले क ही घटनाहै ¦ 


कहां तक लिखें, संस्कृत कान्येतिहास ग्रन्थो मे जगह २ एेसे 


ग्रनेको उदाहरण भरे पड हं, जो प्रकर करते हँ कि परथ के प्रति 
हमारी वृत्ति सवेदा त्यामोन्मुखी रही ओर येटी कपड़े जेसी तुच्छ 


व्यास का श्रथंवाद श्रौर कम्यूनिज्म [ १५६] 


च्स्तुश्रों को लेकर इस देश में कभी कोई श्रान्दोलन खड़ा ही नहीं 
हुभ्रा। संस्ृत वाङ्मय में श्राप को दीपक लेकर दरदनेसे 
भी णेसी कोई घटना नहीं मिलेगी जहां भ्राजकी भांति रोटी 
प्रौर कपडे के लिये किसी वगेने संघषे कियाहो। इसके 
विपरीत नीतिकारों ने--' काकोऽपि जोषति चिराय बलिञ्च भुङ्ते" 
कहू कर रोटी कपडे जसे तुच्छं लक्ष्य पर मानव जीवन जसे 
श्रमूल्य जीवन को गंवा दने वाले लोगों को कड़े दाब्दों मे भर््स्ना 
कीरहै। 
लेकिन हमारा भूत काल कितनाभी शानदार रहाहो हभ 
तो वतमान कोदेखनाहै भ्रौर भविष्य पर विचार करनादहै। 
भ्राज हिन्दु जाति कौ ्रथं व्यवस्था जेसी दिन्न-भिन्न है उसमें 
जो महान्‌ विषमता भराई हुई है हमेउसे दूर करना चाहिये 
नहीं नहीं उसे दूर करनाहीहोगा भ्रौर यहु उस समय तक 
दूर नहीं हो सकती, जब तक हम उस वेद प्रतिपादित 'ईशा- 
वास्य'कीमभावनाको हूदय से नहीं ्रपनते, उसे व्यवहार 
भे परिणत नहीं क रते--सीषे शाब्दो मे जन तक हम धन के 
सर्य के प्रति म्रनुचित मोह का त्याग कर भ्रपनी अ्रावक्यकता 
भर को रखकर. रेष धन को सावंजनिक कार्यों मे-देश 
धमं श्रौर जातिकी सेवा मे, दरिद्र-नारायणा के उत्थान भें 
नहीं लगा देते ' 


€ | 
वयास का अथवाद आर कम्युनिञम 
भगवान्‌ वादरायणिने श्रीमद्धागवत मे मानव मात्र के 
लिये ग्रथंकेव्यल की जिस व्यवस्थाका निदराकियाहै अ्रौर 
जिसे म्राधार बनाकर म्राज तक हम श्रपने जीवन-चक्रको 
चलते रहै. हँ, यदिउसे हम भ्राज पुनः भ्रपनालैं तोहमन 


| १६० | @ क्यो ? @ 


केवल साम्यवाद, समाजवाद भ्रादि पाश्चात्य वादोंके दूषित 
प्रभावसे भ्रपने देश ग्रौर श्रपनीः संस्कृति को बचा सकेंगे किन्तु 
दूसरे देशो के सामने एक नवीन श्राद्लंभी रखः सकंगे। यह्‌ 
व्यवस्था एकं प्रकारसे माक्संवाद या कम्धूनिज्म को खुली 
चुनोतो है जो बिना रक्तपातके भी किसी राष्ट्‌ से ब्र्थ- 
वेषम्यको दूर कर सक्ती है। श्ास्त्र-वशित भूमिदान के 
माहात्म्य को सुना२ कर विनोबाभवेने जनतासे लाखों 
एकड़ भूमि प्राप्त करकेश्रौर उसे भूमिहीनोमे बांट करबिना 
रक्तकोएकन्रद बहाये भूमि-वषम्य कौ समस्याको हलकरने 
को वात कही परन्तुवे सफलन हुये क्योकि लोगोंने प्रायः 
बजर जमीन दीं, रौर वितरकोंने वह भी अ्रपने सम्बन्धियों को 
देडालीं। दम्भीदाता भूठा यश चाटते थे, वितरक स्वार्थी थे। 
यदि भगवान्‌ व्यास के पूर्वोक्त सन्देश को लेकर सच्चा प्रचार 
होतो प्रथं वेषम्य को समस्या का समाधानदहो सकतादहै। 
ग्रस्तु, व्यासप्रोक्ता वह्‌ श्रथ -वितरणात्मक सावंभौम सिद्धांत 
है कि- 
धर्माय यज्ञसे.र्थाय कसाय स्वजनाय च। 
पञ्वधा विभजन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 
प्र्थात्‌-मनुष्य को चाहिये कि श्रपनी श्रायसे राजंश 
ग्रायकरश्नादि निकालनेके बाद रेषको ५ हिस्सो मे विभक्त 
कर ले-एक भाग यज्ञ स्नान दानादि धार्मिक कार्योमे व्यय 
करे, दूसरा यश के लिये, तीसरा धन कमानेके लिये पूजीके 
रूप मे लगावे, चौथा त्रपने सुख के लिए श्रौर पांचवां स्वजन = 
प्रपने जन्धु बान्धव, नौकर चाकर, कमंचारी भ्रादिमे वितरण 


व्यास का ग्रर्थवाद ग्रौर कम्यूनिज्म [ १६१] 


इस प्रकार करने पर मनुष्य इस लोक श्रौर परलोक दोनोंमें 
सदा प्रसन्न रहूता है । 

श्रव देखिये यदि ईमानदारी पूवक मनुष्य सब के यथोचित 
भाग सब तक पहुंचा देना भ्रपना कतव्य निर्चित करनलेतोन 
तो रिश्वतखोरी, आष्टाचार श्रौर नकली बही खाते श्रादि 
रखने का छेलकरनेको श्रावश्यकता भ्ररन मिल मालिकः 
मजदूर, जमीदार-किसान, पू जीपति श्रौर गरीबों को श्राये दिन 
की कशमकश रौर भगडे। न हडताल न तालाबन्दी 1 हिन्दू- 
राष्ट के इतिहास में हमे भ्रथे-विभाजन की यही प्रणाली 
हृष्टि गोचर होती है, उस समय प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी भ्रायके 
६ भाग करके उपे पूवं निर्दिष्ट कार्यो मे व्यय करताथा। 

सबसे पहिला भाग राजांश होता था! प्रत्येक व्यक्ति चाहे 
वह्‌ किसी भी स्थिति का हो-धनी हो चाहे निधन, गृहस्थीहो 
चहि विरक्त वनवासी, भ्रपनी भ्रायमे से राजाका भ्रंश 
ग्रवद्य निकालदेताथा। लोगोकी धारणा थी कि राजहा 
स्तेज भ्रादतते' म्र्थात्‌ राजाका भ्रंश खानेसेतेज नष्टो जाता 
है। इसलिये कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति राजंश को घरमे 
नहीं रखता था । साधारण जनताकी तो बात छोडिये वनों 
मे रहने वाले ऋषि मुनि भी-जो कि शिलोञ्छ वृत्तिसे र्पना 
जीवनं निर्वाह करते थे--ग्रन्नके जोदाने चेतों से बीन बान 
कर लातेथेः उनमें से नियमपवेक छठा हिस्सा निकाल कर 
समीपस्थ तीर्थो के किनारे रख देतेथे। तभी तो रधु ने ब्रहाचारो 
कौत्स से पूद्धा था कि- 

तान्धुञ्छबष्टाङ्कितसेकतानि 
शिवानि वस्तीथजलानि कच्चित्‌ । 
म्र्थात्‌-है महषि, जिन तीर्थाशियों के पूलिन पर जगह २ 


[ १६२] &‰ः क्यो ? 


ऋषियों द्वारा श्रपने कण कणत्रीन कर इकटठे किये हुए धान्य 
मेसेनिकालेगये राजाके चछ्छेञ्शकी देरियां दुष्टि-गोचर 
होती रहै, तुम्हारेवेतीयंतोठीकरहैन? 

यहे तो हई राजां की वातः शेव धमं यडा ग्रादि ५ विभागों 
कोश्रोरमभी लोगों का पूर्ण ध्यान रहता था । बडे बड़े यज्ञानुष्ठा- 
नादि धार्मिक कृत्यो का भ्रायोजन होतो जिसमे संगृहीत धन 
प्रनेक जनों में विभक्तहोजाताथा किसी एकके पास स्कृता 
नही था। फलतः श्रथ के वित्तरछको लेकर कोई ्रव्यवस्था 
या ग्रसन्तोष हमे उस कालके इतिहासे नहीं मिलता । 

दस प्रकार श्रधिक विस्तारमेन जाते हए ्रन्तमेहम यही 
कगे कि हिन्दु राष्ट्‌ का इतिहास सवद्रागौरवमय रहाहै श्रौर 
उसक} भविष्यभी समुज्च्वल दै + राज्य-तन्त्र के सखूपमे हमने 
संसारके सामने ग्रादयं एवं न्यायपु्ेक शासन का उदाहरण 
राट ग्र् प्रजातन्त्र प्रणाली पर्‌ चन्ृकरभी हुम व्यकितिया 
दलगत स्वथं एवं हूख्वादसे उपर उस्कर एक सच्चे हिन्दु के 
रूप मे युद्धलिप्सु पदिचमो देशो के सःत शःन्तिका संदेश रख 
सक्गे एेसा हमारा हद्‌ विश्वास है , 

हमे श्रपने हिन्दु होने पर किसी अकार फी ब्रात्मग्लानि नहीं 
किन्तु गौरवक्रा श्रनुभव करना चाहु) हमे हिन्दुत्व का 
प्रभिमान होना चाहर ओर प्रयत्न करना चाहिये कि हिः्दूत्व 
की यहं भावना प्रत्येक हिन्दुके हूद्यमे जःगृत हो जिससे हम 
सच्चे मर्थो मे स्व-तम्त्र-ाष्ट्‌ की स्थापना कर सकं, 
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वरं व्यवस्था विचार [ १६३ | 


वणः उयवस्था विचारं 
( पञ्चजना सम होत्रं जुषध्वम्‌ } 


यहां तक हमने सप्ष्टिरूपेण नर॒ सानव-सनातन धर्मी श्रौ 
हिन्दु कहे जाने वाले वे का साद्धोपाद्ध त्रिवेचन कियाद, स्रव 
प्रसङ्खोपात्त उसका व्यष्टिक्पेणा वणंन कियाजातादहे। हमारी 
दूस वणेन परस्पराके क्रम कोसमभने के लिये पाठक एक 
दुष्टान्त सामने रलं जिससे कि इसका रहस्य सरलतासे 
सममे श्रा सकेगा । जैसे गङ्खोत्तरो से निकलने बाली गद्धा 
की व्रिज्ुद्धधाराज्योंरम्रागे बट्तीहै त्यों र वह्‌ ग्रनैक नदी 
नालोंके सम्मिलित हो जनेसे विक्रुत्त, गन्धलो द्लैकर श्रपेय 
जल वाले महासमुद्रमे मिल तदुरूपमे ही परिणत हयो जाती 
है । तव गंगा सागर संगम परखडे हुए व्यक्तिको गङ्खाका 
तहु पनीत श्रादिम स्रोत दूदढ्नाभी कणिनिहो जांतादहै, ठीक 
इसी प्रकार मानव समाज की द्मादिम धाराभी श्रव नाना मतो, 
पर्थो, सम्प्रदायो श्रौर विचारोके संसिश्रणसे कुकी दुद बनं 
ग्रै । सो जेसे गद्धाक्ागरसे गङ्कोत्तरीकी श्रोर चलने वाला 
मनुष्य ज्यों २ उत्तर की मरोर बदुतादहै त्यों २ उसे उत्तरोप्तर 
गद्धा का परिमाजित विशुद्ध रूप दीखने लगता है टीक्‌ 
दसी प्रकार हमने भी विलोम क्रम से वणन भ्रारम्भ 
करके पाठक वगं कौ वर्णाश्रमौ वं तक पहुंचा दिया है 
जो कि मानव परस्म्पराके पहिल प्रतिकृत रूप कृ प्रतिनिधित्व 
करतारहै। श्रब हम वर्णव्यवस्था कां शास्त्रीय एवं वंज्ञानिक 
स्वरूप उपस्थित करते हूए सिद्ध करगे किकिसीभी देशको 
उन्नति के लिये दस व्यवस्था की कितनी श्रनिदाये श्रावशष्यकता है । 


[ १६४ ] & क्यों ? 
शास्जीय-स्वरूप 


(क) ब्राह्यरणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यदं श्यः पद्भ्या ८ श्रो श्रजायत । 
( यजु° ३१। ११) 
(ख) चत्वारो वर्णा निषादहच पञ्चमः ( निस्क्त ) 
(ग) ब्राह्यरणो जज्ञ प्रथमः ( प्रथवे° ४।६।१) 


(घ) क्षत्नियो;जनि ( एेतरेय ° ८ । १७ ) 
(ङ) ऋग्भ्यो जातं वैश्यवणंम्‌ (तैत्तिरीय ३। १२ 1 ६। २) 
(च) स हौद्रवर्णमस॒जत्‌ ( शतपथ १४।४।२1 २५) 
(छ) चत्वारो व्रणा ब्राह्यणक्षन्नियवहथश द्राः, तेषां पवंः 

पूर्वो जन्मतः श्रेयान्‌  ( श्रापस्तम्ब २।२।२) 


म्र्थात्‌- विराट्‌ पुरुष के मुख से ब्राह्मणः, भजासे क्षत्रिय, 
ऊरू स्थान से वेद्य प्रौर पांवों से रद्र उत्पन्न हुए) (ख) 
[उपयु क्त] चार व हैँ श्रौर पांचवे निषादश्रन्त्यजर्है। 
(ग) ब्राह्मण मुख्य उत्पन्न हृश्रा । (घ) क्षत्रिय उत्पन्न हुभ्रा | 
(डः) वेश्य वशं ऋग्‌ से उत्पन्न हुम्रा (च) परमात्माने श्र 
वणं रचा । (छ) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य म्रौर शुद्र ये चार वं 
है जिनमें पर की श्रपेष्य पुव जन्मसेश्वेष्ठ है । 


वैज्ञानिक विवेचन 


( सति मने तद्विपाको जात्यायुर्मोगः ) 
यद्यपि प्राजके युग में विरोधियोंका सर्वाधिक कुप्रचार 


वैज्ञानिक विवेचन [ १६५ | 


जन्मजात वणं-व्यवस्था कोभगकरनेमें हीरहादहै, परन्तु हमें 
पूराभरोसादहै कि हिमालयसे शिर भिडाकर क्षत विक्षत होकर 
ये लोग कुद दिन में स्वयं शान्त हो जायेगे, क्योकि उक्त व्णं- 
न्यवस्था श्रल्पज्ञ मनुष्यो के मस्तिष्क की कल्पनामय उपज नहीं 
है, किन्तु प्रकृति-विज्ञान कौ वख-सन्निभ दुढ्‌ चदान पर इसकी 
प्रतिष्ठापना हुई है। श्रतः प्रकृतिके किसी नियम को बदल 
डालने कौ सनुष्यमे सामर्थ्यं नहींहै। बौद्ध विप्लव के समय 
भी सबसे भ्रधिक प्रहार जन्मजात वर्ण-व्यवस्थापरहीहुएये, 
परन्तु श्राज बौद्ध कहे जाने वाले चीन, जापान, कोरिया, फार- 
मूसा, श्रादि प्रदेशों के निवासियों मे उक्त पाचों वज्ञानिक वर्गो 
के स्थानमे सत्रहसौ से ्रधिक जन्मजात फिक विद्यमानं 
जिनका न केवल रोटीबेटी व्यवहारमें ही पार्थक्यहै भ्रपितु 
दमरानमें भो एेक्यनहींहै। मूसलमानोनेसातसौ वर्षो तक 
तलवार के बल से जन्मजात वर्ण-व्यवस्था मिटाकर श्रपने साथ 
रोटी बेटी का व्यवहार करने के लिये हिन्दुग्नोंसे संघषं किया, 
परन्तु भारतीय मुसलमानों मे-पेशे के भ्रनुसार धोवी, तेली, 
जलाहा, पीजा, मनिहार, भ्रौर श्रद्ुत गिनी जानेवाली रजील 
नाम की श्रनेक जातियं विद्यमानदहैजो श्रभी तक श्रपनी जाति 
मेही विवाह सम्बन्ध करतीं भ्रौर पेडोके भ्रनुसार दही ग्रपनी 
जाति मानते है । यह्‌ जन-गणना के विवरणसे भली प्रकार 
जाना जा सकता हे। 


क्था वण-ठ्परवस्था प्राकृतिक हे ! 


यहां यह्‌ पृद्धा जा सकतारहै कि क्या वर्ण.व्यवस्था प्राकृतिक 
है। हमारा उत्तर है-हां। कसे ?--ग्रण्ड-पिण्डवाद सिद्धान्त 
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के श्रनुसार। यद्यपि वर्णं व्यवस्थाके प्राक्रतिकदोनेका सबसे 
बड़ा प्रमाण अ्रन्यून दो श्रव वषं पुरानी तदनुकूल भ्रावरगा 
करनेवाली र्न्दु जाति का दस्तित्वदहै, दयोकि यदि यहु वणे 
व्यवस्था कपोल कस्पित होती तो श्रन्यान्य जातियों की भांति 
हिन्द जाति भी केवल इतिहास की प्क्तियोंयेद्रीदंदी समिखती। 
तथपि हुम उसके प्राकृतिक होने की सिद्धि शरण्ड पिण्डवाद के 
प्रनूसार करते । 
जव हम ग्रपने मानव-पिण्ड को देते हतो स्वभावतः यह्‌ 
च ग्रङ्धों में विभक्त दीख पडता ह । यथा-पहिला-ग्रीवासे उपर 
काभाग, जिसे हम ज्ञान केन्द्र कह सक्ते हं । देखना, सुनना 
सोचना, समना, परखना भ्नौर बोलना ये सव क्रियाएं उक्त 
विभागदारा सम्पादितरहीतीदै ¦ दूसरा-युजाश्नीका भाग, 
जिसे हम "रक्षक भाग" कहु सकतेहं। चाहे पांवमे कांटा लगे 
ग्रौरःचाहे शिरमें ददं हो-समस्तशरीरको रक्षा के लिये बिना 
बुलाये दौड़ना, म्रौर किसी भो श्रद्खं पर पडती हुई चोट को स्वयं 
ग्रागे वहकर अ्रपते ऊपर प्रोटना यह्‌ युजाश्रौं का निसगे सिद्ध 
गृण हे। तीस्रा-पेट प्रादि मध्यभाग, जिसे हम "पोषक भागः 
कह सकते ह । क्योकि खाये हुए भोजन का सम्यक्‌ परिपाक 
करके शरीरके भी श्रद्ध को उनका भाग पहुचा कर सबका 
पोषण करना-यह क्रिया उक्तभागद्वारा सम्पननहोतीदहै । 
चौथा--पां का भाग, जिसे हम स्वयं सेधक' भागकह सकते 
ह, क्योकि समस्त शरीर को सुग्यवस्थित रखर्कयै लिये सभी 
ग्रावर्यक कृत्यो कं समयपांव ही इसके भारकोस्वेच्छासे 
उरते हं रौर स्वयं पानी, कीचडमे, रूल में, शृतो मे रहकर 
भी श्रन्य समस्त शरोरको स्वस्थ रखने,मे समर्थं होतेह 
पांचवां-मलमूतरकेत्यागका भाग, कपिः हम संशोधक य 
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पावक भाग कद्‌ सक्ते हैँ क्कि समस्त चरीरमे रहन वाले 
श्रनवश्यके मलांश्ञको वाहटिरिष्छक कर यहु न्ग शरोरको 
रुद्ध पवित्र श्रौर स्वस्थ कनाने मे प्मपनां दायत्व पूरा 
करता रै। 

इस प्रकार हमारे मानव पिण्डकेये प्रधान पांच श्रंगहैँ 
जब तकये पाचों श्रद्ध अपना लम टीकं करते हुं तव तक 
शरीर को सब ब्रावस्यक्ताये मनी एकार पएूरीह्‌ातो रहतीदह्‌ं। 
हमारा पेष। कोई स्न(वरस्यक काम दोर नटीं रहता, जो कि उक्त 
ग्रद्धों ने परस्पर सद्धावसे वार न लियाहो। बस! इसी 
प्राकुतिक चित्रके म्रधार पर्‌ समस्त मानवसमाजको समष्टि 
रूप से सुव्यवस्यित करने के लिये चार वणं ग्रौर पांच 
प्रन्त्यज नामक भागको रचना हूईहै। रचना श्न्दसे हमारा 
यहु तात्पथं नहीं करि केवल एक या म्रनेक वुद्धमनोंने मिलकर 
पञ्चायतो तौर पर श्रपने मस्तिष्क से इस व्यवस्थाको कमी 
जन्म दिया है, किन्तु रचनाक ग्रही अथै कि वेद शास्त्रम 
भगवत्‌ परोक्त तादश प्राज्लाग्रों को देखकर उन्हं कायं रूप 
मे परिणत किया है। तदनुसार पूवक्ति पाचों भागों को 
हम क्रमशः ब्राहमण, क्षक्रिय, वंश्य, दुद्र, भ्रौर श्रन्त्यज 
कठ्ते हं । 


अदहिन्दुओं मे मी पाचों तिभाग अनिवापें 


किसौीभो देश या जाति का उस्त पाचों विभागों को व्यवस्था 
कयि बिना काम नहीं चल क्तकता; श्रमो महायुद्धके दिनोंमें 
यूद्धलिप्त सभी देधोमे एक पे्ाव्गया जा अ्रतेक प्रकार के 
वैज्ञानिक श्रनुसन्धन करता हृश्ा म्रपने नए अ्रविष्कारो दारा 
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ग्रपने देश की बौद्धिक सहायता करताथा। यद्यपि यह्‌ वे 
बन्दूक हाथमे थाम कर रणक्षेत्र मे एक दिन भी लडने नहीं गया 
किन्तु ्रपने बन्द कमरे को भ्रनुसन्धानशालामें ही एकान्तवास 
करता रहा, तथापि युद्ध को सफल बनानेमें इस वगे का प्रमुख 
हाथ कहा जा सकता है । दूसरा वर्ग-संनिक == (^; ) बनकर 
लडने वाला था, जिसने ग्रपने प्रारां पर खेल कर युद्ध जीता है। 
तीसरा वर्भ--इन सबको भोजन पहुचाने वाला था जिसे 
वितरण विभाग = (ऽप्एण$) कहा जाता था ¦ चौथा 
वग उत्पादक-खेतों मरौर कारखानोमे काम करने वाला मजदूर 
था, जो आ्रावक्यक चीजों क उत्पादन प्रौर निर्माण करता 
था । पांचवां वग~ स्वास्थ्य संरक्षक विभाग=(प्०वा11 नु+. } 
था, जोकि उक्त सब लोगों के स्वास्थ्य ग्रौर स्वच्छता का 
प्रबन्ध रखता था ¦ कहना न होगा कि युद्ध जीतने के लिये 
उपर्युक्त पाचों विभागों को नितान्त ग्रावश्यकता थी, इनमे से 
किसीएक विभाग के नोने से श्रथवा श्रपना कामटीकन 
करनेसेयुद्धमेंहारजाने का पूराखतराथा। यद्यपि इन सभी 
विभागोंके काम पृथक्‌रथे म्रौर कायेक्षेत्र भी जुदा थे परन्तु 
ग्रन्ततोगत्वा सब प्रयत्नो का सामूहिक फल एकमात्र युद्धमें 
जीतना था । 

सभी देशों मे एक श्रध्यापक उपदेराक श्रनु्न्धायक 
प्रादि बुद्धिजीवियों का वगे होतार, दूसरा-देश जाति घमं कौ 
रक्षा के लिये लड़ने मरने वले बलशाली योद्धाग्रो काहोतादहै। 
तीसरा-वारिज्य व्यापारभ्रादि द्वारा देश को प्राथिक समस्या 
को सुटृढ्‌ रखनेवाला उद्योमपति ( ए०७१८३ 14९ ) धनिक लोगों 
का होता है। चौथा-ःत्तद्‌ वस्तुभ्रों के उत्पादक रौर निर्माता 
शित्पकार (1४०८४८०५) लोगो का होता है, श्रौर पांचवां- 
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सफाई स्वच्छता बनाए रखने वाले सेवको काहोतादटै। भ्रन्तर 
केवल इतनादहीरहैकि हमारे यहां जहां वर्णव्यवस्था ( ८26 
5४51601 }) है वहां श्रन्य देशों मे वर्गव्यवस्था ( 1258 
99516770) हे । 


हिन्दरूजाति की वणं -व्यवस्थामेश्रौर संसारके इस वगंवाद 
मे एक यह भी भ्रन्तरदहै कि श्रन्य सब देशतो प्राग नलग जाने 
पर कुम्रां खोदनेके समान, युद्धादि ग्रापत्ति के समय विवज्ञ 
होकर उक्त विभागोंका संगठन करते है श्रौर श्रापत्तिटल जाने 
पर पुनः सब व्यवस्था भङ्ख कर देते है, परन्तु सनाठनधर्मी 
सदा ओ्रौर स्वंदा ही सुस्थिर रूपसे श्रपने इन प्राकृतिक 
विभागोको सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्नशील रहता है । भ्रव 
यह्‌ बात पाठक स्वयंही निणंयकर सकते टं कि `'सन्दीप्ते भवने 
तु कूपखननमू" टीक्‌ टै अथवा ्नागतं यः कुरुते स शोभते 
ठीक टे ? 


हमारे भ्रौर भ्रन्यान्य जातियों के इस वर्गकिरणमे यह ग्रौर 
भी महान्‌ भ्रन्तरदहै कि हमारे यहां उक्त सब कार्यी का उत्तरः 
दायित्व प्रत्येक व्यक्ति पर जन्मनास्थिर किया गयाहै जिससे 
कि कोई व्यक्ति समय पर भ्रपने क्तंव्य पालनमें किसी प्रकार 
को श्रानाकानी न करके देश के प्रति जिम्मेवार बना रहै, 
परन्तु श्रन्य जातियें इसे स्वेच्छाचार पर स्थिर करतीं है| 
कोड्‌ चाहे एेसा करे रौर चाह न करो- परन्तु यह्‌ स्वेच्छाचारिता 
तब केवल ठकोंसला सिद्ध दहो जाती है जब कि ्रावइ्यकता 
पड़ने पर भख मारकर श्ननिवायं [फौजी भर्ती का विज्ञेष 
नियम = (श्राडनिन्स ) बनने के लिये सभी देशोंको विवश 
होना पडता है । परन्तु भारतीय ऋषियों ने पहले से ही प्रत्येक 
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व्यक्ति के लिये देश ङातिभ्रौर धमे के श्भ्युदयमे प्रमुक सेवा 
ग्रनिवायं नियत कर छोडी है, जिससे समय पर विशेषाधिकार 
के प्रयोग करने का श्रवसरहीनम्राए। उदूदां दोस्तों को यही 
बात एेसे समभ्ाई्‌ जा सकती कि जसे हर सख्स को लियाकत, 
ताकत, तिजारत, सनोहाप्त ग्रौर खिदमतकी जरूरतहै ठीक 
दसी तरह हर एक कौम की जिन्दगीके लिए भी, यह्‌ चारों 
जुज श्रहजद जरूरी हैँ । इनकी मौजूदगी इस्लाम मे देख शेय्यद, 
मगल, पठान ग्रौर रजिल इन जन्म-जात पाचों विभागोके रूप 
मे श्राज भी विद्मानदहै । 


पाचों में बडा छोटा कोन 
(स्वकस्मनिरतः शुचिः) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शूद्र रौर म्रन्त्यज-इन पँचोमे सब 
से बड़ा कौन? मरौर सवबसेद्धौटा कौन? 


प्रापटही बतलाएं कि ग्रापके मानव पिण्डमें सिर, भुजा, पेट, 
पाव ग्रौर गृह्याङ्ख इनमे सवेश्रंष्ठकोनदहै? गओ्रौर सर्वाधिम नीच 
कौनदहै ? कहुनान होगा कि बहुत विचार करने षर यदि श्राप 
ठीक उत्तर देगेतो यहीदेगे कि यद्यपिमेरे किसी भीएक श्रङ्ख 
के नीच बन जनेपर समष्टिरूपसेरमनीच कहा जाऊगा जंसे 
ग्रांखों के पट जाने पर श्रन्धा' भ्नौरपांवके टूट जाने पर 'लंगडा' 
प्रादि ! श्रौरमेरे श्रमूक श्रद्ध कीश्रष्ठताकेकारणारमे श्रेष्ठ कह्‌- 
लाऊगा, जसे ्रांखके सुन्दर होने पर विशालाक्ष मरौर भुजाश्रों 
के लम्बा होने पर स्रजानुबाहु" । तेथापि वस्तुतः मुभे इन सभी 


पायां मे बडा-लछोटा कौन ? | १७१] 


ग्रद्धो के समानतया श्रेष्ठ होने का भ्रभिमानहै । यह्‌ टीक है कि 
हाथ पांवश्रौरपेटभ्रादिचारोंश्रङ्खदेख, सुन, समभ नही घकरते 
परन्तु िरमीताहाथकौ भांति शरीर की संरक्षा, पट छ तरर 
भोजन का धरिपाक श्रौर पावकी तरह दौड-भाग, गृद्धी 
भांति मल-मूत्र का परित्याग नहीं करं सकता? इसतिद्‌ मथि- 
ताथे यही निकला किंमेराजेोस्रंगश्रपना काम देना दी दे 
वही नीच, पतित, श्रधम तथा निकम्मा कहा जाएगा प्रौर्‌ जौ 
ग्रङ्ख भली प्रकार प्रपना कायं करता रहै वह्‌ उत्तम, श्र, ग्रच्छा 
तथा कामका कहा जाएगा 

सनातन धमंमे सभी वर्णो भ्रौर जातियों का उनके सदा- 
चार तथा कतव्य कमं कै प्रनुसार निविज्ञेष सम्मानदहै। दसका 
प्रत्यक्ष ` प्रमाण हमारे सुप्रसिद्ध ग्रन्थ श्री भक्तमाल' मे मिल 
सकता है । उक्त ग्रन्थ रतन मे-जहां ब्रहि वशिष्ठ ्रौर 
देव्रषिनारद को स्थानमिलादहै वहां नन्दा नाई, धन्ना जाट, 
तामदेव दीवा, सदना कसाई, नाभा डोम, गणिका वेदा 
कोभी वही तिविशेष स्थान मिलाहै। प्रत्येक देवमन्दिर में 
कथा प्रसङ्कके समय उक्त सभी भक्तो को प्रेम भरी गाधाए 
सुनकर सवे साधारणा जनता गद्गद्-हुदय हो उस्ती है 
कभी श्रास्तिके भक्त के मन मे यहु तुच्छं भाव उत्पन्ने 
नहीं होता कि भ्रमुक व्यक्ति तो श्रमुक वणं, भ्रमुक जाति 
या भ्रमुक कुलोत्पन्न था। ग्रतः इसकी कथा हभ क्यों 
सूनं 2 इधर जहां पूर्वोक्ति सभी वगं के भक्तों के लिये यह्‌ 
समान प्रादर है तो उधर भ्रनाचारी दुराचारी पुरुषों के 
लिये--फिर चाहे वह साक्षात्‌ महुषि पौलस्त्य का नाती 
ग्रौर चारोंवेदोंका प्रौढ पण्डित रावणहीक्योंनहो-समान 
प्रनादर भी विद्यमानदहै 
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ध गों त © 
अहिन्दु्भो मं घृणामूलक वगं-वाद 


(मंश्रर मोर तोर तं माया) 


श्राजके युग में यहु कलुषित परिपाटी भले ही सावंजनीन 
हो सकती हो कि ्रमुक पुरूष चाहे कितना ही भ्राचारहीन क्यों 
न हो-परन्तु वह्‌ श्रपनी जाति किवा श्रपने दलका होने क 
कारण कूवंच्रपि व्यलीकानि, यः प्रियः त्रिय एवसः" के भ्रनुसार 
म्न्य जाति ओ्रौर भ्रन्य वगं के परम सदाचारी पुरूष की 
ग्रपेक्षा म्रच्छा है | ्रनुग्राह्य है !! उस दिन मौ० मुहम्मदग्रलीने 
प्रपने एक भाषणा मेभरी सभाम बड़े गवे के साथ यह्‌ कह्ने 
कादु.साहस किया शाकि मेरे करीब एक्‌ दुराचारी मुसल- 
मान, मि० गान्धी की बनिस्बत इसलिये ज्यादहु काबले 
इज्जत दहै चकि वहु इस्लाम पर यकीन रखता है! मौलाना 
केये शब्द केवल श्रपने निजी खयालात नहीं कहै जा सकते 
क्न्तुवेतो उपयुक्त बात कहते हूवे भ्राज के युग कां वास्त- 
विक सही प्रतिनिधित्व कर रहेथे। दुर्भाग्यवश सभी जातियां 
म्रोरसभी वर्गो मे यही दुर्भावना न्यूनाधिक यत्र तत्र सर्वत्र 
पाई जातीदहैि। पाश्चात्य देशोमे इसका श्राधार देश माना 
जाताहैग्रौर पौरस्त्यदेशों मे मजहनी गटबन्दी। सौभाग्य 
वश क्रिवा दुर्भाग्यवश भारतेतर देशों मे भाषण करते हुवे 
हमने स्वयं यह देखा टै कि श्रमूक सावंजनिकं बागके प्रधान 
दार पर यह साइन बोडंलगारहै कि ननो एक्लियाटिक' भ्र्थात्‌ 
इस गाडन में एशियावासी नहीं जा सकता । कई म्यूनिसिपिल 
स्थानोंमे साहिब बहादुरका बुलडौग बेरोक टोक जा सकता 
है परन्तु "इण्डियन्स नो अ्रलाउड' श्र्थात्‌-कोई भी साफ सुथरा 
हिन्दुस्तानी नागरिक नहीं जा सकता । हिरोशिमा नगरकी 


ग्रहिन्दु्रो मे घणा-मूलक वगं-वाद [१७३] 


कायरता पूरं निर्मम हत्याके अ्रपराधी श्रमेरिका मे वहांके 
ग्रादिम-निवासी रेड इण्डियन कहै जने वाले लोगों को जिस 
निर्देयता से "लंच नामक दण्ड दिया जातादटहै उसकी भीषरता 
प्रायः समाचार पत्रों मे यदाकदा द्धुपती रहती है। इसमें 
बहुत से निरपराध पुरुष तो केवल मिस मेयो के भाई बांधवों 
के विनोदमात्र के लिये दहीजीतेजी बरक्षां से बांधकर ्रग्नि 
को भेट चदा दिये जातिहैँ । परिणाप्र स्वरूपश्रब ये भ्रादिम 
निवासी उत्तरोत्तर संख्याम जिसश्रनुपातसे कमहोर्हेहै, 
यदि यही क्रम कध वषं प्रौरचालू रहै तो यहु जाति सवेथा 
विनष्ट हो जाएगी! इसलिये प्रन वहां कौ सरकार को 
विजेष कानून हारा उक्त जातिकी नस्लको स्थिर रखनेकी 
चिन्तालगी है। दक्षिणी श्रफरीका के समाचार तो प्रायः 
नित्यही पत्रमे पते रहतेर्है, वहां भारतियोंको योरोपीन 
लोगों के समकक्ष मनुष्य मानना भी भ्रपराध समभा जा 
रहाहै इसलिये उन्हे प्रमूक प्रदेशमे पांव रख सकने कीभी 
कानूनी श्राज्ञा नहींहै। कहना न होगा कि भारतेतर देशों 
के ये संकीरेता-पूणं प्रयत्न केवल बाह्य गोरी म्रौर कालो 
चमडी के विभेदपरदही श्राधारितर्हः गोरी चमडी वाला- 
फिर चाहे वह्‌ कितना दही डाराबो कवबाबी व्यभिचारी क्यों न 
हो, केवल योरोपीन होनेके नते दूधका घुला सवं-गुण- 
सम्पन्नः माना जा रहा रहै, अ्रौर काली चमडी वाला श्री 
गान्धी जी सदश सदाचारी महात्मा भी मलापकषंण दण्डका 
केवल इसलिये पात्र समभा गया क्योकि वह रिन्दुस्तानी था । 
मानवता का यह्‌ मापदण्डे कितना विडम्बनापूणं है-यह बात 
सभी सहूदय सम्यक्‌ समक सकते हैँ । परन्तु जब यही लोग 
हमारी वणं व्यवस्था को-जिसकाकि ्राधार प्रकृति के श्रपरि- 
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वतंनीय नियमं पर स्थिर किया गया है-फ़ट्‌ भ्रालोचना करने 
का श्रक्षम्य श्रपराध करते तो इनके इस मूखंतापूणं व्यापार 
पर किसी उद्‌ कवि की पकितियां सहसा स्मरण श्रा जाती 
है कि- ` 

मुफ्त की राड न रन्दो से निकाली होती । 

पहिले दस्तार फञीटत तौ संभाली हौती। 


हिन्दू उयधस्था दूध का दूध आर पानी का पानी 
( प्रभको भजेसो प्रभु का होई) 


भ्रायवाङ्मय मे प्रयत्न पूवेक द्ंदट्ने परमभी रएेसा कोर एक 
भो हष्टान्त उपलब्ध नहीं हो सकता जो कि स्वकतेव्यनिष्ठ किसी 
भी वणं के भ्रमूक पुरूष के केवल भ्रमुक वरं या कुलोत्पन्न होने 
कै कारण उसके उचित सम्मान मे बाधा उपस्थितहोनेका 
उदाहरण बन सकता हो । इसके प्रतिक्‌ल सभी वणं भ्रौर सभी 
कुलो भे उत्पद्न=जाव्या भ्रमुक किन्तु सदाचारनिष्ठ, सभी 
सज्जनं के समान सम्मानके प्रगिति उदाहरण हिन्दु ग्रयों 
मे भरे पड़! दैव्य-प्रह्वद, राक्षस्ष-विभौषण, प्चु-गजराज, 
पक्षी-काक भुसुण्ड मौर इयपच-धमेव्याध प्रादि हीनसे हीनं 
वूः लोत्पन्न प्रणी भी सनातन धमे मे भ्रपनी श्ननन्य टेक, भवितत 
हरिनाम स्मरण, ्ाननिष्टा श्रौर प्ाप-परिव्याग भावनाके 
काररःा ग्राज भी सबके प्रतिष्ठा पात्रं वने हूवेदहँ। इसप्रकार 
जहां हिन्दु धममे प्रत्येक व्यक्तिके सदाचारकी पूरी कीमत 
चुकाने का परम्परागतं श्रादशं अक्षेण्ण चलासम्नार्हदहै, वहां 
मड से बडे सव-गुण-सस्पन्न व्यक्तिकौो भी स्द-धम्मं से पराडः- 
मु्वहो कने परक्षमान करने का ग्रनुलासनात्मक्‌ श्रसिधारा- 


हिन्दु व्यवस्था दूध का दूध श्रौर पानी का पानी [१७५] 


व्रत भी सामाजिक बहिष्कारके रूपमे श्राजमभी दियमान हे। 
ब्रह्याण्डविजयी रावण ब्राह्मण कुलोत्पन्न था, ग्रपने समयका 
ग्रहवितीय वीर्‌ था, वेदोंका प्रयम भाष्यकार था ग्रौर शिव- 
ताण्डव' सहस प्रौढ कविता वना सकने की योग्यता रखने वाला 
कुशल कत्रिथा, परन्तु यह्‌ सब होतेहूवे भौ व्ह सन्पासियों 
कास्वांग भरकर दूसरे भद्र पुरुषोंकी बहू बेटि्योंका धषेण॒ 
क्रते हुवे सङ्कोच नहींक्रता था। भ्रपनी बहनि कोस्वेच्छा- 
च।रिणी बन जाने कौ खुली द्रुह .देकर मानव मर्यादा को 
रौधते हए नहीं हिचकता था ! इसलिये सनातन धमं मे उसे 
राक्षसनामसे स्मरणा क्रिया गयादहै। यद्यपि उक्षे मरे युग 
बीत गये ह तथापि भ्राज भी दशहरे के श्रवसर पर प्रत्येक नरर 
ग्राम मे उसका पतला बनाकर उसे ्रपमानित किया जाता 
है) प्रायः ब्रह्मण लोगही रावण वधके अभिनयमें प्रमूख 
नेता बनकरं भ्रपने वणं के इस महात्‌ व्यक्ति के ्रपमान के 
लिये विद्रोह का भण्डा ऊचा करते हैँ। निस्सन्देहं सनातन धमं 
ही एक सात्र एेसा न्याय-पूणं संगठन है जोकि (दूध का दूध 
ग्रोरपानीकापनी' द्ाननेमें कभी कोर कंस्लर बाको नहीं 
छोडता । यह्‌ मानी हई बातदहै किस्याग तपः श्रौर न्याय- 
परायणताके कारण श्रनादिकाल से ब्राह्मण वर्णी विश्व 
का जन्मजात नेता चलाभ्रा र्हादहै। लोक्रमत प्रौर साहित्य 
का नियस्त्रण एवं निर्माण इसीके हाथ में रहादहै सोयदि 
प्रपने कुलोत्पनन बांधव कै विमोह मे पड़क्रर यह्‌ न्याय कै 
प्रसिधारा-पथ पर शिर के बल चलने में थोडीसौी भी 
उदासीनता से कामलेतातो श्राज राम के मन्दिरन बनकर 
धरघर मे रावण के मन्दिर बने होते! महर्षि वल्मीक 
की लेखनी के एक कोर के व्यापार मात्र से प्राज का 
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रामायणः खरा खासा (रावणायनः बना होता? कदाचित्‌ 
गोस्वामी तुलसीदास जी ही सनातन धर्म की न्याय पृं परम्परा 
का पालन न करके- 
"जेहि श्रव हतेउ व्याध जिमी बाली, 
सोई सुकण्ठ पुनि कीन्ह कुचाली। 
सोई करतूति विभीषण केरी, 
स्वप्नेऊ सो रघुनाथ न हेरी 1)" 
के नमूने कौ चौपाई लिखते हवे रामं रावण चरित्र की तुल- 
नात्मक भ्रालोचना करने को उद्यत हो जाते तो श्रधिक से ्रधिक 
जनता को रावण की ही श्रवेतनिक वकालत करने वाली बना 
दोडते ? परन्तु सनातनधमं कातो सदैव यह मोटो रहा है कि- 


न्याय्यात्पथः प्रवचलस्ति पदं न धीरः। 


ग्रथात्‌-धीर पुरुष कभी न्याय पथ से विचलित नहीं होते 
इसलिये किसी भी ब्राह्मण ने ब्राह्मण होने के व्यामोह से रावण 
के पक्ष का कभी समथेन नहीं किया । उल्टा जंसे भ्रपटित साधा- 
रण व्यक्ति श्रमूक श्रपराध करनेपर भी पहिली बार यथा कथ- 
ञ्चित्‌ तियमानभिनज्ञ होने के कारणा क्षन्तव्य समभा जा सकताहै 
परन्तु स्वयं कानून-वेत्ता न्यायाधीश ताहश ग्रपराध करने पर श्र- 
धिक्रसे अधिक दण्डका भागीही मानाजा्गा, इसी प्रकार 
वेदवेत्ता ब्रह्मण होते हुवे भी धमं-शासन के नियमों का उल्लंघन 
करने वाले रावण को लक्षाब्दियों से श्रपमानितकियाजा रहा 
है श्रौर प्रलय तक निरन्तर किया जाता रहेगा! 


ब्राह्मणो का महस्व क्यो !? 


यदि वस्तुतः सभी वणं समानतो फिर वर्णनां ब्राह्मणो 
गुरः" -- पूजिय चिप्र ज्ञन-गुख हीना--का भ्रामक प्रोपेगण्डा 


ब्राह्यणो का महत्व क्यों ? [ १७७ ] 


करके नित्य ब्राह्मणं के हां पांव पूजनेको क्योँवाध्य किया 
जाता है? 

निःसन्देह समी वर्णं समानैः, एक स्वधमेनिष्ठ श्रन्त्यज 
भी स्वधम-म्रष्ट ब्राहमण कीश्रपेक्षा कहीं श्रधिक सम्मान्यहै, 
घमं व्याध श्रौर रावण इसके प्रत्यक्ष निदर्शन रै । तथापि जेसे 
हमारे मानव पिण्ड मे समस्त श्रद्ध सपक्ष होते हवे भी 
प्रमुक ध्रव है ग्रौर श्रमुक श्रद्ध श्रघ्र्‌व है-यह प्राकृतिक 
विधान प्रत्यक्ष देखा जा सकता है वसे ही ब्राह्मण श्रादि 
वर्णोमे भी प्रकृतिक तारतम्य श्रवद्य है । हाथ पाव श्रद्ध 
कट जाने पर भी लूला लंगड़ा मनुष्य जीवित रह सकता 
है, परन्तु शिर कट जाने पर क्षण मात्र भी जीवित नहीं 
रह सकता । सो हाथ पाव भ्रादि श्रद्ख शास्त्रीय परिभाषामें 
श्रघ्र्‌व' कहे जाते ह श्रौर मस्तक प्रव कहलाता है । 

ठीक इसी प्रकार ब्राह्मणादि पांचों वर्णो मे-क्षत्रिय, वश्य, शुद्र 
नौर ्रन्त्यजों हारा स्वधमं पालन में रोधिल्य करने पर भी दास, 
भिखमंगा, श्रकिञ्चन श्रौर कच्चरगलीज बनकर यथा. 
कथञ्चित्‌ मानव समाज दौभाग्यपूर्णं जीवन बिता सकने की 
स्थिति में भ्रपना श्रस्तित्व रख सक्ता है परन्तु ब्राह्मण वर्ण 
के मिटजानेसे समूचे देशकीही मानसिक, श्राध्यात्मिक = 
नेतिक श्रौर इखलाकी मृत्यु प्रवश्यम्भावी है। मनुजी के 
कथनानूसोर श्राजकोये समस्त श्रहिन्दर्‌ बवेर जातियां कल 
विशवविजयी प्रायं क्षत्रियहीये जो केवल ब्राह्मणों के सम्पकं 
मे न रहने के कारण वृषल" म्ले बन गए हैँ । इसलिये 
शास्त्रों मे बोद्धिक जीवनके नेता होने के कारण- ब्राह्मण 
वर्णं ॒को "गुरु" = ज्ञानोपदेष्टा भ्रौर ज्य" = सम्मानाहं भरकट 
किया गयां है। बुद्धि सम्पन्न मनूष्य देवात्‌ विकलाङ्ग होता 


[ १७८ ] % क्यों ? 


हुश्रा भी श्रपने बुद्धि वभव के कारण बडेर दायित्व पूर्णं कार्य्यो 
का भली भान्ति सञ्चालन कर सकता है-यह लोक में प्रत्यक्ष 
देवा जा सकता है। परन्तु सर्वाद्ध-पूर्ण सुन्दर मनुष्यभी 
विकृत मस्तिष्क होने पर स्वयं कृं मे कद पड़नेको तेय्यार 
हो जाता है श्रतः उसे पागलखाने मे बन्द रखने कै लिये 
विवश होना पडतादहै। म्रच्छे नेता के नेतृत्वमें साधारण 
विखरी हुई सेना भी सुसंगसित होकर श्रपने से प्राधिक शक्ति-. 
सम्पन्न शत्रु-वाह्नी पर विजयपा लेतीहै परन्तु नेता-हीन्‌ 
बड़ी से बड़ी शक्ति-शालिनी सेना भी प्रभात-कालीन धुन्धके 
वादलोंकी भान्ति क्षण मेँ तितर बितरहो जाती टहै। इसी- 
लिये व्याग तपः भओ्रौर निःस्वाथं सेवा की पावन मति ब्राह्मण 
के नेतृत्व का यहु स्वाभाविक सम्मानरहै जोकि श्रनेक ईष्यालु 
नास्तिको द्वारा निरन्तर कोसाजनेपर भी श्रभी तक श्रक्षुण्ण 
चलाश्रारहाहै। यहं प्रत्यक्ष भ्रनुभव किया जासकताहै कि 
प्रत्येक मनुष्य जब सोने लगताहैतो पलंग तस्त किवा जमीन 
के विस्तर पर लेटने पर उसे तबतक चैन नहीं पडती जबतक 
कि वह ्रपने उत्तमाङ्ध = मस्तक को श्रन्य श्रंगोंके स्तरसे 
कुदं उचानकरनले। दसीलिये विस्तर के साथ-सिरहाना ~ 
तक्रिया, उपवहंण एक श्रनिवायं श्रावद्यक भ्रंग समभा जाता 
है । कदाचित्‌ कभी शिरको ऊंचा करनेकी सामश्री उपलब्ध 
नहो तो मनुष्यश्रपनेहाथकीटेकदेकरही इस श्रभाव की पूति 
करतारहै, परन्तुशिरको भ्रन्यभ्रंगों से कूं ऊचा रखने पर 
ही समस्त शरीर को श्राराम मिलता है यह स्वभावसिद्ध 
बातदहै। तो श््रण्ड-पिण्डवाद" सिद्धान्त के भ्रनुसार मानव 
पिण्डस्थ मस्तक की, भांति संसारम विराट्‌ मुखोत्पन्न ब्राह्मण 
वर्णं के प्रभ्युत्थान में ही समस्त हिन्दू जाति का स्वास्थ्य 


ब्राह्मणों का महत्व क्यों ? [ १७६ 


निहित है । यदि दुर्भाग्यिवश सवं-साधारण इस प्राकृतिक नियम 
को उपेक्षाभी करे तो विराट्‌ को भुजा से सम्भूत क्षत्रिय- 
वरं = शासक समाजका तो यहु परम्परागत प्राकृतिक धमं 
हैकि वह्‌ ब्राहाण के श्रभ्युत्थान के निमित्त भ्रपने भ्रापको 
वालंटियर करे । जिस राष्ट्मे ब्राह्मयवल श्रौर क्षात्रबल दोनों 
एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैँ वही राष्ट चिरस्थायी उ"नति 
कापाच्र बन सकता है, यहु भ्रथवेवेद की घोषणा है, यही 
ब्राह्यणो के महत्व का प्राकृतिक कारण) 


ते ॐ भे 
वणं उयवस्था में कोटुम्बिक आदश 
(मुखिया मुख सा चाहिये) 


जिस प्रकार एक सम्मिलित कूटुम्बमे कई भाई परस्पर मिल 
कृर श्रावक्यक काम ्रापसमेंबवांट लेतेहैश्रौर कामको टीकं 
रीतिसे करते दँ परन्तु उनके उस कार्यं का लाभ समस्त 
कुटुम्ब को समान रीतिसे होता है ठीक इसी भ्राधार पर 
समस्त विइव को एक कौटुम्बिक इकाई मान कर सभी श्रावदयक 
कामोंको ब्राह्मण श्रादि पांच भाद्यों में बांट दिया गयारहै, 
म्रौर प्रत्येक वणं का व्यक्त श्रपनां कायं सुचारू रूपसे करते 
रहने के लिये उत्तरदायी बनाया गया है । स्वकतेव्य से तनिक 
भी पराङ्मुख होनेकी ददा मे इसके लिये श्रनुशासन की 
व्यवस्थाकी गईरहै जिससे सामाजिक संगठन की शृङ्खला 
कभीभीढीलीन होने पाए । कल्पना कीजिये-एक भद्र कुटुम्ब 
मे पांच भारदह । वृद्ध मातापिता है, साध्वी स्त्रिये ह परिपोष्यं 
नन्है २ वालक. पाचों भादयों ने मिलकर भ्रपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ 


[ १८० | $ वयो ? ॐ 


ग्रग्रज~चारों मे श्रग्रिम उत्पघ्न होने वाले ्राता को धर 
का मुखिया, नेता ==नीतिनियामकं किवा बौद्धिक शिक्षक चुना 
है जो बच्चोंकी शिक्षा, कचह्री्रौरपटवारी के कार्यो की 
देखभाल रखता है । द्वितीय आ्राता- चोर, लुटेरों भ्रौर गृण्डोंसे 
घर कौ सम्पत्ति प्रौर बहु-बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखने 
के लिये सदेव तलवार ताने कटिबद्ध रहता है । तीक्रा- समस्त 
परिवार के लिये श्रन्न वस्त्र श्रादि श्रावश्यक सामग्री जुटानेमे, 
खेती-बाडी, पशु पालन भ्रादि कार्यों मे तत्पर रहता है। 
चौथा--ग्रन्न पिसाना, वस्त्र बनवाना, लोहे लक्कड़ से बनने 
वाले समस्त घरेलू द्रव्यों को यथाप्रिधि भ्रौर यथा अ्रावश्यकता 
तेय्यार कर शिल्प श्रौर कला सम्बन्धी श्रपना कर्तव्य पालन 
करता है। रपाचर्वां ्रन्त्यज'--म्र्थात्‌ चारों वर्णो के श्रन्त 
मे उत्पन्न होने वाला घर की स्वच्छता, सफाई की देख-रेख श्रौर 
सब के स्वास्थ्यका पुरा पूरा ध्यान रखतादहै) 


 वृद्धमाता पिताकेशिरपर किसी कायंकाभारनहींहै परण्तु 
भोजन उन्हं सबसे पूवं मिलता है । घर वाली बहु-रानियें पीसती 
है, कूटतीरहै, दही मथती दहै, परन्तु मवखन घर के सब सदस्य 
यथायोग्य खाते हैँ । बालक भी विद्यालयसे लौटकर दिनभरयखेल 
कुदमेही लगे रहते ै। घर का कोई काम उनके सपुदं नरींरहै, 
परन्तु दूधपीने मे सर्वप्रथम उन्हीं का अ्रधिकार समभा 
जाता है । यदि उनसे बचे तो ब्रह दादादादी का स्वत्व है 
कदाचित्‌ उनसे भी श्रधिकहो तब श्रन्य कुटुभ्बियोको मिल 
सकता है । इस प्रकार के संगठन से निःसन्देह यह्‌ परिवार स्वगे 
का एक श्रादशे नमूना बनाहुभ्रादहै | ठीक इसी प्रकार समस्त 
समाज को एक श्रादशे परिवार के सचि मे डालने के लिये 
वर्णव्यवस्था का प्रनादि कालस प्रचलनदहुभ्रा है। 


क्या ब्राह्यर स्वयम्भू नेता बनग्ये? [ १८१] 


क्या ब्राह्मण स्वयम्भू नेता बन गये ! 


( ब्राह्मणो सामक तनुः ) 


शब्राह्मणो के हाथ मे कलम रही है । सब धमेशास्त्र ब्राह्मणों 

कै पूर्वजो केही घडे हुए है, श्रतः उन्होने श्रपने लिये तो भ्रच्छी 

श्रच्छी बात लिखलीं ओर श्नन्य वर्णो को अ्रपना गुलाम 
बना लिया ॥' 


यह्‌ ्राक्षेप करने वाले महादयया तो पाहचात्य शिक्षाके 
कार विकृत मस्तिष्क हैँ अ्रथवावे जान बूभः कर वस्तुस्थिति 
पर पर्दा डालना चाहते है ।.हम यहां उस परलोकिक म्रहष्ट लाभ 
को चर्चा नहीं करना चाहते जो सनातनधर्म की वरणंव्यवस्था 
के श्रनुसार ब्राह्मण वर्णं को श्रपेक्षा श्रन्य वर्णो को क्रमशः 
केम परिश्रमः करने पर परलोकमें प्राप्त होता है-क्योकि इस 
प्रकार का भ्राक्षेप करनेवाले लोग प्रायः परलोक भ्रौर ईङवर पर 
ग्रास्था रखने वाले नहीं होते । परन्तु प्रव्यक्षहष्ट सांसारिक लाभ 
का[ तो कथमपि वादी श्रपलाप नहीं कर सकेगा-इसलिये हम 
श्रपनी वर्णव्यवस्था को यहां जीवनस्तर के म्राधुनिक प्रमुख माप 
दण्ड श्राथिक-विघान की कसौटी पर कसकर- बावन तोले पाव 
रत्ती सिद्ध करते ह। 


यह एक श्रमिट तथ्यदहै कि संसारमें धनोपाजेन के केवल 
चारही मुख्य साधन हैँ । प्रथम-सेवा, जिमेग्राज की भाषा में 
नौकरी कहु सकते ह। इसके द्वारा कोईभी व्यक्ति भ्रपना जीवन 
सुख से यापन कर सकता है । दूसरा--शित्प कला, जिसके द्वारा 
कोई भी व्यक्ति घर ब॑ठे प्रमुक वस्तु तयार करके म्रपना श्रौर 


[ १८२ ] धुः क्यों ? @ 


भ्रपने परिवार का भली प्रकार भरणा पोषण कर सकता! 
तीस्षरा- उत्पादन ग्रौर वितरण, जिसके टारा कोई भी व्यवित 
प्रमुक वस्तु उत्पादन करके श्रौर उसे दूसरों तक पहूुचा कर 
उसके लाभे श्रपना रोटी का प्रइन हल कर सकता है । चौथा- 
संरक्षण शुल्क, जिसके द्वारा पूर्वोक्त वर्णो की संरक्चा के उपलक्ष्य 
मे नियत कर वभ्ूल करके उससे भ्रपना जीवन निर्वाह कर सकता 
है । इस प्रकार सेवा ( ऽना५०८८ }), शिल्प ( 471), वारिज्य 
(20517९58), कर (9) ये चार साधनही धनोपाजंन के लिये 
माने जा सक्ते । ब्राह्मण भ्रादि पाचों भाद्योंने टकट्ठे होकर 
जब अ्रपने भ्राजीविका के साधनों को म्रपनाने का विचार क्यातो 
जसे--ग्राज भी भाद्यों के बटवारे के प्रमुक भ्रमुक भाग नियत 
कर चुक्ने पर स्वे प्रथमकुपापवत्रहोनेके नाते से छोटे भाई 
को ही श्रपना यथेच्छं भाग चूनलेनेकाभ्रवसर दिया जाता है। 
ठीक इसी प्रकार-सवं प्रथम श्रन्त मे उत्पन्न होने वाले श्रपने 
त्रिय श्रन्त्यज' भाई को अ्रवसर दिया गया कि वह उपयुक्त 
चारों साधनों में से किसी एक को म्रपनी इच्छानुसार चुन 
सकता है ¦ बुद्धिमान्‌ ग्रन्त्यज ने खूब विचार कर देखा कि- 
कर वसूल करनाखालाजीका बाडा नहींहै; जो व्यक्तिमर 
मिटने के लिये सदव रिर पर कफन बांधेगा वह इस दायित्व- 
पूर्ण काटोंके ताजको्लिर प्र रखसकेगा, सो शिर कटाकर 
भोजन प्राप्ति का सौदा बहत मंहगा जान पड़ा । कृषि, गोरक्षा 
वारणिज्य, कर वसूलीसेतो सरल मागं ह, परन्तु इनमे भी एक 
भ्रच्छीपूजी की हर वक्त प्रावश्यकता है तथा तेजी मन्दी के 
तारतम्य से दीवाला निकल जाने का खतरा निरन्तर बना 
रहता है । यदि वाणिज्य व्यापारके साथ केवल दीवाली का 
ही सम्बन्व होता तो सभी लोग मालामाल रहते, परन्तु गुलाब 
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के पूलकेसाथकटिकी तरह्‌ श्रीमती दीवाली के साथ महाशय 
दीवाला महाराज भी तो नोन सत्त बाँध कर पीडे पडे रहते है । 
शिल्पदहै तो श्रच्छा! परन्तु कच्चा माल मूप्त मिलं.सके तो 
फिर इसमे लाभही लाभ है म्रन्यथा बिना सिर कटाये, बिना 
पूजी, बिना कुदं दायित्व उठाये, पेटभरनेका नेखतरे साधन 
सेवा = नौकरी सविक्षदै। इसमे सदव दीवालीही दीवाली है 

सलिये बुद्धिमान्‌ अ्रन्त्यज ने स्वयं सेवा को पसन्द किया ग्रौरः 
सब भाद्योंकौश्रोरसे श्रपने मृत परुभ्रों का चमड़ा मुप्तदे 
देने का श्राहवासन मिल जाने पर ताहशशित्पको भी संभाल 
लिया । कहना न होगा कि श्राजकेयुगमे भी ग्रधिकांश मनुष्य 
नौकरी=सविसको ही श्रजीविका का सर्वोच्चित्तम स।धन 
मानते, मानो! साराकासारासंप्तार.ही भ्राज भ्रादियुग 
के “श्रन्त्यज' की तुलनात्मकं श्रालोचना को ससारता के सामने 
नतमस्तक होकर उसक्रा श्रनुयायी वन गया है । इस प्रसंगमें 
यह भी ज्ञात होना चाहिये #ऊिं भारतेतर देशों म्रौर श्रहिन्दु 
जातियों मे म्रपने मरेहुर्‌ प्ुश्रोकोभीबेच लेनं की प्रथा 
विद्यमान है। क्योकि चमड़ेकोहष्टिसेमराहुभ्रा पञ्च स्वेथा 
बेकार वस्तु नहींहै। भारतेतरदेशोमे तोभ्रस्यी, चर्बी, बाल 
भ्रोर चमडा सब कूं उपयोग मे लाया जाता है श्रतः श्रनेक लोग 
केवल यही व्यापार करते हैं, हमने इस .व्य॑वस्थाको ग्रसं देखा 
है। बड़े शहरों मे भारतीय मूसलमानमभीमृतपश्चु को बेच 
लेते है, म्रथवा जब वहु मरण।सच्न होतार तब उस सिसकते 
पशु को 'हलाल' करके स्वयं मार डालते हँ जिससे उसका मांस 
ग्रपने खाने केउपयोग में लासक । परन्तु दिन्द्र ही एकमात्र 
एेसी उदार जातिदहैजो कि उस चिरन्तन युग की अ्रपनी मर्यादा 
का पालन करनेके लिये भ्राज भी यत्र-तत्र-सवेत्र न्रपने मतक 
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पर्नं को बिना किसी मूल्य के श्रपने भ्रन्त्यज भाद्यों कौदे 
डालतीहै। भ्राजतो एक भस का चमड़ा पचासों रुपए मूल्य 
का होता है। पिद्धले दिनों कुं सुधारकों के बहुकावेमे भ्राकर 
कमंकारों ने मृत पद्यु उठाना दछीड.दिया, तव प्रगत्या मालिको ने 
उन्ह दबाना ञ्रारम्भ किया, परन्तु जब भ्रन्त्यजों के बुद्धिमान्‌ 
नेताश्रों को यह्‌ बात मालूम हुई तो उन्होते ्रन्त्यजों को समाया 
किएेसाकरनेसेतोतुम्हेही हानिहोगी। इस तरह दो तीन 
महीने के श्रन्दर मरे हुए पश्चुश्नों काएक ही जिलेमे लाख स्पये 
से प्रधिक कीमत का चमडा भूमिमे दबानेसे नष्टह्यो गया। 
ग्रस्तु- 

ग्रनयज के बाद क्रम प्राप्त शूद्र भाईको ्रवसर दिया गया, 
उसने भी सवहानि लाभ सोचकर स्वतन्त्र ्राजीविका रित्प- 
कला को स्वीकार किया। वेद्यने कृषि गोरक्षा बाणिज्यको 
संभाला श्रौर श्रन्य कुदं साधन प्रवशिष्टन देखकर क्षत्रिय ने 
काटो का ताज अरपने सिर पर रखा, पाचवें-भ्रग्रज भाई के 
लिये कोई साधन श्रवशिष्ट ही नहीं बचा था इसलिये उसने उक्त 
चारों भाद्योंको ्रांशीर्वाददेते हुए वन मे रहकर कन्दमूल 
फलादि द्वारा जीवन निर्वह्‌ करने का संकल्प किया | 


नेतख, तपः, त्याग आर परोपकार में निहित 
( व्यागेनेकेन ्रमृतत्वमानश्ुः । 

हुम पूवे समय के कुच महात्मा ब्राह्यणो के केवल एसे प्रसिद्ध 

नामों पर ही पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट करना चाहते द जिनसे 


कि उनके त्याग श्रौर तपश्चर्य्यामय जीवन का कु ग्राभास मिल 
सकता है। मन्तरद्रष्टा महषि पिप्पलाद ने केवल पोपलं वृक्षके 
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छोटे २फल खाकर ही भ्रपना समस्त जीवन यापन कर दिया 
ग्रौर विदवोपकार के लिये भ्रपने स्मारककेरूपमें वेद की 
"पिप्पलाद" नामक शाखा प्रदान कर गए । महषि कणाद ने- 
किसानों दवारा श्रपनेक्षेत्र का सब भ्रन्न संभाललेने परमी किसी 
भांतिहाथसे दृटा पडा भ्रन्न कण-जो कि धूलमें मिलकर 
व्यथं जा रहा था-बीन बीन कर ज्लिलोज्छ वृत्ति से समस्त 
जीवन यापन कर दिया प्रौर वशेषिक दशनः जंसा श्रमूल्य 
ग्रन्थ रत्न हमे दे गये । इसी प्रकार दुर्वा-भक्षक महर्षि दुर्वाशा 
भ्रोर कन्द मूलफलाशी भ्रन्यान्य भ्रनेक महात्माञ्नों का नाम 
बतायाजा सकता है, जिन्हने तीन चुल्ल्‌ गंगाजल पीकर ही 
जीवन निर्वाह कर दिया | भारत विख्यात सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के 
विशाल सास्राज्यक्ती स्थापना करने वाले महामंत्र चाणक्य, ठेठ 
जंगल में एकद्धोटी सी पणेकुटोमे विश्राम करतेथे ्रौर तृणासन 
पर बैठकर उलभ हुई ्रन्तर्रष्टरीय समस्याएं सुलभाते थे। यद्यपि 
वे रात दिन लक्ष्मी के श्रसीम वेभवमेचेलतेथे परन्तु तो भी 
“पद्य पत्रभिवाम्भसा' के न्यायानुसार वे उससे सवंथा भ्रस्पृष्ट रहते 
थे । मुस्लिम साम्राज्य को उखाड फक्रने मे. समथं समर्थं स्वामी 
रामदास की तपश्चर्या का ही मूतिमान्‌ फल शिवाजीकेखूप में 
प्रकट हुभ्रा था! राजपूताने के इतिहास मे वीर क्षत्रियो के पुरोह्तों 
ने श्राडे वक्तो मे जो लोकोत्तर कृत्य कर दिखाएहैँउन से सात 
समुद्र पार रहने वाला श्रहिन्दू इतिहासकार कनल टाड भी चकित 
हुवे विना न रह्‌ सका । श्रौ गुरु गोविन्दसिह का. गौरव पूरं इति. 
हास, जहां पजाबके नणा देवी स्थान मे होने वाले लक्षचण्डी 
यज्ञानुष्ठाता कादमीरी पंडितं के त्रनुपमत्यागसे भ्रारम्भहोता 
ठे वहां वोरवेरागी बन्दा केश्रदम्य श्रमर बलिदानसे उसमें चार 
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चान्द लग जाते हँ । श्राज भी श्रग्रेजी साम्राज्य के समूल-उन्मूलन 
के निमित्त किये गये बलिदानों मे ब्राह्मण जाति ने श्रपने 
परम्परागत त्याग श्रौर तपोमय स्वरूप के श्रनुरूप ही पाटे श्रदा 
किया है । इसलिये ब्राह्मणों को जो नेतृत्व प्राप्त है वहु भीख में 
मांगा हम्रा या छल प्रपञ्च से स्थापित किया हूभ्रा नहीं है, किन्तु 
भ्रन्य सब वर्णो को सब कुच देकर भी स्वयं त्याग श्रौर तपश्चर्या 
का जीवन बिताते हवे भ्रपनी जन सेवा के बूते पर उपाजन किया 
हुवा है, जो श्रगरित जनता के हृदय में विराजमान जगन्नियन्ती 
भगवान्‌ को भ्रनुपमदेन है। 


मुगल साम्राज्यकी लानत का जुश्रा उतार फेकनेमे महाराष्ट 
के वीर ब्राहयण पेशवाग्रों ने सदियों तक जो बलिदान द्यि हैं 
इतिहासमे वे सदेव प्रमर रहेंगे | ब्राह्मण वीरद्कना कांसी की 
रानो लक्ष्मीबाईने भ्रग्रेजों से वीरता पूवेक लोहा लेकर ब्राह्मण 
वश का मूख उज्ज्वल कियाथा। सन १८५७ के सुप्रसिद्ध विप्लव 
गदर में सवं प्रथम बगावतका भंडा ऊंचा करनेवाले वीर 
हतात्मा श्री मंगल पाण्डे सदेव भारतीयों के सम्मानके पत्र 
रगे । 

ग्रातङ्कुवादो देशभक्तों कै श्रद्धेय गूर हुतात्मा प° चन्द्रशेखर 
ग्राजादपर किसी भी देशभक्त को श्रभिमान हो सकता है। भ्रग्रेजों 
कोभारतसे बलात्‌ निकालने के श्रन्तिम युद्ध सन्‌ १९४२ के भारत 
व्यापी "मारत छोड़ो" संधषे.के प्रमुख नेता हुतात्मा “चीतु पाण्डे" 
जिसका वरता पर श्री पं° जवाहर लाल नेहरू को भी 'शाबास 
बलिया! कहना पड़ा था-कमभी म्रुलाया नहीं जा सकता । इन सभी 
ब्राह्मण वीरो को “गिरयः यावत्स्थास्यन्ति तक पूजा जाएगा । 
कांग्रेस संघं मेजो त्याग म्रौर बलिदान ब्राह्मण वंशज नेहरू 


देवता, पश्चु, पक्षी श्रौर उद्भिज्जो मे भी वर्णव्यवस्था [१८७] 


परिवार ने किये हैँ उनको उपमा भी “गननं गगनाकारम्‌' भ्रनुसार 
वेह स्वयं श्रापहीहै। इसलिये किसी भी विचारशील व्यक्ति को 
यही उचित है कि वहु सवंथा प्रबुद्ध ब्राह्मणको "सावधानः करने 
से पूवं स्वयं सावधान होने काप्रयतनकरे तोदेश को सम्पूणं 
प्रानन्द प्राप्तहौो सकेगा । 


देवता, पशु, पक्षी ओर उद्भिज्जो में भो 
वणव्यवस्था 


पी कहाजानचुका है कि वणेव्यवस्था प्रकरृतिके सत्व रजस्तम 
नामक तीन गुणों का तात्विक परिणाम है । हमारी इस स्थापना 
कौ पृष्टि एक श्नन्यप्रमाण से भीपरिपुष्टहोती है जिसकाटम 
यहां उल्लेख कर देना भ्रावश्यक समभते हैँ । 

चूंकि यह्‌ रमस्त ब्रह्माण्ड ही प्रकृति के तीन गुणों के वैषम्य 
का परिणाम है, इसलिए न केवल मानव समाज मात्नमें ही भ्रपितु 
ब्रह्माण्ड की जड-चेतनात्मक प्रत्येकं वस्तु मे वर्णव्यवस्थाका 
भ्रस्तित्व देखा जा सकता है जंसा कि वेदादि शास्त्रोमे वर्णन 
किया गया है यथा-- | 


(क) ब्रह्म वा इदमग्रमासीद्‌ न व्यभवत्‌ 1" 


भ्रसृजत क्षत्रम्‌ | एतानि देवत क्षत्नाशि ३.१ 
इन्द्रो वरुणः सोमो शद्रः" `` "इतिः" नेव व्यमवत्‌ । 
विश्ञमसुजत यानि. """देवजातानि गणष श्राख्या- 


यन्ते वसवो रद्रा श्रादित्या"ˆ"इति" नेव व्यभवत 


| १८८ ] & क्यो? कै 


हो द्रवणंमसृजत । “पुषेयम्‌ ˆ+ ( बृहदारण्यक ४) 
( ख ) ब्राह्यणो मनुष्याराम्‌--श्रजः पश्चनाम्‌ । राजन्यो 
मनुष्याराम्‌--प्रविः पशूनाम्‌ । वैश्यो मनुष्या- 
राम्‌- गावः पद्ूनाम्‌ । चूद्रो मनुष्याराम्‌ । 
प्रहवः पश्‌नाम्‌ । ( तेत्तिरीय""““““ ) 
( ग ) लघु यत्कोमलं काष्ठः सुघटं ब्रह्मजाति तत्‌ ! 
दढ ङ्धलघु यत्काष्ठमचटः क्ष्रजाति तत्‌ । 
कोमलं गुर यत्काष्ठ वेश्यजाति तदुच्यते । 


दढांगं गुर यत्काष्ठः शुद्रजाति तदुच्यते । 
( श्रग्निपुराण वृक्षायुर्वेद प्रकरशो ) 


ग्र्थात्‌ ( कं ) पह्लि ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि हुई, सनत्‌ 
कुमारादि इसी सृष्टिके प्रमुखथे, उससे कामन चल सका तब 
प्रजापति ने क्षत्रिय वर्णं उत्पन्न किया। देवताभ्रोंमे इन्द्रवरुण 
सोम रुद्र श्रादिक्षत्रियरहैं। फिरमभी कामन चला तब वैश्य वर्ण 
को उत्वन्न किया, गणश विख्यात होने वाले-वयु सद्र श्रादि 
देवतः वेश्य वर्णकेर्हु। फिरमभीकामन चल सका तब दुद्र वर्ण 
की रचना को, देवंताश्रों मे पषा भ्रादि शूद्र कोटि के.देवता हैँ । 

( ख) जसे मनष्योंमेब्राह्मणदहै वसे ही पश्चुश्नों मे श्रज' = 
छागरहै। जेसे मनुष्योंमेश्रत्रियहै कसे ही पशुभ्रोमेंमेढाहे। 
जसे मनुष्योंमे वेश्यदहैवंसेही पञुभ्रोमे गायहै। जंसे मनुष्यों 
मेरद्रहै वसे हीं पञुभ्रामेघोडादहै। 


देवता, पञ्चु, पक्षी श्रौर उद्धिज्जों मे भी वरंव्यवस्था [ १८९] 


(ग) जो लकड़ी हलकी, नरम श्रौर सुविधासे घड़ीजा 
सकती हो वह्‌ ब्राह्मण जाति की, जो हलकी मजबूत श्रोर 
घड्ने मे दुष्कर हो वह क्षत्रिय जातीयहै, जो नरमश्रौरमभारी 
हो वह वैश्य जातिकीरहै, श्रौर जो मजब्रूतम्रौरभारी हो वह्‌ 
दद्र जातीय दहै । 

इस प्रकार जहां देवताभ्रों में ब्राह्मण भ्रादि चारों वर्णां का 
ग्रस्तित्व विद्यमान है वरहा पशुभ्रोंमेश्रज के उपलक्षसे सरव 
गु प्रधान चमरी श्रादि समस्तपश्ु जगत्‌ ब्राह्मण कोटि का, 
मेढा के उपलक्षण से सतत्वरजस्क सिह्‌, व्याघ्र श्रादि वीर पशु 
क्षत्रिय कोटिके हैँ । गाय, भस ्रादि पोषक पशुवेर्प स्थानीय 
है, श्रौर घोढा ऊंट श्रादि पश्यु, शूद्र स्थानीय रहैँ। कृत्ता, गदेभ, 
ग्णृगाल, ग्राम्य सूकर श्रादि श्रस्पृद्य पशु चाण्डाल कोटि 
कै हैं। 

पक्षियों मे भी हंस, सारस, तोता मैना, बुलबुल, द्यामा, 
कबूतर श्रीर चकवा भ्रादि ब्राह्मण । बाज, सकरा, द्येन श्रौर 
नोलकण्ठ प्रादि क्षत्रिय; मोर, तीतर, बटेर पल श्रादि वैश्य; 
चील, कक श्रादि शुद्र तथा काक, बगला श्रौर गीधश्रादि 
चाण्डाल कोटि के पक्षी हैँ, 


वृक्षो मे शमी, पलाश, श्रपामा्गे, पीपल, सिरस, देवदारु 
चन्दन, बेल, तुलसी श्रादि ब्राह्मण । शाल, सागवान, लाल चन्दन 
सीसम श्रादि क्षत्रिय । भ्राम, श्रनार, खैर, कटहल श्रादि वैश्य । 
बास, बनूर प्रादि शूद्र ्रौर नागफनी, थोहुर, विच्छ तटी श्रादि 
चाण्डाल कोटि के उद्भिज्ज है| 

पृथ्व में खड़या, पाण्डू्‌ श्रौर मकोल श्रादि सफेद मिट 
ब्राह्मण । गेरू, हिरमजी ्रादि लाल मिटरी क्षत्रिय । गजनी, पीली 
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मिट श्रादि वेश्य ! दक्षिणं भारत तथा श्रफीका भ्रादि की काली 
मद्री रद्र श्रौर ऊषर, रेह श्रादि कही जाने वाली मिदरी भ्रस्पृदय 
चाण्डाल स्थानीयहै। 


इसी प्रकार स्फटिक, ममर, मानस्िला, मकराना श्रौर सलेटी 
श्रादि पत्थर; हीरा, लाल, पुखराज, लपुनिया प्रौर कोला श्रादि 
रत्न समूह; चान्दी, सोना, तांबा, लोहा म्रौर सीसा म्रादि धातु 
भो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र श्रौर प्रन्त्यज स्थानीय 
समभ्रनी चाहिये । 


जन्म बनाम गुण कमं स्वभाव 


कुदं विचारकों ने वणंन्यवस्था की महत्ता श्रौर समाज के 
स्थायी संगठन के लिये इसकी श्रनिवा्थं श्रावक्यकता को 
स्वीकार करते हए भी उसे जन्मपरक न मानकर गृणा कमं 
स्वभाव परक माननेका प्रग्रह किया है। एेसेलोग प्राचीन 
ग्रन्थो-दास्त्रो म्रौर पुराणेतिहासों मे सेश्रनेफ वचन श्रौर कथायं 
लेकर श्रौर स्वमत को पुष्टि के लिये उनके विपरीत भ्र्थं लगाकर 
यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न करते कि प्राचीन भारतमे एेसी 
ही वणंग्यवस्था प्रचलित थी । इस प्रकार का प्रयत्न ग्रशास्त्रीय 
तोदहै ही, किन्तु नितान्त अ्रव्यवहायेभीदहै। 


सुप्रसिद्ध भ्रायंसमाजी पं नरदेव शास्त्री वेदतीथं ते निष्पक्ष 
हृष्टि से विचार करते हुए अ्रपनी पुस्तक श्रायंसमाज का 
इतिहासः मे कमणा वणंवादियों के एेसे लचर सिद्धान्तो की 
ग्रसारताको भलीभांति प्रकट कर दिया जिसकी चर्चा हम 
"क्यो" पूर्वाद्धं मे स्त्रौ-शुद्र-वेदाध्ययन' प्रकरणम कर चुके.है। 


देवता, पश्‌, पक्षी श्रौर उद्भिज्जो मे भी वणंव्यवस्था [१६१] 


स्वामी दयानन्द जी की गृण कमं स्वभावानुसारी वणं 
व्यवस्था का मृलर्ढाचा यहदै कि जव कोई बालक उत्पन्नटहोतो 
उसका नाम करणा करते हए भाता पिताके वणं के भ्रनुत्तार 
बालक का नामब्राह्मणहोतो देवशर्मा ग्रादि, क्षत्रियहोतो 
“इन्द्र वर्मा' ्रादि, वेश्यो तो भद्र गुप्त" श्रादि ग्रौर शुद्र 
होतो "धमं दात! श्रादि रखना चहिये । इस दयानन्दोवत नाम 
करणा व्यवस्था का श्राधार निःसन्देह मातापिताका वर्णं ही 
है । यहाँ श्रन्य किसी श्रावार की कल्पनाभी नहीं हौ सकती 
क्योकि ग्यारह दिन के दुधमुंहुं बालक मे क्षती गुर का 
विकास नहींहोपातादहै म्रौर नांदी किसी विशेष कायं कर 
केर सकने की उसमे योग्यता होती है। स्वभाव का कोई 
वेलक्षण्य भ्रनुभवमेश्रासक्नेकीतो कथादहीक्या है? इतनी 
चोटी ्रायुके सभी वर्णो के बालक समान रीतिसेमांकादूध 
पोते श्रौर पाखाना फिरतेहै, कभी रोतेरहैँतो कभी हंते है । 
इसके ग्रतिरिक्त न उनमें श्रन्य कोई गृण दीख पडतारहै, न वे 
कुचं कमं करते हैँ। जबकुगृशभ्रौरकमं ही नहीं फिर 
स्वभाव का ्ननुमान केसे कियाजाये? क्योकि भलेया बुरे 
गुण करवा कमं देखकर ही श्रमुक व्यक्तिके स्वभाव का पता 
चल सक्ताहै। सो निश्चित हुमा कि नामकरण संस्कार के 
समय बालक का नाम रखते हुए उसके मातापिताकाव्णं ही 
एकमात्र म्रधारहो सक्रताहै। तदनु्ारहो बालक को शर्मा, 
वर्मा, गुप्त, या दास' कहा जायेगा । एेसी व्यवस्था को गृण कमं 
स्वभावानुसारी नहीं कहा जा सकता, किन्तु सुस्पष्ट जन्म प्रधान 
ही कटा जा सकता है । 

श्रव उपनयन संस्कार की प्रवसर भ्राता, स्वामी दयानन्द 
जी संस्कार विधि" में लिखते हैँ कि ब्राह्मण बालक का त्राठवं 
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वषे मे, क्षत्रिय काग्यारह्वें मे श्रौर वैश्यका बारह्वेँ वषमे 
वसन्त, ग्रीष्म म्रौर दरद्‌ ऋतु मे क्रमशः यहु संस्कार होना 
चाहिये । इन तीनों वर्णो के बालकों के लिये संस्कार से पूवं 
व्रतारण के समय दूध, जोँका कलल भ्रौर सिखरन ही 
यथाक्रम खाने का विधान कियाहै। मूज, वल्कल, सण की 
बनी मेखला यथाक्रम धारण करने का उल्लेख किया गया है, 
तथा पलाश खदिर श्रौर उदुम्बर (गृलर) के दण्ड 
यथाक्रम धारण करने का विधान किया गया है । उक्त 
दण्डों की लम्बाई का प्रमाणमभीर्िखिा, भ॒ ग्रौर नासिका 
पर्यन्त वर्णानुक्रम से लिखा दै तथा भक्षा मांगते हए 
भवति भिक्षां देहि" वाव्य मे "भवति" सम्बोधन को ब्राह्मणादि 
वर्णो के श्रनुसार क्रमशः रादि मध्य प्रौर म्रन्तमेबोलनेका 
प्रादेश दियादहै। 

ग्रब कोई भी साक्षर श्रनायास ही यह विचार कर सकता 
है क्रि इस लम्बे चौड विधि-विधान का प्राधार बालक के निजी 
गृण कमं भ्रौर स्वभाव या माता पिताका वर्णः? कहनान 
होगा कि श्राठ, ग्यारह श्रौर बारह वषंकीभ्रायु के भ्ररिक्षित 
बालकों मे किसी विशिष्ट गृण की कल्पना करना भ्राजं 
विडम्बनामात्र ही कहा जा सकता है। श्रनुपनीत होने कं 
कारण कमं का श्रभी वहु श्रधिकारी ही नहींहो पायादहै 
स्वभाव इस भ्रवस्था मे सभी बालकों का गृत्ली डण्डा खेलने 
ग्रौर गेद उद्धालतेमे रसक्नने का सवेविदितदहै। पएेसी स्थिति 
मे मातापिता के वर्णं के भ्रनूसार ही तो भ्राखवं, ग्यारह्वें 
बारहवें वषे का विधान लागू हो सकेगा तथा मेखला दण्ड 
प्रादि कौ विभिनन व्धयस्थाएे व्यवहारमे श्रा सकगी। इसप्रकार 
दयानन्दी वर्णं व्यवस्था मे उपनयन ग्रौर वेदारम्भ संस्कार काल 


जन्म बनाम गुण कमं स्वभाव [ १६३ ) 


पर्यन्त भी सब बालक भ्रपने पैत्रिक वणं के ्रनुसारही श्रषनी 
जन्मजात वणैव्यवस्था से उपनीत रौर रिक्षित,होगे। 


श्रागे भी दयानन्दी सिद्धातानुसाशं कम से कम र वषं 
की श्रायु तक पुरुष प्रौर १६ वषं की ग्रायु पर्यन्त कन्याएं 
शिश्नं पाती रहेगे रौर यदिवे श्रादशे कोरि मे प्रविष्ट होना 
चाहैगे तो तो ४८ बषं पर्यन्त ब्रह्मचयं पूवंक विद्याध्ययन जादू 
रहेगा । तव कहीं स्नातक श्रौर स्नातिका बन कर अराय विद्या सभा 
द्वारा श्रपनें गुण कमे स्वभावानुसार प्रमाण पत्र पाएंगे कि अमुक 
स्नातक किंवा स्नातिका इस वणं क मने जाएं। कहना न 
होगा कि इस व्यवस्था के अनुसारकम से कमरे४्वषंकी 
प्रायु तक परुष ्रौर १६ वषं को म्रायु तक कन्याएं पैत्रिक 
वर्णानुसारी अपनी जन्म जाति व्यवस्था के श्राघीन दही जीवन्‌ 
विताएगी । 


इसके बाद कागजी प्रमाणपन्र के अनुसार शपते समान 
वणं वाले वर कन्याश्रों का विवाह हो जायगा । पर्श्पु उक्त 
दम्पतीमेसे यदि कदाचित्‌ कोई म्रपने परिश्रम द्वारा श्रगेभी 
स्वाध्याय करते २ उच्चकोटि की किसी परीक्षामेपासहो जाएं 
तो उन दोनों का समान वणंनं रह जाएगा विवाह के 
समय यदिदोनोंबीश्एण्येतोश्रागे चलकर किसीएक के 
एम ० ए० पास कर लेते पर पहिला प्रमाण पत्र कंसिल करके 
श्रागे नया प्रचलित माना जाएगा । एेसी स्थिति में विवाह 
विच्छेद के भ्रतिरिक्त म्न्य कोद चारा बाकी न बच्तेगा। इस तरह 
दयानन्दी गण कमं स्वभावानुसारी वणं-व्यवस्था सवंभा 
प्रस्थिर श्रौर दाम्पत्य कलह का मूल कारणा बनकर मानव 
समाज को श्रवनतिके गहूरे गतंमेदही दकेलेगी । 


| 
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 दयानन्दी वरंव्यवस्था का एक पहलरूतोबड़ा ही हास्यास्पद 
भ्रौर श्रव्यवहायं है । स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाशमे लिखा 
है कि श्राय विद्यासभाकी परीक्षा द्वारा प्रमाणित स्नातक कवा 
स्नातिकाएं श्रपने श्रपटित जननी जनक के पुत्र नहीं रहु सकंगे 
कितु वे पटं लिखे किसी श्रन्य व्यक्तिको दिये जाएंगे, श्नौर यदि 
किसी पठित व्यक्ति की सन्तान संयोगवश मूख र्ह जाएगीतो 
वह्‌ उन मूखं माता पितागभ्रों को बदले में कानूनन दिली दी जाएगी । 
इस व्यवस्थाके अ्रधीन किसी मूख पिताका पत्र पण्डित न 
रहने दिया जाएगा ्रौर किसी विद्वान्‌ पिता की सन्तान मूं 
नहो सकेगी, भ्र्थात्‌ मानव समाज सदव मूखं भ्रौर विद्वान्‌ 
दो विभागों भे विभक्त रहेगा श्रौर यह न्याय~इन्साफ (? ) 
श्राय राज सभा! दारा संगीनकी नोक कै बल पर प्रजा परथोपा 
जाएगा । 


श्रब पाट्क इस दयानन्दी गुणा कमं स्वभावानुसारिणी 
वरव्यबस्थाकी व्यावहारिकता पर विचार करे किक्याकभी एसा 
मनहूस वक्त भी कत्पना में भ्रासकता है जब कि चक्को पीसर 
करग्रपनेपृत्रको हस ग्रारासे-किमेरापृश्रपढ-लिखकरकिसी 
उच्च पद पर श्रासीनहोगा ्रौर म उसकी माताहोनेका गवं 
प्रनुभव करू गी--ग्ठ़ाने वाली माता पर यह अुल्म किया जाना 
संभव टो कि उसका वह शिक्षित पुत्र उससे दीन कर किसी 
एसे वकीलया उाक्टरको दे दिया जाए जिसका कि कुपुत्र 
दुरभाग्यवश्च वच्रमृखं रह गयाहौ श्रौरउस बेचारी की छाती 
पर जन्म भर मूंग दलने के लिये बदलेमें वह्‌ वज्र मूचे रख दिया 
त्राए ! भगवान्‌ मानव समाज को कभी एसा मनहूस समय 
न दिखाए जन कि भ्रायं राजस्भानाम कौ कोई संस्था सत्ता 


जन्म बनाम गुणं कमं स्वभाव [ १६५ | 


प्राप्त करके एेसे २ भ्रसह्य अत्याचार करसकनेको जन्म लें 
प्रौर वैदिक समाज व्यवस्था का नाम कलंकित करे। 


श्रायेसपाज की उपर्युक्त गृखकमं स्वभावानुसारिणी वणं 
व्यवस्था जहां श्रवैदिक श्रशास्त्रीय एवं सवथा भ्रव्यवहायं 
है वहां मानव समाज को विश्य्कुलित कर देने वाली भीदहै। 
शास्त्र मे कर्‌ स्थानों में गुण कमं स्वमाव का उल्लेख मिलता तो है, 
पर उसका श्राय यह्‌ है किसख्व रजः रौर तमः इन तीन गृण 
के श्रनुसारही वर्णों की रचना हुई है! हस विस्तार पूवक पी 
लिख प्राए हैँ कि विशुद्ध सत्व परिखाम्‌ श्राहयण' सत्त्व मौर 
रजः के संमिश्रण का परिणाम श्षक्रिय', शुद्ध रजः का परिणाम 
"वेद्य श्रौर रजः तथा तमः के संमिश्रण का परिणाम द्र, इस 
प्रकार चारों वर्णोकामूलयेदतीनो यण! गणनुसारही कमं 
होता है, विगत जन्मो मे जसे २ कमं कयि श्रव वेसा ही जन्म मिला। 
"सति सूले तद्‌ विपाको जात्यायुभोगः' के श्रनुखार हमारा उत्तम 
किवा कलुष योनि में जो जन्म हृश्रा इसका परिणाम पुवं जन्म 
कृत कमं ही हु । सत्त्व श्रादि गुण भौर तत्सम्भूत कर्मके मरनुसार 
ही मनुष्य का स्व-भाव होता है । यही गुण कमं इवभावानुसारिणीं 
वर्ण व्यवस्था का वास्तविक अ्रभिप्रायहै। परन्तु ्नायेसमाजने 
गुण का तात्पर्यं समम र्हि विया, बल, पौरुष प्रादि कोई 
लोकिक कला; भ्रौर कमंका श्रथं मान रक्खादहै पठन पाठन, 
नौकरी चाकरी, श्रौर लोह लक्कड का कास, तथा स्वभाव का 
मतलब मान रक्खादहै न्न, गुसला भ्रादि २। 

यदि ्रायंसमाज की मान्यता के ब्रनृसार गुण कमं स्वभाव 


के ्रतसार वर्णं का निश्चय करने चलेंतो प्रत्येक व्यक्तियातो 
सव वर्णो का निरिचतदहोगाया किद्ठीवर्णकाभीन दन सकेगा। 


[ १६९ | & क्यो ? $ 


क्योकि कल्पना कीजिये एक व्यविति बडा सदाचारी विद्वान्‌ 
ग्रोर सुवक्ता है परन्तु वहु मत्लविद्या मे ग्रौर शस्त्रास्व के 
प्रथोग मे भी कुशल दहै, लेन देन भ्रौर बरणिज व्यापार में 
भी दखल रखता दहै, परन्तु £इन सब गणो के होते हवे 
भी वहु अपने हाथों जन सेवा करने का भी शौकीन टै) 
एेसी स्थिति मे वह्‌ किस एकं वर्ण मे परिगणित होगा-यह्‌ एक 
कृटिनि समस्याहै) घरमे माताएं बालकों का मलम्‌त्र उठती 
है, उनके वस्त्र घोतीं है, मोजन पकातीर्है तो क्या एतावता, 
वे उपयुक्त कर्मानुसार भंगिन, धोविन प्रौर भटियारिन बन 
जाएगी । 

इतिहास भी भ्रार्यंसमाज कौ श्रभिमत्त वणां व्यवस्था का 
समर्थन नहीं करता । यदि गृण कर्मानुसार वणं व्यवस्था 
होतौ तो ` ब्राह्यणोचित गुण कमं स्वभाव वाले परमज्ञानी 
महा राज जनक ब्राह्मण प्रसिद्ध होते। क्षत्रियोचित गृण कमं 
स्वभाव वाले वीर रावण, महायोद्धा परदुराम जी तथा 
घनुर्वदपारंगत द्रोणाचार्यं भ्रौर कृपाचार्य जी क्षत्रिय कदे 
जाते। राणा प्रताप की दांई भुजा रण-बाकुरा रठभाषाशाह्‌ 
क्षत्रिय बन जाता 1 परमज्ञानी धमंव्याघ खराखासां भूदेद 
कहा जाता । 


ग्रजुन, युद्ध मे अपने सम्बन्धियों की हत्यासे विरत होकर 
भक्ष्यमपीह लोके के वचनान्‌सार भीख मांगकर खानेमें ग्रहिसा- 
धमं का श्राददह पालक बनने को उद्यत था, उसका यहु विचार 
साधारणा रीतिसे तीव शोभन श्रीर उदारतामय प्रतीत होता 
है परन्तु भगवान्‌ कृष्ण ने पूरे सात सौ श्लोकों का पुण्य पार्ट 
करके उसे "करिष्ये वचनं तव' कहने के लिये विवह करिया त्रीर 
्रन्यून छत्तीस लाख प्राणियों का हत्याकांड कर डालने के लिये 


जन्म, बनाम गुण कमं स्वभाव [ १६७] 


ग्रामादा किया । क्यो ? इसलिये कि क्षत्रिय ्रपने घर्मके श्रनु- 
सार भीखर्मांगकर खाने के लिये उत्पन्न नहीं हुमा भौर नाही 
वह्‌ ग्रहसा के नाम पर कायरतापुवेक हथियार डालकर 
ग्रत्याचारियों को खुलकर उपद्रव करने देने के लिये 
मेदान खाली करने को उत्पन्न हुश्रा है! कदाचित्‌ द्रोण 
कृप श्रौर श्रह्वत्थामा भैक्ष्यमपीह लोके कहकर हथियार 
डालदेते तो उनके इस ब्राह्मणोचित विचार का प्रतिकार 
करने के लिये भगवान्‌ कृष्ण को गीता न सुनानी पडती । उल्टा 
उनके इस विचार का साधुवाद पूर्वक सौसौ बार स्वागत 
किया जाता । | 


यदि उस समय गृण कमं स्वभावानुसारिणी व्यवस्था मान्य 
होती तो श्रजुन क्षत्रियोचित बदला-चुकानेके गुणका परित्याग 
करके युद्ध रूप क्षत्रिय कमं से विरत होकर भ्रपना उग्र स्वभाव 
दछोडकर म्राज नितान्त शान्त, त्यागी ्रौर सहनशील बनना 
चाहता है, ब्र्थात्‌ क्षत्रिय वणं से ञचे ब्राह्मण वणं के गृण कमं 
स्वभाव व्यक्तकररहाहै, फिर भगवान्‌ कृष्णके शब्दो मे उसके 
ये विचार शश्रधभ्यं, शश्रस्वग्यं' श्रौर श्रकीतिकर' क्यो माने 
जाते ! यवन राज्यकाल में जन्मजात क्षत्रिय हीक्यों सातसौ 
वषे तके लडतेः मरते, केसरिया बाना पहिनिते श्रौर श्रपनी 
वीराङद्भनाभ्रों को जौहर व्रत' दारा लाखों कौसंख्यामे श्रग्न 
को भेट चटढाते ! जन्मजात ब्राह्मण ही क्यों अन्यून एक सहसरा- 
ब्दी से श्र्यावधि वेदाध्ययन के श्रपने दायित्व कोः निभाते हुए 
मर्थ क्लेश के भाजन बनते !! वेश्यही क्यों म्रपनी जन्मभूमि 
मारवाड को छोड कर सुदूर बम्बई, कलकत्ता श्रौर हैदराबाद 
गे खाक छानते। लोहार ग्रौर बहदृरई का बेटा दही क्यों 


[ १६८] ॐ क्यो ? ॐ 


लोहे लक्कड़ मे टवकर मारने, का अपना कठिन पेश्ा श्रपनाये रहता 
जन्मजात च्मकारदही क्यो मृत पशुग्रोंके चमड़ा उघेड्नेके 
वीमत्स व्यवसायसे चिपटे रहते ! भद्ध का पत्र दही क्यों 
प्रपने परम्परागत पेदे के अरनृञ्ार मलमूत्र समेटने की श्रतीव 
दुष्कर राष्टसेवा मे व्यस्त रहता 1 कहना न होगा कि किसी राष्ट 
का प्रत्येक व्यक्तिजव तक जन्म कलसे प्रपने उपर देशका कोई 
दायित्व न समेगा तथादञ्वभी को सदव भ्रामनिणंय की खुली 
छुट के नाम पर कभी भी अपना कठिन दायित्व छोड सकने की 
कृ थत ग्राजादी बनाम वरवादी मिली रहेगी, तब तक उसराष्ट्का 
प्रन्तिम परिणाम वचा ही रहेमा जंसा कि किसी निर्ह श्य जल- 
ग्न का हुवा के थपेडं से कभी इधर कभी उधर लुटकते २ किसी 
पत्थर को चदान से टकरा जाने प्रर सदा के लिये श्रपने अ्ररितत्व 
कोसखो देने प्रदहो सक्ताहै) 


भारत में जन्मजात वर्णं व्यवस्था केपालनका ही यह्‌ सुपर- 
राम ह कि श्रतेकं विघ्न वाधाओ्रोकोपार करती हुई संसार की 
श्रादिम जाति-हिन्दर जावि अरद्यादधि हिर ॐचा किये भारीम्सश्या 
मे श्रपने म्रस्तित्व को सुरक्नित रख सकी दहै! 


सकर जाति विचार 


यजुवंद ( माघ्यन्दिनी संहता भ्रध्याय ३०) मे ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेद्य ओ्रौर शुद्र-इन चार वर्णो के भ्रतिरिक्त छत्तीस 
प्रकार की संकर जातियों कामी नाम भ्रौर विशेष कमं निदश्च 
पुवेकं वर्णन आता है 1 मन्वादि धमेशास्चो मे भी इसी वैदिक 
करर का साद्धोपाद्क उपन्‌ ह्ण विद्यमान है । किस रे वर्णके 


संकर जाति विचार | १६६] 


सांकयं से कौन जाति उत्पन्न हर्है? समाजमें उसकाक्या 
स्थानद? भौर उस जाति का मनुष्य किस श्राजीविकासे निर्वाह 
करता हूश्रा म्रपना जीवने यापन करे तथा जनता जनादन की 
किस स्वकमं से श्रभ्यर्चना करता हुश्रा मोक्ष को प्राप्त हो ?-- 
यह्‌ सब पूराका पुरा विवेचन धममशास्त्रोमेक्यिागयादहै। 
चारों वर्ण की विशुद्धता स्थिर रखने के लिये म्रौर मानव- 
स्वभावसुलम पतन की स्थिति मे व्यभिचार-जन्य सन्तानकीभी 
यथोचित व्यवस्था के लिये सवज्ञ परमात्मा नेवेद में जो कुष 
प्रादेश दिया है, तरिकालन्ञ महषियों ने कृपापूवेक उसी के भ्रनुस्षार 
धमेशास्त्रोमे सब की सब व्यवस्था लिखीदहै) 


ग्राज घोड़ों ग्रौर कुत्तो तक की नस्ल सुरक्षित रखने के लिये 
तो सभी सभ्य देशों में प्रयत्न किये जाते ह परन्तु दुभाग्यवश्च 
प्राध्यात्मिक अ्राघधार पर श्राधारित वेरं संरथारूप-मानव नस्ल 
कीसंरक्षा को न केवल उपेक्षीही कीजातीदहै श्रपितु उसका 
मूखतापूणे उपहास भी किया जातादहै। रन वह्‌ दिन श्रधिक दूरं 
नहीं दीखता जब कि सांकये परिलुप्त वतेमान मानव समाज 
उदजन (हाइडोजन) बम श्रौर भ्रणु बमो को अ्रवद्यम्भावी 
वौद्ाडसे प्रलयद्कुरश्रग्नि मे भस्मसात्‌ हो कर अ्रपने दुःखान्तं 
नाटके का अंतिम नारकोय ह्य उपस्थित करताहूभ्रा कालके 
गाल मे समा जायगा-तब यदि किसी कन्दरामे कोई श्रास्तिक 
प्राणी उच पाए तोवे ही त्रिकालावाधित इस वेदिक प्रथाके 
प्रनुसार मानव समाज की पुनरपि नई रचना कर पाएंगे 


[२००] ॐ क्यो ? 
वेद मे छक्तीस संकर जातिं 
प्मतिक्रष्टाय मागधम्‌ । "सूतकम्‌ “रथकारम्‌ 
कोलालम्‌ ` कर्मारम्‌ `` पोंलजिष्ठम्‌"नेषादम्‌ ` गोपालम्‌ ५. 
श्रविपालम्‌ ` ` व्वासः'` "रजयित्रीम्‌ "चस्मनम्म्‌ "` दाशम्‌" 
कवतम्‌ ` `` षरकम्‌ `" "कि रातम्‌ˆ"हिरण्यकारम्‌ `` ` चाण्डालम्‌ 


. .दक्षनतिनन्‌ "ˆ 
(यजुवंद-माध्यन्दिनी संहिता-समग्र ३० श्रध्याय द्रष्टव्य) 
उपयुक्त मन्त्रों में -मागध, सूत, रथकार, कलाल कुम्हार, 

निधाद, ग्वाला, गड़रिया, धोबी, रगरेज, चमार, कहर, मत्लाह्‌, 
भील, किरात, सुनार, चाण्डाल श्रौर नट इत्यादि छत्तीस जातियों 
का उत्लेख विद्यमान रहै। श्रौर कौन जाति छिस प्रधान भ्राजी- 
विका द्वारा श्रपना निर्वाह केरे-इस का भो निदंश किया गया 
है । मन्वादि स्मतिर्योमे उपयुक्त वेदिक बीजों के भ्राधार पर 
ही तत्तद्‌ संकर जातियों की उत्पत्ति, समाज में उनका स्थान 
प्रौर रहन-सहन की व्यवस्था एवं स्वधमं पालन से क्रमिक 
उन्नति करते हुवे श्रन्त मेँ भगवत्‌-सारूप्य को प्राप्ति का सर्वाङ्ग 
पूर्ण विशद वणन किया गयाहै। जो लोग मूखंतावश केवल 
मनुस्मृति को कोंसते २ नहीं थकते उन्ह भ्रखिं उघाड कर उपर 
लिखे प्रमाणो का मनन करना चाह्ये। वेद के मन््रभागसेले 
कर श्र।धुनिक प्रबन्ध प्रन्थो तकम संकर जातियों के सम्बन्धमें 
जो कूं भी-लिखा गया है उसकी एक-वाक्यता सुतरांसुरपष्टरहै, 
एेसी दशा मे सब माने या सब छोड" के श्रतिरिक्त तीसरा कोई 
विकल्प नहीं ह्ये सकता । 


श्रनुलोम श्रौर विलोम द्विवि संकर [२०१] 
अनुलोम आर विज्ञोम दिविध संकर 


उच्च वर्ण के पुरुष से नीच वणं कीस्त्री में उत्पन्न होने 
वाली सन्तान ्रनुलोम संकर' कही जाती है श्रौर नीच वर्णके 
पूरुष द्वारा उच्च वणं की स्त्रीमें उत्पादित सन्तान 'विलोम 
संकर' कही जाती है । यद्यपि दोनों ही प्रकार का सांकयं (संकरो 
नरकायव' इस गीतोक्त भगवद्‌ वाक्य के भ्रनूसार धममशास्त्रों मे 
निन्द्य कहा गया है, तथापि ्रनुलोम साकं की श्रपेक्षा विलोमं 
साकयं तो भ्रतीव निन्यतम ही माना जातः है अर्थात्‌ ब्राह्मणं 
दारा शूद्रा स्त्री मे उत्पादित सन्ततिको श्रपेक्ता शूद्र पुरूष दहारा 
न्राहाणी में उत्पादित सन्तानको सर्वधिम "चाण्डालः बताया 
गया है। यथा- 

(क) रमरणोयाचररणाः रमणीयां योनिमापद्यरेन्‌ ब्राह्यण- 
योनि वा क्षत्रिययोनि वा वेह्ययोनि वा । 
कपूयांचररणाः कपया योनिमापद्य रन्‌ इवयोनि वा 
सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा । 

( छान्दोग्य ५1 १०। ७) 

(ख) महारोरवभाग्भूत्वा खरः इवा सूकरोऽथवा । 
चाण्डालो वा भेवेत्प्रेत्य परुषो ब्रह्हत्यया ॥ 

( स्कन्द पुराण ६।४) 

(गः श द्रादायोगवः क्षत्ताश्चाण्डालहचाधमो नरम्‌ ¦ 
वेश्य राजन्यविप्रासु जायन्ते वणेसंकराः । 

( मनुस्मृतिः १०। ८ ) 
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प्रथत्‌-- (क) पूवे जन्म मेँ श्रच्छ कर्मं करने वाले लोग 
ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रौर वंश्य योनि में जन्म लेते है श्नौरनीच कर्मं 
कृरने वाले कूकर सुक्र तथां चाण्डाल योनिमें जन्म लेते, 


(ख) ब्रह्य हत्याय मरकर महारौरव नके भोग करगधा 
कृत्ता सुवरया चाण्डाल बनताहै। 


(ग) यद्र द्वारा व्यभिचारसे वेदययस्त्रीमें 'ग्रायोग', क्षत्रिया 
मे क्षत्ता" भ्रौर ब्राह्मणो में महाग्रधम "चाण्डाल" उत्पन्नहोतादहै। 


साङ्कय, दूषित क्यो ! 


प्रकृति ग्रौर पुरुष के संयोग का परिणाम यह्‌ नानाविध सुष्टि 
है। पुरुष चेतन प्रादि गुणोंसे युक्तै प्रर प्रकृति जड़ात्मिक) 
है। इन दोनों विभिन्न गृणोंके कारण पुरुष के अ्रमलांराक 
प्रधिकता वाला भाग स्वभावतः "सत्त्व गुण" विशिष्ट रहता है 
ग्रोर प्रकृति के मलिनांश की श्रधिकता वाला भाग तमोगुणः 
विशिष्ट रहता है । जहां दोनों भाग प्रायः समान रहते हों वह्‌ 
"रजोगुण" कृहा जाता है इस प्रकार सत्त्व, रजः मरौर तमः ये तीन 
प्रकृति के विभिन्न गुण माने जाते हैँ । दो विकत्पोसे तैत भावनां 
का भ्रस्तित्व लोकम भी प्रत्यक्ष देखाजा सक्रतादहै, जंसे जल 
तरलदहेश्रौर पृथ्वीधघ्नहै; यदि दोनोंका संमिश्र किया जाए 
तो तात्विक विपरिणाम के बाद तोन स्वरूप सामने श्रते हैः- 
तरल भाग के भ्राधिक्य का परिणाम घृत, धन मभागके स्नाधिवयं 
का परिणाम गोवरूम चूण, तथादोनों केसाम्यका परिणाम 
शकरा चीनी; इन तीनों वस्तुश्रों का जल के साथ मिलने 
काजोतारतम्य उसीके विभिन्न म्रगणित नाम लड्‌, मालपुवा, 
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मोहन भोग, जलेनी भ्नादि २ कह जातेहँ। टीक इसी प्रकार 
श्रनिवेचनीया प्रकृति के साथ पुरुष के मेल के तारतम्यसे प्रकृति 
मे त्रैविध्यकाहो जाना स्वाभाविक है । पूनः त्रिगुण प्रकृति के 
विकास के तारतम्यका परिणाप यह्‌ नानाविध सृष्टि है । पदार्थं 
विज्ञानवेत्ताम्रों ते इस नानात्व का विदलेषण करने पर्‌ प्रक्रुतिं के 
मुख्य पांच ही भेद स्थिर किये हैँ । जसे शुद्ध सत्त्वमय (ब्राह्मण) 
सत्व रजस्क (क्षत्रिय) शुद्धरजस्क (वेश्य) रजस्तमस्क ( शूद्र) 
प्रौ रशुद्ध तमस्क (ग्रन्त्यज)। यही वंज्ञानिक भ्राधार जन्मजात वणं 
संस्था की पृष्ठ भूमिका है । सत्व श्रौर तमः दोनों ततत्व-नदी 
केदोतटोकी भांति एकं दूसरे के सवेथा वि रोधी तत्त्व हैँ श्रतः 
इन दोनों का समिश्रण सम्भव नहीं । प्रतः तीन गुणों के विकल्प 
से पांच दही संस्थानस्वाभाविक्‌ है । इसी लिये वेदमें पदे मानवं 
जगत्‌ के इन पांच प्राकृतिकं भेदो को पंचजन' शब्द दवारा 
श्रभिव्यक्त किया गया है, यथा- 


(क) पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम्‌ । 

(ख) चत्वारो वर्णा निषाददच पञ्चमः । ( निर्क्त } 
प्र्थात्‌ (क) हे पञ्चजनो ! तुम सब मेरी यज्ञात्मक उपासना 

का सेवनं करो। 


(ख) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्नौर शूदये चार वणं श्रौर 
पाचवा निषाद ये सब मिलकर 'पञ्चजन' कहू जाते हैं | 


लोकमेंभी मानव संव का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था 
को चतुरायत या षडायतन क्‌ कर "पञ्चायतः' ही कहा जाता 
है । निःसंदेह इस "पञ्चायत" दाब्दमे भी चारों वणं श्रीर पांचवें 


॥ २०४ ] 1 क्यों ~ 


ग्रनत्यज इन पाचों का प्रातिनिध्यात्मक संग्रहण ही 
विवक्षित है । 

विज्ञान शास्त्र का यह सवेतन्त्र सिद्धान्तटहैकि दो विभिन्न 
तत्त्वों के मिलनेसे एक तीसरी नई वस्तु बन जाती है, जिसमें 
दोनों मूलत्व श्रपने भ्रस्तित्वको खो कर नये ही श्रभूतपूवं 
रूपमे परिणतदहोजतेरहैँ। मूल पदार्थोमेजो गण किवा भ्रव. 
गुण मिलने से पहले रहते हैँ मिल जने परर उन २ गृण 
किवाश्रवगृणों से सवथा विलक्षण-भ्रथच विरुद भी गृण 
किवा श्रवगृणों का अ्रस्तित्व उस संकर पदार्थं मे प्रत्यक्ष 
देखा जा सक्ता है । गुड, बन्रूर का बक्कल श्रौर जं 
इन तीनों पदार्थो मेसेकिसीमे भी मादकता का भ्रस्तित्व 
नहीं है, परन्तु इन तीनों के सांकयं से समृद्भूत मद्य 
दराब में ्रत्युग्र मादकता श्रा जाती है। सांक्यें का यह्‌ 
दुष्परिणाम कोई भी श्रांखों वाला सुतरां प्रत्यक्ष श्रन्‌भव 
कर सक्ता हे । 


सांक्रयं से वंश ओर राष्ट की हानि 


प्राम, बेर श्रादि वृक्षोमें दूसरी नसल के पौधों कौ पेवद 
लगाने पर विलक्षण फलो का प्रादुर्भाव प्रत्यक्ष देखा जाता हैः 
परन्तु किसी भी पेवदी पेडकेबीज में भ्रागे वृक्ष उगा सकने की 
सामथ्यं नहीं रहती श्र्थात्‌ पेवदी पेड श्रपनी समाप्ति के साथ 
ही म्रपने वंश को भी समाप्त कर बेठतादहै। गघेग्रौर घोड़ी के 
सांकयं से खच्चर नामक विलक्षण जाति उत्पन्न होती है परन्तु 
खच्चर का श्रागे वंद्य नहीं चलता हम पीेकह्‌ भ्राए है कि 
दो विभिन्न तत्त्वों के संमिश्रण में मूलभूत दोनों ही तत्त्वो के गुणों 


सांक्यं वंश श्रौँर राष्ट कोहानि [२०५] 


का म्रस्तित्व सवथा समाप्त हो जातादहै श्रौर उभयथा विलक्षण 
तीसररं श्रभिनव पदार्थकी सृष्टिहोतीहै। सो जैसे पेंवदी पेड 
भ्रोर खच्चर जानवर श्रपनी जाति की शारीरिक समाप्ति का 
कपरण बनते है ठीक इसी प्रकार वणे-सांकय-समुदभूत मानव भी 
तत्तद्‌ सत्त्वादि गुणोपलल्ित श्रपने २ परम्परागत पत्रिक गुणो को 
परिसमाप्तिका कारण बन कर मानव समाज को कहने मे मनुष्य 
किन्तु स्वभाव मे सवेथा पश्च बनादेनेके पापमें भागीदार सिद्ध 
होते है । इसीलिये श्रीमद्भूगवद्‌ गीता मे भगवन्‌. श्रीकृष्ण ने 
सुस्पष्ट कहा है कि- 


स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय ! जायते वणंसङ्रः ! 
सद्ःरो नरकायेव कुलघ्नानां कलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्य षां लप्तपिण्डोदकक्रियाः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कलधम्महिच श्ा5वताः।। 

( श्चीमद्धगवुद्रुगी ता १-४१-४३ ) 


्र्थात्‌-स्वियों के व्यभिचार करने पर वर्णसंकर सन्तान 
उत्पन्न होती है । सङ्कर, कुलनाशकों को म्मौरकुलकोभी नरक 
मेलेजानेका कारण बनता है, सङ्कुर नास्तिकप्रायः होने के 
कारण प्रथम तो श्राद्धादिकमंमे प्रवृत्त ही नहीं होगा, कदाचित्‌ 
प्रवत्तभी होतो अ्रनधिकारी होने के कारण तत्छरेत पिण्डतपण 
प्रादि पिवरोंकीतृप्तिका कारण नहीं होगे, ग्रतः श्राद्धादिक के 
ग्रभावमें लोकान्तरगत पितरों का भी पत्तन हौ जायगा । 
परम्परागत मानवोचित जाति धमं श्रौर ब्राह्मणादि कुल क्रमागत 
धमं भी उच्छिन्न हो जाएंगे | 


| २०६ | कः क्यों ? # 


मानव-धमं के श्रादिम प्रवतक मनु महाराज भी श्रपने 
मानव-संविधानमें साद्धय को जाति संगठन में श्रव्यन्त बाधक 
घोषित करते है यथा- 


यन्न त्वेते परिध्वसाज्जायत्ते वरगदूषकाः । 
राष्टियः सह तद्‌ राष्ट क्िप्रमेव विनश्यति ॥ 
( मन्‌: १० । ६१ ) 


ग्रथात्‌- जिस राष्ट्मे सांकयं समुद्भूत वर्ण धर्मं दूषक 
सन्तान उत्पन्न होती है वह राष्ट भ्रौर उस राष्ट के निवासी 
शीघ्री विना कोप्राप्त हो जाते है, 


विशुद्ध मानव ओर सङ्करो की विचारधारा 


साज प्रायःसंसारमे सवत्र जो मानव वेश में द्ुपे हुवे 
हिस्र जंतुभ्रों का प्रसार हष्टि गोचरहोरहारहै वहु विशुद्ध वर्ण 
संस्था के विलुप्तहो जाने का प्रत्यक्ष फल है। भारतेतर देशों 
कैः नेताग्रों मे ्गलमें दूरी म्मौर सखम राम रामः की 
तरह कथनी मे विरवशान्ति की वड़ो २ कागजी योजनाभ्रों की 
घोषणा श्रौर करणी सें भ्रयुबम श्रौर उदजन बसो का ब्रहनिश 
निन्य-निर्माणरेसाजो कूट व्यवहार चल रहार यह्‌ मनवः 
“्रनाय्येता निष्टुरता' श्रादि के ग्रनृसार सुस्पष्ट ही साद्धुय्यं- 
समुद्भूत, कलुषयोनिजत्व' का कुपरिणाम है। इधर भारतीय 
नेताभ्नोंमेजोश्नाड भी "मनस्येकं दचस्येकमू' एक सीमा तक दीख 
पडतारहै, वह॒ मानवोचित आ्राध्यात्मिक गुणों कौ प्रसवभूमि 
जन्मजात विशुद्ध वर्णव्यवस्था के यथाकथच्चित्‌ बचे खच 


विशुद्ध मानव म्मौर संकरोंकी विचारधारा [२०७] 


संरक्षण कीदही एकमाच्रदेनहै। यहीकारणहै कि जब विगत 
द्वितीय विङवयुद्ध की भीषणज्वालामें संसार दंदह्यमानहोरहा 
थातबभारतेतर सभी देर जहां विनाश की होड में एक दूसरे 
सेश्रागे बढ़कर खंखार जानवरों कीभांतिखून की होली खेलने 
मे प्रवृत्तये, वहांभारत का एक सन्त 'जीग्नो म्रौरजीनेदोःका 
नारा बृलन्दकररहाथाजो तात्कालिक कथित विशव संरक्षकं 
कोष्ट मे दुर्भाग्यवश म्रक्षम्य भ्रपराधी समाजा रहा था! 
ग्राज भी विशवशांति के ठेकेदार श्रमेरिकाश्रौरसू्सके मध्यमं 
वर्षों तक चलते वाले कोरियायी नर-संहार को शान्त करने का 
श्रेय उसी भारत को प्राप्त हूप्रा है कि जहांकि श्रब भी 
परम्परागत विशृद्ध मानव नस्ल को सुरक्षित रखने के लिये 
वर्णसंस्था का श्रस्तित्व विद्यमानदहै श्रौर जहां श्रबभी सांकयं 
को सामाजिक श्रपराध माना जाता है। यह ठीक है कि 
प्रतर विदेशियों के संसग से साम्प्रातिक कुच भारतीय नेता 
भी दुभाग्यवश्च वर्णं संस्था मे उतना विङवासं नहीं रखते 
परन्तु वेस्वयं तो एसे माता पिताश्रों की सन्तान जो कि 
सांकर्यं से सर्वथा प्रस्पृष्ट थे । म्रतएव उनमे मानव हूदय 
विद्यमान है) 

हम यह्‌ पीदं कहु भ्राए हैँ कि सत्त्व प्रादि गृणों के वैशिष्ट्य 
से ब्राह्मणादि वर्णो की प्राकृतिक स्थापना हुई टै श्रौर तदनृसार 
ही तत्तद्‌ वर्णो के स्वाभाविक कमं नियत किएगएदहैँं। एेसी 
दशामेजो बालक वर्णं सांकयं से उत्पन्न होगा निःसन्देह उसका 
स्वभाव द्र विध्य युक्त होगा । कत्पना कीजिये एक व्यविति 
सत्त्वगुण प्रधान ब्राह्मण पिता एव तमोगृण प्रधान ्रन्त्यज माता 
से उत्पन्न हश्राहै। श्रव व्ह जोभी काम करने लगेगा तब 
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माता पितासे विरासतमे मिले परस्पर विरुद्ध द्विविध गृण 
उंसके हदय मेँ संघषं उत्पन्न कर देंगे । पंत्रिक सत्त्व गृण श्रमुक 
बृराईन करनैके लिये प्रेरित करेगा! परन्तुज्यों ही वहु बुराई 
से विरत होने का संकल्प करेगा त्यो ही भाच्रिक तमोगुण प्रतिशोधं 
की भावना को जागृत करके पनरपि ताह दुष्कमं कर डालने 
कीप्रैरणा देगा। जब वह वसे करने चलेगापुनः समय पर 
त्रिकं गुण की तरंग उठकर उसे शान्त कर देगी, इस तरह 
न वह्‌ शान्तहीहो.पाएगा रौर नांही बदला दही चुका षाएगा। 
युद्ध मे फायश् प्रन" कौ श्राज्ञा पर यदि संनिक गोली चलाञॐ 
कि नही एेसी दुविधामे पडारहे तो वहुस्वयंदही श्रषनी म॒ल्यु 
का कारण बन जाएगा। लोक मे यह्‌ उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि- 
"दुविधा में ईवोलो गए साबा सिली न राम'। वर्ण सांकर्यं मनुष्य 
के स्वभावमे दृविधा दगुण का नेसगिक उत्पादक श्रतएव 
म्रार्य्य-वाङ्मय मै इसे राष्ट श्रंगठन का विघातक एवं श्रपकारक 
घोषित किया गयादहे। 


साकयं की रोकथाम 


चौरासी लाख तिर्यञ्च यीनियों में चिरकाल तकं भटकने 
वाला यह्‌ जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर भी चिरश्रभ्यस्त 
पाशविक दुगं णो से उन्मुक्त नहीं हो पाता प्रौर म्यमांस ग्यभि- 
चारभ्रादिदुगुणों मे इसको स्वभावतः प्रवृत्ति रहती है। इसी- 
लिडे शास्त्रों मे 'प्रब्र्तिरेषा भ्रुतानाम्‌' बताकर "निवृत्तिस्तु भहा- 
फला' की स्थिति सामने भ्राजाएतो उस दगुण को फलनेसे रोक 
देने के लिये उसे किस भांति सीमित रखा जाए-इस सामाजिक 
समस्याका भी वेदज्ञमहषियोंने समाधान कियादह। तदनुसार 


सांक्ये को रोकथाम २०६ 


किस र वर्ण के सांकयं से उत्पन्न होने वाली सन्तान काक्या 
नाम होगा ? प्नौर समाज मे उसका कौन स्थान होगा ८ तथा 
वह्‌ किस भ्राजौविकासे भ्रपना जीवन निर्वाह करता हुश्रा 
ग्रपना भ्रौर श्रपने देश काभला कर सकेगा ?-इत्यादि सभी 
बातों का धर्मशास्रं मे विशद निणय किया गया है। इसी सीमा- 
बन्धन का सुपरिणामदहै कि सुप्रसिद्ध चार वर्णो के ्रतिरिक्त 
श्रन्यान्य जातियें भी चिरकाल से ग्रपने२ समान ्राचार 
व्यवहार ग्रौर व्यवसाय करने वाली ^समानप्रसवात्मिका जातिः" 
मे ही खानपान भ्रौर खासकर यौन सम्बन्ध स्थिर करती चली 
ग्रा रही है, यहां तक कि यवनोंके दुर्भाग्यपूर्णं शासन वगालमें 
ध्मेश्रष्ट हवे भारतीय कथित नव मुसलमान भी शतिये बीत 
जाने पर भी श्रयावधि ्रपनी २ जातिमेंही यौन सम्बन्ध कर 
रहे हे । 

जन्मजात वर्णं व्यवस्था की यह वेज्ञानिक भित्ति भ्रनेक 
विघ्न बाधाग्रोके प्रहारोसे चाहे जीर्णं शीर्णं ग्रौर शिथिल- 
प्रायः हो गई हो-जिसे संसार को स्वाभाविक संसरण- 
रीलता का म्रपरिहा्यं अभिशाप ही कहा जा सकता है-- 
परन्तु वणेसंस्था कौ अ्रमिट सत्ता छंत्तीस करोड भारतीयों 
के संगठन मे श्रव भी श्रधिकांश जातियोंमें प्रत्यक्ष रूपेण 
प्रोर कृ वर्गोमे परोक्ष रूपसे ्रक्षुण्णतया दिद्यमानदहै म्नौर 
रहेगी-इस नग्न सत्य का. कथमपि श्रपलाप नहीं किया 
जा सकता । 


पांव फिसलमे पर किसी स्थिर ्राधारका श्नाश्रय मिल जाना 
जसे पतन की रोक थामका श्रमोघ उपायहै ठीक इयी प्रकार 


प्रनिच्छा-सम्भूत वरणं साद्कुये के संक्रामक प्रवाहुको सीम।वद्ध 


| २१० | # क्यों ? # 


करने का सदृपाय भी यहु जाति बन्धन है। दुर्भाग्यवर 
विधमियों के शासन मे सहसरा व्दियों तक रहने पर भी इस जाति 
बन्धनके प्रतापसेही हम भारतीय संस्कृति को बचनेमेंभ्राज 
तक सफल हवे हैं । 


अस्पृरश्यता-विचार 


विलोम साद्कुयं सम्भूत कु जातियों के भ्राजीविका के 
साधन मी शाखमे एसे नियत किये ग्येरहैँकिजो सामाजिक 
संघटन के लिये प्रतीव श्रावश्यक होते हुए भी स्वमावतः उग्र 
प्रीर श्रपवित्र हैँ । जेसे- मृत पशुश्रों का चमं उधेडना, रंगना 
ग्रौर उनकी श्रनेक रषष्टरोपयोगी चीजें तैयार करना भ्रथच 
राजाज्ञा से म्रपराधियोंके श्रद्ध दन करना-उनका वध मी 
कर डालना म्रादिर२। 


परम्परासे एेसा काम करती चली श्राने वाली जातियों को 
समाज कौ ग्रौर स्वयं उनकी अ्रपनी मी मलाई के लिये सवे- 
साधारण के सम्पकंसे पृथक्‌ रखने का वेदिक नियम श्रनादि 
कालसेचलाभ्रारहारहै जिसे शाखो में श्रस्पृर्यता'केनामसे 
स्मरण किया गया है। यद्यपि म्रस्पृश्यता की मूल सत्ती 
ग्राध्यात्म, मौतिक विज्ञान एवं सामाजिक भ्रनुशासन पर 
सुस्थिर है परन्तु "पूर डालो शासन करो सिद्धान्त के 
पक्के पुजारी विदेहियोने, जहां मारत में हिन्दू -मुस्लिम, ब्राह्यण- 
ग्रत्राहाण, जमीदार-गैरजमीदार, भ्राये-द्रविड भ्रादि २ श्रनेक 
निमृल समस्यायें खडी करके मारतीय संघटन को छिन्न भिन्न 
कर डाला इसी कपटाचार प्रौर कुनीति को एक कंडी श्त ्रौर्‌ 
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ग्रद्ूत समस्या' भी है, जिसको उन्होने घुणामूलक बताकर 
'पंचजन' संस्था के श्रन्यतम सदस्य म्रन्त्यजों को भ्रग्रजों से पृथक्‌ 
करने का षड्यन्त्र रचा । जसे हिन्दू मुस्लिम समस्या के कुपरि- 
णामसे श्रखण्ड भारतकादही एकभ्रद्ध पाकिस्तान बन गया 
इसी प्रकार विशेषाधिकार के प्रलोभनमें फस कर ग्रन्त्यजमी 
प्रग्रजोंको ्रपनेसे पृथक्‌ समभने लगे। भ्राज यद्यपि भ्रग्रेज 
चला गयादहै परन्तु ्रग्रेजी वातावरण में पले पोसे ग्रौर शिक्षा 
पाए कुलु भारतीय नेता श्रभी तक श्रग्रेजों की प्रचारित पद्धति 
काही ्रनुसंरण कर रहे टैँ। निःसन्देह उन्होनेभी "फूट डालो 
ग्रौर राज करो" के सिद्धांत कोस्वार्थं साधन का महास्व समभ 
करश्रपनालियादहै, तभीतो गणराज्य ग्रनौर समानाधिकार को 
डफली पीटते हुए भी सेक्यूलरवादके नाम पर मुसलमानों को 
प्रोर विशेषाधिकारके भांसि में हरिजनोंको शेष भारतीयोंसे 
पृथक्‌ ही रखने को परम्परा को प्रोत्साहित कियाजा.रहादै। 
तिर्वाचनों मे मतपत्र प्राप्र करनेके लिये भी इस ग्रो हथियार 
का बेधडक प्रयोग क्रिया जाता है। जोमभीहो, परन्तुहम 
डिण्डिमि घोषणा-पूवेकं यहु घोषित करते हैँ कि शाख्नीय 
ग्रस्पृञ्यता के मूलम रचमात्रमभी घणा को ग्रवकारा नहींहै 
कितु यह्‌ तो एक विज्ञानमूलक सामाजिक सिद्धांत है, जिसका 
पालम सवणं ग्रसवणं भ्रग्रज भ्रौर ग्रन्त्यज सभी समान रीतिसे 
करते हे । 


शास्नष्टि से श्रस्पृकश्यता तीन प्रकार को है (१) जन्ममूलक 
(२) कर्ममूलक श्रौर (३) जन्म कमं उभयमूलक । गधा, कुत्ता 
कोश्रा, छिपकली श्रादि श्रनेक जन्तु चाहे कितने ही साफ सुथरे 
ग्रौर नहाए धोयेक्मोंनहौ वै जन्मना दही श्रस्पृश्य रगे । हम 
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कुत्ता का मुखचम्बन करने वाले विदेहियों श्रौर पति 
के समान उनकी सेवा करने में मी संकोच न करने वाली 
उन लेड्यों की यहा चर्चा नहीं कर रहै टै किन्तु उन 
मारतीयों के व्यवहारको प्रकटकर रहँ जो कि शाख्नाज्ञा 
के भ्रनुसार पितृश्राद्ध मेँ वेद-पाठी ब्राह्मणोंसे मी एूवेमन्त्र 
निदेशपूर्वक काक बलि श्रौर इवान बलि के नाम पर उन्हैँ 
खीर खिलाने में तो श्रद्धा रखते है, परन्तु उसी शाख की राज्ञा 
के सामने शिर भ्टुकाकरकाक श्रादिका स्पशंहौ जाने पर 
सचेल स्ननि करते है| 


पूय शोणित मलमूत्र से विलिन्न सभी वस्तुं श्रौर ताद्श 
जीव, जननाशौच तथा शावाशौच की विद्यमानता में श्रमुक दिन 
तक समी सगोत्र किवा सपिण्ड बान्धव, कम्ेणा ब्रस्पृर्य होते हैँ 
ग्रमाक्ष्य साक्षक, ग्रगम्यागमक, स्रीबालगोद्विजध्न भी इसी श्रेणी 
- मे परिगरित किये जा सकते हैँ । 


परम्परा से पशुश्रो काचमड़ा उधेडने वाले श्नौर मलापकषेक 
ग्रादि व्यक्ति जन्म श्रौर कर्मं उभय मूलक प्रस्पुश्य कोटि में ्राते 
है । वे विलोम साद्धुयं समुदेभूतभी है ग्रौर कमे भी ्रपवित्र 
करते टै | 


आ्आयुयेद-विङ्ञान्‌ 


जसे मेडिकल साइम्सका ज्ञान रखने वाला डाक्टर हैजा 
प्लेग, टी. बी. श्रादि संक्रामक रोगोंसे पीडित मरीजों को श्रटेण्ड 
करके, स्रथवा प्रांख दुखने कौ साधारण सी बीमारी वाले मनुष्य 
की श्रांख में जिकलोशन डालने पर मी साबुन लगाकर ्रषने 


रील रक्षा की ढाल--ग्रस्पृश्यता [२१३] 


हाथ धो डालना म्रनिवायं समता है ठीक इसी प्रकार प्रस्पृर्य 
के स्पशे से सवेसाधारण को स्नानादि द्वारा पवित्र होनेकी 
ग्रावश्यकता है । डाक्टर को रोगी से तनिक मीघुणा नहीं होती 
किन्तु उसका हाथ धो डालना संक्रामक बीमारियों को समाजमें 
न फेलने देने के पुनीत सिद्धांत पर प्राधारितदहै। ठीक इसी 
प्रकार भ्रस्पृश्यस्पर्शानन्तर स्नान करना मौ समाज में श्रपवित्रता 
न फलने के उहेश्य का ही परिचायक है । भगवान्‌ समस्त 
प्राणियों के कृपालु पिता है, उनको पवित्र वाणी वेदमें किसी 
जाति-विशेष किंवा वग-विदोषके लिये घृणा करने काग्रादेश्च 
हो-एेसी कल्पना भी णाप कोटि मे परिगत को जा 
सकती है । वेदज्ञ महर्षि समस्त प्राणियों का समान रौतिसे 
कल्याण चाहते थे ग्रतः जिनर्कार्योसे र्ट गरं बुराई 
फोलने का खतराहौ सकता था उनरेको सुव्पवस्था करना 
ही धममशास्नों का ्रभिप्राय है यही श्रस्पृद्यता को वंज्ञानिक 
पष्ठ भूमिका रहै । 


शील र्चा को दाल-अस्पर्यता 


मलापकषेण म्नादि कुदं म्रत्यावङ्यक समाज सेवाग्रो के लिये 
भद्धी श्रादि अ्रन्त्यज जातियों की महिलाग्रों का सवं साधारण के 
घरों में नित्य जाना बहुत श्रनिवा्यं रहतारहै। सौन्दर्यं श्रौर 
यौवनकालीन श्राकषेण किसी विशेष वग कौ वपौती नहीं हो 
सक्ते, यह्‌ भगवान्‌ कौ देन न्यूनाधिक समी को प्राप्त हो सकती 
है । एेसी स्थितिमें सवर्णो के सम्पकंमें निरन्तर श्राने वाली 
ग्रन्त्यज बहूबेटियों के कुल शील श्रौर मर्य्यादा संरक्षाकी एक 
समाधेय समस्थाम्यी ग्रतीव जटिलदहौो सकतीद्वै। म्रन्त्यजोंसे 


[२१४] % क्यों 2 # 


सवर्णो की बहू बेटियों के सतीत्व की रक्षा का प्रश्न भी उपेक्ष 
णीय नहीं रह सकला । 


ठेसी दशाम सम्भाव्य ताददा सामाजिक बुराईकी रोक 
थाब का श्रन्सतम ्रमोघ उपाय यह्‌ स्पर्शास्पशे विवेक है । वच- 
पनसेही सवर्णोके जो वालकः ग्रौर बालिकां श्रपने सम्पकमें 
नित्य भ्राने वाले ग्रन्त्यज वं को श्रस्पृदये मान पल्ला द्रु जाने से 
भी वच कर चलनेके प्रभ्यासीहोये ग्नौर कभी भूलसे भी वस्र 
मात्रद्रुजाने पर भी सर्दी में सचंल स्नान करने का दण्ड भोग 
चुकेगे, वे इस सतत संस्कारके कारण युवा ्रौर युवतीहो 
जाने पर फिर बेरोक ` रोक श्रन्त्यजोंकाश्रद्ध स्वशे करने को 
उद्यत हो सकंगे- यह्‌ वात कोई भी मनोविज्ञान वेत्ता स्वीकार 
नहीं कर सकता है। 


मननशील महर्षियों ने सदैव एसे प्रयत्न बतलाए हैँ 
किं जिनके श्रवलंबन से सामाजिक बुराई उत्पन्च होने का 
ग्रवसरही नश्राते पाए । स्वभावतः यौवन की मादकतासं 
उन्मत्त हो जाने वाले यवा ्रौर युवतियों को मर्यादा के 
नियन्त्रण मे बालकपन सें रही श्राबद्ध करके नेतिक पतन 
के गहरे गतमेगिरने से वचा लेने का इस से श्रधिक 
मनोवेज्ञानिक उदाहरण भारतेतर संस्कृति में उपलन्ध नहीं 
हो सकताहै । 


दुर्भाग्यबर कुद तब्राह्यमण मद्िलाएं भी प्रदि धनिको के यहां 
मोजन पकानेके लिये ्राती जातीदहैंतो वहां भी व्यभिचार 
काण्ड के श्रधिकांश उदाहरण उपलन्ध होते हैँ । रसोई, पूजा 
श्रौर श्रन्याय सेवा करने वाली स्पृद्य दास दाल्ियों के साथ 
भी तादा दुराचार को दुःखद घटनाएं प्रतिदिन भ्ननुभवमें 


श्रन्त्यज कौन ? |२१५। 


ग्रातीहीदहैँ । जव धनइवर्य मदान्ध नरपिज्ञाच, गुरु पुरोहित कहे 
जाने वाले पूज्य वगे की महिलाभ्रों कोभी दादी-दादी' कहता 
हुश्रा हवन कौ अ्रगिनि मे पेशाव करता हुभ्रायमराजसे भी नहीं 
डरता श्रौर पिता समान पुरोहित पुजारियों काभी यहीहाल है 

तब प्रायः धनहीन प्रौर सेवा में प्रवत्त भ्रस्पृश्य दास दासी वग की 
देवियों को वह पामर प्राणी अ्रपनी कामाग्नि दीपशिखा पर 
रालभ बनानेमे कोर कसर वाकीरख सकेगा-यह्‌ कोद भी 
बुद्धिमान्‌ कभी मान नहीं सकता । 


यह्‌ एक नग्न सत्य है--जिसक्रा कोई ्रपलाप नहीं कर 
सकता कि श्राज जितनी सामाजिक भ्रष्टता सवर्णो के परस्पर 
सम्पकं मे उत्पन्न होती है उतनी सवरणं ग्रौर ्रन्त्यजों के सम्परकं 
मे नहीं । इसका एक मात्र कारण जन्मकालसेही ञ्रमुक वगे 
कोन दूने का बद्धमूल च्ड संस्कारदहै। सोजो लोग भ्राजकल 
कथित समानताके नाम पर श्रस्पृश्य वर्गंकी बहू बेटिथोंकी 
इज्जत को बचाने के लिये श्रनादि काल से दी गई इस 
प्रस्पृक्यता ल्पढाल को छीन कर उन्हं भ्ररक्षित--म्रपाहिज 
बनाने पर तुले हैँ वे श्रन्त्यजोंके नादान दोस्तही कहेिजा 
सक्ते हैँ | 


अन्त्यज कोन ? 


वेदण्दि धमशास्रो मेँजो श्रन्त्यजों कौ तालिका दी दहै 
तदनुसार गणना करने पर भारतमें उनकी कुल संख्या चन्द 
लाख हो सकती है परन्त्‌ कटनीतिज्ञ भ्रग्रेज शासकों ने ्रपनी 
राजनतिक स्वार्थ-साधना के लिये जन गणना के समय उन्हें बढ़ा 
चढ़ा कर श्रन्यूुन दस करोड तक वनाडालादहै | सन्‌ १६४० की 


[२१६] # क्यो ८ # 


ग्रगरेज दासन कालीन अ्रन्तिमि जन गणना की हिदायत पुस्तक 
हमारे सामने है जिसमें गणना करने वाले व्यक्तियों को यह्‌ 
बताया गया है कि किस २ जात्तिका किस खाने में उत्लेख होना 
खाहिये । तदनुसार धोबी, तेली, तमोली, कहर, नाई ग्वालों 
तक को श्रदूतोंकेखनेमें रस दियागयादहैनजो कि शाख्श्रौर 
व्यवहार दोनों में ग्रन्त्यज वा ग्रन्त्यावसायी नहींहै। इनमे से करई 
एक जातियोकातो केवल स्प हीं नहीं-बर्कि जलादिभी 
सर्वथा ग्राह्य माना जाता । कहने कोतो. वतमान मारत- 
सरकारने लिग, वर्ण, जाति भेद के वेषम्य को मिटाकर समान- 
ग्रधिकार को घोषणा भारतीयसंविधानमेकी है परन्तु व्यवहार 
मे कटनी तिज्ञ भ्रग्रेजों के पद चिल्लयो का श्रनुसरण करते हुए इन 
लोगों ने मुसलमान एवं तथाकथित प्रस्पृश्य जातियों को विश्ेषाधि- 
कार का प्रलोभन देकर उनमेंप्षवर्णोके प्रति देव भावना के 
पनपने का द्वार खोल रक्खा है । परिपत्र =सरकूुलर निकालकर 
ग्रनेक जातियों से पूषा गयाहैकि (तुम पिचडी जातियोमें 
रहना चाहते हो या सवर्णो मे ? उधर उनमें यह्‌ दुष्प्रचार किया 
जाता है कि पिंडी जातियों को नौकरियों में प्रमृख स्थान मिलेगा 
तथा भूमि वितरण के समय उम्हं सर्ग प्रथम भूमिधर बनाया 
जाएगा । एेसी स्थिति में अनेक सनर्ण जावियें मी अरब पिद्छडे 
वर्गमें मिल जाने में प्रत्यक्त लाभ देख रही दहै प्रौर भ्रन्त्यजोंकौ 
संख्या में श्रभिवद्धिकाकारणहो रही हँ । इस तरह वेद शाश्चोक्त 
वर्ण संस्था के लाभप्रद सिद्धांत का करुटनीति की वेदी पर 
विशसन क्रिया जा रहा है-सानवता को मौत के घाट उतारा 
जा रहादहे। 


ग्रन्त्यजो का शास्रीय स्वरूप ग्रौर स्पा दोष [ २१७ 


वेद शाखानुसार म्नन्त्यज कौन है- इसका सप्रमाण विवेचन 
नोचे किया.जाता है। 


अन्त्यज का शास्त्रीय स्वरूप ओर स्पशेदोष 


(क) रज कञ्चम्मकारह्च नटो बुरुड एव च । 
कंवतमेदभिल्लाह्च सप्तेते श्रन्त्यजाः स्मृताः ॥ 
(यह प्रमाण भ्रत्रिस्मृति यम स्मृतिश्रद्किरास्मृतिग्रौरसमी 
प्रबन्ध ग्र॑थों मे विद्यमान है) 
(ख) एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाना: । 
(व्यासस्मृति ११) 
(ग) चाण्डालः पुल्कसो म्लेच्छः इवपाकः पतितस्तथा । 
एते पञ्च समाख्याता पञ्च पार्ताकना समाः \ 
(स्कदपुराण चातुमास्यि माहात्म्य) 
ग्रथात्‌-- (क) रजक == (चमडा रंगने वाले खटीक भ्रादि) 
चम्मंकार = (मृत पशु का चमडा उथैडने वाते चम्मड श्रादि)। 
नट, वांसफोट == (पाखाना उठाने वाले) मद्लीमार, मेष श्रौर 
भोल इन सात जातियों को श्रन्त्यज' कहते हैँ । 
(ख ) पूर्वोक्त सब श्रन्त्यज है श्रौर इनके श्रतिरिक्त श्रन्य सब 
गोमक्षक मी श्रन्त्यज हें । 
(ग) चाण्डाल = ( मलादि का ्रपकर्षण करने वाले ) 
पुल्कस = ( कंजर भ्रादि गोमाक्षक ) । म्लेच्छ = ( ्रसंस्कृत, 
गोमक्षक, ्रमारतीय) इवपाक == (कृत्ते श्रादि का मांस मक्षण 


| २१८ | # कयो 7 # 


करने वाले जरायम पेशा लोग श्रौर पतित = (ब्रह्महत्या, कन्या, 
बहिन प्रौर माता श्रादिसे व्यभिचार करने वाले) ये पांच 
महापातकियों के समान है, 


किन किन स्थितियों मे एक व्यक्तिकी वुराइयें समाज के 
ग्रन्यान्य व्यक्तियों मे संक्रमण कर सकतीरहै--इस बात को ध्यान 
मे रख कर वेदादि शास्रोमें श्रन्त्यजोंके स्पशं का निषेध किया 
गया है यथा- 


(क) श्रसतो वा एष सम्भूतो यच्छूद्रः (तैत्तिरीय ३।२।३1९) 


(ख) ग्रसुय्यः शूद्रः (ततिरीय ब्राह्मण १।२९।७) 
(ग) श्रपिवा वेदनिदश्ञात्‌ श्रपरुद्राणां प्रतीयेत्‌ 
(जंमिनीयसूत्र १।६।३३) 
(घ) दिवाकीतिमुदक्यां च पतितं सुतकीं तथा , 
शवं तत्स्पृष्टिनं चव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्ध्यति ॥ 
(मनुस्मृतिः ५।८५) 
ग्र्थात्‌-( क ) शद्र-वर्णं | पूवं जन्मकृत | श्रसत्‌ कृत्य से 
उत्पन्न हुवा है (ख) [इसलिये] बदर ब्रासुरीमावापन्न होता 
है (ग) वेदके श्रादेशसे म्रपशूद्र--भश्रन््यज यज्ञ का श्रधिकारी 
नहीं ( घ ) चाण्डालादि श्रन्त्यज, रजस्वला, पतित, सूतक, 


दाव =मुर्दा ्रौर मुद्र को स्पशं करने वाला इनको जाने वाला 
व्यक्ति स्नान करने परद्युद्ध होता) 


यहाँ इतना भ्रौर म्रधिक समभ लेना चाहिये कि धर्मशाख्नों 
मे श्रन्त्यज जातियों को गणना कहीं उपभेदों को पृथक्‌ 


ग्रन्त्यज का शास्ीय स्वरूप श्रौर स्पशदोष [२१९] 


गिनकर प्रधिक बतलाई गई है ग्रौर कहीं तत्तदभेदों को तदन्तर्भूत 
मानकर न्यून बतलाई गई है, जंसे-"व्यास स्मृति' सोलह 
जातियों को भ्रन्त्यज मानती दहै म्रौर श्रन्यत्र (ग्रध्याय ११) में 
तेरह जातियों को श्रन्त्यज बतलाया गया है । श््रगिरास्मृति'में 
ग्रन््यजों के म्रतिरिक्त सात ्रन्त्यावसायी' लिखे हैँ [यह्‌ 
शब्द कल्पद्रुम मे उद्धृत ग्रगिरा वच॑नसे सिद्ध हे| श््रत्रिस्मृतिः 
यमस्मृति ्रौर श्रंगिरास्मृति'में सात जातियों को श्रन्त्यज' 
माना है, बहुसम्मत मतहोनेके कारण हमने यहां यही 
प्रमाण पीले उद्‌धृत किया है । स्कन्द पुराण के उपर उद्धृत किए 
गए प्रमाणम पांच जातियों को ्रन्त्यजमाना गयादहै। यह्‌ 
संख्या-विभेद एक स्थान में उपांतभदों की प्रथक्‌ गणना 
करने के कारण भ्रौर भ्रन्यत्र उन्ह तदन्त्भते मानने के 
कारण ही समना चाहिपरे, वस्तुस्थिति में इससे कू श्रन्तर 
नहीं पड़ता । 


सब प्रमाणो को एकवाक्यता करके श्न्तमें यही परिणाम 
निकलता है कि जसे पूवे पुरुखाग्रों के दृष्कमं करनेके कारण 
ब्राह्मणो में 'दस्से' श्रादिनामसे प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्यमान ग्रौर 
क्षत्रियो में 'मलकने' म्रादि मलिन क्षत्रिय मिलते हैँ तथा 
वैश्यो में "वोसे' श्रादि नामधारी तादृश वेश्य पाए जाते हैँ 
दी प्रकार शुद्धो में भो 'सत्‌शुद्र ्रोर ्रसत्‌शद्रः दो भेद 
विद्यमान हैँ । सल्शद्रों का ग्राम-ग्रन्न ग्रहण खीर क्रिया-विश्ेष 
मे जलादि ग्रहण मीर उ नही माना है, परन्तु ग्रन्त्यजों 
के साथ साद्धुय्येकारक म्रमुक २ व्यवहार करने का शाख 
मे निषेध है, जिन व्यवहारो को हम श्र्ुपद श्रागे लिखेगे। 
ग्रन्त्यजों में भो खासकर-परम्परा से मलापकरषेण करने 
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वाले; मृत पशुम्नोंको ख।ल उधेडना, उसे रंगना भ्रादि कच्चे 
चमड़े का काम करने वाले, तथा गोमांसादि ग्रमक्ष्य भक्षण करने 
वाले व्यक्ति श्रपने तादश पेशे के कारण ग्रौर ब्रह्महत्या भ्रगस्णा- 
गमन श्रादि गुरुतर म्रपराध करने वाले व्यक्ति-सामाजिक ग्रनु- 
रासन के कारण मुख्यतयाये चार प्रकारके व्यक्ति, वगं या 
जातियें ही अ्रस्पृश्य कोटिमें ग्रातह 


पाप संक्रापकं स्थितिं 


किन २ व्यावहारिक सम्पर्को से एक व्यक्ति के पाप=बुरादये 


दूसरे व्यक्तिमे संक्रमण कर सक्तो दुं इस तथ्यका वंज्ञानिक 
विवेचन भी वेदादि शाश्चों मे विशदरूप से विद्यमान है यथा- 
(क) तस्माच्छद्रो यज्ञेऽन वक्लुष्तः (तंत्ति रीय संहिता ७1१६) 
(ख) श्रवणाष्ययनार्थं प्रतिषेयात्‌ (वेद।न्त सूत्र १।२।३९८) 
(ग) एकशय्यासमं पंत मण्डपवदास्तसिश्रणस्‌ । 
याजनाध्यापनं योनिस्था च सहुमोजमम्‌ ॥ 
नवधा संक्रमः प्रोक्तो न फर्तव्योऽधमेः सह्‌ । 
( क्रमपूराणे बृहुस्पतिवचनम्‌ सिताक्षरायाम्‌ ) 
(च) श्रासनाएच्छयनाद्‌ यानाद्‌ माषण्णत्सहभो जनात्‌ । 
संक्रामन्तीह पापानि तंलविन्दुरिवाम्मसि ॥ 
(पाराशर स्मृति) 
(ड) सलापस्पशनिःरकाससहश्य्यासनाश्ञनात्‌ । 


याजनाध्यापनाद्‌ यौनात्पःपं संक्रमते नणाम्‌ ॥ 
( देवल स्मृति ) 


पप सक्रामक स्थितियें | २२१ | 


(च) प्रसद्धाद्‌ गात्रसंस्पर्ान्निःइवासात्सहभोजनात्‌ । 
सहङ्ञय्यासनाच्चापि गन्धमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ 


कुष्ठं ज्वरइच शोषश्च नेत्राभिस्पन्द एव च । 
स्रोपसिकरोगाङ्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 
(सुश्रुत संहिता निदान स्थान ब्रध्याय ५) 


प्र्थात्‌-- ( क ) शूद्र, यज्ञ = (देव पुजा, संगति करण श्रौर 
ग्रादान प्रत्यादान) में ्रसंग्राह्य है । (ख) वेद क श्रवण श्रध्ययन 
(उपलक्षित धर्मानुष्ठानं ) में प्रतिषिद्धदहै (ग) एक विस्तर पर 
सोना, एक श्रासन पर बैठना, एक पंक्ति में बेठना, समान बतंनों 
मेँ भोजन करना, पकेहूये म्रन्न का एकं दूसरे से मिलाना, 
यज्ञादि कराना, पढाना, यौन सम्बन्ध करना ग्रौर मिलकर खाना 
येनौ प्रकारके संक्रम जो पतित जनों से नहीं करने चाहिय ¦ 
( घ ) एक साथ वेठ-उठ से, साथसोनेसे, साथ घूमने फिरने 
से, वार्तालापसे, ग्रौर सहभाजन से, एक दूसरे के पाप 
{द्ये पानी में तेल की बन्द की भाति फल जाती हैँ । (ड) 
परस्पर बातचीतसे, दूने से, रवाससे, एक साथ सोने से, रहने 
ग्रौर खाने से, याजन ग्रध्याषन ग्रौर योनि संबेधसे एक का पाप 
दुसरेमे सक्रमणकरतादहै। (ङ) नैकट्यसे, गात्र स्पश्ंसे, 
देवास प्रश्वाससे, साथ खानेसे, साथ सोने बेठने से, चन्दन, 
(साबुन, तेल, पाउडर इतर संन्ट क्रोम) पूल माला श्रादिके 
ेक्य से- कुष्ठ, ज्वर, शोष टी०बी० ्रांखों की बीमारियें 
प्रौर शीतला चेचक, हैजा, प्लेग, श्रादि ग्रौपसर्भिक रोग एक 
दूसरे मे संक्रमण करतें । 


(२२२) % क्यों 2 # 
संक्रामिक याधार की वेन्नानिकता 


उपर्युक्त प्रमाणोंमेंजो एकमे दूसरेमें फल जाने वाली 
मानसिक किवा शारीरिक बुराइयें प्रकट को गई हँ उनका मनन 
करने पर कोई भी बुद्धिमान्‌ यह नहीं कहु सकता कि उक्त सब 
व्यवस्था किसी घृणा पर म्राधारितहै। मुकर ग्रा धानियों 
सेन चाहते हुएमभी समाजमें बुराइयं उत्पन्नहोही जाती हैँ । 
परन्तु उन्हें समाजमे-रष्टमेन फलने देना यह बुद्धिमताका 
तकाजा है । । 

यह्‌ कोई भी समभफदार श्रच्छी तरह समभसकतादहैकि 
परस्परासे निरन्तर मल मूत्रादि का श्रपकषंण करने वाले लोग 
समाज के एक भ्रनिवाये ्रद्धरहँ। इसी प्रकार कच्चे चमडेको 
कमाने वाला व्गंभी राष्ट्र यन्त्र संचालन का एक श्रावह्यक 
पर्जारहै, इन दोनों के बिना रष्क पूर्णं उत्नति कथमपि सम्भव 
नहीं है । इस भ्रप्रतिषिद्ध तथ्यको सुतरां स्वीकार करते हुएभी 
यह माननाही पड़ेगाकि उक्त दोनों राष्ट सेवाश्रों कोकरने 
वाले वगं को जहां उचित पारिश्रमिक देकर पालित श्रौर पोषित 
करने को ग्रावर्यकता है वहां उनमें स्वभावतः म्रा जानेवाली ्रप- 
वित्रता को समस्त रषष्ट्मेन फलनेदेने की व्यवस्थाकीभी 
ग्रतीव भ्रावश्यकता है । सो महरषियो ने इसी पुनीत भावनाकोले 
कर एेसी स्थितिये बतलाई हैँ कि जिनमेएक को दूसरे के संक्रमण 
से बचे रहने की सावधानी बतनी चाहिये । यह्‌ केवल वेद ग्रौर 
धर्मशास्रं कोही धामिक व्यवस्था मात्रहोसो बात भी नहीं 
धामिक चषटिसे जहां तादश संसगं का कुफल ग्राध्यात्मिक मृत्यु 
हो सकती है, वहां महषि चरक श्रौर सुश्रत जंपे भ्रायु्वंदके 
ग्राचार्योने भी डिण्डिम घोषके द्वारा उक्त व्यवस्था का ग्रक्षरशः 


घृणामूलक ब्रस्पृश्यता महापाप २२३ 


समर्थन किया है तथा उसके उल्लंघन का फल श्रनेक रोगो की 
ग्रभिवद्धि प्रकट करके शारीरिक मृत्यु बतलाया दहे । 


ग्रस्पश्यता के सम्बन्ध में विदेशो 
वैज्ञानिका का मत 


इस पुरातन भारतीय भ्रस्पृर्यता-विज्ञान का भ्राधुनिक 
पाङ्वात्य वेज्ञानिकों ने भी रात सहस्र मुखेन समथन कियाहै। 
'इण्डियन थिकर' नाम को पत्रिकामें एक परिचिमी विद्वान्‌ का 
प्रनुभव प्रकारित हुभ्रा था जो 'सनातनिष्ट' ( ता० ११-२३-२६ ) 
मे उद्धृत हुश्रा । उन्होने ग्रपने यन्तरं दवारा यह सिद्ध कर दिया 
है कि प्रत्येक मनुष्य श्रपनी जाति तथा रिक्षा के अनुसारः ्रपने 
शरीर में एक प्रकार को विद्युत्‌ शक्ति धारण करता दहै । यह्‌ 
उसके चारों रोर फली हुई रहती है, रौर जो मनुष्य उस शक्ति 
कै दायरेके भीतर श्राजाताहै उस पर उस राक्तिका प्रभाव 
ग्रवश्य होता है। ऋतुमती खीके शरीर से एेसौ विद्युत्‌ शक्ति 
निकलती है, . जिससे कर्‌ वृक्षों के पफल फल परो तक नष्टहो 
जाते । वे प्रागे लिखते कि^रोग भ्रौर स्वास्थ्य दोनोंही 
स्पशे से सम्बन्ध रखते हं । खराब दारीर तथा खराब ्रन्तःकरण 
वाले मनुष्य के साथ मिलनेसे शरोर तथामनदोनोंही खराब 
होते ह ।' ( कलत्पप' ६-२४ ) । 


धुणामृलक अस्पृश्यता महापाप 


यदि स्पृरयास्पृश्य को व्यवस्था घृणामूलक होती तो वहु 
ग्रमुक वगं किवाजाति तक ही सीमित होती ग्रौर उसे एेसी दशा 
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मेन केवल श्रनुपादेय ही, ्रपितु महापाप भी माना जाता, 
परन्तु वस्तुतः एेसा नहीं है । जहां यह्‌ व्यवस्था भ्रमुक वगे पर 
लाग्‌ है वहां द्विजातियों के ्रपने भ्रनुपनीत ग्रौरस पुत्रोंपर 
रजस्वला प्र्धाद्धधिनी धमंपलिनियों पर एवं जननाशौच श्रौर 
शावाशौच के समय में स्वयं ्रपने ऊपर भी तथव लाग्‌ है, जिसक। 
पालन श्राज भी तत्परताके स।थ किया जाताहै। 


धमंशाक्लमें ज्वरातं रजस्वलास्ली की शुद्धि किस प्रकार 
हो- इस कठिन परिस्थिति की सुव्यवस्था की गई है । एक भ्रोर 
ज्वर में स्नान करना सर्वथा वजत ग्रौरप्रत्यक्त मृत्यु को निमन्त्रण 
देना है, दूसरी श्रोर स्नानादि के बिना वहु कंसे युद्धहो यह्‌ कठिन 
समस्या! एेसी स्थिति मे धमेशाख कहता है कि-- 


ज्वराभिभूताया नारो रजसा च परिप्लुता । 
कथं तस्या मवेच्छौचं शुद्धिः स्यात्केन कर्म॑णा || 
चतु्थेऽहनि संप्राप्ते स्पृज्ञेदन्या तु तां स्त्रियम्‌ । 
सचेलावगाह्यापः स्नात्वा चेव पुनः स्पृशेत्‌ ।! 
दश द्वादश कृत्वेवमाचमेच्च पुनः पुनः । 

प्रन्ते च वाससां व्यागस्ततः शुद्धा भवेत्त सा ।¦ 


(पराशर भाष्योदधृत-उशनशो वचनम्‌} 


म्र्थात्‌--ज्वरग्रस्ता खी बिना स्नान किये कंसे रुद्धहो 
सकती है इसका उपाय यह्‌ है किं यौथे दिन कोर दूसरी स्वस्थ 
स्री उसको स्प करके स्वयं सचंल स्नान करे, इस प्रकार दश 
बारह बार पुनः स्पर्शं प्रौर स्नान करती रहै-हाथ पांव मुख धोती 


भ्रस्पृदयों का देवदशेन मे श्रनधिकार [ २२५] 


म्राचमन करती रहे, इससे रजस्वला का समस्त दोष दूर ही 
जाएगा, वहु वस्त्र बदल कर ऋतुस्नाता की भांति विशुद्ध हो 
जाएगी । 


उपर्युक्त व्यवस्था से स्पष्ट प्रकट होता है कि रजस्वलः का 
दोष स्पशं करने वालीस्त्रीमें संक्रमण कर जाएगा भ्रौर वह्‌ 
उसे सचेल स्नान दारा जलमें विलीन करदेगी । इसतरहबारर 
करने पर रजस्वला विशुद्ध हो जाएगी । क्या कोई विचारशील 
व्यक्ति इस प्रकार की वज्ञानिक व्यवस्थाग्नं को घुरा-मूलक 
कह्ने का दुःसाहस कर सकतादै' 


अस्पश्यो का देवद शेन मेँ अनधिकार 


वेदादि शास्त्रोमे जहां सूतकी, पातकी, रजस्वला ओर 
ग्रन्त्यज भ्रादि के लिये द्विजाति-प्रतिष्ठापित देव मंदिरमें प्रविष्ट 
होकर देव प्रतिमाश्रो का स्पशं करना, पूजन श्रौर उनका दशेनं 
कृरन। निषिद्ध बतलाया गयां है, वहां बलात्‌ एेसा करने पर उक्त 
महापापसे होने वाले भ्रनेक राष्ट्-विप्लवकारी श्रनर्थो का भी 
सुरपष्ट उल्लेख किया गया है । यथा- 


सद्रस्य दाथ विष्णोर्वा प्राक्राराभ्यन्तरे यदि! 
रजस्वला वधृञ्चव चाण्डालहच समागतः ॥ 
तह वस्य कलाहानी रज्ञो मररमेद च 


तद्‌ ग्रामस्य क्षयः प्रोक्तः शस्यानां नाशनं परम्‌ । 
( कारणागम-प्रायरिचत्त 7 ण्ड) 


[ २२६ ] षः क्यो ? & 


भ्र्थात्‌- रिव क्वा विष्णु के मंदिर के श्रन्दर यदि 
रजस्वलास्त्रीश्रौर चाण्डालप्वेशकरजातेहैंतोइससे प्रतिमास्थ 
देव को कला हानि हो जाती है। जिसका फल राष्ट के वर्णधार 
को मृत्यु उस प्राम नगर किव देशका विनाश्च श्रौर घास चारे 
का ्रभाव होता दहै 


श्रस्पृश्यों को देव मंदिरों में वयो नहीं जाना चाहिये 
भ्रोर उनके बलात्‌ प्रविष्ट हो जाने पर उक्त श्रनथं वयों होते है-- 
इस का वंज्ञानिक रहस्य शास्त्रम बतलाया है, यथा- 


भ्राभिरूप्याच्च बिम्बस्य पूजायाश्च विशेषतः । 
साधकस्य च विशदासद्‌ देवतसग्निधिभवेत्‌ ॥ 
( कापिल तन्त्र ) 


भ्र्थात्‌-प्रारा प्रतिष्टा म्रादि वंदिक-तान्त्रिक साधनों हारा 
देव विम्ब का प्रतिमा में श्राभिरूप्य होने सेश्रौर षोडशोपचार 
श्रादि नियमित पूजा पदतिके वंदिष्ट्यसे एव साध्कके श्रचल 
विवास से-मृतिमेदेवताका सन्निधान होता है [ व्यापक 
समष्टि भगवान्‌ प्रतिमामें व्यष्टि सरूपे विराजमानहोजाताहै] 


सो यदि श्ननधिकारी देव प्रतिमा के सामने जाएगा तो उपर्युक्त 
तीनो साधनों से मृतिमे प्रव्रिष्ट हुई देव कला सर्वव्यापक समःष्ट 
नह्य मे समा जाएगी, मति केवल पाषाण मात्र रह जाएगी । जंसे 
नुमा यन्त्रसे पावर हाउसमें संग्रटीत विद्युत्‌ करन्ट किसी 
लोहे के छंड से ह्ृश्ना देने पर षथ्वीमे विलीन हयो जाता है- 
खारिजहोजातादहै; विद्युत्‌ प्रवाहकतारोका किसी भी संक्रामक्‌ 
वस्तुसे सम्बन्धो जाने पर करःट का श्रपव्यय होने लगता है, 


प्रस्पुश््यो का देवदोन भं प्रनधिकार [ २२७] 


ठीक इसौ प्रकार भ्रस्पृश्यके संसगे से प्रिमा स्थित दैव 
निम्बभीतिरोहितहो जाता दै) राष्टृपतिको भी प्रजाजन श्रपनी 
भावनाके बलमसे एकसाधारण कोटिक व्यक्तित्व से शासन 
सत्ता सम्पन्न बनाते है, ब्र्थात्‌ मूतिमेदेवत्वका भ्राधान करने 
को भान्ति ही राजसत्ता श्नौर प्रजासत्ता का सम्बन्धहै। सो जव 
श्रुक कारणोसे देव प्रतिमानिष्ठ विम्ब ग्रपनीकला से विहीन 
हो जायगा, तो इस का कुफल राजा म्रौर प्रजा दोनों को भोगना 
पडगा। जंसेपावरहाउस को खरावी के कारण दत्सम्बद्ध 
पूरी लाइनमे खरावी भ्राजातीदहै, ठीक इसी प्रकार मन्दिर 
संस्था र्पबिञ्लो घरमे खराबी होने के कारण -त्सम्बरद्ध 
राजा श्रौर परजाजनः मे भी उपद्रव होना स्वाभाविक है । इसलिये 
मन्दिर मर्यादाकते भद्ध करने का कपल राजा शासक का 
मरण भ्नौर श्रनावष्टि, श्रतिवृष्टि, भूकम्प, महामारी श्रादि 
बतलाया गयाहै। 

जसे कृपालु माता-पिता श्रपने श्रबोध बालकों को कठिन 
परिश्रम न देकर स्वयं कठिन परिश्रम करते हैँ परन्तु उसके फल 
से प्राप्त होने वाली भक्ष्य भोज्य ग्राहि सामग्रीको पिले बालकों 
कोभर पेट खिलातेहै, ठीक दसी प्रकार दयालु भगवान्‌ ने 
भो जहां सवर्णे को कठोर जप-तप, पूजा-पाठ करने का भ्रादेश्च 
दियादहै वहं शूद्र. श्रःत्यज श्रादि ग्रपने कृपापाच्र श्रबोध बालकों 
को मन्दिर काशिखर, कलश, ध्वज श्रौर गोपुर (= प्रधान द्वार) 
मात्र देखकर प्रणाम मात्रकेरने से ही वही फल मिलने की 
उदारता दिखलाई है, यथा :- 


(क) दशेनं गेहच्‌डाया दक्षंनं गोपुरस्य च । 
भ्रन्त्यजानां तथान्येषां विज्ञेयं देवदर्च॑नम्‌ ।! (शेव।गमः) 


[र क्षः क्यो ? कः 


{ख) पूजा देवालयं दृष्ट्व अ्ररए्मस्तस्य कोतितः 
( सत संहिता ४।११ ) 
(ग) चाण्डालयुल्कस्रो जपि तादु पृत्कखादथः १ 
प्ररिलोमान्त्यजादीनां स्तयं दष्ट्वा समाचरेत्‌ ४१ 
| { नाच्द पञ्च याद-पद्संहिता चरथ पाठ } 


अर्थात्‌- {क} अन्त्यज ओर्‌ त्यटय अन्य { = रजस्वला 
सूतक श्रादि)} गमं मन्दिर का चिखर्‌ या ग्रधान द्वार देखने 
मश्व से देव-द्छन के फलके पमी हते ह! {ख) देवालख को 
देख कर प्रणाम मात्र करने मे ्रन्त्यजों को मात्ति पूजा क्य 
फल प्राप्तो जात्ताटै! {ग} चाण्डाल, कंजर किक सही 
गयीचे आदि -प्रत्तिलोम संकर ओर अन्त्यज ऋन्त्यावसायी 
भ्रादि; स्तप = गरूड स्तम्म क्वा घ्व श्रादि देखकर भगवद्‌ 
भक्ति करे } 


परतिमा के देवत्व सं एकमात्र शुस्ज परमाण 


करट आघुनिक लो ने अन्त्यजो क्रमौ सवरस से पृथ रख 
कर अपना राजनेत्तिक अ्रयोजन सिद्ध कुरते के लिये “देवदस्न' 
के नाम वृर मन्दिर की मर्याद को खट करने कृ कुचक्र चलता 
रक्खा है, परन्तु वे ख्व नेय हमरे इस प्रञ्त क समाधान 
करने मे स्वंथा अखमथं हैँ कि मन्दिर चे जो षाषण घातु काष्ठ 
ग्रादि क्री प्रतिमापं है, उन्व मे देवत्व-खादक क्था शरमाणा किवा 
युक्ति है ? प्रत्यक्तया त्पे किषी प्यवःदि क्ती प्रतिमा खुर्द 
बीन, दुूरवीन आदि भौतिक सफलां से देव नामक किसी 
अलौकिक युरुष के दञ्यन चीं कयि जा उक्ते } फिर पत्थर द्धे 





भ्रतिमां के देवत्व स एकमत खास्तर प्रमाण [ २२६ ] 


बनो बडी बडी ललना के देखने का आन्दोलन न 
करके गन्दिरयो की मृत्तियो के दयन करने काही क्या 
अग्रह ? 


इख षर ष मार कर उन्हु अन्त मे यही कहना षडङ्गा कि 
"पण्डित लोगों से सुना दै कि वेदादि -शास्त्रो के भ्रनुसार वह्‌ 
पाषारणादि निमित प्रतिमा पराख प्रतिष्ठा त्रादि के द्वारा भगवद्‌ 
विग्रह्‌ ग्रत है । अतः उसके दछन से ह्मे मगवस्प्राप्ति होगी- 
एेसा उत्तर देने काला व्यक्ति वरय ह चास्वनिष्ठा का विर्वासी 
है ॥ अब यह्‌ प्रष्टव्यदटै कि जिस शास्वके श्रायार पर षप. षादि 
निमित प्रतिमा, मवद विग्रह्‌ गरुत मानी जातीटै, वही शास्त 
उस्र के दछन, दजन आदि की मौ व्यवस्था करता है । तदनुसारं 
रजस्वला, सूतक ओर अन्त्यज व्यक््ठि, स्वयम्मर्‌ सूतियों को 
छोड कर अन्य किसी हिजर्त्िितिष्टित पीरस्थ स्म्य देवता 
के दशन के अ्धिक्री नहीं \ 


यह्‌ तो कोई युक्ति नदी किः मूरति के देवत्व होने सं तो खास्व- 
निष्ठा का ग्राश्रय लिया जाट अर दर्यन विषयक व्यवस्था मे 
उसी शास्व को अवहेलन्ा क्म ष्‌ ६ श्वं कुक्कुटी न्याय से 
कमी निर्वाह नहीं हो सक्ताः ? आधी मुर कार कर खाजाम्रो 
रीर आराघो श्रण्डेदेनेके ल्प सुरक्षित रक्छो-इस प्रकार का 
न्वृहार मूखंता कौ प्राक्राष्ठा है £ इसलिये देवदद्चंन के नाम 
पर उच्छङ्कुलता का प्रदर्यन करने वालै नरपुद्क्वों को अपनी 
सीध २ स्थि सुस्पष्ट करनी चाहिय । यदि वे शास्तरमेश्चद्धा 
नही रखते तो सूति के देवत्व मे कु य प्रमाण नही, अतः वे 
जलताडनादिवतु क्यों व्यथ क्फ गह्य॒द्ध ख्डा करते दहै? 
प्रीर यदि.वे ङखास्व ्मेश्रद्धा रखते तद भी शास्वराज्ञानुसार 


[ २१० 1 र क्यों ? 


उन्हे शास्त्र विरद प्राचरण नहीं करना चाहिये। इस प्रकार 
उभयथा ग्रन्त्यजादि देव-दशेन के भ्रधिकारी नहीं ठदुराये 
जा सक्ते । 
अन्त्यजो के नये नान सरकरण 
राजनैतिक स्टन्ट 

वेदादि शास्त्रों मेतब्राह्मणों को श्रग्रज' ग्रौर प्रसत्‌ गुडो को 
'सन्त्यज' नामसेस्मरणाकियाहै। ये दोनों शब्दएकहीकोटि 
के टै, जसे व्यव्हारमें व्डे भाई को श्रग्र एवं जन्म धारण 
करनेके कारण श्रग्रज' कहटुतेहैँ मौर दोटे भार्‌ को श्रनु = पञ्चात्‌ 
उत्पन्न होने के कारणा श्रनुज' कटहूते हू, टीकः इसी प्रकार ब्रह्मा 
जी द्वारा सवं प्रथम सृष्ट ब्राह्मा वगं को श्रग्रज' कहा गयाहै। 
म्रन्त मे सृष्ट ग्रसत्‌ शुद्र वे को श्रन्त्यज' कहा गया है। इन 
दोनों शब्दों मेन किसी वर्गके ऊच होने का भ्रथं निहितहैश्नौर 
नाही किसके नीचेटहोनेका भ्रभिप्राय गुप्तं है, किम्तु पहिले 
रोर पिले कालमात्रका निदशटै। परन्तु दुभाग्यवदा अभ्रेज 
शासको कीवुरिल नीति का हकार बनकर सर्वं प्रथम श्रां 
समाज ने अन्त्यजों को सनातनधर्मियों से पृभ्क्‌ करने के 
दुरुट्‌ श्य से किसी भी दन्द ग्रन्थ भे जिसका प्रस्तर नहीं वह्‌ 
नया मनघडः्त "दलितः राब्द सरोज निकाला श्रौर उन्हें दलित र 
पुकार कर भड्काया, तथा उनको "महाशय "वाल्मीकि भ्रौर 
'जाटव' श्रादि नाम देकर श्रपने थोकमे मिलने की चेष्टा कौी। 
मुसलमानों ने भद्धियों को “मुसल्ल)' नाम से श्रपना वोटर बनाया 
तो सिक्खों ने 'मजहूबी' नाम रखकर उन्हे हिन्दबो से पृथक्‌ कर 
दिया । इस प्रकार जव बेचारे ग्रन्त्यजों को लावारिस प्रापर्टी 


ग्रन्त्यजों के नये नाम संत्करणं-राजनतिक स्शन्ट [२३१] 


सममकर सभीनेश्रापाधापीकीतो काम्रिस के कर्णधार इस 
डाकाजनी में पीले क्यों रहते । उन्होने भी भ्रत्यजों को फुसलाने 
के लिये (हुरिजन' नाम दृढ निकाला, इस प्रकार एक अन्त्यज 
वग के ग्रनेक टुकडेहो गण । 


इन नए नामकरण संस्करणों से राजनंतिक शतरज के 
खिलाड़योंकोतो चाहे मतदेने वालेनए ग्राहक मिल गए, परन्तु 
बेचारे प्रन्त्यजोंको प्रशुमात्र भी लाभ नहीं हुवा । पंजाब के 
बटाला, गृरुदासपृर श्रादि जिलों मे जहाँ कि भ्राय्यसमाजियों 
ने वहाँ के म्रन्त्यजों को जनगणना मे 'महाशय' जाति लिखाने 
कोप्रेरित किया था श्रव उस प्रान्त मे महाशय" शब्द 
प्रस्प॒स्य का ही निविशेव पर्य्याय बन गया है। यदि भ्रव 
पजान के दयानन्दी सवणं उपदेशकों को महाशयः कहा 
जाए तो वे चिद्ते हँ । हम अ्रक्सर शास्त्रार्थो में उन्ह 
महाशयः कह कर तादृश विनोद करतेहैँ तो उन की भवं 
तन जाती है, नाक भँ सिकोड कर बवदलेमे हमे 'मिस्सर जी 
कहू कर दिलटण्डाकरतेह। इस प्रान्त मे “मिस्सरजी' शब्द 
प्रायः भोजन पकाने वालेमेखरूढसाहो गया) 

यही दृदशा भ्राज "हरिजन" रशब्दकीहो रही है । पहिले यह्‌ 
शढ्र किसी जाति विशेष या वर्गं विरोष क्रा वाचक नहीं था किन्तु 
"भगवद्‌ भवत' के प्रथं में प्रयुक्त होता था। तुलसी कृत रामायण 
मे जिस समय विभीषण ग्रौीर हनुमान्‌ की प्रथम भेट हुई है तब 
दोनोने एक दूसरे को--'हरिजन जानि प्रीति ग्रति बाढी क म्रनुसार 
रामभक्त मान कर प्यार किया । श्री भारतेन्दु बाब्रू ह्रिस्चन्द्रने 
ग्रपनी एक प्रसिद्ध कविता में श्ननेके मूस्लिम भगवद्‌ भक्तों को 
तालिका देते हुवे भ्नन्त में उपसंहार करते हुवे लिखा है कि इन 
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भसलमान हरिजनन पे कोटिन हिन्द वारिये।' सो ठेसे व्यापक 
शब्द को किसी वगे विशेष के लिये सीमित कर देना कु 
बुद्धिमानी नहीं । हरिजनोद्धार के नाम पर महात्मा गांधी 
ने जब भारत भ्रमण कियाथा तो उनके लाहौर भ्राने पर 
तत्रत्य पण्डितो का एक शिष्ट-मण्डल हमारे नेत॒त्व मे उन से 
मिलाथा। उस समय परे एक घण्टे तक इसी विषय पर 
हमने बातचीत की तो गांधी जी को मौनावलम्बन करना 
पड़ा था। 


गोभक्तकने की अपेन्ता गोरक्तॐ अन्त्यज भ्रष्ट 


प्रस्पृरयता का विवेक केवल स्वरणा तकी सीमितं नहीं 
ग्रपितु श्नन्त्यजोमेभो एक जाति को भ्रपेक्षा दूसरी जाति को 
ग्रस्पृरय मानने की ग्रौर तदनुसारभ्राचरणकरने की परम्परागत 
व्यवरथा श्रभी तक प्रक्षुण्ण चली ्रातीदहैम्रौरउसका भ्राघार 
उनका तादश पेशाया तादु प्राचार व्यवहार ही है। जसे 
खेती बाड़ी श्रौर मजदूरीम्रादि से प्राजीविका कमाने वाली 
अ्रन्त्यज जातये सवर्णो के ग्रधिक सम्पकमे रहती हैँ। नट 
धानक, हेडी, नायक, मेघ, कोयरी, मत्लाह्‌, शोरगिर, नूनगर 
दन्द रोड रादि जातियें भीइसीकोटिमे ्राती है) तत्तपप्रान्तों 
मे इन के श्रन्यान्यनाममभीहो सकते दहै। ये श्रपनेको स्वेश्रेष्ठ 
श्रन्त्यज भानते है । अपनी २ जातिमे रोटी बेटीका व्यवहार 
रखते हं | 


दूसरी कोटि कौ श्रन्त्यज जातियों मे--पक्के-कमाए हुवे 
चमड़े का सामान तेय्यार करने वाले रमदासिये, जयियि भ्रौर 
चमार गिने जा सकते हैं । ये उत्तमश्रेणो के श्रन्त्यजदहैँ] 


आ्थ॑समाज ओर दछुवाद्ूत [ २३३ ¦ 


तीखरी श्रेखो में मृतषञ्युमो का पो उघेडने वाले मरौर 
चमडा रमन वाते खटीक्‌ चम्मड आ्रादि माने जाते है, जिन मं 
मृत पञयुभ्रों का मांस खाने को कुप्रया मी ्रचलिद थी जो श्रव 
घीरेर दूरदह्योस्टी है।\ये सच्यम श्री के अन्त्यज केजा 
सक्दे हु 

चौयी श्रेष्टो मे--मलापकषण करने वाले, विम लगाने वाले, 
ममी, डोम, कोल मोल, किरात गोंड आदि परिग्रहीत्त होते, जो 
प्रायः मुदं को गाट्ते है; समी विहित षद्युरो के मांस को तथा 
सव केः उच्छिष्ट मोजनकोभी खक्तेरहै।ये सव श्रवम्‌ शेसीके 
अन्त्यज ह 

दंचवीं रखी मे-स्वनक्षी (जमाल, कुत्ता, मघा, सपं, काक 
ग्रौर मनुष्य तक को--ष्िर चाहु वह स्वयं मृतो {क्वा मारा 
गया हो-खा जने वाली } कजर, संह्सी, गघीले, नागे ग्रादि 
जातियं परिमखित्त रै! 

ये खद अन्त्यज प्रायः म्रपनै जंसे योकमेटी सेरीवेटीका 
व्यवहार रखते ह! सवणं चाहे विचलित होकर किसी भी 
ग्रन्त्यज से शोजन करनं से अपने को सुधारक किवा कृथित पगत्ति- 
सील माने. फरन्तु ये लोम अपने से अचवमवम्‌ के हाथ का छयुवा 
भोजन नहीं करते । 


्रायेसमाज आर छुवादूत 


प्रार्यस्माज की यह्‌ रीति दै कि यदि क्ट किसी मी मलेबुरं 
ग्रान्दोलन यें चन्दा प्राप्तर्हो जाने कौ सस्मावनादेख्तादहैतो 
वह॒ गिरट की भान्ति फट अपना सेद्धान्तिक रंग वदल्‌ 
कर-पृत्या्थप्रकाडयादि में लिखे स्वामी दयानन्द के निश्चित 


| २३४ 1 षः क्यों ? ® 

सिद्धान्तो पर हरताल पोद्क्रर--स्वययपपि खय म्राान्दोलनका 

समर्थक दनकेर--चन्दा चद्धोपाध्यायोका ्रगुवा दही जातादहै। 
प्रिसके कणषछारो नेजन सेप्रभ्रेजों हारा सचालित कूटनीति 

का श्रनसरस कर्ते ह्वे पट डालो भ्रौर साजे कसे सिद्धान्त 

को श्रपनाया तो उस्म एक कंडी सवणा श्रौर श्रष्लुत दो कल्पित 

भेद छंडेकःके सवर को शन्त्यजो केरत्र ग्रौर्‌ श्रपने 

का परम{मित्र प्रकट करने का प्राद्दःलतन भी भ्रारम्भ क्रिया| 


 क्रेसियों को यहु चाल यद्यपि म्रन्स्यजनेता श्री भीमराव 
भ्रम्बेदकरर के शब्दों मे भूखे बालक को दूध न पिला कर 
उसे केवल थर्पकिंयं देकर युलाने का दुष्प्रय्त्न करने वाली 
चालाक धायके वुक्त्थके पराबरथी। कांग्रेस ्राथिक हष्टिसे 
हीन दीन श्रन््यजों कोभाखी राहतम देकर केवल देवदर्शन 
श्रादिके ध्रूलाते में उलश्ाकृर जह उनको भ्रपने राजनंतिकं 
प्रधिकारीं करी श्रोरष्याननदेसकने की स्थितिमें रखना श्रपने 
लिये हितकर समभती थी, वहं अपना पक्का वोटर भी 
बनाना चाही धी) 


उसके द्वारा सञ्चालित हरिजनोदढधार श्रान्दोलनकेमूलमें 
तो यहु राजनंतिक कृटनीति काम करती थी, श्रा्यसमाजमभी 
इस प्रवसरसे लाभ उथनेमे पचे क्यों रहता ? भट दलितोद्धार 
के गीत गाने लगा । द्विजाति लोगतो श्राय्यें्माज को पोल 
भली मातिजान चुक्ेये | मुटूठीभर भ्र्धनास्तिकं वाब्रू लोगां 
को द्धोडकर श्रय क) ई उयके पंजे में नहीं फसता था । ग्रतः जनेऊ 
गायत्री क प्रलोभन देकर बेचारे भोले भाले श्रनत्यजोंसे चन्दा 
भो वसूल होने ल्गाग्रौर नए भ्राहूक भी बद्ने लगे । ्रौर यह्‌ 
सब धांधली मचाई जाने लगी स्वामो दयोानन्दजी के नाम पर! 


ग्राय्यंसमाज ग्नौर छवाद्त { २३५ | 


संसारम इससे श्रधिक जघन्य पापका उदाहरण म्रन्यत्र 
उपलब्ध होना कसिनि हीदहैकि दिवंगत व्यविति के नाम प्र 
उसके लेखों के प्रत्यक्ष विरुद किसी भ्रान्दोलन कोखड़ा कर 
दिया जाए । हुम पाठकों को भ्रधिक उत्कण्ठ्तिन करके ग्राय्ये- 
समाज प्रवतंक स्वामी दयानन्द कृत ग्रन्थों के कतिपय उदाश््र्ण 
नीचे देकर शपनी स्थापना को प्रमाणित करते हैँ जिससे पता 
लग सकेगा कि उक्तसमाज--ग्रषत्य का परित्याग प्रर सत्य 
को ग्रहण करने के लिये सदव तत्पर रहना ।' भ्रपने ही इस 
प्रन्यतम नियम का कितना पालके है :- 


(क) (ब्रह्य समाजियों श्रौर प्राथना समाजियोने) भ्रग्रेज 
यवन, श्रन्त्यजादिसेभी खाने पीनेकाभेद नहीं रक्ला । इन्होने 
यही समभा होगा कि खाने पीने ग्रौर जाति भेद तोडनेसे हम 
श्रोर हमारा देल सुधर जायगा परन्तु एसी बातोंसेसुधारतो 
कहां उल्टा बिगाड्दहोतादहै। ( सत्याथं प्रकाश पृष्ठ ३९८) 


(ख) मनुष्यो मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शुद्र अ्रन्त्यज जाति 
भेद है- ईश्वर कृत है । ( स० प्र० एकादरा पु०३६८ ) 


(ग) खाना पना ही एक होनेसे सुधार नहींदहो सकता। 
(सरप्र० पृ २८८०) 


(घ) (प्रशन) कहो जी मनुष्य मात्रकौकी हुई रसोई खानेमें 
क्या दोषै? क्योकि ब्राह्मएासे ने के चाण्डाल पर्यन्त कै 
शरीर हाड मांस चमडे केर ग्रौर अंसा रुधिरब्राह्मणके शरीर 
मे हैवंसाही चाण्डाल भ्रादिके...( उत्तर) दोष दहै, क्योकि 
जिन उत्तम पदार्थोके खनेपीने से ब्राह्मण श्रौरब्राहाणी के 


{ २३६} क्णो ? & 


शरीर मे दुमोन्धादि दोष रहित रजकी उत्पल होता है फर 
चाण्डाल चण्डाली के शारीर मे नही ॥ कथोकि चाण्डाल का 
छरीर दुमेन्क के परभराशुवो से मरा हका होता है कंसा ब्राह्याखादि 
वर्णो का नह्य ॥ इलि कऋाह्यारणादि वर्णा के हा का खाना 
रौर चाण्डाल आदि नीच मंभी चमार आ्रदिका न खाना ॥ 


ख” प्र समुल्लास ० पृष्ट रररे ) 


(ङ) पला ऊव कोई तुम से पृेणा किजेखा चमडे का 
सरीर माता, साखा, चह्धिन, कन्या, एववाचु का दै कंसा ही णनी 
स्कीकागमीरहै ततो कया माता दि स्त्रियों के खामी स्वस्त्री 
के समाना कतं मे ? ---जेसे उत्तम अख हाया से पौर मुख से खाया 
जा सकता है ततौ क्या मलादि गी खाप्रोमे ॥ (सार फ० षु सजर्‌ ) 

(च) श्रार्य्णा के षर मे शद्ध शर्थातु मूख स्वी पुण पाकादि 
सेका कर ---णरन्तु मुख व कै यनां ॥ करौकि उनके रुद्ध सो 
उच्छिष्ट अर निकला इवा स्वासा ममि आन्न म नः एड £ 

( सर प्र पुर ७९ ) 


(चछ) श्राह्यस्णा, त्रिय का कंस्य के घर्‌ सै अग्नि लां (हवना 
करे }" खस्कारविश्व साखान्य प्रकरण पुर स्थ) 


(ज)"्डुद्ध केः फाक तथा उसके घर का पका हुवा ऋक्व च्राप- 
ल्काल के विना न॒ स्मा +" (ख> प्र" कृ २७& } 


(फ) ( परल ) एक साथ खाने भ कु दोप ह कवा नहीं ? 
( उत्तार ) दोक है (अर्योकि एकः के साथा दूसरे क॥ स्वमराक रौर 
भरकर नहीं भमिल्दी ॥ जैसे कुष्टी आदि के साथ खाने से अच्छ 
मनुष्य का मी रुधिर चिगड़ जाता दहै कसे ही दूखरे के सायः खाने 


ऋल्लुत “उपार” बनाम ऋ (नकद ॥ २३७ | 


भ भी कु बिगाड़ ही होता ह खुकार नहरी ॥ (सर पर फर २२ ) 

आय्यसमाज के सम्रान्या ग्रन्थों के उपगु क्त ्रणारणो की किद्- 
माना म--विन भे कि उक्त सत कै प्रकेदक ने खुले कन्दो 
अन्त्यजो की कौन क-शुषद्दो के गी मुख से निकल्ते स्वासो रौर 
उनसर छु हई वागु तथा अग्नि तक्र को म्प ग्रस्पुङ्य घोपित्त 
किया हो-- कोन व्यक्ति दणानन्दी होने का दम मरने बाला इन 
महाखरो को अस्पुर्यता सिद्धान्त का प्रतिप स्मान सकता है 
गोप न्राभित ऋादि किन खल्‌ श्यौ को घमस सयेशथा स्पुद्ण 
आना है आरीर न्थवहार ममे मी यत्रतत्र -स्कत्त ऋ केवल खन्द 
जल माच ही रहर किया जाता है ऋपिक्तु द्विजातिप्थों के चरै सं 
वे बेोक योक दिष्ट होकर स्पा, गह्ारी केपना षरिमाजंन 
आदि खबर सेवाएं करते है, तक रदवकिणानूस दखानन्दी तो खनक 
सदश्च क्थ वायु कोद से वन्वन के लिगरे जेच्छरे णरीर्को कर 

नाकृ महू पर कषड्प यने क्रा प्रादे देकर प्राकृ दण" हयै कः 


डाके है, जिसे किसी मी दृष्टि से म्रानबतष नहीं का ज 
सकतप ? 





प्रछत “उथारः कनाम आत ^नकद्‌ 


3 


दयानन्द कौ दलितोद्धार समप के उपदेशक ऋअक्खर कष्ट 
कर्ते हैँ कि ““्रार्खण्राज लो ऋष्क रषषर कर्त्र है 
खनातर ` द अहुत उधार कु न्ती करते ह" एक वार ररह 
चात्र कब एक संस्क्रतानसिस्र मूसलचन्द जनोषदेशक्‌ नै उषु दत्‌ 
श्राम्कसामः म एक देहत से अफसे कटी सो सुभ्फे उरुके श, 
खम्राल" शौर “उष्य उच्चास्ण्क र्‌ हसी अ गङ्ग ॥ दण्दः 
समाज कै शरकनोपदेखक बड़े “बेष्ङक' होते है £ कज्ज शौ 





[ २३८ 1 ऽ क्यो ? क 


शिष्टता को तिलाञ्जलीदे चुक्नेपरहीतो उनकी उपयुक्त 
पदवी सार्थक होती दै, ग्रतः वह्‌ महाशय हमारी मुस्कराह्टका 
ग्रथ-'उत्तर नदे सकने की दशाम हंस कर टालना~-लगा 
कर तापकसे बोल उठे कि “पन्डजी महाराज ! हंसनेसे काम 
नहीं चलेगा, जबाव द्यो ! ' मृ कुद्धश्रौर भी विनोद सुभा, मेने 
कहटा-- महाशय जी ! श्राय्यं समाजतो प्रद्रृतों का उधारही 
करता है सनातनधम्मियों के यहां उधार खातानहोनेके कारण 
वे ्रद्धूनों का 'नकद' करते है! श्रब श्राप बतलाभ्रो कि 
उधार म्रच्छा होता हैयानकृद।!! देहाती श्रोता चारो भ्रोरसे एक 
स्वरमे बोल उठे कि म्हाराज! उध्ारतंतो नकददही सौदा 
खराहोसं। म्हारेदेशमें कहावत चलीभ्रावेके न्तेरां धारतेनौ 
नगद श्रच्छे। परन्यु भताग्रो समाजी धार वयुकर कर, होर 
तम्ह॒ नगद क्यूक्करकरो!' 


भने कहा भई ! अ्रबजरा ध्यान धर कं सुनत्यो | समाजी 
लोग तो ब्रह्ुतों के गलेमें एक धेले कीरुईकाबना हुवा डोरा 
घाल सवा रुपया गुरू दक्षिगाका उनसे वसूल कर लेते है 
श्रोर उनके गाढे सून .पसीनेसे कमाए हुवे वच्चो के मुंह से 
तोड़कर वचाएहूवे दो चार रसुपयोंका हलवा लड्डू मंगवा कर 
खाजातेहै, बोलो इससे बेचारे श्रह्रुतों को व्या लाभटहूवा ? 
यदियेंलोग ग्रहतो को धोती लंगोटी देतेतो उनके कामम 
श्राती । अवं नग्न श्रवस्या मे जीवन विताने वालो दरिद्र हरि- 
जनों को बहू बेियों को लाज ढंपती । बतलाभ्रो अरज इससूत के 
डोरे कावेक्या बनाएं । न ये नीचे व्द्धाने केकाममेग्रा 
सकतादैन उपर श्रोदने के! यहुतो सिफं पीठ पर घूमती 


ग्रह्त 'उधार' बनाम श्रत नकद. [ २३६ ] 


हरईजश्रौरलीषों के लिये जरनैल सडकका काम दे सकता 
है, इसके सदारे २वेश्रगे गेद्धेके जितने चाह चक्कर काटतौ 
रहं । सम।जियों को श्रनोखा व्यापार सिल गया एक श्रधेले के 
सूत का सवा रुपया बट गया, इतना पुनांफा दुनिया मरके अनन्य 
किसी धन्धे मे नदं मिल सकता, साधर खःनेको हलवा मांडा 
मुफ्त मे । बोलो यह अ्रह्वूनो का उद्नार हुवा या समाजी फक्कडों 
का? ्रद्ूत बेचारे तो उधारखाति में ही रह गए उनको 


व्या मला? उल्टा दो चार द्पये का दण्ड हिर पर 
पड गया ।' 


श्रोतार उद्धुः-टीक सं, ठीके सं । पर ईब थम भताप्रो! 
थम नगदके करो ।' ने कहा सूनो--हम चम्मकारों को श्रपने 
मृतपञ्चु मुप्तदेते हं, जो ग्रन्य किसी भीदेशमें नहीं दिये जाते) 
भद्धियों को नित्य श्रपने भोजन का पका पकाया कुठ ब्रश भ्रौर 
शीतला माताग्रों को श्रपण किये गए पृडे, कचौडी, गुलगुले 
प्रादि नाना उपहारदेतेहै। यहु भौ केवल भारतीय सनातन 
प्रथा । प्राचीन प्रथावादी एक हिन्दू के य्ह कभी बेटाबेटी का 
विवाहुहोतोभूषनमे मणो मिठाई उनको मिल जाती है । विवाहं 
मे रुपये पसो को वर ब्रू पर बेर करते "बाडा देने" के 
नाम पर श्रमुक रकम देकर भद्ध श्रादि ग्रधिकारियोंकी हाड 
मे नमक डालते हैँ । जंसे प्रत्येक हिन्दू घर के साथ एक ब्राहाण, 
पुरोटितिके रूपमे सम्बद्ध रहतादहै ग्रोर उसकी जीवन यात्रा 
यजमानोंकं हारा प्राप्तं श्राजीविकासे चलतीहै इसी प्रकार 
पत्यक धरके साथ एकर भद्ध, चमार श्रदि कर्मीण सम्बद्ध 
रहते है उन्हे भो घरका चमार' ग्रौर्‌ श्वरकाभगी' बोल 
जाता है । उनको जहाँ विव।हादि उत्सवो के समय खान पान 


| ₹४० | ® व्या ? & 


अदि उष्हार रौर निर्चित रकम पञ्चायतो दयाय "लाम" के 
नाम पर प्रदान की जाती दहै वहां साघारण्ष किसान तक श्री 
भत्येक फसल प्र कृट टूवे अ्रन्न के भरे" ओर मुद्ध" देते है तरथा 
खलिहान उठ जाने पर चरी मखा श्रादि घासरका नियत भाग 
प्रर श्रत्का भी एकः निरिदत माम प्रदान्‌ कृरता है 1 


पुरानी प्रथा के अनुसार अन्त्यज आई सवर्णो से एक पएरि- 
कारिक व्यक्ति की शि सदव सम्बद्ध रहते हैँ । परन्तु ये जके 
सृषारक लोग सर्य क कृक्टरी' आर ण्वर्माञ्च फक्टरी' के नामं 
पर जतो की दुकान खोलकर स्वयं तो मालामाल दौ जाते है 
परन्तु चर्मकारो के पेट पर लट्‌्खा मारते ह । अत्याचार पुरणं ढंग 
खे आरे काटे जीवित पश्र के ऋोम-काफ लंदर' चमड्ये से बने 
लचकीले कूट, दूते केकर जदं देख के गोधन के विन क्रे 
श्रोत्साहन देवे हैँ वहम मत पञ्चे के चण्डे सेतेयार होने काले 
देकी जतो के प्रचलन म याश्चा उषस्थितत करके करोड देहाती 
चस्पंजरो को खा मरे हं।! दयारन्दी अननायाल्यो मे वण्ड- 
वाजः सिखाकर भद्धिथो के परम्परायत वाजा वजाने के व्यवश्चाय 
फर्‌ डाक डइल्तै है ¦ योल } हम नकद करते है कि नह्य? 


श्रोतार ऊनचः-'खच्ची कष्टो सौ स्रा ईव ) म्ह सममे 
खारी वाद आमी वस र्‌ क्ष था, देद्तती स्पेमों ने काना रूसी 
करदे-कल न्यो पीले २ जनेऊ पह्नेथे सखौ न्रपनै २ गलेमे से 
निकाल निकाल कर्‌ खपरी भजनीक्‌ को मेज षर देरी -लमा 
दि ग्रौर बोले-म्ट्ष्याजो! ले अपनी जुर्माको मोहरी 
खंश्ल्‌ ! खव रथय क्रो महारा यः खष्या, तेरे चापदादे का 
ह्णा 1! बस, ईद धौल योज्या ! फर कूदी म्हारे याम की सीमा 
मपर पस्य: 


इस्लाम श्रौर द्ुवाद्धृत [ २४१] 


समाजी.महाशय, देहातियों से त्रस्त होकर श्रपनी टढोलक 
खडताल बगलमे दबाकर रपू चक्कर हुवे । 


इस्लाम ओर वाढत 
1 को तो मुसलमान यह घोषणा करते हँ कि इस्लाम 
वात 


निशां तक नहीं, परन्तु वस्तुतः व्यवहार में 
जितनी द्भुवाद्ूत वतमे सलमानोंमेदेखी जाती है उतनी 
ग्रन्थ किसी फिकं में नहीं। पहिलेतो इसका श्रपरिहाय्यं 


प्रमाण जनगणना का वहु हिदायत नामा है जिसमे कि पूरी 
७२ नव मुस्लिम कही जाने वाली जातियों को ^रजील 
ग्रत्‌-ग्रह्वृतो के खानेमे भ्रंकरित करने का नियम विद्यमानं 
है.1 भ्रग्रेजी शासन की प्रन्तिमि जनगणना-जो कि सन्‌ १६४० 
ईस्वी में हुई थी--तक ७२ मुस्लिम जातियों को जन्मना "रजील 
लिखा त्राता रहा । पंजाब के मुस्लिम भंगी भमुसल्ली'नामसे 
प्रसिद्धथेश्रौरवे हिन्दु भेंगियोंकी भान्तिही मुस्लिम समाज 
मे . श्रह्त समभे जतेथे। रोटी बेटी की कौन कहैे-तकियों 
खानगाहं, मकवरों प्नौर मस्जिदों के प्रतिरिक्त सामूहिक 
नमाजों तकमेभी वे अ्रन्यान्य मुसलमानोंके साथ भिच्रैकर 
उपासना नहीं कर सक्ते थे। न्यूनाधिक यही दशा प्राय 
भारत के श्रन्यान्य प्रान्तोंकीदहै। शीयाग्रौरं सुन्नी कहे जाने 
वाले प्रसिद्ध मूस्लिम थोकतो एक दूसरे को ^रजींल' श्रुत 
माननेमे इतने भ्रागे बद हूवे्हँकि वे जीव॑न काल की कौन 
कट-मर जने परमभी भ्रपने मूदको एक दूसरेके कब॑रिस्तानं 
मे नहीं गाडते। 


परहेजगार मुसलमान, सिक्ख जाति का द्धुव+ जल तक पीने 
मे भी गुरेज करते है । व्थोकिं सिक्ख भटका प्रौर सुकरका 


२५२ 1 ध क्यों ? & 


मांस खतेर्हैजोकिइस्लाममें हराम" = मग्रमक्ष्यमानागयादहै। 
कद्मीरकेतो मुमलमान भद्खी तक भी किसी बडेसे बडे सफ 
सुथरे वेष्णव हिन्दू का छवा पवित्र भोजन, जल ग्रौर धुला हुवा 
फल तक भी नहो खा सकते-- यहु हमने स्वयं वहां यात्रा के समय 
देखा, पुद्धा श्रौर निरिचत किया 


देसाइयों में छवादृत 


कहने को तो सवैभक्षी ईसाई भी भ्रपने फिकि में दुवा- 
छत नहोनेकी घोषणा करते श्रौर जहां तक खानपानका 
सम्बन्ध है उनके निकट गाय श्रौर सूवर दोनो बराबरहीहैं। 
भारतश्रौर म्रन्यान्य देशों की श्रस्पुर्य जातियों को श्रपना 
राजनंतिक स्वार्थं सिद्ध करने के लिये ईसादइयत के नाम 
पर हजम करलेनेमेभीवे देर नहीं लगाते, परन्तु वास्तव 
मे दस फिकं की धार्मिक श्रौर नेतिक मृत्यु दहो चूकी है) 
विराप श्रौर लाट पादरियों के फतवे श्रव कागज के एक 
पूजं से श्रधिक कोमत नहीं रखते । धर्माचार्य्य के यहु चिल्लाते 
चिल्लति भीकिं धयदि कोई दायीं गालपर तमाचे मारेतो 
बदला नचुकाकर बायीं गाल उसके ्रागे कर दो-इस मृत 
सिद्धान्त कौ दृहा देने वाले ईसाई भ्रव हिरोरिमा के प्रति- 
पक्षी सोलजरों को ही नहीं किन्तु. निरपराध बालक, बद्ध, 
रोगी, ्रबला, परु, पक्षी श्रौर कोडे मकोडों तक कौ भी 
परमाणु केबमके एक प्रहार से भरमसात्‌ कर डालते । 
ग्रतः श्रव इस फिकंकादीन ईमान ग्रौर्‌ श्रसुल केवल राजनैतिक 
स्वाथं साधन मात्र देष रह्‌ गया है। घामिक सिद्धान्त की 
मान्यता की रष्टिसे इस फिकंके सम्बन्धमें कुदं कहना प्रायः 
व्यर्थ है, परन्तु सभ्य शिरोमणि होने का दम भरने वाले 


बौद्ध अ्रौर वाद्यत { २४३ 1 


ग्रमेरिकन ईसाइयो को काली करतूत का भांडा उद समथ 
पूट जाता दै जव की वे अमेरिका के आदिमनिवास्रीरड 
इन्डियनों को केवल रग भेद के कारणं जन्मजात अस्पुर्य 
मानकर सभी मानव अधिकारों खे वंचित रख रहे रहै, शवं उनको 
छोटे से छोटे रपरा प्र जीते जी जला डालने का अमानवीय 
 "लंच' नामक दण्ड देते ¦ दकि श्फरीक्छ के ईसाई 
योरपीय वस्तियों मे किसीरएक कलि अ्रादमी के धविष्टद् 
जाने पर उसकी छाया मात्र से उस समस्त भाग को नापाक्‌ 
सममते हैँ । हम पीदेकह श्राएरहै कि श्राज दिन ईसादयोमे 
धार्मिक टष्टिकोख का कोई महत्त्व नहीं किन्तु सजनेतिक्‌ हष्टि- 
कोण दही भ्राज उनका सर्वोपरि व्येयदहै, ेस्ी दक्षां कोईदभी 
बुद्धिमान्‌ भ्र केकी चोट कह सक्तादहैङकि हिन्दुवोभे यदि 
घृणा से सवथा अस्पृष्ट ॒विज्ञान-मूलक -वाभिक अस्युद्यत 
विद्यमान हेतो ईसाइयो मे सवंधा घृणा-मूलक्‌ केवल बाह्य रम्‌ 
पर भ्राधारित राजनंतिक-ग्रस्पुश्यतः उग्ररूपमे विमान है) 


बोद्ध ओर छात 


त्युवाद्त के प्रसङ्ध मे वतमान कथित बौद्धं का जिक्र करना 
तोवेसाहीदहै जक्ष कि तिल खा सक्नेके प्रसङ्गे तिल दंडो 
हित खा डालने वाचे द्देवानां प्रिय का नाम लेना! जे 
कथित बोद्ध चूहे, चिउटे, सपं, चिपकली, एवं अपने सुद 
सम्बन्धियो तक्के मांसकोखा सक्ते है उन सवभक्षी बौद्धे 
का स्पशास्पश-विवेकं विषय मे स्मरण करना हास्यास्पदहीरै, 
कदाचित्‌ कोई महा पण्डित {?)} श्रपने इस पतन को मी प्रगति- 
शीलता का भ्नन्यतम उदाहरण मानकर मवं अनुभव करता 


[ २४४ ] छ क्यो ? 8 


होतो इस भाग दौडमेंभी हमारे मियां कुवुबुहीन श्रौरसर 
सूकर उनसे कहीं म्रधिक प्रगतिरील सिद्धहोंगे जोकि संसार 
भर की जूटी पत्तलं चाटनेमे भ्रौर गोबरही नहीं किन्तु 'नरवर' 
तकं भक्षण करनेमेभीश्नागा पीडा नहीं ताकंते ! निरिचतदही 
राष्ट्कवि श्रौ मेथिली शरण गुप्त ने नीचे लिखी पक्तये पेसेही 
सर्वभक्षी लोगों को लक्ष्य करके लिखी है :- 


केवल पतंग विहंगमों मे जलचरों मे नाव ही । 
इक भोजनाथ चतुष्पदो मे चारपाई बच रही ॥। 


विज्ञान की खोज में मानव रक्तक्छीपांचश्रोणी 


विगत प्रथम महायुद्धके दिनों में घायल हुवे कुचल रेस 
सेना नायको को- जिनका की जीवन राष्ट के लिये श्रत्यन्त 
बहुमूल्य समभा जाता भथा-जीवित रख सकने के लिये 
एक नई चिकित्सा प्रणाली को श्रपनाया गयाजो किभ्रब 
से पूवं प्रचलितनथी। वहु प्रणाली थी करि घायल = रक्तहीन 
मनुष्यके दारीर में भ्रन्य स्वस्थ व्यक्तियोंका रक्तं यन्त्रद्वारा 
पविष्ट कर दिया जाए । "रक्तं जीव इति स्थितिः इस 
भ्रायुरवेद के सिद्धान्तानुसार वतमान पारचात्य चिक्रित्सकोंका 
भी यह निरिचत मत है क्रि स्वस्थररक्त का श्रभाव ही 
मृत्युका मूख्यहेतुहै। तदनुसार कल्पना की गई कि यदि 
यार्त्रिक क्रिया हाराः स्वस्थ पुरुषों का रक्त मुमूषूं व्यक्तिके 
दरीरमें पहुंच जये तोउसे मरना नहीं चाहिए । इसी 
ग्राधार पर. उक्त उपचार किया गया, परन्तु परिणाम 
यह निकला क्रि इस चिकित्सा से लाभ बहुत कम व्यक्तियों 
को पहुचा, उल्टा श्रविकृशि व्य्वितियो पर विष-भक्षण 


विज्ञान की खोजमें मानव रक्तक पांचश्रेणो [२४५] 


जैसी प्रतिक्रिया दीख पड़ी] नया रक्त डालते हीःवे म्रच्छा होने के 
स्थान पर तकाल मर गए । 


महायुद्ध समाप्त हो जने पर रक्त-प्रवेश-चिकित्खा-प्रण।ली 
पर पुनः अ्रधिक अ्रनुसन्धान भ्नारम्भ हुवे । यदि रक्तामावही 
मृव्युकादहैतुदहै तब नवीन रक्त पहुंचाने परमी अधिकांड 
व्यवित क्यों मरते हैँ ? ` इस तत्त्व को खोज को गई । 


जर्मनी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० भ्रत्रामस महोदय ने लम्बा 
प्रनुसन्धान करने के श्रनन्तर विज्ञान जगत्‌ को बतलाया कि 
वास्तव में विशुद्ध रक्तकौी मुख्यतया पांच त्रेणियेदहैँ। यदि 
समानश्रेणीकेदो र्त मिलते तोवे रक्त-कोट एक्‌ दूसरे 
से मिल्‌-जुलकर सहयोग पवंक जीवन प्रवाह को प्रगतिशील 
बनाने मे समथं होते है, परन्तु श्रससान श्रेर्णौी के दो या 
इससे ग्रधिक रक्तको मिलायाजाएतोवे रक्तके कीट एक्‌ 
दूसरेके प्रतिकूल हलचल करते हुवे जीवनःप्रवाह्‌ को निरुद्ध 
कर देते हँ श्रौर भ्रन्त में विषभक्षण जंसी प्रतिक्रिया से 
सवयं समाप्त होकर समूमूर्षुं की मृत्यु को भी सम्भावना से 
पूवं ला{खडी करते हैँ। उवत महाशय ने रक्त परिक्षां 
जिन २ यन्त्रो का भ्रविष्कार किया उनमें मुख्य यन्त्रं के 
नाम 0854111086076, 034111010676, 0861९) 
श्रादिदहैं। 

इनमे से श्रोसलो स्कोप'मे घड़ी के लटकन की भान्ति 
मध्यमे षेण्डुलम' रहतादहै। समान श्रेणी केदो स्क्तोंको 
इसके निरिचत स्थानोंमें भर देने पर वह्‌ शनः २ ्राक्रृष्ट होकर 
ज्यों ही मिलते हैँ कि 'ैण्डुलम' प्रगतिशील हो जाता हैः) परन्तु 
विषमन्रेणी रक्तोंकेभरदेनेपरवह्‌ एक बारतो भावात की 


[ २४६] छ क्यो ? ॐ 


भान्ति सहसा प्रगतिमे म्रा जाता है परन्तु फिर शनः २ निर्चेष्ट 
हो जाता है! 


जमेनो के भाग्य-विघाता नाजियों चे श्रपने चासन काल 
मे उक्त रक्त-विङ्ञान के ग्राघार पर दीपने दे का ्रायंकरणः 
भ्रोन्दोकन आरम्भं क्या था, ज्दखमे यहूदियका सामाजिक 
बहिष्कार या देल-निष्कासन जसा च्छ कदम भी एक भ्रंग 
बनाना षडा था । 


वहां विद्ध रव्त-परम्परा प्रणालीकी रध्टाकां भ्रमोच 
उप्ष्य { जन्मना वं व्यवस्था का अस्तित्व } विद्यमान नहीं था 
ग्रतः तत्कषलीन जमन सरकारने श्रमत्या कोनुन दारा उक्त 
प्रणाली का सुक्फात किया । विवाहेच्ड्ु वर-कन्या्रों का विवाह 
से पूवं रक्त-परीक्षण भ्रावद्यक तियत किया गया उवत रवत 
परीक्षख ये जिनका रक्त समान कोटि का प्रमारशितदहश्ना वेही 
परस्वर दास्पत्य-जीवनमे आ्राबद्धदह्े सक्च योगय मानै गए! 
विजुद्ध जन रक्त परम्पया के श्रभिमानी जियो ने प्रजन 
नस्ल के लोगों से विवाह्‌ सम्बन्ध करना कानून च्रपराध घोषित 
कृर दिया ! 

यहा यह्‌ प्रकट कर देना अनावरयक न होगा कि भ्राज जिन 
'परमाशवीय' अस्त्रो पर ्रमेरिकाया रूस श्रादि देश ञ्रभिमान 
कर रहे हैँ उनका सूल श्राविष्कारक जमनी हीदहै। इसी तरह 
्नन्यान्य श्ननेक श्राविष्कार भौं प्रायः जर्मनीकीहीदेन रहै । शायद 
यह कह देना ्रत्युक्ति न होगी किश्राज का वंज्ञानिक. जगत्‌ 
जितना जर्मन वेज्ञानिकों का ऋणी है उतना श्रन्य किसीदेशका 
नही । एेसी स्थिति में श्रन्य देश जर्मनी के लोहा लक्कड़ः सम्बन्धीं 


विज्ञानको खोज मे मानव रक्तको पांचश्वेणी [२४७] 


भोतिक-विज्ञान सेतो लाभान्वित होने कां प्रयत्न कर रहें 
परन्तु उसके रक्त पर प्राधारित विशुद्ध नस्ल-संरक्षरःविज्ञान परं 
कुदं भी ध्यान नींदे रहै है-यह मानव समाज के लिये कितने 
दुर्भाग्यको बातहै। 

उक्त रक्त परीक्षणमे रक्त की जिन पांच श्रेणियोंका पता 
चला है, उनका वंशिष्ट्य टस प्रकारं प्रकट कियागयादहै) 


(१) शान्त कोमल इवेतकीट प्रधान (र) प्रगतिशील उग्र 
रक्तिम कीट प्रधान (३) प्रगतिशील कोमल कीट प्रधान 
(४) श्रस्थिर उग्र भ्ूमिनल कीटप्रधानश्रौर (५) म्रस्थिर उग्र कृष्ण 
कोट प्रधान । 


प्रन कोई भी विचारशील व्यक्ति उपयुक्त श्रेणी बन्धनके 
ग्राधार भूत वंशिष्ट्य का मनन करने पर यहु सहज में भ्रनुमान 
कर सक्रताहै कि वेदिक विज्ञानमें इन्हीं पाचों श्रेरियोंकानाम 
करणा विभिन्न गणो के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शद्रश्नौर 
प्रन्त्यज हुभ्ाहै। रक्तके जिन इवेत, रक्त, पीत धूमिल रौर 
कृष्ण वर्णो का वेज्ञानिकोंने पताचलायादहै, हमारे म्रन्थोंमेभी 
ब्राह्मणादि वर्णो कागौर, रवितम, पीत, धूम्र श्रौर कृष्णाव 
होना तथेव वणित है। वास्तव मेतो 'वणं व्यवस्था" शब्दमें 
ब्राह्मणादि को वणं" कह्ने का ग्रभिप्राय ही ताश्च रंग का संकेत 
करनादहै। कुल मूखं लोग कल तक ब्राह्मणादि वर्णो कौ उपरी 
चमडी काताहशल रग निहिचतरूपसेन देखकर शास्त्र वशित 
रंग रहस्य का उपहास किया करते थे, परन्तु रब नवीन विज्ञान 
ने जब गोरे काले सभी रंगके मनुष्यों के रक्त कीटोंको विभिन्न 
रगकाप्रकटकरदियादहैतो उनकी नानीसी मर गरईरै। उपर 
को चमडी शीतोष्ण-प्रधान देश को जलवायुके कारण चाहे 


[ २४८ | कयो ? & 


तत्तद देशीय लोगोकी समानही होती हदो-[ जंसे बंगाल 
उड़ीसा श्रोर मद्रास श्रादिप्रान्तो के-त्राह्मणों काङृष्ण वणं 
होना श्रौर पंजाब तथा काद्मीर देश के राद्रातिशूद्रोकाभी गौर 
वणं होना ] परन्तु उनके रक्तं कीटप्रायः स्वस्व वर्णानुसार 
भ्रमुकरद्धकेही होने भ्रावद्य्रकदं। हो सकते है यत्रतत्र. गुप्त 
व्यभिचार डन्य श्रपराधके कारण विशुद्ध रक्त परम्परादूषितहो 
गई हो श्रौर इस तरह सवर्णोमे भी स्ववर्णोचत रवत कीट 
उपलब्ध न हो परन्तु यह्‌ सहैतुक ्रपवाददहीहोसकताहै। इससे 
ब्राह्मणादि वर्णो के तादश रक्त कीट होने के सिद्धान्त पर कोई 
भ्रापत्ति नहीं हो सकती । 


© तं नें 
विवाह सवण में ही आदश्यक क्यों ! 
शास्त्र का सिद्धान्त है कि 
सव्णेम्यः सवर्णासु जाय्ते हि सजातयः । 
( याज्ञवत्व्य स्मृतिः ) 


म्र्थात्‌-समान वंके पुरुषसे समान वणंकी स्त्री में 
समुत्पन्न सन्तान ही सजाति होती है-यह्‌ क्यों ? इसका विवेचन 
नीचे को पंक्तियोमे किया जातादहै। 


गरब जबकि वतमान विज्ञान नेभी यहु सिद्ध करदियाहै 
कि विभिन्नश्रेणीकेदो रक्तोंके संमिश्रण का परिणाम जीवन 
प्रवाह का विघात होताहै तब परम्परा-गत म्राध्यात्मिक गुणों के 
विकास पर उसका कितना कुप्रभाव पड सकता है-यह्‌ कोई भी 
विचारशील सहज मे ही म्रनुमान कर सकतादहै। यहीकारण है 
कि भ्राज इस भोतिक-उकघ्रति-प्रधान युग में भी भौतिकता 


विवाह सवर्णमेही श्रावद्यकक्यों? [ २४६ | 


की चकाचौधसे चन्धियाया हवा अ्रशांत एवं भ्रौंत मानव जब 
श्रपने जीवन का चरम लक्ष्य दृढने कौ चिन्ता मेव्यग्र हो उठता 
है, तब वह्‌ श्रपने भोग प्रधान एेश्वयं सम्पन्न देशों को छोडकर 
कमं प्रधान भारत भूमि की भ्रोर ताक्ता है ओ्रौर यहां 
हिमालय की उपलव्यकाभ्रों की खाक छानता हुवो भ्रन्त में 
किसी न क्िसीर्से गुरु कोदृंढही लेता है जो कि उक 
प्राध्यात्मिक माग का पथिक बना सकने मे सहायकं सिद्ध 
टो जाताहे। 


यह्‌ विरेषता श्रभी तक भारत में ही क्यों? जबकि 
प्रम्यान्य देशः भौ तिक-विज्ञान. की उन्नतिः के शिखर षर भ्रारूढ हं 
फिरदइस द्शामेवे अ्रभीकोरे क्यों? इन प्रहनोकासीधा 
उत्तरयहीदहैकि सौभाग्य-वश एक मात्र भारतवषेमे हीभ्रादि 
सृष्टिकाल से लेकर भ्रभी तक जन्म-प्रधान वणं ग्यवस्थाके नाम 
पर मानव रवत की पांचों धाराएं श्रविच््छिन्न रूपेण परम्परा से 
सुरक्षित चलीश्रा रही है । इस लिये यहां शांत-कोमल-उवेत-कोट 
प्रधान रक्त शाखा काः प्रतिनिधित्व करने वाले श्रध्यात्म विद्या 
पारद्घत तपस्वी ब्राह्मण श्रव भी उपलब्वहो सक्ते हैँ। इसी 
प्रकार ्रन्यान्य. रक्त-धाराश्रों के प्रतिनिधिभी भारतम ही 
प्राप्यदहं । भ्रन्यदेलयूं तोश्नारम्भसेही मोग भूमि रहे परन्तु 
भ्रबतोवे भ्रौरभी विलासताके श्रड्डेबन गए! श्रतः वहां 
वणं सांकय्यं का भ्रत्यधिक बोलबाला है इसींलिये वहां के मानवो 
फी प्राध्यात्मिक मृत्युहोचुकीहै। सो यदि भारत की यहु विशेषता 
सुरक्षित रखनी भ्रभीष्ट है तो यहां श्रसवणं विवाह जसी कुप्रथा 
को जन्मने श्रौर पनपने नहीं देना `चाह्यि। भ्रन्तर. जातीय 
ग्रोर -भ्रन्तररष्टीय विवाह प्रथा का निरिचत ` परिणामः 


| २५० | & क्यों ? & 


यही हो सक्ता है कि यहां भी सांकय्यं उपप्लुत समाज की श्रभि- 
वृद्धि हो रौर विर्व की बची खुची ्राध्या्मिकता का विनाश 
होकर मानवता नम को वस्तु केवल पोथियों के पन्ने मान्न में 
पठने की सामग्री श्रवशिष्ट रह्‌ जाए। 


सगोत्र विबाह्‌ निषिद्ध क्यो? 


जेमे श्रवणं विवाह निषिद्ध है इसी प्रकार शास्त्रम सगोध्र 
प्रौर सपिण्ड विवाह का निषेध यथा- 
श्रसपिण्डाच या मातुरसगोत्रा च यां पितुः ¦ 
ख प्रक्ञस्ता दिजातीनां दारकमणि मथने \* 
(मनुः ३। ५) 
ग्र्थात्‌-जो माताकोद्छुः पीदीमेनहौो तथा पिताके गोत्र 
मेन होेसी कन्या द्विजातयो मे विवाह के लिये प्रशस्त) 
सृष्टिके श्रादिमेंद्रह्याके जिन मानसिकपत्रं से मेथुनी 
सुष्टिकाप्रारम्भदहुभ्ना वे महषि मख्यतया गोत्र प्रवतेक माने 
गये । श्रागे चल कर उनके पुत्र म्रौर शिष्य भी इसी श्रेणी में 
परिगणित हवे । कई पूत्रो ग्रौर रिष्यो-दोनोनेही समान रीति 
से श्रपने पिता श्रौर गृरुकानाम मूल गोत्र प्रवर्तक रूपेण स्वी- 
कार किया, जेसे उदाह्रणाथं भारद्वाज श्रौर कौशिक गोत्र का 
नाम उपस्थित किया जा सक्ता है। परन्तु समान गोत्र होति हुए 
भी पिताका रवत सम्बन्धतो केवल श्रौरसपृत्रसेही हो सकता 
था, भिन्न पिता की सन्तान होने के कारण स्वरिष्यसेतो नहीं । 
एेसी दशाम समान गोत्रमे भी श्रौरसमश्रौर श्रनौरसर भेद कै 
ज्ञापनाथं प्रवरो का प्रादुर्भाव हृभ्रा। इस प्रकारएकही गोत्र के 


सगोत्र विवाह निषिद्ध क्यों ? [ २५९१ } 


कई २ प्रकार के प्रवर नियत हए । वेज्ञानिक रीति से जसे ्रत्यन्त 
विजातीय श्रसखवणं से विवाह सम्बन्ध करने का निषेव टैव्सेही 

ग्रत्यन्त सजातीय समान गोत्र भ्रौर समान प्रवर से भी विवाह 
सम्बन्ध करना वरजितदहै। स्ववर्णं की--किन्तु स्वगोत्रं ओर्‌ 
रव्‌-प्रवर को नही--क्न्यासे ही विवाह सम्बन्ध करना रास्त्र 
सम्मतदहै। 


समन योत्रमे भी प्रचर भेदसे कई गोत्रो मे परस्पर विवाह 
सम्बन्ध को परम्परा शिष्ट सम्मत है । जंसे कौलिक गोच्रके तीन 
प्रकार के प्रवरं ्रवराच्यायी'मे प्रसिद्ध टै! (१) कौशिकात्रि- 
जमदगनयस्रयः प्रवरा {२} उत्थ्यविक्व्यसित्रदेकारातस्कव्यः 
प्रवराः (३) श्रधमदरवतिवामिन्रदेवरातस्छयः प्रवराः ! दनम 
परस्पर विवाह सस्बन्धहोता है! इसी प्रकार भारद्वाज गोचर 
मे भी प्रवर भेद से विवाहु सम्बन्ध प्रचलित है। विस्मृत गोत्र 
व्यवित्ियों क "कृर्यप' मोत्त माना जाता है। यदि उभयपक्षोमेही 
विस्मरणापन्न कर्यप' गोत्रहो तो वह्‌ समान्‌ कोटि मे परिम्‌- 
सित होकर विवाह सम्बन्ध मे बाघधक्‌ नहीं माना जाएगा ! उक्त 
सद व्यवस्था को मीमांसा. भ्रपने ्राप.न करके किसी विज्ञेषज्ञ 
विद्वान्‌ दवारा ही करणीय है, क्योकि साक बाधक समस्त 
प्रमारो का समन्वय कयि बिना मनमानां भ्राचरण कर बंठना 
प्रत्यवाय काटहेतुहै। 


'विवाह्‌ स्ववणं सेहो, परन्तु स्वगोत्रमेन होः इसकार्वज्ञा- 
निक हेतु यही है कि विजातीय सम्पकं से दोनों वस्तुग्रोंके गुर 
नष्ट होकर नवीन विङ्कति का प्रादुर्भाव होता है श्रौर ग्रत्यन्त 
सजातीय सपक से मूल वस्तुमे कु भी विदेषाघान नहीं होता । 


4 
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जेसे- यव, गड म्रौर बबरूर का कसल-इन तीन विभिन्न विजातीय 
द्रव्यो के मिश्रणसे मादक ्राब का प्रादुभवि होता है, भ्रथवा 
घृत, मधु जंसे उत्तमोत्तम स्वादिष्टदो विजातीय द्रव्यो के सम- 
मिश्रणसे भी प्राण-घातक विष का प्रसङ्क उपस्थित हौ जाता 
है । ्रत्यन्त सजातीय दूध को दूधमेंही मिलाने पर कोई वंल- 
क्षण्य उत्पन्न होने का भ्रवसर नहीं भ्राता परन्तु सजातीय किन्तु 
विषम दो द्रव्योंके संमरिश्रणसे दोनों मूल द्रव्योके गण का 
सतीव विकास प्रत्यक्ष देखा जा सकता । जसे दूधमे तनिकसी 
तक्र का संमिश्रण उसे दही मे परिणत करके तद्‌ व्यापक मक्खन 
कणो को एकत्र संघटित हो जने की (योग्यता का विहेषाधान 
करदेताहै, ठीकं इसी प्रकार श्रवणं विवाह का परिणाम मद्य 
की भांति विकार-मूलक म्रौर सगोत्र विवाह का परिणाम समान 
दूधकेमेल को भांति श्रनुन्नति कारक होता है, परन्तु सवण 
ग्रसगोत्र विवाह्‌ कापरिणामश्रौटेहूए दूधमे मठेकेसंयोग से 
नवनीत प्रसव की भांति दम्पति के परम्परागत गुणों का 
विकाञ्चक होता दै। 

विवाह सम्बन्ध का सीधा सूत्रयही हैकिन विजातीय से 
यौन सम्बन्धहो ग्रौरनां ही श्रव्यन्त सजातीय से। किन्तु सवरं 
भ्रसगोत्र का यौन सम्बन्धही दारीरिक मानसिक श्रौर 
ग्राध्यात्मिक तीनों भरकारके मानव जीवन की स्थिति का स्थापक 
हो सकताहै। भारतेतर देशों की जातियें जहां उन्नति के 
लिखर पर श्रारूढ़ होकर भी कतिपय शताबव्वियोंमे हीसदाके 
लिये समाप्तहो जाती हैँ वहां संसार की म्रादिम जाति कही 
जने वाली हिन्दु जाति भ्नन्यून दो श्रव वषेसे संसारमेंश्रपना 
प्रस्तित्व स्थिर रख रहीदहै श्रौर जब तक प्रागे भी विशुद्ध 
रक्त संरक्षण की स्ववणं श्रसगोत्न विवाह संस्था-यह्‌ प्रणाली 


ग्रारौच विचार [ २५३ 1 


सुरक्षित रहैगी तब तक यहु जाति भ्रपने भ्रस्तित्वं को स्थिर 
रखने मे समथं रहेगी एेसी प्रशा है । 


शोच विचारं 


किसौ मनुष्य का जनम या म॒त्युहोने पर तत्‌ सपिण्डो म्रौर 
सगोत्रो को श्रमुक दिन तक 'जनन-ग्रागौच„ श्रौर शाव-श्राशौच 
प्राप्त होता है--शास्त्रों की यह्‌ व्यवस्था भी रक्त सम्बन्ध पर 
स्थिर है । श्रत; प्रसङ्गात्‌ यहां इसका उत्लेख करना भो सावसर 
होगा ।] 


दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेष॒ विधीयते । 
सपिण्डता तु पुरषे सप्तमे विनिवतते । 
जननेष्येवमेव स्यात्‌ ` ` 

(मनु ५। ५६-६१) 


ग्र्थात्‌--प्राशौच छः पीढी भ्रभ्यन्तरवर्ती सपिण्ड सम्ब॑न्धियों 
को मुख्यतया दश रात कालगताहैग्रौर श्रगे की पीदियों मे 
वहु घटता हभ्रा दशम पीढी के सगोत्रोको स्नान मात्रका रह्‌ 
जाता है) मन्वादि स्मतियों मे म्रौर 'निरणय-सिन्धु' "धमें-सिन्धु 
प्रादि प्रबन्धो मे इसकी इयत्ता की उहापोह दारा विस्तरत 
मीमांसा की गईहै जिसका उल्लेख यहां भ्रनावर्यक दै परन्तु 
प्रारौच क्यार ? श्रौर वह्‌ सम्बन्विजनों परक्यों लाग्‌ होता 
है? इस भ्रंश की चर्चा यहां सपेक्ष्यहैसोकौोजातीहै। 

जंसे- रेडियो यन्त्र का प्रकम्पन, तत्पम्बद्ध भूमण्डल के 
समस्त यन्त्रो में ईथर तरद्धों द्वारा तरङ्गितं होता प्रत्यक्ष देखा 
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जातादै) म्राजके युग मे इसके चमत्कारसे खन्द का आदान 
प्रत्यादान मौर चित्रं का आरादान प्रत्यादान 'माद्कोफोन' भ्रौर 
"टेली विजन" यन्त्रो से स्वे विदितदह्येगयादह) यैक इसी प्रकार 
एक व्यक्तिक्तीमृत्यु का प्रभाव तत्समानं रक्तं सम्भूत निकट 
सम्बलन्धियों पर भी सृषक्ष्मस्प से भ्रवद्य पड़ता है-यह्‌ एक 
वैज्ञानिक रहस्य है ¦ 


नामवत्ली पान कः व्यापार केरने वाले व्यत्तियं की यह्‌ 
सक्ती है कि जिसवेलके पान सुदूर देलोमे मी पहँव चुके दो 
संयोगवल यह्‌ केल यदि मूच से कट जाए तो ज्यं २ उसके पान 
पहुचे है वह्यं २ ठे सव निदिचत ख्पसे गल जाएमे। रेसी दन्त 
मे ईमानदार थोक माल सप्लाई करने वाले व्यापारी श्रपने बंधे 
परचृन ग्राहकों की उत्तनी दोलियें मुजरे देने का व्यवहार वतेते 
है बहुत से जोडियां बालक दोनों जीवित रह्‌ जाति ह परन्तु 
प्रायः यह देखा जाता दहै कि उनसे एक के अमुक रोगदहौ जाने 
पर दूसरे के वहु तत्काल हये जाता है! किर चाहे वह्‌ 
रोग संक्रामक {किञा असंक्रामककसा भी क्योनदहो! माता 
पिता के कुनज रोम पीदी दर पीढी यरावर चलते र्ते 
ह श्रोर कुलज गख भी वंद परम्परया म बरावर देखे जा 
सक्ते टै ¦ 


इन सब प्रत्यक्च उदाहरणे ये रक्त का निकट सम्बन्ध ह 
हेतु माना जा सक्तादहै 1 ऋषियोने उस अभाव का -दिश्वेषरण 
करके यह्‌ रहस्य निकाल डाला कि अ्राखोर वह्‌ प्रभाव अधिक 
से अधिक किस पीदुम तक पड़ सकता है! तदनुसार यह निरिचत 
किया किदधु. पीडे तक उनका पूरा प्रभाव रहता फिरकमञ्चः 
क्षीख होते २ दश्लवीं पदी मे प्रायः समाप्ते जाता है रौर 


विभिन्न वर्णो मेँ ग्रसमानताव्यों? [२५५ 


पीदियों के नैकट्य श्रौर दौय्यं के भ्रनुरूप ही वह्‌ ग्रधिक किवा 
स्यून काल तक प्रभावित कर पाताहै। तदनुसार सपिण्डों पर 
जहां श्रधिक से श्रधिक दस दिनतक वह प्रभाव रहतादहै वहां 
ग्रसपिण्डों पर पीढठ्ियोको दूरी के भ्रनुसार घटते २ स्नान 
मात्र तक सीमित रह जातारहै। 


विभिन्न वणो में असमान आशोच स्यो ? 


जननाशौच की व्यवस्था सभी वर्णो के ल्यि अ्रधिक से 
ग्रधिक दश दिन की नियत कीगर्दहै श्रौर कई परिस्थितियों 
देवपितु-कायं के श्रतिरिक्त श्रन्य व्यवहारो मे जातक के माता 
पिताकोद्धोड कर अरन्य सपिण्डो श्रौर सगोत्रोंको श्राशौच 
नियमो के पालनमें स्वतन्वरताभीदी गर्ईहै, परन्तु मरणाशौच 
की श्रवधि वर्णोकौ तारतम्यताके म्नुरोध से न्यूनाधिक नियत 
है, यथा- 


शदयेद्‌ विप्रो दश्षाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्यो पंचदहाहेन, शदः म।सेन शुध्यति ॥ 
(मनुः ८८्द) 
त्र्थात्‌-त्राह्यण दश दिन मे, क्षत्रिय बारह दिन मेँ, वरय 
पन्द्रह दिनिमेंग्रोर यद्र एक महीनेमेशुद्धहोजातादहै। 


यहां शास्त्र ने ब्राह्मण को जहां केवल दश दिन तक सामा- 
जिक धामिक्‌ कार्य्यो के भारसे उन्मुक्त कियाद वहां कृषा 
भाजन शूद्र को पूरे एक मास को द्ूट देकर प्रनुगृहीत किया है। 
मनोविज्ञान के श्रनुसार यह्‌ स्वाभाविक रहै कि वेदवेत्ता दिचार. 
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शील ब्राह्मण जहां दश दिनमें मृतकके रोक को पार करके 
कायनिष्ठहो सकेगा वहां सेवा श्रादि काये निरत. शद्र भर॑पनें 
भ्रल्प-बोध के कारण महीने भरमे दोक सागर को पार कर 
पाएगा यही श्राय क्षत्रियो ्रौर वेश्यो के (्राशौच कालं के 
न्यूनाधिक्य में निहित दहै। जनन श्राशौचमे केवल माता ही 
ग्रधिकतया सूतक की पात्री मानी गई, पिता स्नान मोत्रसे शुद्ध. 
हो जाताहैएेसा मनु काभ्रमिप्रायहै। राजा भ्रौर राजपुरुष 
सद्यः शौच माने गए है, उनके लिये दश दिन का श्रादौच 
बंधन (नहीं, क्योकि प्रजा रक्षणष्र्का पनीत काये उनका 
पावक है| 


थै ४ । 
वणेञ्यवस्था का नियमन शासनाधीन हो | 


बौद्ध विप्लव से पूवे समस्त धार्मिक नियमो का नियमन 
शांसनाधीन रहता था । बौद्धो ने म्रपना सब वल वणं संस्था के 
रक्षण के वजाय विनाक्च मे लगाया 1 कई शतान्दियों तक वणं- 
संस्था केवल शासन के नियन्त्रण श्नौर संरक्षण से ब्रंचित ही 
नहीं रही, श्रपितुं बौद्ध शापक वगंकीम्रोरसे उसे समाप्त कर 
देने के लिये उचित प्रनुचित ग्रनेक प्रहार भी क्रयि.गए । भगवान्‌ 
स्वयं. म्रपने श्रनुशासन का संरक्षण करते ह तदनुप्रार उस संकट 
कालम भगवान्‌ कीकृपासेही श्री प्राद्यशद्ुराचाये, श्री यतीन्द्र 
रामानुजाचायं प्रादि विभूतियों का प्रादुर्भाि हुभ्रा । जिनके प्रबल 
प्रचारसे पुनरपि वणं संस्थाको प्रोत्साहन मिला । बौद्ध काल 
मेजो लोग वणेब्राह्य-से हो चलेथे उनक्र(भी प्रगे पंतननहो 
एतदथं चार विशुद्ध वर्णो के भ्र्तिरक्त तदन्त॑भूत भरमुक्र 
जातियों का संघटन स्थिर किया गया, जिरुका बाहुल्यं श्राज भौं 
जाति प्रथाके रूपमे विद्यमानदहै। 


तारश शासक के भ्रभावमे धामिकेक्याकरं ? [ २५७] 


बौद्ध कालके बाद दुर्भाग्यवज् भारत मे सावभौम सत्ता 
की परम्परा प्रायः क्षीणसीदहो गई । यद्यपि बीच रमे विक्रम, 
भोज श्रादि प्रभावशाली धार्मिक शासक हुए उन्होने श्रपने शासन 
काल में श्रम्यान्य धमं नियमोंके साथर वर्णं सस्थाका भी 
भरसक संरक्षण श्रौर पोषण किया जिससे यह श्रभी जीवित 
चली भ्रा रही है परन्तु यवन कालश्रौरभ्रग्रेज काल में पनरपि 
दसे शासन का सामूहिक प्रोत्साहन न मिल पायागश्रौर श्राजमभी 
वह॒ श्रनाथही वनी हुर्दहै। भविष्य में क्या होगायह्‌ तो 
भगवान्‌ ही जानं परन्तु मानव समाज का हित इसी बातमें 
निहित है कि विशुद्ध रक्त धारापर भ्राधारित वर्णं संस्था के 
संरक्षण को विश्व का संरक्षण समभ कर उसे शासन का पश्रय 
प्राप्त हो । जब गाय, भस, सूकरग्रौर ककरो तक कौ नस्लं 
सुरक्षित रखने का दायित्व स्तरकारलेतीटहै फिर मानव नस्ल 
को रक्षाके प्रति उसकी इसप्रकार की उदासीनता कथमपि 


ग्रनिन्दिति नहीं कटी जा सकती । 


तादृश शाक्तकके अभाव में धाभिक क्थाकरें ! 


दुभेग्यिवश वर्ण संस्थाके संरक्षण का भार जब तक भारत 
सरकार श्रपनेहाथमेननले, बल्कि श्रन्तजतीय भ्रौर श्रन्तरा 
षटरीय विवाह्य को प्रोत्साहन देने के लिये "सिविल मैरिज ेव्ट" 
प्रौर तलाक कानून जसे कानून बनाकर इसे विनष्ट करने का 
प्रात्मघात कृरने पर तुली रहे, तब तक धार्मिक जनता कौ 
चाहिये किं वह्‌ इसके संरक्षण का दायित्व स्वयं संभाले वर्ण 
ध्वंसक कानूनों का भरसक विरोध करे उन्हुं कथमपि बनने न 
दे । कदाचित्‌ सरकार लोकमत कौ उपेक्षा करके ्रपने पार्टी बल, 
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या सत्ताबल से उन्हं कथित कानूनी सरूपदे भी इलि तो 
भी शान्तिपूर्णं ढंग से उनको टृकरने की जोखम भी उठने 
को तयार रहै! वर्णं संस्था हिन्दु जाति के भ्रस्तित्वं कां 
मल श्राधार है इसका विनाश विर्व का ही विनाश है 
ग्रतः धार्मिक पृस्षों के व्यि यहु प्रणपण से भी सदैवं 
संरक्षणीय है) 


अहिन्दुबो मं रक्त परीक्षण ही एक मान्न उपाय 


भारतेतर देशों के श्रहिन्दु लोगजो कि शताब्दियों से वर्ण- 
संस्थाकापरित्यागकेर केभ्राध्यात्मिक रीतिसेमरी चुके ै- 
श्रपते पूनरुज्जीवन के लिये वर्णसंस्थाका भ्राश्रयनलें। उनमेसे 
कौन किस वणं का, भ्राज यह जान सक्नेकाग्रन्य कूड श्राधारं 
तो प्राप्तहो नहीं सकता क्योकि शताब्दियों से श्रपने-ग्रपने वर्णो 
से विह्धुडे हुवे ये भाई सांकर्यं परिप्लुत होते-होते भ्राज कहां से 
कहां जा पर्हचे हैँ इसका श्रनुसंधान कर सकेना सवधा ्रसम्भव 
है । परन्तु भ्राज के युग में जैसे श्रन्यान्य मौतिक-साधनों से भ्रमूक 
२समस्याका हल करनेकी बात सोची जातीहै इसी प्रकार 
वरंसंस्था की पुनः स्थापनामे भी यान्त्रिक सहायतालीजा 
सक्तो है । तदनुसार सब देशोंकी सरकारे एेसे कानून बनायें 
जिनमे कि विवाह से पुवं विवाहेच्छुवर भ्रौर कन्याभ्रों का रक्त 
परीक्षण अ्रनिवायेहो, श्रौर एक मात्र समान कोटि के रक्त 
वाले जोड़ों को ही दाम्पत्य-वन्धनका ग्रधिकार नियत दहो। 
भ्रागे उनकी सन्तानं भी समान रक्तधारी जोडेमिला करही 
यौन सम्बन्ध. स्थापित करं । इस तरह यदि सात पीठो तक 
याज्विक सहायता से रक्त-परीक्षण करते २ जोड़े मिलाए जाएं 


पतितो का पुनः संस्कार [ २५६ ] 


तो श्राव्वीं पीढीमे भ्रमुक २ रक्त की एक २ विशुद्ध धाराका 
वंगं निंरिचत हो जाएगा । 


हम पूर्वं कह श्राएर्है, कि वतमान विज्ञान ने रक्त के मुख्य 
पांच प्रभेद निश्चित क्ियर्है। तदनुसार एकं दिन समस्त संसार 
के मनुष्य पांच भागों में बेट कर पञ्चजन" बन सक्ते! फिर 
उन भागोके नाम प्राचीन रीति के श्रनुसारब्राह्यण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्र भ्रौर भ्नन्त्यज रखिये चाहे जन्म गुण कमं श्रोर स्वाभा- 
वानुसार श्रन्य नामों की कल्पना कीजिये । यही एक प्रशस्त मागं 
है जिससे संसारम पुनरपि वरे-संस्थास्थिरदहो सक्ती भ्रौर 
ग्राज का मानव कहा जाने वाला "जीवित इवः श्रपने शारीरिक 
जीवन के साथ २ मानसिक श्रौर भ्राध्यात्मिक्‌ जीवन की पूर्णता 
प्राप्त कर के एकं नार फिर--प्यर्णत्पूणं मुदच्यतेः का श्रधिकारी 
बन सकेगा । 


पतितो का पुनः संस्कार 


जो मनुष्य किसौीभीकारणसे धममेभ्रष्ट हो गरहौ परन्तु 
वे पूनः श्रपने पातको से उन्मुक्त होकर सनातन धमं की रारण मे 
प्राना चाहं शास्त्र में उनके लिये ताटशी सुन्यवस्था विद्यमान रहै ' 
भूला भटका मागभ्रष्ट व्यक्ति पुनः निष्कण्टक मागं पर श्रारूढ्‌ 
हो यह्‌ बात पथिक श्रौर उसके ्न्यान्य साथियों को भी सदेव 
ग्रभीष्ट है; परन्तु किन हतुवों से वह्‌ मागेभ्रष्ट हुवा है ग्रौर सही 
मागेसे श्रव वहु कितनी दूर निकल चुका है-इन बातोंपर 
विचार करते पर ही उसके लिये रचत निदश्च. निर्धारित 
किया जा स्तकता है । ग्रतः शास्त्रम पातक की मात्राके श्ननुसार 
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ष्‌ 
ही पातकी के लिये प्रायरिचत्त का विधान विद्यमान दहै। सना- 
तन धम॑मेनसबकोएक हीलाटीसे हांकने की श्रव्यवस्थाहै 
प्रौर नाही सब धानो को बादईस पंसेरी के भाव से बेचने 
की घांघली प्रचलित है। किन्तु जिससे जितनी भूलहुरईदहै ओ्रौर 
श्रभक्ष्य भक्षणदि दोषों के कारण उसके शरीर, मन श्रौर श्रात्मा 
पर जितना दुष्प्रभाव पड़ा है तदनुसार ही वेज्ञानिक पद्धति 
से देश, काल, पात्रको योग्यता देख कर उसके लिये सरल 
से सरल श्रौर कठिन से कटिन प्रायदिचत्त का निर्णय किया 
जाता है । जसे कु रोग साध्य होते है, कुदं कष्टसाध्य होते हँ 
भ्रोर कु श्रसाध्यभी होतेह, ठीक इसी प्रकार पतितोंकी दशा 
के श्रनुरूप प्रायदिचत्त भी तत्काल-करणीय, चिरकालापेकषित श्रौर 
सर्वेथा श्रकरणीयदहो सक्ता है । जसे कु प्रसंग नीचे श्रद्धित 
किये जाते है । 


बलाद्‌ धमभ्रष्ट तस्काल्ञ-गाह्य 


राजदण्ड मृत्युदण्ड भ्रादिका भय दिखा कर जिन .लोगोंको 
घमं भ्रष्ट किया गया हो-उनके संसर्गानुरूप गद्खोदक, भगव 
च्चरणामत, गोमूत्र किवा पञ्चगव्य श्रादि पिला करसरल 
प्रायरिचत्त द्वारा तत्काल ही पुनः स्वधमं में परिगृहीत कियाजा 
सकता है; क्योकि बलात्‌ धमंभ्रष्ट व्यक्तियों के मनपरतो 
विधियो के किसी कुसंस्कार की छाप लगती नहीं, उल्टा बला. 
त्कार करने वाले विधमियों के प्रति उनके प्रत्याचारसेधृणाका 
भावही बद्धमूल होताहै। एेसौ स्थितिमेशरीरमाच्र पर बलात्‌ 
किये गए दोष का परिहारभी सुकर प्द्धतिसे हीहोजातादहै। 
शास्त्र कहता है कि- 


बलाद्‌ धर्मेम्ष्टा सगर्माभी ग्राह्य [ २६१1 


सर्वान्‌ बलकूतानथनिकृतान्मनुरनब्रवीत्‌ । 
| ( मनुः ८।१६८ ) 
ग्र्थात्‌-मनु जी का भ्रादेशहैकिबलात्कारसे किये गए 
सब कत्य नं कयि गए ही समभने चाहिये । 
४३ 
वल्लाद्‌ धमश्रष्टा सगभ मी याह्य 


यदि दृष्ट विधर्मियों से बलाद्‌ धर्म॑श्रष्टा किसीस्त्रीको गभ 
रह गयाहोतो वहु स्त्रीभो धमशास्त्र-रीत्या परिस्थिति के 
श्रतुसार लघु गुरु यथायोग्य प्रायरिचत्त दारा पुनरपि तत्काल 
ग्राह्य है । शास्त्र की मज्ञा टै कि-- 


स्वयं विप्रतिपन्नाया यदा वा विप्रतारिता ॥ 
बलान्नारो प्रभुक्ता वा चौरभुक्ता तथेव वा ॥ 
न त्याज्या दूषिता नारी न कामोऽस्या विधीयते । 
ऋतुकाले उपासीत पृष्पकालेन शुद्धयति । 
ग्रसवरणेस्तु यो गभः स्त्रीरणां योनौ निषिच्यते । 
प्रशद्धा सा भवेन्नारी यावद्‌ गभं न मुञ्चति 
तदा सा शुध्यते नारी विमलं काञ्चनं यथा ॥ 

( भ्रत्रि संहिता ) 


मर्थात्‌--परिस्थिति या ग्रज्ञान वशात्‌ भ्रापत्तिमे पड़ कर 
जो स्वयं श्रष्टहो गहय, याल करके बहुकाई गद हो, जिसके 
ताथ बलात्कार किया गयाहो, जो चोरी से निन्दित श्रवस्थामें 


[ २६२. क्यों ? ® 


भोगी गई हे-रेसीरस्त्री त्याज्य नहीं ह किन्तु उसके स्थ तब 
तक संयोग न करे जब तक वह्‌ पुनः रजस्वला नही । रजस्वला 
होने परस्त्री युद्ध हो जाती है । स्ववरणातिरिक्त ग्रस्य व्यवित कं 
हारा बलाद्‌ धमंम्रष्टस्त्रीके गभं रह्‌ जायतो वहु केवल तव 
तक श्रशुद्ध रहती है जब तक प्रसव नहीं होता। रजस्वला होने 
पर वह्‌ स्तरो शद्ध होकर निमंल स्वणं सहश हौ जातीदहै। 


जलाद्‌ धमश्ष्ट सनी की सन्तान 
थ्य कयो ? 


बलाद्‌ घमञ्रष्टा स्त्री तो पुनः स्वधर्म मे पूवेवत्‌ ग्राह्यहो 
सकती है परन्तु विघमियो के वय्यं से समुत्पन्न बालक द्विजात्तियौ 
मे परिगृहीत नहीं द्ये सक्ता यद्‌ शास्त्र का युनिरिचत सिद्धाःते 
है । मनोविज्ञान से उक्त परिस्थिति का विश्लेषण सवयं कर 
सकने वाले पाठक तो शायद यहाँ "क्यो ?" पृदनेका कष्टन 
करेगे परन्तु सवं साधारण शङ्कावादी मनम यह प्रदन उठ 
सकता है कि यह तो वही बात हुई कि गुड खाए ध्ौर गुलगुलो 
से परहेज करे! जब किं बालक को जन्मदेने वाली मांग्राह्यहो 
सकतो है जिसने कि अनिच्छासे ही सही--बालक को जन्म देने 
मे ्राघा सहयोम तोयथा तथा दियाही है फिर तत्सम्भूत 
निरपराघ बेचारी सन्तान पर ग्रग्राह्यहोने का श्रनम् वच्रपात 
क्यो? 

शायद प्ररनकर्ता महाराय यह भूल जाते हँ कि--वलाद्‌ धमं 
आष्टा स्त्रीने नि-सन्देह दौ्मग्यपणं परिस्थितिमे गभे धारण 
कियाहिओौर ज्र हत्याके महापापसे बचने केलियिउसे नौ 


बीस वषं तक विधर्मी रहने पर भी प्रायर्चित्त [ २६२.1 


दश महीने उदरमें भी रहने दिया है. परन्तु उसको जन्म देनेके 
श्रनन्तर रजोदर्शन होते ही गर्भाज्ञियमे विधर्म्मीके वीर्याद का 
कोई कूसंस्कार श्रवरिष्ट नहीं रह्‌ पाता। एसी स्थितिमें गभं 

विज्ञान कै श्रनुसारस्त्री सवथा श्रदृष्ट म्रौर पर-संस्कार-रह्ति 
हो जाने पर पूवेवत्‌ दद्धो जातीदहै। परन्तु वहु बालक तो 
जिम वीर्यं से उत्पन्न हुवा वह्‌ दुष्ट वीय्यं उसके रोमरमें 
प्राजीवन समाया ही रहेगा। खासकर रक्त, श्रस्थि, वीय्यंये 
तीनधातु तो मानवरीरमे एक मात्र पिताके वीय्यंसेही 
समुद्भूत दह । एेसो स्थिति मे विशद्ध रक्त परम्परा कौ ञ्रविच्छिन्न 
धाराको सुरक्षित रखने के विइवासी हिन्दु समाजमेंएेसी 
विजातीय सन्तान का कंसे प्रवेश हो सक्तादहै ? इसलिये बलाद्‌ 
धरमंञ्रष्टा स्त्रिये ग्रा्य है, परन्तु विधर्मी-समुदुभूत सन्तान कथ- 
मपि ग्राह्य नहीं हो सकती । 


हे ९, (५ क 
बोस\वषं तक विधम रहमे पर भी प्रायश्चित्त 


देवल स्मृति का ब्रदेश है कि यवनादि विधमियोंके संसर्ग 
मे बीस वषं पर्यन्त रह्‌ चूकने वाला व्यवित भी शास्त्रोवत प्राय- 
हिचत्त द्वारा पुनरपि युद्ध हो सकता है यथा-- 
गृहीतो यो बलान्म्लेच्छैः पञ्च षट्‌ सप्त वा समाः । 
दशादिविंशति यावत्‌ तस्य श्ुद्धिविधीयते ॥ 
( देवल स्मृति ५३.) 


म्रथात्‌--जो मनुष्य बलात्कारसे म्ले के जालमे फसा 
हुश्रा (उनके संसगं में म्रभक्ष्य भक्षण भ्रादि कुकमं करता रहा है) 


[ २६४ ¦ छः क्यों ? 


इस तरह पाँच द्धः सात वषं तक्र या दश से बीस वषे तकृ भी 
बीतगएहों तब भौ उसको शुद्धिहौ सक्तीदै। 


यहां शद्धि मे भ्रधिकरसे भ्रधिक बीस वषं का उल्लेख श्रकारण 
नहीं कहा जा सकता । लरीर-विज्ञान के अ्रनुसार जसे सब मनुष्यों 
का देह पहिले दश वषे तक स्वभावतः बाल चांचल्य युक्त रहता 
है । दूसरे दशकमें बठतादहै भ्रौर तीसरे दगकमे कांति विकाश 
कीचरम सीमा तक पहुंच जाता दहै, ठीक इसो प्रकार भ्राज के 
खाये भोजन की श्रन्तिम परिणति पूरे चालीस दिनम होतीहै। 
वैयोंका चालीस दिन तक ग्रौषध सेवन का नियम उपर्युक्त 
दारीरिक विज्ञान षरही सुस्थिरदै। सो खानषान-जन्य अन्तिम 
घातु वीयेका एक दौर मानवरदारीरमें बीस वषं मेंहौषाता 
है1 इसके बाद वहु दूसरेदौरमे अ्रस्थियोमे प्रविष्ट्होनेलग 
जातादहै। यदि कोई व्यक्ति ग्रधिकसे ्रधिक बीस वषं पयंन्त 
भो म्लेच्छ संसगमे रहकर श्नभक्ष्य भक्षण भ्रादि करतारहाह, 
तो उसका प्रभाव श्रस्थियों को होड कर ्रन्य समस्त धातुषों तक 
हौ सीमित रहेगा, जिसका प्रायरिचत्तात्मक वंज्ञानिक उपचार 
कष्ट साध्य कोटि का म्रवश्यदहै, किन्तु म्रसाध्यकोटिका नहीं| 
ग्रतः कृच्छं चान्धायणादि हारा उसके शृद्धहो सकने काश्रव- 
सरदहै। यदि बीस वषंसे श्रधिक संसगेंटहो चुकने पर खान 
पान का दुष्प्रभाव भ्रस्थिगतदहोचुका हो तो उसका प्रायिवित्त 
श्रसाध्यहो जायगा । 

यह्‌ तथ्य श्रायुकंद-वेत्ताश्रों से जाना जासकतादहै, कि शरीर 
को श्रमुकं धातु तक पहुंचा हृभ्रा दोष साध्य हौोताहै, परन्तु 
दुर्भाग्यवश क्षय श्रादि रोगोंकी भांति कोई दोष भ्रस्थिगतदहो 
जाएतो फिर वह सवथा श्रसाध्यहो जातादहै। 


ज्ञात जाति-पतितों का जास्युत्कषं [ २६५ | 


यह तो हई बीस वषया इससे कम समय तक धम्रष्टता 
को दामे रहने वाले व्यक्तियों की बात, बीस वषंसे भ्रधिक 
समय तक म्ञच्छ संसग मे रहने वाले व्यविति की समस्त जीवन- 
चर्य्या जान लेने पर पण्डित-परिषद्‌ यथोचित प्रायरिचत्त कराकर 
उसे म्रमुक पीढी पयंन्त ग्रपने समान भ्राचार वाले व्यक्तियोंसे 
रोटी बेटी का व्यवहार रखते हुवे जात्युत्कषं का श्रवसर दे सकती 
है । इस प्रकार इस जन्ममे वहु स्वयं न सही उसके भावी वंश- 
धरतोएक दिनि श्रपने परवंपद पर प्रतिष्व्तिहोहीजाएगे। 
स्मृतिकारो ने इस कोटि के धर्मश्रष्टों का पुनः विश्युदढहो जाना 
उनके सदाचार भ्रौर ब्राह्यणो के श्रनुग्रहुपर निभेररखादहै। 


ज्ञात जाति-पतितो का जात्युत्कष 
करई पीदियों तक म्लेच्संसगं मे रहने वाले व्यक्तियों का 
भी यदि पूवं-वणं क्रिवा जःतिज्ञातदहीतोवे प्रायर्दिचत्तानन्तर 
श्रपने समान भ्राचार वाले व्यक्तियोसे रोटीबेटी का व्यवहार 
करते हुवे सातवीं पीट मे पुनः म्रपनी उसी जाति के विशुद्ध द्विज 
बन जाएंगे श्रौर उनका सब व्यवहार उस्र जाति के समस्त परि- 
वारोंसेपूवंवत्‌ चदुहौो जाएगा । जसा मनु जी कहते ै- 
प्रश्रेधान्‌ श्रेयसीं सर्ति गच्छत्यासप्तमाद्‌ गात्‌ । 
( मनुस्मृति १० । ६४ ) 
ग्र्थात्‌- (इस प्रकार म्लेच्छ-संसर्गापन्न) वह नीच व्यक्ति 
भी सातवीं पीदी मे श्वेष्ठ जातिको प्राप्त करलेतारै। 
यहां सात पदो का उल्लेख श्राकस्मिक नही, किन्तु रक्त- 
विज्ञान पर्‌ श्राधारित है। पीढ़ी दर पीडी म्लेच्छ-संसगे से दूषित 
व्यक्ति भी यदि प्रायरिचत्त पूवेक दद्ध जीवन विताताचला जाए 


[ २६६ ] ऽ क्यों ? 


तो उसके रक्त-कीटागुश्रोमेभ्रागेतो पातक विकरुति का प्रवेश 
स्क जागगा परन्तु पूर्वकालमसे जो विकार प्रवेश कर चुकारहै, 
उसके काय[कत्प के लिये सात पीढ़ी तक विशृद्ध श्राचार-सम्पन्त 
रहने कौ श्रावदयकता है । सनातन धमं में श्रन्यान्य मतोंकी भांति 
श्रुमन्तर' से तत्काल कई पीटियोके कुसंस्कारों कोदूरकर 
डालने का मिथ्या विश्वासतो किसी व्यक्ति को दिलाया नहीं 
जाता; क्योकि न यह्‌ साध्यहै भ्रौरनाही सम्भवदहै। फिर 
प्रात्म वञ्चना बयों की जाए ?. सनातन धमंमेतोप्रायरिचत्तों 
का उह श्य पातकी के उन सवपातकोंकोदूर करना जिनसे 
कि वह्‌ दूषित दहै जेसे श्रायुवंद मे.तत्तद्‌ श्रौषधोां कैदारा श्रमुक 
रोगी का 'कायाकत्प' कर डालना एक उपचार दहै, ठीक इसी 
पकार चान्द्रायरा, {कच्छ चान्द्रायण भ्रौर पराक भ्रादि महाव्रत, 
उपवास भी कायशोधन के लिये विज्ञानानुमोदित धामिक उपचार 
हैँ। नवहुजादूकौदडी का कोई करिदमाहै प्रर नांही 
श्रलाउहीनका चिराग रहै, किन्तु रक्त कोटारुवों को परिनेत्ित 
करने कांएक वज्ञानिक साधन, जोदेश, कालभश्रौर पात्रके 
प्रनुसार यथासाध्यहै। वह्‌ भ्रमुक के लिये उसके ्राचारानुसार 
जहां सात घडी या सात दिन, सात महीने ग्रौर सात वषमे 
सम्पन्न हो सक्ती है वह्यं भ्रमुक के लिये सात पीढी जसे लंबे 
कालकोभीभ्रपेक्षा रख सकती दहै । 


इस तरह नियमानुसार संसार का प्रत्येकं व्यवित हित्दुत्व 
का श्रधिकारी बन सक्ता है। वहु साधारण धमं का ्रधिकारी 
ही रहेगा, या वर्याश्रिम धमं का प्रधिकारी भी बन सकेगा-यह्‌ 
व्यर्वस्था तो उस व्यवित की परिस्थति पर विचार करके पण्डित- 
परिषद्‌ ही नियत करेगी, परन्तु चास्त्र-व्यवस्थानुसार हिन्दु धमं 


प्राय॑समाज का शद्धि-प्रान्योलन भ्रशास्त्रीय [ २६७ | 


का द्वार सवके लिये खला है-यह डण्डिम धोषणा के साथ 
घोषित नि्याजा स्कताहे। 

जिन विधियो की जाति-पांति का कुछ भी श्रनुसन्धान नहीं 
` हो सकता श्रौर वे शास्त्रोक्त प्रायरिचत्त पूवक सनातन धमकी 
शरणमेश्राजातेर्हतो उन लोगों को 'धर्मं-पूत' नामसे पुकारा 
जाना चाहिये, क्योकि वे धमकी श्चद्धा सेदही पूत भर्थात्‌- 
पवित्र हुवे दँ श्रत: उनका यही नाम उचित श्रौर सहैतुक भीदहे। 


ग्राज जैसे-ब्राह्य,. क्षत्रिय, वश्य, रद्र प्रौर भ्रन्त्यज नामक 
पाच वेगं विद्यमान श्रौरवेभ्रपनेवगं मेही रोदीबेटी का 
व्यवहार रसते हवे भी हिन्दु जातिके निविशेष भ्रद्धटहै, इसी 
प्रकार यह-"धर्मपूत" वरग भी श्रपने समानाचार व्यक्तियों से रोटी 
बेटो का व्यवहार रखता हुवा हिन्दु जाति का निविशेष श्रद्ध बन 
कर रहेगा । श्राज जंसे ब्राह्मएमे भी गौड" हैँ ्रौर क्षत्रियो में 
भी गौड होते है जसे-श्रमरसिह्‌ रागोरका एतिहासिक हत्यारा 
प्रजन गोड' श्रीर्‌ प्रसिद्ध स्वर्गीविं सर हरिसिह्‌ गौड" भ्रादिः; 
दसो प्रक।रब्राह्मणोमे भी 'माथुर' होतेह मरौर कायस्थोमेभी 
एक वर्गं माथुरः'कदठाजातारहै। पएेसेहीये धमे-पृत' भी समय 
पाकर सभी जातियों मे श्रपना म्रस्तित्व स्थिर कर सकने में सफल 
हो जाएंगे । इस तरह शास्त्र-रौति से प्रायरिचत्त करने पर वर्तं. 
मान वरणध्चिम-मर्यादा भी सुरक्षित रह्‌ सकेगीभ्रौरसंसारके 
समस्त मांनवोंकोभी लौटकर हन्द धमकी रणम श्राकर 
म्रपनेको कृताथ कर सकने का खुला ्रवस्षर प्राप्त रहैगा। 


अयंसमाज का शुद्धि-आन्दोलन अशास्त्रीय 
ईसादयों को देखा देली ्रायंसमाज ने भी शुद्धि के नाम पर 


[ २६८ ] कः वयो ? क 


एक भ्रान्दोलन खड़ा कियाथा। यद्यपि श्रप्राकृतिक होने के 
कारण श्राज वह्‌ समप्तसाहो गया दहै तथापि यत्रकत्रापि श्रब 
भोवेशुद्धिर चिल्लायाही करते ह, 


सचतो यहरहैकिवे श्रपने जोननकेमसौसालमे भ्राज तक 
किसी एक भी विदेशी विधर्मीको शुद्ध नहींकरपाए। भ्रमे- 
रिका, इद्धलंड, इटली, फ़रांस रर जमनोका नागरिक क्या- 
ग्रफरीका क( एक हवरी भी उनके फन्दे मे नहीं फंस सका। 
तथापि वे देहातियों मे शुद्धि २ चिल्लाकर चन्दा वटोरनेमें चूक 
नहीं म्राने देते । श्रायंसमाज प्रवतंक स्वामी दयानन्दजी की प्रिय 
शिष्या प्रसिद्ध रमावाई श्राखीर ईसाई बन गई ® परन्तु भ्रायं 
समाज उसे शृद्धनकरसका। श्र) स्वामी श्रद्धानन्द जी का 
ज्येष्ठ पुत्र श्री हरिइचन्द्र वलायत गया तो भ्राज तक वापिस 
नहीं लौटा, कहूते हैँ वह्‌ ईसाई मतमे दीक्षितहो गया (श्रीहरि 
दचन्द्र जी की साध्वी धर्मपत्नी भारतमेही वेधन्यजीवन बिताती 
रही) भ्रायसमाज श्रपने नेताके एक सुपृत्रकोभी पुनः हिन्दु 
धमेमेननलास्का। सारी भ्रायूमे सब बल लगा कर भ्रायं- 
समाजने अ्रब्दुल गपफूर नामक केवल एक पञ्जाबी मुसलमान को 
दद्ध करके धम॑पाल बनायाथा। उसे सन्तुष्ट रखने के लिये 
प्रनाथालय की एक हिन्दु कन्या उसको विवाहुदीथी तथा 
लाहौर श्रायसमाज का प्रतिष्ठित मन्त्री पद भी प्रदान किया था, 
परन्तु वह वास्तवमें मुसलमानों का जासूपतथा भ्रतः श्रायं- 
समाज के सब म्रन्तरङद्खभेर जानकर श्रवसरम्रते ही पुनः 


8 कहा जातादै कि उसकी लडकी मनोरमा भ्राजं भां दक्षिण 


भारतं मे वरियमानहै। 


ग्रायसमाज का शुद्धि श्रान्दोलन प्राशस्त्रीय [ २६६ | 


मुसलमान बन गया । सुद व्याज में उस बेचारी हिन्दु कन्या 
को श्रौर उससे उत्पन्न बच्ची बच्वोंकोमभौ साथ ले गया। 
इस तरह श्रा्यसमाजो चौबे से छञ्बे वनते बनते दूबे ही 
रह गए । 


भ्रायंसमाज के शुद्धि श्रान्दो्तन से हिन्दु जाति को 
लाभ के स्थान मे ्रत्यधिक हानि हीं उठानी पड़ी है 
भ्रोर पड़ रही है। मुसलमानों ने शुद्धि का केवल कागजी 
श्रान्दोलन देखकर ग्रपने ्रनुयायियों को तबलीग' के लिए 
प्रोत्साहित किया फलस्वरूप हैदराबाद, भूपाल, रामपुर भ्रौर 
लोहारू भ्रादि मुस्लिम रियासतों के नबाबों ने करोड़ों रूपया 
खचं कर ्रनेक हिन्दु परिवारों को मुसलमान वना लिया। 


ग्राज से पूवं कुच नव-मुर्लिम कटे जाने वाले लोग श्राचरण 
मे हिन्दुवो के ही समकक्ष-से थे, केवल उपासना सम्बन्धी कु 
साधारण मूस्लिम प्रयाश्रों को श्रपनाने के श्रतिरिक्त उनमें 
भ्रधिक दोष न थे-उनमे करतो मुदं को फूक्ते भी ये तथा 
गोघात कापापन करके समये पर गोदान करतेये। 


गुजरात भ्रादिमेतोवेग्रपनेश्रघि नाममी श्रभी तक हिन्दु 
देवी देवताश्रो पर ही रखते थे जंसे--^राम श्रली" "युसूफ कृष्णः 
भ्रादि ९। कुरान के साथ गीताका पाठ श्रनिवाये मानतेथे) 
एसे श्रागाखानी श्रौर रामनिवाजी भ्रादि कथित नव-मुस्लिमों को 
इस शुद्धि भ्रन्दोलन-ने कटुर मुसलमान बना डाला, जिनमें पाकि- 
स्तान के संस्थापक “जिन्हा' साह्बि भी एक है| श्रभी तक्‌ बहूत 
से,लोगों को यह्‌ विदित नहीं कि श्राखीर मुहुम्मदश्रली नायके 
भ्रागे यह्‌ "जिन्हा' शब्द क्या बला दहै । वास्तवमें गृजरातियोमें 
भ्रपने नामसेम्रागे पिताकानाम मिलाकर बोलनेकीप्रथादहै, 


[ २७० ] 4 क्यों ? ¢ 


जंसे श्री गान्धी जी का मुख्य नाम मोहनदास ही है, परन्तु उसके 
भ्रागे पिताकानाम मिलाकर उन्हे "मोहनदास कमेचन्द' बोला 
जाताहै। श्री कन्हैयालाल, माणिकलाल मुन्शी" भी इसी कोटि 
का सपेतुक नामदहै। सो मृहूम्मदश्रली साहिब के पिताका 
नाम "भीणा माई' था श्रतः प्रान्तीय प्रथा के म्रनुसार उनका 
पुरा नाम ममुहुम्मदश्नली फौीणा भाईः था। [भीरा शब्द घरं 
राब्दय का श्रपर पर्याय है] सो जब मुहुम्मदग्रली साहिब 
ग्राधे हिन्दु से कटर मुसलमान बनने चलेतोपिताकानामनजो 
कि हिन्द ढंग काथा वाधक जान पड़ा । ग्रतः उन्होने 'भाई' राब्द 
का बहिष्कार करके (फीणा' को प्रग्रेजी दंग से “जिन्हा 
(21002) लिखना आरम्भ कर दिया। भ्राम लोगों ने उसे 
कोई वंह परम्परागत उपाधि जान कर केवल "जिन्हा' २ कहना 
ग्रारम्भकरदियाजो श्रमी तक प्रख्यातहो रहाहै। 


तवलीग-मजहब के नाम पर दुरभिसन्धि 


ग्रायंसमाज के शुद्धि श्रान्दोलनके मुकाबले में मुसलमानों 
कौभ्रौरसे चलाया गया (तवबलीग' प्रान्दयोलन भी मजहब की 
भ्राड़ में संख्या वृद्धि के उह्‌द्य से चलाया गया एक कुटनतिक 
दुषप्रहार है । जेसे- कानून चाहते हुवे भी किती व्यक्ति को 
वयक्तिक स्वातन्तव्याधिकार ग्रौरश्रात्मतिणय के नाम पर भ्रात्म- 
घात करनेकी खुलो छट नहीं दे सकता, इसी प्रकार राजकोय 
म्रनुशासन मे कथित धा्मिक-स्वातन्त्य के नाम पर किसी व्यवित 
को मनमाना मजहब बदल सकने का अ्रधिकार भी नहीं होना 
चाहिये । यदि वस्तुतः कोई व्यक्ति किसी भी श्रन्य मतसे श्रत्यन्त 
प्रभावितहो गयाहो भ्रौर वह श्रपना भावि-जीवन तदनुसार 


तबलीग-मजहवब के नाम पर्‌ दुरभिसन्धि [ २७१1] 


विताने की प्रबल इच्छा रखताहो तो वह राजाज्ञा प्राप्त करके 
ही ठेसा कर सके-संविधान में एेसी व्यवस्था होनी श्रनिवाये 
है । क्योकि इससे प्रलोभन, विवशता श्रौर बलात्कारसे होने 
वाले धमं परिवतनों की पर्याप्त रोक थामहो सकेगी तथा जातीय 
संघर्षो काभी श्रवसर नम्राएगा। यवन शाक्न कालममेतो 
द्स्लाम के विस्तार के लिये पडुबलका खुला प्रयोग कियाही 
गया है, परन्तु ्रब भी धींगा-मस्ती से हिन्दु्रों के नाबालिग 
बच्चों को डरा धमकाकरतथारएेसेही हिन्दू स्त्रियों को बहुका 
फुसला कर इस्लामकी दान बदाने के प्रयत्न किये जातें) 
धम-परिवतंनकेमूलकी खोज करने परग्रधिकांश मामलोंमें 
एसी हेतु सामने श्राते है, जिनमे या तो धमश्रष्ट होने 
वालों की श्राथिक किवा कौटुम्बिक मजबूरियेंही उन्हें वेसाकरने 
के लिये बाध्यकरदेती र श्रथवा स्कूल कालिजों के उच्छृह्भुल 
वातावरणमें सह-शिक्षा के दुष्प्रभाव से ग्रनृचित प्रेम का वीजा- 
रोपण होजाने के कारण श्रन्त में उक्षकेएेसे परिमाण सामने 
भ्राते है। 


हिन्दुश्रोमेमी दुर्भाग्य-वश् कुद एेसी श्रशास्त्रीय धारणा 
बद्धमूलहो गरईटहै कि भ्वौके से उतरी हण्डिया करत्तों के योग्यः 
ग्रथातु-एक बार किसी व्यक्तिसे कारण वश कु जरासी 
भीभूलरहो गई कि बस श्रव वहु सदा के लिये बहिष्कृत ! हमारी 
इस धारणसे भी विधर्मी भ्रत्यधिक्‌ भ्रनृचित लाभ उठातेर्है। 
परन्तु हम पीले लिख श्रये कि हमारे शास्त्रों सभीप्रकार 
के धमं ज्रष्टां को यथायोग्य प्रायरिचत्त करने के श्रनन्तर पुनः स्वपद 
पर प्रतिष्ठापित करने की व्यवस्था विद्यमानदटै। एसे भ्रवसरों 
प्र॒ बिना किसी भिमक के उसे प्रयोग में लाना चाहिये, 


[ २७२ 1 &‰ क्यों ? & 


जिससे विधर्मियों का तबलीगी' हथियार कुण्ठितं किया 
जा सके । 

इस प्रकार हमारा तो निरदिचत मत दहै किग्रायेसमाजके शुद्धि 
ग्रान्दोलन से हिन्दु जातिको भ्रत्यधिक्र हानि उठानो पड़ोदहै। 
ग्रवभी श्रार्यसमाजियो द्वारा समाचार पत्रोमे शुद्धि को मिथ्या 
डींग हांको जाने पर पाकिस्तान रेडियो-'भारत मे-इस्लाम 
खतरे्मे' कानारा बुलन्द करने लगता, विरोधमेपत्रभी 
लिखता दै । कग्रिसी सरकार कुं तो पहले सेही मुस्लिम 
परस्तदहै क्योकि वहु मुक्षलमानों भ्रौर ह्रिजनों को हिन्दुग्रोंसे 
भ्रातङ्कितिसा रख कर उन्हं अ्रपने पक्के मतदाता बनाए रखना 
चाहती है, सो उसे भी शुद्धि समाचारोका ग्रौर पाकिस्तान कै 
विरोघका बहानामिल जाता दहै जिसका परिणाम साम्प्रदायिकता 
के नाम पर हिन्दुश्रों के सवं लोक-कल्याणकारी कार्योकोभी 
पनपने नहीं दिया जाता) 


सनातन-धमं नें लाखों विधभि्यो का प्रवेश 


इधर जहां भ्रायंसमाज के शुद्धि श्रान्योलन का यह्‌ हाल 
है वहां विना किती संघषे के सनातन धमं कोशारण मे कटर 
यवन साम्राज्य कालमेभो “रसखान जसे बादशाही साम्राज्य 
के कई कणंधारश्रौरहमंमे रहने वालीं 'ताजबेगम' सरीखी 
भ्रनेक मुस्लिम महिलाएं म्राई। भ्राज भी स्वामी विवेकानन्द 
श्रौर स्वामी रामतोथं के प्रचार से प्रभावित होकर तथा 
ग्रन्यान्य प्रचारको के उदीगसे लाड खानदानोके लाखों विदेशी 
व्यक्ति सनातन धमी रूपेण भ्रषना जीवित बिता रहें हैँ । श्रीमती 


भिइनरी विदेशियों के राजनेतिक जासूस { २७३] 


एनीबेसेन्ट द्वारा स्थापित बनारस का {हन्द स्कल राजभी 
उक्त महिला के हिन्दुत्व प्रेम का भहु बोलता स्मारक है। 
पाडचम्~ विद्धान्‌ मिस्टर पाजिटर रादि धारा लिखे. हिन्दु 
सिद्धाश रववद्धंक गाडीभर भ्रग्रेजी सहित्य पर क्िसीभी 
हिन्द को गवे हो सक्तां है । सनातनधमं किकी प्रलोभन 
या वलात्कार से दूसरे को अ्रपने धमं में यथा-तथा खींच 
लाने का पक्षपाती नहीं, किन्तु खूब सोच समकर भ्रोर 
मनन कर के अ्रपने इस लोक ग्रौर परलोक को कल्याणमय 
बनाने के विचार से जो व्यक्ति इसमे प्रविष्ट होना चाहे.वहं 
विधर्मी संस्गेजन्य सनं बुरादइयों.का परित्याग करके "विचारः 
सनातनधर्मी स्वयंटोसक्ताहे ग्रौर दइससे प्रागे यदि वह्‌ श्राचारीः 
सनातनधर्मीहोने का भी इच्छुक दहो तो वह्‌ शास्त्रोक्त पायरिचत्त 
दारां विद्युद्धहौकर "धरम-पूत'श्रेगीमे म्रा सक्तादहै। 


मिश्नरी-तरिदेशियों के राजनेतिक जासृस 


भारतवष में सदियों से बसने वाली जातियों मे भ्राज 
पारसियो कौ संख्या, एक लाख, बौद्धो कीदो लाख, जैनोंकी 
सोलह लाख प्रौर सिक्तो की.९२लाख मात्रं है परन्तु ईसादइयों 
ने कूटनीति से श्रपनी संख्या वियासी लाख तक पहुंचा दी है ।* 
ग्रग्रेजो के चले जने पर श्रव वहु जिस तत्परता से-उचित 
प्रनुचित सब दंगों से-विदेरियों के पैसे के बल पर 
ग्रपनी संख्या वटा रहै यदि दुर्भाग्यवश यहीक्रम जारी 
रहा तो उससे यह्‌ सहज में ही श्रनुमान हौ सकता है 
कि यहां पाकिस्तान की भान्ति ईसार्ईस्तान के नाम पर 


भयो भ जानाम कक 
ना व 


# टिप्पणी-पह संख्या सन्‌ १६५० की थी श्रब १०७२६९३५०'हो गई ह 
पनीर (नागालैण्ड' नाम से ईवार्दस्तान का श्रीगणेश भी हो गयां ह 


[{२७४ ] & वयो ? क; 


भी भारत का विभाजन करने की मांग उपस्थितहो :जायगी 


प्रमेरिका श्रादि सभी ईसाई देश भ्राज मूक्तहस्त होकर 
पौण्डों श्रौर डालरों को पानी को तरह बहा फर भारत 
वषं मे श्रपने कथित मिश्नरी भेज रहेर्ै। प्रव्यक्षमे वे चुपके र 
खास कर सुदूर देहतो मेदवा दारू पुस्तकें बांटते हैँ श्रौर 
स्कल श्रादिखोल कर मुफ्त शिक्षा देतेहैँ।न भ्रायंसमाजियों 
की भान्ति श्रपने कार्यं का ढोल पीटतेहैँ ग्रौरन मुसलमानों की 
भांति श्र्लाहो म्रकवर' कानारा बुलन्द करके टिन्दुवों को 
चिढाते है, श्रपितु जोक कौ भान्ति बिनाददं किये धीरे र्‌ हिष्दु 
जाति का रक्त चूस रहे । वह्‌ कितना रक्त चस चुके हैँ इसका 
भ्रनुमान केवल उन ्रकड़ोंसे लग सक्तादहैजो कि हमने उपर 
उद्धत क्यिदहं। 
प्राज वे भारत मे मजहबी गणना मे केवल सौ सवा 
सौ वषं में श्रपनी जनसंख्या के श्रनुसार तीसरे पद पर 
प्रतिष्ठित है, जेन बौद्ध सिक्ख पारसी सब को पदै दछोड गए । 
कहने कोवे मिश्नरीरहै, केवल. भ्रासमानी बाप के इकलौते 
बेटे का सदेशमात्र देने के लिए परोपकाराथं भारतमे घूम रहै, 
परन्तु पिछले दिनों पूर्वं की नागा पहाड्यों के प्रचल मेँ, 
फारखण्ड के श्रादिम निवासियों मेभ्रौर दक्षिण के त्रिवांकुर 
प्रदेहा मे उनके जो राजनेतिक कारनामे ्राए है उनसे साफ 
हिरहैकिवे केवल कोरे पादरी हीं नहीं हँ भ्रपितु विदेशियों 
कै राजनतिक्‌ जासू भीरहैजो दवादारू बटन के साथफट 
कै बीजमभी खूब बांटते हुं । श्रास्मानी वापकेसुरीले गीत गाने 
के साथ पिद्धंडी जातियीं कोभारत राष्ट्‌से पृथक्‌ होजाने के 
बेसुरे गीत गाना भी सिखाते हँ । जब उनको हलचल बहुत ही 
बद्‌ चलीं तबकहीं भारत की नौकस सरकार कोकुछं होश 


मरस्पृद्यता के श्रपवाद [ २७५ |] 


प्राया है। जब तक विदेशी मिरनरियों कौ नाकमें कोई कानूनी 
तकेल न डाली जाएगी तव तक मजहूब के नाम पर होने वाले 
इस कूकरत्य का खात्मा नहीं हो सकेगा । 


अस्पृश्यता के अपवाद 


शास्त्र, समस्त मानव समाज का भ्रनुग्राहक है मरतः उसमे 
पेसी कोई भी व्यवस्था नहीं हैँ जो कि मानव समाज के 
व्यावहारिक जीवनम श्रनावरइयक्‌ श्रडचन उपस्थित करके उसे 
सद्धुटापन्न बनाने का हेतु सिद्ध हौ । तदनुसार जहां मानव 
समाज के ट्त के लिये वेदादि शास्त्रोमे विज्ञानमूलक भ्रस्पृरयता 
कृ उल्लेख विद्यमान है वहां तत्तत्‌ परिस्थितियों मे उसके कुछ 
ग्रपवादभी विद्यमान । जीवन का प्रवाह नतो श्रनियसित 
बहैम्रौरनादही वह्‌ किसी भी स्थितिमेसवंथा प्रवर ही हो- 
उक्त दोनों परिस्थितियोको सामने रख कर ही शास््रने 
निष्कण्टक मगेका निखूपणा क्रियाहै जिस पर चलते हूवेन 
कृभीठोकर लगसकतीदहै श्रौर नांही कभी. फरिसलने का भय 
हो सकता है । नीचे लिखी परिस्थितियों मे भ्रस्पृरयता सापवाद 
है, यथा- 


(क) देवयात्रादि वेषु यज्ञप्रकरणेषु च । 
उत्सवेष च सर्वषु स्पुषुडः स्पृष्टं न विद्यते । 
(वृहत्पाराश्रीय धममंशास्त्र ६।२६९७) 
(ख) श्रासनं शयनं यानं नावमप तुरानि च। 
च!ण्डाल-पतित-स्पुष्टं मारतेनेव शुद्ध यति ॥ 
(वौधायान स्मृति १।५। ६२) 


{ २७६ | छ क्यों ? क 


(ग) प्राकार रोधे भवनस्य दाह, सेनानिवेश्षे विषभध्रदेशो । 
प्रावास्ययन्न षु महोत्सवरेषु तेष्वेव दोषा न विकतपनीयाः। 
(श्रतरि स्मृति २३०) 


ग्र्थात्‌--(क) देव यात्रा में, विवाहो मे, यज्ञादि समुदायो 
मे श्रन्य सब तरह के "सम्मेलन = महोत्सवो मे स्पशं दूषित 
(न्ये गए) मनुष्य के स्पशे से छत य! भींट नहीं लगती । (ख). 
वेटने का ्रासन [कुर्सी, वायुयान, जलपोत भ्रौर रेल गाड़ी की 
सी शशरपाई, सवारी, नाव तथातृण [चटाई मूढटाट| 
श्रादि वस्तुवं कुत्ते चाण्डाल ्रौर पतित मनुष्यों द्वारा स्पशं किये 
हुवे भौ वायु लृगने मात्र से शुद्धहोजातेहं। (ग) जब शत्र 
नेनगरको चारोंग्रोर से चेररखाष्टो, मकानोंमे भ्राग लग 
रही हयी, इसी रकार की भ्रन्यान्य विषम परिस्थितियों [भूकम्प 
वाद्‌, डाकाजनी भगदड श्रादि] (मे, सामूहिक निर्माण कार्या 
मे, यज्ञो श्रीर महोत्सवो [सभा जूस नगर शोभायात्रा पवं 
स्नान म्रादि) में स्पशं का प्रधिक विचार नहीं करना चाहिए । 

उपयुक्त श्रपदादों के सम्बन्ध मेक्योंका प्रन ही उपस्थित 
नहीं हो सकता, क्योकि प्रत्येकं विचारशील व्यक्ति उपर्युक्त 
परिस्थित्तियों केः पाठ मात्रसे उक्त भ्रपवादोंकी सार्थकता का 
ग्रनुमान कर सकताहै। शास्त्रीं मे विधि श्रौर तदपवादोंका 
कंसा सहैतूक विवेचन विद्यमान दहै, उपयुक्त प्रघट्‌ से यह भली- 
भति स्पष्टे जाताहै। 


(रि ० । 


गृह्‌ लक्ष्मी [ २७७ | 


गह लच्मी 


यहु तक ॒ 'नरततत्व-विचार' के श्रन्तगेत सामान्य रूपसे 
मानव जाति, ग्रौर उस्षके भेद उपभेदों पर विचार किया.गया 
है । यहां नर' शब्द का प्रयोग हमने पुरुषत्व-युक्त जाति विशेष 
के संकुचित ग्रथंमे नहीं कियादहै, किन्तु नर नारी दोनोंके 
साधारण भ्रथंमे कियाहे। इस लिए नारी जाति कां पृथक्‌ 
निदंशन करते हुए भीहमनजो कुचं लिख ्राये हैँ वहु स्त्रियों 
के लिए भी पर्याप्त ज्ञानस्राघक.एवं कमं-मागे प्रेरक हो सकता है । 

परन्तु विधाताकीसृष्टिमें नारी का निर्माण पुरुषस कु 
निराली विशेषताश्रों कोलेकरटहम्रा है। शास््रकारोंने उस के 
कमं भी पुरुषसे भिन्न ही निश्चय किये है, श्रत धमं श्रौरश्वद्धाकी 
पावन-प्रसूति नारी श्रौर उसके धर्मके विषयमे यहाँ विशेष 
लिखा जता है। 


विशेषतया रसे समयमे जबकि भौतिकवाद के भ्रमावतं 
मे पडी हई परिचमी.नारियीं कौ मति भारतकेस्त्री-व्गेमेभी 
नारी-जागरण कनाम पर विघातकः प्रवृत्तियां जोर पकडती 
जारहीरहैँ श्रौर भारतीय नारीःभौ सीता सावित्रीके पुनीत 
श्रादशे से भटक कर तितली बननेके लिये लालायितदहौो रहीहै 
तब इस बातकी विशेष ग्रावद्यकता प्रतोत होती है.कि इस 
विषय्‌.पर तथ्य एवं पथ्य विचारोंका प्रचार केर उन भूलती हुई 
बहनो के सामने पुनः एक बार प्राचीन भ्रादश् की प्रतिष्ठाकी 
जाय । 


[ २७८ | छ क्यो ? क 


दिन्द्‌ धमेमें नारी का स्थान 


कु स्वदेशो श्रौर विदेशी म्रालोचक पृद्धवाने संसारके 
द्रन्यभागों मेस्त्रो जात्तिके प्रत वतीं जाने वाली लापरवाही, 
हृदयदहीनता भ्नौर क्र.रताका वणान करते हुए भारत देश भ्रौर 
उसमे भी सार्व-भौम हिन्दुधमं को बरबस इस पद्धु, मं घसीटने 
का दुःसाहस कियादहै किन्तु इसे हम उनलोगों कं ग्रञ्ञानप्रौर 
भ्रम के भ्रतिरिक्त श्रौर क्या कहु सक्तेहं? यदि निष्पक्षःहष्डटि 
सेविचारकरेतोहम देखेगे किनर भ्रौरनारोी इनदोनोंके 
स्वरूप ्रीर कतव्य कमं का जितना सर्वांगीण विवेचन हिन्द 
धमे मे देखने को मिलता है उतना भ्रन्यत्र नहीं ) 


मुसलमानों ने तो प्रौरत को वासना-पूतिं का एक खिलौना 
मात्र समभा ग्रौर एतदथं उनका मजहर एकं पुरुष के लिये 
चार-चार बीबिर्या-म्रौर वेभीवुर्क्मे बन्द, जहां कि उन 
बेचारियो कोरवासके लिए शुद्ध हवा भी सयस्सर नही होती. 
रखना जायज करारदेताहै । ईसाई भी स्त्रियोंके साथ समान 
र्ताव के बहाने उम्है विलासिता की सामग्री मात्र सममतेहैं। 
यहु बात न्राये दिन पत्र पत्रिकाभ्रोमें प्रकारित होने वाले उन 
अ्रकडो सेस्पष्टहो जातीहैजो बतलातेटहै कि किस प्रकार 
इन सभ्य सुरिक्षित ईसाई मुत्कोंमे भ्राये दिन श्रपने पत्तियोंसे 
तलाक पाकर लाखों की संख्यौ में श्रनाथ स्त्रिये पुरुषों की खोज 
मेमारीर फिरतीरह ग्रौरश्रपने जीवन-निर्वाह के लिये इनको 
मिलो, फक्ट्ियों, वकंशापो, दफ्तरों ्रौर होटलों मे नौकरी करने 
करो विवा होना पडतादै। समताकी बडीर डींग हाँकने वाले 


५. 


दिन्द्र घम नारीकास्थान [ २७६ ] 


ये म्रभारतीय केवल बह्रिग रूपमे-हाथ मेंहाथ डालकर सेय 
सपाटा करनेकीसीमा तकही-नारी की समानताका कृत्रिमं 
भ्रभिनय करते, परन्तु जहां एक दूसरेके लिये त्यागश्रौर 
बलिदान का प्रहन उपस्थितदहोतांहैये लोग भटतोते की तरह 
प्रांखे बदल लेते हैँ। 


नका श्रन्तरग रूपदेखना हो तो तव देखिये जब कि कपड़ा 
खरीदने पर साहेब श्रौरमेमके नामके पृथक्‌ २कंशमीमो 
कटते है तथा उनको रकम पेट करनेके लिये साहेब परतलून 
कीजेबमे हाथ डालता है तो मेस-बिनाजेब वाला पहिनावा 
होने के कारण-हाथमें निरन्तर थमे श्रपने पसं को टटोलने 
लगती है । होटल के बिल, बीमारहोजानेपरडाक्टर की फीस, 
दोनोंको श्रपनेर२बेक खाति से चुक्रानी पडतीदैँ। वर्हांका 
पुरूष समाज तलाक के भयसेनकदप्‌जी पत्नीके हाथमे नहीं 
सौपता । पञ्चात्य देदों की स्त्रियो के भूषण-हीन होनेकाभी 
यहो प्रधान कारण दहे। 


इसके विपरीत हिन्दु धमं मेंनारी को भ्रत्यन्त सम्मान पूणं 
सेथान पर प्रतिष्ठति कियागयादहै। जीवन-मागंमे प्रस्तुत होने 
वाले बालक को वेद सबसे पूवे स्त्री का सम्मान करना सिखाता 
दद का सबसे महत््वपूणं श्रौर पहिला पाठ यही है- 


मातृदेवो भव 


म्र्थात्‌-- माता को देवता समभ कर ्रादर करो। भारतीय 
दशनम हमे नारी की लोकोत्तर गरिमाके दशेन होते हं । द्वत 
ग्रद्रेत विशिष्टाद्रैत श्रादि सभी दशन शास्त क। यहं सवंतन्तर 
सिद्धान्त है कि सृष्टि का मूल कारण निष्किय ब्रह्यनहीं किन्तु 


[ स्न & क्यों ? 


माया है. फगवानू मनुने (१।३२) सृष्टिके प्रारम्भमे नारी 
की .उत्पक्ति ब्रह्मा हाराश्रपने शरीरकेदो समभाग करके श्राप 
को पुरुष रूकमे श्रौर भ्राधे कोस्त्रीरूपमें परिवततित करनेसे 
बतलाईरह। 

वैदिकश्राम्नायमेंजो भी सिद्धान्त. स्थिर किया गयादहै 
उसमे नारीं को प्रथम स्थान मिलहि । समस्त वेदों का प्रादभ 
जिस गायत्रीसेहुश्रावहु नारी जाति काहो प्रतीकदै। उसे 
ही --"चन्दसखां माता'-- कह कर सवेश्रष्ठ गुरुमंत्र मानागयाहे) 
वेदो मे पहिली शिक्षा~“मावृदेवो भव' है श्रौर पिता तथा ज्ाचायं 
रादि का निदश इसके ताद श्रातादहै)। पहिवि "त्वं स्वरी ओर 
{फर “त्वं दुमानसि" ! 


“त्वमेव. चता च पिता स्वमेव प्रादि हिन्द धमं कों सभी 
प्राथंनाभ्नो में ऋषियोंनेप्रमु को पहिलेमाताकेरूपमेही वन्दना 
कोह) श्राङ्विन तथा चत्रके नवरात्रोंमे कृमारिका-पूञन के 
रूप मे श्राज भी प्रत्येक हिन्दु स्व्री-जातिके प्रति श्रपने चिरन्तन 
सम्मानन्ने दोहूरातादहै। यज्ञादि समस्त धामिक् प्रनुष्ठानोंमें 
धमंशास्त्रानुसार पत्नी रहित पुरुष का श्रधिकारही नहीं माना 
गया ग्रौर व्हा सम्मानाथेदही पतिके दाये हाथको प्रोर पत्नी 
का भ्रासन हाना म्रावद्यकं है। विवाह संस्कारम श्रम्ति परि- 
कमण के समय कन्या कै श्रग्रगामिनी होने को व्यवस्था ही 
रास्त्रकारोने वणंनकीहैजो कि हिन्द म॑मे नारीके श्रादर 
को सूचक] 


मन्वादि स्मृतिकारो ने स्वतन्त्र स्तरी-घन की भी व्यवस्था कौ 
है । पति क्या, श्रदालतमभी इसधनकोकिसीभी दरामेस्नीसे 
नहीं छीन सुकतो । भारत के शास्त्रीय संविधान में बाल्य, यौवन 


सिक 


स्वियौ के विज्ञेष-घर्मं { २८१ ] 


वृद्धावस्था, किसी भी दशामेनारीको श्रात्मरक्षा को चिन्ता 
नहीं करनी पडती, किन्तु पिता पति ग्रौर पुत्र क्रमशः उसकी 
सुरक्षा के दायित्व को सम्भालतेदह। 

नारी-सम्मान की उस समय पराकाष्ठा जाती हैजब एक 
पिता श्रपने संन्यासी पृत्रके नगरमे श्राने पर्‌ उसे जगदुगुरू मान- 
कर शास्व्र-रीतिसे उसके चरणोंको छता है किन्तु वही संन्यासी 
पुत्र लव मां के सामने जाता दहै तोमांके चरण छेकर 
ग्रपने उतत समस्त गौरव को उसके चरणों पर न्योद्धावर कर 
देतादहै। स्त्री सम्मान के विषयमेमनु जी तो यहं तक कहते 
ठ कि-- 

यन्न नायेस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
(मनू-३ ! ५६.) 

प्रथं-जिसघरया परवारमे स्त्रियोंका सम्मानरहौोतारहै 
वर्ह (उस घर के स्वग॑-तुल्य होने के कारण) देवता रमण करते 
ये उद्धरण दिन्दु-धमे मेस्त्रीकी स्थिति दिखलाने को 


पतह । 


| (क 


स्रियो के विशेष-धमं 

पुरुष कौ भ्रधद्धिनी होनेकेनातेस्त्री, पति द्वारा कयि 
जाने वाले सब कार्यों तथा धर्मानुष्ठानं मे सहभागिनीतो हैदही, 
किन्तु गृहलक्ष्मी होने के नाते उसके कुदं विशेष धमं या कतव्य 
भी है जिनका पालन प्रत्येकं सद्‌-गृहस्थ नारी को करना चाहिये 
इन कते का निर्धारण शास्वकारो ने स्त्रीभ्रौर पुरुषकी 
दारीरिक स्थिति, गुण-दोष श्रादिको देख कर किया है । पर्ष 
च्‌ कि उग्र, कठोर, साह्सीतथा हद्‌ होता हं भरतः उसके लिये 
बाह्य क्षेत्रं मरौरस्वीके मृदु; नम्र, सुकुमार, सरल भ्नौर श्रद्धा 
तयां स्नेहु-प्रधान होने के कारणा उसके लिये घरं का क्षेत रदिङिचित 


| २८२ ] कः क्यों ? 
कियारै। बाह्रकेक्षेत्रमं पुरूष राजा भीहो सकतादहैभ्रौर 
भिखारी भी, मिल-मालिक हौ सकता है प्रौर मजदूर भी, किन्तु 
स्त्री ्रपनेक्षेत्रमे सदा उत रकी स््रामिनीदै, साम्राज्नो है 
महारानी दहै ग्रौर गृहुलक्ष्मीहै। वेदने उपे इसुर घर की महा- 
रानी कह कर ही सम्बोधन किया है, यथा-- 
स स्राल्येधि ऽवश्चुरेषु स्राश्थुत देवष । 
ननान्दुः सस्राल्येधि स्रास्युत ददशक ।।(अ्रथ्वं १४।१।४४) 

पुरुष जी कुद कमाकरलाठादहैस्त्रीकोसोौपदेताहै। उसका 

यथावत्‌ विनियोगस्त्री काम है । रास्त्र कहता है :- 
प्रथस्य संग्रहे चेनां व्यये चव नियोजयेत्‌ । 

ग्र्थात्‌--पुरुष को चाद्य स्त्रीको धनको सुरक्षित रखने 
श्रीर्‌ उसका उचित व्यय करने क कायं सौपे। 

दस प्रकार हिन्दु ्रास्यके ग्रनुत्तारस्त्री घर की रानी नन- 
कर पतिगृह्मे पदापण कसती श्रौर यदिस्ावधानी पूवेक 
श्रयते गृहस्थ धम का पालन करती रहे तौ जीवन भर इस गौरव 
परं पद पर प्रतिष्ठित रहती दै। यह्‌ भरतीय संस्कृतिकोही 
विशेषता है कि यहां का पुरुष-समाज स्त्रियोंसे मिलो, कार- 
खानों, होटलो श्रारिमे नौकरी करवाना कभी भ्रच्छा नहीं 
समभता। हमारे यहां नारी का गौरव एकं की ^रानी'हौने में 
है "नौकरानी =नौकी रानी' होने मे नहीं । 


„ € | 
सवसे बडा धम-पाचतिव्रत्य 


पातितव्रत्यस्त्रीका सवके मूख्य धमंदहै। युग-युगान्तर से 
हिन्दू नारियां श्रपने पादिन्रत्यके लिये प्रसिद्धरहीरहँ। भ्राजसे 


सबसे बड़ा ध्म पातित्रत्य | \.८३ ] 


चन्द शताब्दी पूवं मुगलकाल मे राजपूत ललनाभ्रों ने केवल इसी 
भावना की रक्षाके लियेही सहस्रोकी संख्यामें जौहर करके 
ग्रपने कुसुम-कोमल कलेवरों को हुंसते रप्रग्निकी भेट कर दिया 
परन्तु भ्रपने शारीर को पर पुरुसे स्पशंन होने दिया । पाकि- 
स्तान वियाजन के समय विधर्मियों द्वारा भ्रष्ट कयि जाने की 
सम्भावना होने पर श्रनेकों हिन्दु-नासियों ने भ्रपनी लाशोसे 
कुएं पाटकर पुनः दिखला दियाकिग्राज मी भ्रायं-ललनाभ्रों की 
नसो मे सतियो का रक्त निःशेष नहीं हुम्रा । पंजाब भ्रौर बंगाल 
केवे स्थान सवेदा पवित्रे सती-तीथं केखरूपमें स्मरण किये 
जाएगे। 

शास्त्रक।रोनेस््रीको मृदु प्रकृतिको ध्यानम रखते हुए 
ही उसके लिये इस पति-सेवा रूप रति सुगम श्रौर सरल धर्म- 
मागेका निद क्ियाहै। पुरुषको जो फल बडेर यज्ञोंके 
श्रनुष्ठान एवं जप-तपादि के द्वारा प्राप्तहोतारहै, स्त्री पातित्रत्य 
के पालन मात्र से ्रनायास हीन केवल उस फल कीश्रधि- 
कारिणी वन जाती है, किन्तु प्रुप्राप्ति जपते दुर्लभे लक्ष्य को 
प्राप्त कर लेती है । भगवान्‌ मनु कहते ह- 


पति या नाभिचरति मनो वाक्कायसंयता 
सा मत्‌ लोकानाप्नोति सदिभिः साध्वीति चोच्यते ॥ 
(मनु० € । २६) 


ग्र्थात्‌-जो स्त्री मन वचन भ्रौर शरीर से संयत होकर 
पति-सेवा करतीहै वहु पतिके साथ स्वर्गादि दिव्यलोकों को 
प्राप्तहोतीहै श्रौर संसारम 'सती' साध्वी" भ्रादिनब्दोसे 
सम्मानित होती है) 
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पु-प्ाप्ति का द्वार-पतिसेवा 


भारतीय संस्कृति के अ्रनुसार मानव जीवन क। लक्ष्य भग- 
वत्प्राप्ति टै । उस्के.समस्त कार्यो का उदहश्य यही होना चाहिये 
कि जिस किसी प्रकार की. भी.हो वहु श्रीमन्नारायण के चरणार- 
विन्द का प्राप्त कर सके। 

"पति ही ईश्वर है, पति सेवा ईरवर सेवा है, पति प्रसन्नता 
ईश्वरः प्रसन्नता है'--इत्यादि भावोंके परिपक्वहो जाने पर 
नारी. के समस्त का्य-कृलाप का लक्षय भी ईशवराराधन ही वन 
जाता है । जिस ध्रकाररेतसे भरे बोरोंपर निशाना लगातेर 
लक्ष्यवेधक्‌ एक दिन सचमुच ठीक ल्य बींघ देता है, दसी भाति 
नइवर शरारघारो एवं काम क्रोधादि विकारपुशं पत्ति नामक 
प्रारिमे ही इदवर दर्यनका प्रभ्यास करती हई नारी एक 
दिन सचमुच धरविनाशी एवं भ्रविकारी ईश्वर को सन्निधि को 
प्राप्त हौ सकती है ! भगवान्‌ वेदग्यास् जो कहते है- 

या पति हरिमावेन भजेच्छिरिवं तत्परा । 
ह्यात्मा हरेलके पत्या श्रीरिव मोदते ॥ 
(श्रीमद्भागवत) 
प्र्थात्‌-जो स्त्री पत्तिमें हरि भाव रखकर लक्ष्मी की तरह 
उसको सेवा करती है, षह वकुण्डमे हरि कोही प्राप्त होकर 
लक्ष्मीं की भाति श्रानस्द प्राप्त करतीहै। 


सामाजिक दष्ि से 


स्वघ्थ एत्र सुखी समाजं केलिए भीस्त्रीर्मेपातित्रत्य भावना 
के होने को बडी भ्रावद्यकतादहै। जिस समाज कीः स्त्रियों मेः 


साम्भजिक्र रष्टिसे { २५५ |] 


भावनान होगी वह समाज कभी भी सच्ची सुख शान्ति प्राप्त 
नहीं कर सकता । पाश्चात्य देशो मे-जहां कि स्त्रियों मे इस 
भावना कां प्रसार नहींदहै, वहां न केवल सच्चरित्रिता का रभाव 
है किन्तु श्रधिकांश व्यक्ति जीवन भर श्रस्थिरता एवं श्रसमजस 
कीसोदरामें जीवन बितानेको व।ध्य हतै ह। यह तो गनी- 
मत समभिये कि इनदेशोंमे होटल शरीर हस्पतालों का खरा 
खासा प्रचार है, जिससेलोग जीवन कालमें होट्लोमेखा लेते 
है ग्रौर मरने के लिये हस्पतालीं में विस्तर प्राप्त करने मे सफल 
हो जाते हैँ । कितना दयनीय जीवन दहै यहु! पुरुष को सदा 
डर लगा रहता कि कश्ींचघरमे जोरसे खांसभीबंडातो 
तलाक तेयाररहै, प्रौर स्त्रियोँकोभय बना रहतारहै कि कहीं 
भिस्टरश्राफिससे ही किसी दाइपिस्ट गले-फ़ण्डको.जीवन- 
सगिनी बनाकरन लौट म्नोर फिर मुभे दूसरा दर वर दंढना 
पड़े 1 | 


ग्रपनी प्रन्तहष्टिसे इस प्रकार के घुशणिततथा कष्टपूणं 
सामाजिक जीवन कोदेखकरही भारतके क्रारतदर्शी संमाज 
संस्थापकों ने स्त्रियों के लिये पातिव्रत्य कौ श्रनिवायं म्रावश्यकता 
पर बल दियाहै। इससे रक्त को पवित्रता सुरक्षित रहतीरहै, 
शुद्ध वंश का विस्तार होतादहै, स्त्री व पुरुष दोनों स्वकीय कमं 
का पालन करते हुए निदिचन्त रूप से श्रपनी जीवन-नेया को भव- 
सिन्धुसेपारकरनेमेसफलहो जाते । दोनोमेकिसीकोभी 
ग्रपने भविष्य के लिये चिन्ता करने की म्रावद्यकता नहीं पड़ती । 
ग्रतः स्त्री का सबसे मुख्य श्रौर विशेष धमं यहीरहै किं शरीरमन 
प्रर वाणी से प्रपने पतिकीसेवा करती हुई सवेदा उसकी श्राज्ञा 
का पालन करती रहै। 


[ २८६ ] धः क्यो ? 


गृरुजन सेक सश्रषा 
4 । ५) ©, 


पति सेवा के साथ-साथ घरक ग्नन्य बडे-बूढों गुरुजनों की 
सेवा सुश्रूषा, द्छोटे बालको,--देवर, ननद भ्रादि पतिकेश्रन्य 
स्वजनों कौ देखभाल का पूणं ध्यान रखनाभी नारीका परम 
कृतेव्य है । भगवान्‌ रामने जनकनन्दिनी कोनारी धमंका 
निरूपण करते हुए कहा था-~ 


एहि ते श्रधिक धमं नहीं दजा । 
सादर सास ससुर पक्त पजा ॥ 


गुरुजनों की सेवा सुश्रुषा करई हष्टियों सेश्रावश्यक दहै) प्रथम 
तो पति-परायशानारीके लियेवे इसलिये श्रधिक् सम्मान्य 
वयो कि वे उसके पति के भी पूज्य ठह्रे। उनकी सेवा सुश्रूषासे 
वह्‌ श्रकेले उन सास-ससुर प्रादि गरुजनों को ही नहीं किन्तु पत्ति 
कोभीप्रसन्न कर सकती दहै । जिप्त घरमे बहुकीसेवासे सास 
ससुर सन्तुष्ट श्रौर प्रसन्न होगे, वरहा पति कौ प्रसन्नताकीतो 
चर्चाही क्या? भ्रौर घरमे जब सव प्रसन्न रहतेहोतो क्या वह्‌ 
घरदद्रकेस्वगंसे कुंकम भ्रानन्दप्रदहे। 


(२) भ्राज ग्राप बहू हैँ किन्तु कलं श्रापक्रो सास भी वनना 
है। यह्‌संसारतो दपण है प्रापजेसी होगी वेसी ही उसमें 
दिखलाई पड्गी । यदि भ्राज श्रापने सास-ससुरकी सेवा की, जेठ 
जिढानो का सम्मान क्या, देवर ग्रौर ननदोंके प्रति वात्सल्य 
का परिचय दियातो कश्च यह्‌ सब श्रापको भो प्राप्त हो सकेगा । 
जोभी रीति ्रच्छीयावुरी,भ्रापघरमे चलादेगीकलको ब्रह 
सत्र न केवल भ्रापके सामने वहिक म्रापके ग्रन्तर मेंस गुजरेगी, 


गुरुजन सेवा [ २९८७ | 


श्रापका व्यवहार यदि परिवार वालोंके प्रतिबुरारै, क्ररदहै, 
तो पूणं विशवास रखे किकलकोणेसाहौ म्रापको प्राप्त होगा । 
वयोकि श्राज जो बालकै कल को उन्हँं बड़ा होना है, जसा 
कधं वे घरमेंदेखतेश्रा रहे हं वही उन्होने करनाहै। 


इसलिये यदिसंसारको इस हाथदेउमसहाथने' इस हष्टि- 
कोणसेभीदेखेतौ भ्रापको पतिगृहूके गर्जनं कीसेवासुश्रूषा 
प्रोर श्रपनेसे छोटोंके साथ नस्रताका अतति करनेमें कभी भूल 
त करनी चाहूय | 


(३) वृद्धो की शुभकामनाएं तथा मंगलमय श्राल्ीर्वादि सदा 
दुभ फलदायी होतेह । गुरुजनों कौ सेवा द्वारा जहां श्राषरीघ्रः 
उनका प्रेम श्रौर विश्वास प्राप्त कर सकत) ह वहाँ ग्रापकी सेवा 
के कारण उनके रोम रसे निकले सुभाशी्वदिसे श्रापका कल्याण 
हो सकता है। उनकी श्चुभम कामनाएं भ्रापकी सुख-समृद्धि कौ 
वृद्धिका कारण बन सकतीदहैं। 


सास या जेठानी भ्रादि काषपदपालेनेपरस्त्री के उपर 
प्रोर भी श्रधिक्‌ जिम्मेवारीभ्रा जातीहै। छोटी बहुभ्रोंका 
कतंग्य जहा उनकी सेवा सुश्रूषा है वहां उनका भी कुं कतेग्य 
है । उन्हे श्रपने पद का ध्यान रखते हुए छोरों के प्रति सदा क्षमा 
तथा दया का भाव रखना चाहिये । यदि. बहू से किमो प्रकार- 
भूलसेयाप्रमादसे-कोईश्रपराधहो भीजायतो उसे श्रपनी 
बेटी सहश सममकर, प्रेमसे समभाये, उसके साथ कटूताका 
व्यवहारन करे) यदिसासश्रौर बहू भ्र्थात्‌ बडे श्रौर खोटे 
दोनोकोग्रोरसे इस प्रकारका प्रमभाव वर्ता जायतो श्राज 
धर-घरमे जो साप्-बहु के भगडे बदते जा रहैर्हँ उनकी 


[२९०] छः क्यों ? 

मेने कभी म्रपने पति को कठोर वाणीसे या क्रोध भरी बातों 
से कष्ट नहीं पहुंचाया । सदा सावधान म्रौर पति-परायणा होकर 
देवता श्रौर पितरों की पूजा ग्रौर सास-ससुर की सेवा करती 
रही । मेरे मन में कभी पतिया गुरुजनं के प्रति कुटिल भाव 
उत्पन्न नहीं हुमा । मै कभी घर के बाहर द्वार पर खड़ी होकर 
पर-पुरुषों से बातचीत नहीं करती थी । मैने क्या प्रकट, क्या 
गुप्त, कभी लोक निन्दा के योग्य कोई कुकमं नहीं किया । पति 
जब बाहरसरे घरमे ्राते तब स्नेहपूर्ण ष्टि से उनका स्वागत. 
करती, रासन देती ्रौर यथानियम उनकी सेवा करती । जो 
भोज्य वस्तुएः स्वामी को रुचती थीं मै सवेदा वही उपस्थित 
करती ्रौर जिन वस्तुनो मे उनकी सुचि न होती उन्हे स्वयं भी 
ग्रहण नही. करती थी । पुत्र कन्या श्रादि परिवारके लोगोँके 
जो जो ग्रावह्यक कायं होते प्रतिदिन भोर मेही उठकर उन्हें 
पुरं कर देती थी । सबको समय पर नहलाना, धुलाना, भोजन 
देना, ्रतिथि भ्रम्यागतों का यथोचित सत्कार करना--इन सब 
कामो मेम सदा सावधान रहती । मेरे स्वामी जब कभी विदेश 
गये हृए होते तो मै श्यद्धारन करती थी! भोग विलास की 
इच्छा को छोडकर चित्त को सवथा संयम मेँ रख पति कौ मंगल 
कामना करती थी । पतिके किसी गुप्तं विषय को किसीके 
सामने प्रकट नहीं करती थी! घर को सदा स्वच्छ ग्रौर पवित्र 
रखती तथा सबको खिलाकर खाती व॒ सबको सुलाकर सोती । 
हे देवियो ! मैने तो बस श्रपने जीवनमें यही कमं क्यिथे ग्रौर 
विश्चेष कु नहीं ।'' 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पटरानी तत्यभामाने भी 
एकबार महारानी द्रौपदीसे एेसा ही प्रर्न किया थाभ्रौर 


प्रनसूया का सीता को उपदेश [२९१] 


उस रहस्यमय मंत्र या त्रत को जानने की इच्छा की थी जिसके 
द्वारा द्रौपदी ने श्रपने पतियों को वश में किया हुभ्रा था । इसके 
उत्तर मेँ द्रौपदी ने जो कुछ श्रपनी दिनचर्या सुनाई थी कह स्त्रियों 
के लिये बडी मनन करने लायक है । पतित्रता शिरोमणि द्रौपदी 
ने श्रपनी सम्पूर्ण सफलता का रहस्य किसी जादू टोने या मंत्र 
तंत्र कोन देकर पतिसेवा कोहीदियाथा। 


्मनस्ूया का पीता को उपदेश 


श्री गोस्वामी तुलसी दास जीने रामचरितमानस मे सती 
श्रनसूया द्वारा सीता को दी गई पातिब्रत्य-शिक्षाका जो वणन 
किया है उसकी निम्न पेक्तिये प्रत्येक भारतीयस्त्री के लिये 
सर्वदा स्मरण रखने गरोग्य हँ :-- 
मातु पिता भ्राता हितकारी | भितप्रद स्तब सुनु राजकुमारी ॥ 
त्रमित दानि भर्ता वैदेही । श्रधमत्तो नारी जो सेवन तेही॥ 
धीरज धर्मं मित्र त्र्‌ नारी। अपद काल परीलिय्‌ चारी ॥ 
बुद्ध रोगबस जड धनहीना । श्रध बधिर क्रोधी धनहीना ॥ 
ठेसेह्‌ परतिकर किए च्रपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकहि धमं एक वत नेमा । काय बचन मन प्रति पदप्रेसा॥ 
जग पतिता चारिविधि श्रहल्यी । वेद पुराण संत सब कहली ॥ 
उत्तमके त्रस बस मन माहीं । तपनेहु मन पृर्ष जग नाद्ी॥ 
मप्यम परपति देखहं केत । भरता पिता पत्र निज जेसे॥ 
धर्म विचारि समुकि कुल रहही । सोनिङृष्टतिय श्रुति्प्रकहई ॥ 
विन श्रवसर भयते रह जोई-। जानहू श्रधम ना(र जग सोर ॥ 


(२६२) क क्यों ? # 
पति बंचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई ॥ 
विनुश्रम नारि परस्म गति ठहई। पतिवत धमं छाड्चठ गहई ॥ 
परति प्रतिकूल जनम जहं जाई | विधवा होड पाड तस्नाई ॥ 
सहज शछरपावनि नारि, प्रति सेवत घुम गति ठहरं॥ 
जु गावतश्र.ति चारि, अजह तुलिका हरिहिं प्रिय ॥ 
\ € ९ © ` । द्र ४, 
साध्वी स्त्रीः दुगंणोः से दर रहे 
द्गुणतोकिसीमे भीहो उसके विनाश्का कारण हो 
जाता है, परन्तु स्त्रीकेदुगुण न केवल उसके कष्टके कारण 
बनते हैँ किन्तु सम्पूणं परिवार ग्रौर दोनों वंशो को विपत्ति- 
सागरमें डना देते हँ। इसलिये कल्याण चाहने वाली स्त्रीको 
उचित है, कि स्मृतिकारों द्वारा बडे अ्रनुभवों से बताये गए नीचे 
लिखे दुग णो से सवेदा श्रपने को बचाये । व्यास जी कहते है-- 


(क) द्वारोपवेश्ञनं नित्यं, गवाक्षेण निरीक्षणम्‌ ¦ 
ग्रसत्प्रलापो हास्यञ्च, दूषणं कुलयो षिताम्‌ ।। 


म्र्थात्‌--प्रधिक समय. तक व्यथं दरवाजे पर बठना, खिड़की 
रोशनदानों मे बार-बार भाँंकना, श्रइलोल गन्दी बातें बोलना 
या पटना, जोर-जोरसे बोलना श्रौर हंसना श्रादि, श्रच्छे कुल 
की स्त्रियों को यह्‌ बुरी श्रादतें छोड देनी चाहिये । 


(ख) पानं दजनसंसगेः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्यगेहवा सश्च नारोसंदूषणानि षट्‌ ॥ 
(मनु० ९।१९) 


पतिसेवा ही मूविति काद्वारक्यों? (२९३) 


प्रथं--(१) शराब भांग भ्रादि मादक पदार्थो का सेवन, 
(२) दुश्चरित पुरुष या स्त्रियो से मेल-जोल, (३) पति से 
ग्रलग रहना, (४) इधर उधर व्यथं घूमना, (५) बिना समय 
के सोना, (६) दूसरे के घर में रहना-ये६ दोष स्त्रियो के 
चरित्र को मिराने वाले है ग्रतः इनसे सावधान रहना चाहिए । 


पतिसेवा ही सक्ति का द्वार क्यो-- 


स्त्रियों के लिये शास्र ने पतिसेवा ही सबसे बडा धमं 
बतलाया है । स्त्रीधमं का वर्णन करते हए वेद भगवान्‌ कहते 


पत्युरनुव्रता भूत्वा सन द्यस्वामतायकम्‌ । 

ग्र्थात्‌-- स्त्री को चाहिये-कि पति की श्ननुगामिनी बन कर 
मुक्ति लाभके लिये प्रस्तुत हो । संपूर्णं वेदशास्त्र ्रोर सभी क्षि 
महषियो दवारा एक स्वरसेस्त्री के लिये केवल पतिसेवाकोही 
परम धमं मानने की शिक्नादेना कुच निहतुक नहीं है । जंसा 
कि हम पीछे कह म्राये हैँ प्रकृति ने स्त्री को मृदुता, सरलतादया 
लज्जा, श्रद्धा, ममता म्रादि कृद एेपी विशेषतायें दीद जो पुरुष 
मे नहीं हँ । शारीरिक स्नायुयों रौर मांस पेरियों को श्रपेक्षाकरृत 
दुर्बलता, मस्तिष्क के स्थान पर मन की सवलता ग्रौर बहुमुखी 
रागवृत्ति को जगह्‌ केन्द्रात्मक-रागवृत्ति--ये कुच पेसी बाते हँजो 
स्त्री को पुरुष से बिलकुल भिन्न करती टँ । एेसीदशा में श्रपने 
इन विशेष गरो के प्रयोगके लियेस्रीको किसी सगर, सरीर 
स्थुल ग्रौर साकार प्राणि के साह्‌चये को म्रावदयकता है, म्र्थात्‌ 
उसे कोई एेसा लक्ष्य चाहिये जिसे वह्‌ प्रेम कर्‌ सके, जिसपर 
उसको ममता ठहर सके, जिसके साथ रह्‌ कर उसे कभी श्रपनी 


[२९४] कः क्यों ? # 
कोमलता सुकुमारता भ्रौर लज्जाका परिचयदेनेका श्रवस 
मिले । यह्‌ सब इच्छायें स्व्रीमें स्वाभाविक हैँग्रौर जंसेही 
उसके रीर का विकास होकर उसमें कुदं नारीपन भ्राने लगता 
है उसका हदय बरबस इस ग्रोर प्राकृष्टहो जाता रै! 

एसे ही समय शास्त्र श्रौर सामाजिक-विधि से विवाहिता 
होकर नारी एक पुरुष के सम्पकमें प्रातीटहै ग्रौर उसके जीवन 
का वह्‌ स्रोत जो उच्छखंल रूपसे बहता हुभ्रा शायद किसी 
मरुस्थल मे जाकर सूख जाता--गृहस्थाश्रम रूपी नदी के सहारे २ 
ग्रानन्द-समृद्रमे मिल कर शान्तहो जाताहै। भावयहुहैकि 
इन्हीं गणो का प्रयोग यदिस्त्री अ्रनिर्चित रूपमे भ्रनेकोंके 
प्रति करे वह्‌ म्रनेक पुरुषोसे भेम करे ग्रनेक मे ममत्व रक्खे 
ग्रौर अ्रपनी सुन्दरता द्वारा भ्रनेकोंको श्राकृष्ट करे, तो इससे 
उसका जीवन तो एक वेश्या का सा घुित जीवन बनही जाएगा 
किन्तु उन पुरुषो के म्रापसी राग-द्रष, लडाई-भगडे, खून ्नौर 
हत्या का कारण भो बनेगा । इससे समाजमें जो एक प्रकारके 
श्ररान्ति रौर श्रव्यवस्था उत्पन्न होगी उसका तौ कहना ही 
क्या है ! मरतः मानव समाज के शान्तिपूर्णं जीवन के लिये स्त्री 
मे इस ग्रनन्य पति-निष्ठा का होना परमावश्यकं है । 

यह तो हुई लोक की बात, परलोक के लिये ग्र्थात्‌- 
ग्राध्यात्मिक उन्नतिकेलिये भीस्त्रीके लिये सवसे सुगम एवं 
ग्रनिवायं रास्ता पतिसेवाहीषहै, ्रन्य कुदं नहीं । पतिसेवा को 
छोड कर ब्रत दान ग्रादि साधनस्त्री केलियेन उपयुक्तहन 
वःल्यागकारी, यथा-- 
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पति शुश्रूषते येन तेन स्वगे महीयते ॥ (मनु ५।१५५, 


भारत की ्रादशे हिन्दू नारियां | २६५] 


म्र्थात्‌-स्त्री के लियेन श्रलग यज्ञ.का विधानदहै न त्रत 
उपवासादि भ्नन्य किसी धर्माचरण का । वह्‌ तो पति सेवा द्वारा 
ही स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करती है। 


हमारे इस कथन का तात्पयं यह्‌ नहीं है किस्त्री जप तप 
दानादि बिलकुल न करे । नही, करे रौर ग्रवर्य करे । गृहस्थ 
धर्मानुसार उसे समय २ पर इन सबके करने का ्रवसर मिलता: 
है, तदनुसार उसे इनका ग्राचरण ग्रव्य करना चाहिये । 
समय २ पर शिवरात्री, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी श्रपदि अ्रनेक 
त्रत, श्रमावस्या पूणिमा, संक्रान्ति ग्रादि म्रनेक स्नान दान पवं 
ग्राते रहते हैँ । इन श्रवसरों पर यदि नारी श्रपनी कूुल-परम्परा 
तथा शास्त्र विधिपूवेक ब्रतादि नहीं करती तो वह भी उतनीही 
दोष भागिनी है जितनी किं पतिसेवा खोड कर निरे धर्मचिरण 
हारा मुक्ति कामना करने वाली नारी । इस लिये स्त्री का परम- 
धमं यही है कि सर्वथा पत्यनुक्रुल श्राचरण करती हई उभय नश 
ग्रोर उभय लोक मेँ प्रतिष्ठा प्राप्त करे । 


भारत कणे श्रदशं हिन्दु नारियां 


भारतंवष विलक्षणताग्रों का देश है। यहाँ कौ म्रनेक 
विलक्षणा विरोषताग्रो मे हिन्दू-नारी का उदात्त एवं उच्च भ्राददं 
भी ्रपना विशेष स्थान रखना है । भारतीय नारी सवदा श्रादशे- 
प्रिय रही है, उसने सदा प्राणाप से ्रपने ग्रादशे कीसंरक्षा 
कोहै। क्या घर ग्रौर क्या बाहर, जिस्षेत्र को भी उसने भ्रप- 
नाया वहीं सदा फे लिये भ्रपने अनुपम त्याग श्रौर तप को अ्रमिट 
छाप चोड दी है! शास्त्राज्ञानुसार भ्रादं गृहिणी ग्रौर भ्रादशं 


[२९६] कै क्यों ? ॐ 
पत्नी के रूप मे रह कर यदि उसने सामाजिक जीवन मे ग्रसा- 
धारण सम्मान पायाहै तो समय पडनेपरदेशश्रौर धमकी 
संरक्षा के लिए चरडियो वाले सुकुमार हाथों मे तलवार सम्भालने 
मे भो वहु कभी किसीसे पीछे नहीं रही। उस समय चण्डिका 
ग्रौर महाकाली का रूप धारण कर उसने रानु से वह लोहा 
लिया कि श्राज भी उसकी गाथावीरों के हूदय में रोमाञ्च 
पेदाकरदेतीदहै। देश ग्रौर धमं की संरक्षाके लिये किये गए 
ेसे रमर बलिदानों मे महारानी पद्िनी ओर उसकी संगिनी 
१४ हजार राजपूत वीरांगना, महारानी सारन्धा, रानी करम- 
वती, पन्ना धाय, वीरपुत्री अरहिल्याबाई श्रौर--खूब लड़ी मर्दनी 
बह तो फौँसती वाली रानी थी"-की नायिका वीर रमणी लक्ष्मी- 
बाई के बलिदान “याच्चन्द्रदिवाकरौ भारतीय नारी के श्नुपम 
देश प्रेम का स्मरण दिखाते रहुगे । 

गृहभेत्र तो नारी का भ्रपनाक्षेत्रहै ही। उसमे रहते हुए 
पतिन्रत धमं के पालनार्थं उसने बडे से बडे कष्टो को सहा परन्तु 
ग्रपने निश्छल प्रतिप्रेम मे कोई ्रन्तरन भ्राने दिया। वेदेवियां 
यद्यपि म्राज जीवित नहीं ह परन्तु उनके पावन यदा की सुरभि 
से ग्राज भी सारा विद्व महक रहा है । राज्य को लात मारकर 
तथा स्वयं को बेचकर पतिक्ण चूकाने वाली महारानी शव्या, 
नमे सोती हुई को अ्रकेली छोड जाने याले महाराजा नल को 
ग्रपने कौल से पुनः प्राप्त करने वालो दमयन्ती, यम के बन्धनं 
से भी पति को दयुडा लाने वाली सावित्री, पति के अ्रपमान के 
काररा पिता के यज्ञम ग्रपना रीर होम देने वाली सती, ग्रौर 
ग्रमग्नि परीक्षा द्वारा श्रपनी विद्युद्धता का प्रमाण देकर एवं पुनः 
निर्वासिता होकर भी सवेदा पति की मंगल कामना करने वाली 
जगज्जननी भगवती सीता म्रादिके चरित्र एसे चरित्रहैजो 


गृह-लक्ष्मी बनाम दरिद्रा [२९७] 
संसार को स्त्रियों के लिये सदा अ्रनुकरणीय रहगे । 


धन्य है भारत की यहुः देवियां ! जिनके सतीत्व कौ गाथाग्रों 
से श्रनेकों ग्रन्थ भरे पड ग्रौर जिनका चरित्र आज भी पथ 
भूली हई स्त्रियो को मागं दिखाने के लिये दीप स्तम्भ्‌ (1. 
प्ठपऽ€) के समान दीप्त हो रहा दहै! 


गृह॒-लत्मीं वनाम दरिद्रा 


किन र गणोंके कारण नारी गृहलक्ष्मी बन जातीदहैग्रौर 
किन रे दुगुरोंसे वही नारी साक्षात्‌ दरिद्रा बन जाती है यह्‌ 
बात पुराने ग्रन्थों मे एक बड़ी रोचक गाथा द्वारा व्यक्त को गद 
है । हम उस कथा का संक्षिप्त ग्रंश यहां उद्धृत करते हँ जिससे 
पाठक श्रौर पारठिकाए उसका मनन करके श्रपने घर को लक्ष्मी 
कृ भ्रावास बनानेमे सफल मनोरथो सके)! तथा दारिद्रय 
डु को सम्भावित भ्रापदाग्रों से वचने के लिये सावधान 
त सके । 


दरिद्रा, लक्ष्मी, कीं सगी वड वहन हैं! पुरारों मे वरन 
ग्रातादहै कि जवं समुद्र-मन्थनसे भगवती लक्ष्मी जी निकली 
ग्रौर भगवान्‌ विष्णु के साय उनका पाणिग्रहण होनेलगातो 
लक्ष्मी जी ने कहा- भगवन्‌, भ्राप ची स्वयं शास्त्रमर्यादा के 
निमि हैँ । जवतक मेरी वड़ी बहन दरिद्रा कवारी दहै, भमला मुभ 
चोरी का विवाह कंसे हो सक्ता दै? 

तुम्हारी बडी वहनभीदै यह्‌ तो ग्रभी मालूम हम्रा। क्या 
नाम है उसका ? म्रौर ग्रभी तक वह्‌ क्वाँरीक्योंहै ? भगवान्‌ 
ने पटा । 


[२९८१ क क्यों ? कः 
लक्ष्मी जी ने श्रपनी बड़ी बहनि दरिद्रा का परिचय देते हुए 


बताया कि वरन मिलनेके कारण ही श्रभी तक उस का विवाहं 
नहो सकाहै। 


भगवान्‌ विष्णु आखिर दरिद्रा के लिये वर खोजने निकले, 
पर जहा जाकर चर्चा करते वहीं "दरिद्रा" यह्‌ नाम सुनकरदही 
सब ठिठक जाते । भगवान बड़े घूमे फिरे पर उस देवी के योग्य 
तथा उसे स्वीकार करने वाला वर उन्हंन मिल सका । श्नन्तमें 
उन्होने उहालक मुनि के चरण पकडे श्रौर प्राना की किं ग्न्य 
किसीदरष्टिसेन सही परोपकारकेलियेही सही, वे दरिद्रासे 
विवाह करलं । उदहालक सहमत हो गये । विवाह सम्पन्न हो 
गया । पर मुनि जब उसे परिणीता कर प्राश्रमको लौट रहै थे 
तो श्राश्रम के यज्ञधूम कौ गन्धसे दरिद्रा कुदं व्याकुलता सो 
ग्रनुभव करने लगी श्रौर ठिठिक कर खडीहो गई। ऋषिक 
कार पूछने पर दरिद्रा ने कहा-जहां एेसे २ कामहोतेहो वहां 
मे नहीं रह सकती । उदहालक ने पदा-तुम कहां रह्‌ सक्ती हो 
ग्रौर कहां नहीं रह्‌ सकती हो इसका विस्तृत विवरण दो । 


उसने कहा- जहां नित्य प्रति भाइ बुहारी लगती हो, गाय 
के गोवर से लेपन होताहो, घरके सब लोग सूर्योदय से पहले 
सोते उठकर स्नान संध्या भजन भ्रादि कमे क्रते हों, पितरों के 
लिये स्वधाकार श्रौर देवाताग्रों के लिये स्वाहाकार होताहो 
जिस घर की स्त्रिये स्वच्छ सुन्दर वस्त्राभूषणं से प्रलंक्रत, गोपुजन 
तुलसीपूजन भ्रादि कृत्य करती हौं । धर के बालक युवा भ्रौर 
युवतियें गुरुजनों के श्राज्ञाकारी हों श्रौर उनकी सेवा में सदेव 
तत्पर रहते टो! जहां समय २ पर ब्रत, उपवास, स्नान, दान 


गृह -लक्ष्मी बनाम दरिद्रा [२९९] 


ग्रौर यज्ञ हवनादि कृत्य कयि जतिहौं एेसे घर मेम कदापि 
पवेश नहीं कर संकती । 

किन्तु मैतोरेसे स्थानमें सुख पूवक बसती हुं जहां कि 
घरके लोग सूयेःचढजाने परमभी खरटिकी नींदलेरहेहों। 
जहां काड्‌ बुहारी न लगती हो, कभी गायके गोवर का चौका 
न लगताहो। रात के जूठे बतंन दोपहर तक श्रौर दोपहर के 
उच्छिष्ट बर्तन रात तके बिखरे पडे रहते हों । मक्ली श्रौर मच्छर 
की भिनभिनाहट से जो घर सदव मुखरित रहता है । जिस धर 
की मले कुचेले वस्त्र रौर रूखे बिखरे केशों वाली ककंशा स्त्रियं 
एक दूसरे से प्रातः सायं लडती भगडती हों । जहां युवा युवतियं 
गुरुजनों का पद २ पर श्रपमानं करतीहो। ग्रौर वृद्ध जन खछोटों 
सेडाट उपट मारपीटसे पेशम्रातेहों इत्यादि-एेसाकह्‌ कर 
दरिद्रा जिद्‌ करके श्रपने स्थान पर वापिस श्रा गई! 

ट्स कथा से प्रत्येक गृहस्थ नारी ग्रपने कतव्य को सीख 
सकती हे। 

। 9 * त 
स्वधर्मनिष्ठ नर ही नारायण बन सकता दै 

इस प्रकार साधारणनरसे लेकर उसके वर्ण ग्रौर जाति 
ग्रादि अरन्य प्रनेक भेदो-उपभेदों का साद्धोपाद्ध वर्णन क्ररनेके 
श्रनन्तर हम नारायणा पदाभिलापी पाठकों को यह्‌ बतला देना 
ग्रावर्यक समभते हँ कि ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल पम्यन्त सभी 
नर नारी म्रपने २ शास्त्रीक्तधमका पालन करने पर क्रमिक 
उच्रति करते हृए म्नन्त मे भगवत्‌ सायुज्य को श्रीमन्नारायण 
पद को सुतरां प्राप्त कर सकते टै । भगवद्‌ भक्ती को मालां 
मौक्तिक की भान्ति जहां देवर्षि नारद प्रौर ब्रह्मि वलिण्ड जसे 


[३००] स्वघमेनिष्ठ नर दही नारायण बन सकता हँ 


महामहिम महानुभाव चमक रहे हैँ वहां उसी प्रकार, धन्ना जाट, 
नन्दा नाई, सदना कसाई, चेता चमार, रेदास चमार, कलवा 
डोम रौर गरिका, गीध तक भी--जात्या प्रधमसेश्रधम, कितु 
भक्त्या सर्वोपरि, महाभक्त,-कौस्तुभमणि को भान्ति अ्रपनी 
पुनीत प्रभासे धामिक जगत्‌ को प्रकाशित कर रहेहं। 


इसलिए नरसे नारायण बनने का निष्कण्टक पथ केवल 
शास्त्रोक्त स्वधमं का निष्कण्ट रूपसे पालन करनाहौी वेदादि 
रास्तों मे बतलायादहै। जो नरनारी इस तथ्य को समभ कर 
प्रपने म्रपने कतव्य का पालन करेगे वे ही वस्तुतः नरसे 
नारायण बन सकगे। अरब इन शाब्दो के साथ हम इस ग्रध्याय 
को यहीं समाप्त करते ह । 
मनुज जो नित्य कमं में निष्ठ । 
सवं संस्कारों से सुप्रतिष्ठित ॥ 
वर्णं ब्राश्रम श्राचार विश्लिष्ट । 
वही पावे नर' विरुद वरिष्ठ ॥ 
मोक्ष का द्वार एक निज घमं । 


यही पचम प्रध्याय सुमम॥ 





नारायण तत्व निरूपरणाध्याय 
(कटा अ्रध्याय) 
॥ 4 


सृष्टि स्थितिलयाध्यक्षोऽरूपो विक्वरूपधुक्‌ । 
वेदेकवेद्यः सवत्मि शरीमल्लारायणः स्मृतः ॥ 


॥ । ॥ ॥ 
ग, क्क 
-) ॥ ॥ 


नारांयण-तत्व विचार 


(नारायणात्परतरं नहि किञ्चिदस्ति) 


प्रत्येक नर का जन्मश्रीमल्नारायर की प्राप्तिके लिएहुवाहै 

यह्‌ ग्रास्तिकों का सवं तन्त्र सिद्धांत है । नर तत्व का वर्णन गत 

ग्रध्यायमेंकियाजा चुका है। त्रब कम प्राप्त नारायण-ततत्वका 
निरूपण किया जाता है । 


परमात्मा की मान्यता के विषय में वतमान मानव समाज 
को चार भागोंमें विभक्त किया जासकता हैँ (१) नास्तिक ईङवर 
को सवथा ग्रौर सवदा न मानने वाले है, जसे- चार्वाक, लोका- 
यतिक, बौद्ध, जेन, देवसमाजी, कम्यूनिष्ट म्रौर सोरलिष्ट 
ग्रादि (२) भ्रध-नास्तिक-[ निकाकार है, साकार नेही,-- 
निग्ण है, सगुण नही- संशक्तिमान्‌ है परन्तु श्रवतार नहीं ले 


[३०२] &.क्यों कुः 


सकता, स्यव्यापक है, परंतु प्रतिमाश्रों मे सन्देह है- इसप्रकार | 
ईरवर के प्रापे प्रशमे षहा ग्रौर श्राघे रंश में ना करने वाले 
है । जसे-ईसाई, मुसलमान, ग्रायंसमाजी, ब्रह्मसमाजी श्रादि 
(३) गये बीते-वेहैजो कहनेमें तो ईइवर को खूब मानते हैँ 
पर कचहरीमें ईङ्वर की ही शपथ उठाकर भूटो साक्षीदेतेहें 
प्रौरपदकीग्रोट में श्रहनिश पाप करते हुए यह भूल जाते हैँ कि 
वह्‌ सहसा भ्रन्तयमिी मेरे इस दृष्कृत्य को देख रहा है । (४) 
ग्रास्तिक-जो मनसा वाचा कमरा स्वंथा ग्रौर सवदा ईश्वर 
को सर्गत्र ग्रोतप्रोत देखते है, वे वन्दनीय व्यक्ति हैँ । 


ईैश्यर सद्भावे कि मानम्‌ 
(ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति) 


नास्तिको का यह्‌ बहुत पुरानानाराहै कि ईश्वर के श्रस्तित्व 
मे क्या प्रमाया ?--हमारे दरोनकार महषियों ने भ्रनेक युक्तियों 
ग्रौर प्रमाणो से नास्तिको के इस प्रशन का उचित समाधान किया 
है' परन्तु श्राजके युगम उन प्रमाणोंकी सद्खति लगाने वाले 
ग्रोर युक्तियों का सामजस्य विठलाने वाले विद्वानों की संख्या 
केवल भ्रंगुलियों पर गिनने लायक अ्रवरिष्ट रह ग्ईटै। ग्रत 
सवं साधारसण की श्रास्थाको चह करने के लिये उनका उपयोग 
तहीं किया जा सकता । हमने इस ग्रन्थ के पुवधिं सिद्धान्ताघ्याय 
में 'ग्रण्डपिण्डवाद' परं विचार करते हुए यह्‌ घोषणा कौ थीकि 
संसारके किसीभी गम्भीर प्रन का तत्काल भ्रकाट्य उत्तर देने 
के लिए इस वाद" का समुचित प्रयोग कियाजा सकता है। 
जिज्ञासु या जिगीषु किसी प्रकारकाभी प्रशनकर््ताक्योंनहौी 


ईरवर सद्भावे कि मानम्‌ † ( ३०३ ) 


उसके प्रशन का उत्तर उसी समय नकद मिल जाएगा ग्रौर उसको 
"ननु नच" करने का श्रवसर न मिलेगा-सो हम भ्रव पाठकों को 
ताद्य शङ्काग्रों का समाधान करने को पद्धति यहां प्रकट 
करते हैँ | 

कल्पना कीजिये प्रश्न है- ईश्वर की सत्ता में क्या प्रमाण ? 
उत्तर- तुम्हारी सताम क्या प्रमाण ?-ईइसके उत्तर में प्रश्न- 
कर्ता पहिले श्रपनी जाति, श्राजीविका, देश, या भ्रन्य किसी 
विरोषरण को उपस्थित करने का प्रयत्न करेगा जसे-र्म ब्राह्मण 
ह व्य हु भारतीय हू, धनी मानी हू इत्यादि । तब प्रइ्नकत्ता 
से पुच्िपि कि मँ श्रापकी जाति वेशा देश्च श्रथवा ग्न्य कोई 
उपाधि पूना नहीं चाहता किन्तु जिस सत्ता कौ ये सब उपाधियं 
है उसको जानना चाहता हृ" कहिये-श्राप कौन हैँ {` इस पर 
वह्‌ व्यवित श्राव में भ्राकर श्रन्ततो गत्वा यही कहने के लिए 
विवश होगा किम कौन हू - तुम्हारे सामने तो खडाहु-- 
पूरा साढेतीनहाथका! खूब देख परख लीजिये 1] ग्रन्धे तो 
वहीं हो 111. 

इस पर प्राप पुनः धयंपूवंक पूचिये कि--ग्रच्छा महाशय ! 
हम श्रभी परीक्षा कर देखते हैँ कि तुम सचमुच साढे तीन हाथ 
केहोया नहीं? श्रबभ्रनापसिरसे लेकर पांव तक उसके सब 
ग्रद्धो पर म्र गुली रखते हए प्ररंन कीजिये कि किये यह क्या 
है? श्रौरयहक्याहै ?-महाशय उत्तरदेगेकियहुमेरा सिर 
है ?, यह मेरी र््रखि है, यहमेरापेटरहै, ओ्रौर यहमेरापांवहै 
इत्यादि २। बस ! श्रव श्राप महाशय जी को समभ्रादइये कि सिर 
श्रापका' हैतो श्राप कौन दँ जिसका यह सिरदहै? इसी 
प्रकार श्रांख, नाक, पेट श्रौर पांव सब कु तुम्हारे'्हतो 


(३०४) क्यो ? 


तम' कौन दहो? जिस्केये सव श्रगरहैँ। जसे-मेरा मकान 
कटने से म स्वयं मकान नहीं वन जाता किन्तु मेरी सत्ताउससे 
पथक्‌ स्वतन्त्र होती दहै यैक इसी तरह भे प्रौर भेरा' ये 
दो भिन्न २ वस्तु ्र्थात्‌ तुम श्रगी' हो सक्ते हो किन्तु 
श्रद्'ः नहीं । एेसी दशामें तुम साढे तीन हाथके हो, यह्‌ कंसे 
मानानजासकताहै। हां ! तुम्हारा पिण्डसादेतीनदहाथकाहो 
सकता है। इस पर महाशय जी श्रपनी सत्ता की चिन्ता मे पड़ 
जा्येगे ! ग्रौर म्रन्तमें कहमेकिशरीरमेरादैतोइसशरीरमें 
व्याप्त चितन मै हु । अरव महाञ्य जी ने स्वयं श्रपने ही मुखसे 
स्वोकार कर लिया कि प्ररनकर्ता के अस्तित्व मे उसका पिण्डदही 
सर्वोपरि प्रमाण है, बस ! जंसे मानव पिण्ड स्व-व्याप्त चेतन 
के अस्तित्व काप्रमाणदहै, ठीक इसी प्रकार यहु प्रत्यक्ष इष्ट 
ब्रह्याण्ड स्व-व्याप्त चेतन सत्ता ईइ्वर के ्रस्तित्व का प्रबल 
प्रमाप है 1 


जेसे- मानव पिण्ड जड़ तथा स्थुलहै ग्रौर उसमे रहने वाला 
जीव चेतन श्रौर सृक्ष्मह रीक इसी प्रकार यह ब्रह्याण्ड जड 
तथा स्थुल है किन्तु तद्‌-व्यापक परमात्मा चेतन श्रौर सूक्ष्म है) 
ग्रन्तर केवल इतना है कि साढे तीन हाथ के मानव पिण्डमें 
रहने वाचे चेतन का नाम "जीव+्रात्मा' है ग्रौर एक श्रव 
योजन प्रमाण वाले ब्रह्याण्डमे रहने वाले चेतन का नाम 
"परम + श्रात्मा' है एक के साथ “जीवः विशेषण लगाहै दूसरे 
कं साथः परम" विशेषण लगा है 1 यदि दोनों विशेषणो को हटा 
दिया जाए तो श्रात्मा' अ्रण्ड ग्रौर पिण्ड दोनोंमे समानदहै यही 
विष्ट श्रद्ध तवाद का मौलिक रहस्य दहै। इसलिए जो यह 
पृच्छता है विः ईख्वर के अरस्तित्वमे क्या प्रमाण है ? मानो वह्‌ 


ईश्वर करां रहता है भ्रौरकंसाहै? [ ३०१५ ] 


ग्रपनी ही सत्ता में स्वयं संदेह करता दै । इसलिये 'ईश्बरसद्‌भावें 
कि भानम्‌" का “ग्रण्ड पिण्ड-वादः सिद्धान्त के अनुसार 
सीधा उत्तरः हदा कि शवरसदभाषे त्वमेव प्रमाणम्‌" इसी 
दंगसे इससम्बग्धके श्रन्यान्य प्रदनोंको क्षरा-मात्रमे समाहित 
कियाजा सकता है, यथा- 


इश्वर कटां रहता हे ! 
(स श्रोतः प्रतहच विभुः प्रजासु) 


ईद्वर कहां रहता है ? एेसा प्रन करने वालेकोक्होकि 
'तुम' कहां रहते हो ? उत्तर मे पूवं प्रदित शद्धा-समाधानके 
प्रनुसार उसे अ्रन्तती गत्वा यही कहना पडेगा कि म्मै' नामक 
मेरा चेतन मेरे इस पिण्डमे स्वेत्र-व्यापकदै, बस ! उसेभी कह 
दो कि जंस्े-तुम' इस पिण्डमे सवत्र हौ, ठीक इसी प्रकार 
इरवर भी इसी ब्रह्माण्ड मे सवत्र ताने बने की तरह भ्रोतपरोत है । 


इश्वर केसा हे ? 
( एक दारु गत देखिये एक्‌ ) 


तुमकंरोहो ?- मै तो रारीर कौटष्टिसे जड्हूु श्रौर 
जीव की हष्टिसे चेतन रह, भ्र्थात्‌ मेरा शरीर जड टै श्रौर 
भ्रात्मा चेतनहै। इन दोनोंके संघात कानामर्मै'हुं। कहदो 
कि बस ठीक इसी प्रकार यह्‌ ब्रह्माण्ड जडदहैश्रौरदसमें व्यापक 
परमात्मा चेतनदहै। दोनों के संघात कानाम ईहवरहै, "हरिरेव 
जगद्‌ जगदेव हरिः" | 


[ ३०६ | क क्यों ? 


इसी प्रकार स्थ ल-सूक्ष्म, विपरिणामी-शाददत्‌, श्ननित्य-नित्य 
ग्रादि २ समस्त विशेषणो को पिण्डकी भान्ति ब्रहयाण्ड परभओ्रौर 
जीव की भान्ति परमात्मा पर घटाया जा सकता है। 


इश्वर दीखता स्यो नहीं ! 
( न तत्र चक्ष्‌ ग॑च्छति ) 


त॒म" क्यों नहीं दीखते ?'-भ्रर्थात्‌ जसे तुम्हारा पिण्ड 
दीखता है परन्तु तद्‌ व्यापक चेतना नहीं दीखता तथापि उसकी 
सत्तामे कभी सन्देह नहीं होता, टैक इसी प्रकार जब ब्रह्माण्ड 
दीखता है, तत्र तद्‌ व््रापक चेतन केन दीने पर उमे सन्देह 
क्यों ? जसे पिण्ड की नानाविध चेष्टाश्रों से तद्गत चेतन का 
श्रनुमान होता है ठीके इसी प्रकार ब्रह्माण्ड गत ग्रननेक प्रमानवीय 
चमत्कारो हारा तद्गतं चेतन का सुतरां श्रनुमान होताहै इसी 
लिये न्यायदशेन मे लिखा है कि- 


नानुमीयसानस्य प्रत्यक्लोऽन्‌पलन्धिरभावहेतुः । 
(न्यायदशेन ३1 १। ३४) 


श्र्थात्‌- जो प्रत्यक्ष नदीखतादहो परन्तु अ्रमूकं कारणस 
जिसकी सत्ता कै भ्रनुमान कियाजा सकता हौ-उपत पदाथे का 
प्रभाव नहीं साना जा सकता। 


हेश्वर का रूप रम्‌ तोल वजन ! 
श्ररूपः सवेरूपधुक्‌ ) 


तुम्हारा रूपरङ्क तोल वजन हैया नहीं ?- जेते मानव 


परमात्मा नराकारदहैया साकार? [ ३०७ ¶ 


पिण्डका रूपरङ्ग तोल वजन सब कुछदै परन्तु तदुगत चेतन 

कारूपरङ्क तोल बजन कुह नहीं, ठोक इसी प्रकार विराट्‌ के 

ररीर भूत इस ब्रह्माण्ड को प्रत्येक वस्तु कातोल वजन रङ्ख रूप 

सव कृं॑है, परन्तु तद्गत चेतन का रूपररंग तोल वजन कुद 
हीं । 


परमात्मा निराकारे या साकार 
उभयं वा एततप्रजएपतिः ) 


सतुम" निराकारहोया साकार ?-जसे साक्रार पिण्डंम्मौर 
निराकार जीव दोनोंके संघात कानाम तुम" हो, ठीक इसी 
प्रकार साकार ब्रह्माण्ड म्रौर निराकार तदुव्यापके चेतन दोन 
के संघातका नाम भगवान्‌ है इनमे केवल श्रन्तर इतनादहै कि 
सवं साधारण जीव श्रत्प राक्तिहोनेके कार श्रपने नानाविघ्‌ 
रूप बनाने मे प्रप्तमथं है परन्तु परमात्मा सवे-शक्तिमान्‌ होने 
के कारणा जब.जंसा चाहे रूपधारण कर सकतारहै ¦! कदाचित्‌ 
जीवभी योग साधना द्वारा परमात्मासे नैकट्‌य स्थापन करले 
तो वह्‌ भी लोकान्तर-गमन, परकाय-प्रवेरा, ग्रनेक रारौर बनान! 
प्रादि सिद्धियोंका स्वामी बन सकता है-- यह हमारे पुराण 
दिग्दशन'मेद्रष्टव्य है, 


। वस्तुतः 'निराकार' शब्द ही परमात्मा के साकार होने 
मे प्रबल प्रमा है, वर्योकि ननिराक्रार' शब्द काश्रश्षरारथं है 
कि निर्गत श्राकारो यस्मात" भ्र्थात्‌-निकल गया है, पृथक्‌ 
हो गया है-भ्राकार जिससे! "निरादयः करार्ताद्र्भे पंचन्यःः' 
प्र, निर्‌ श्रादि उपसगे क्रान्त भ्रादि भ्र्योमे पञ्चमी विभक्तिसे 
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समस्तो जातेहै। इस व्याकरण नियमके भ्रनुसार भ्राकार 
तभी पृथक्‌ हो सकता है जबकि वह्‌ पहिले विद्यमान हो । जसे- 
पहिलेसे ही दिगम्बर (नग्न) पुरुषसे कपडे छीनने की बात 
उपहासास्पद है, ठीक इसी प्रकार यदि परमात्मामें कोई भ्राकार 
विद्यमान दही नहींथा तो फिर उससे वह्‌ जुदा कर्हासेहो गए? 
इसलिये परमात्मा पहिले साकार होतादहै फिर निराकार बनता 
है । सृष्टि केश्रादिमें ब्रहमाण्डके ये सबहष्ट साकार पदार्थं 
परमात्मामे समाए रहते हैँ श्रत: वहु साकार कहातादहै,ज्योंही 
सृष्टिहने लगती है तोये सबभ्राकार उससे पृथक्‌हो कर 
ब्रह्माण्ड रूपमे परिणत हो जातेः है ग्रौर वहु "पादोस्य विश्वा 
भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि'के भ्रनुसार एक चौथाई मे समस्त 
ब्रह्माण्ड की रचना करके बारह भ्राने मेस्वयं बना रहतादहै। 
इसलिये निराकारम्रौर साकारका प्रन करने वाला व्यक्ति 
वस्तुतः इन दोनों शब्दों के श्रक्षराथं सेमी श्रनभिज्ञ होतादहै, 
प्रथज्ञ पुरुष को यह्‌ रङ्काही नहीं हो सक्ती 


परमात्मा एक हे या अनेक ! 
( एकं सद्‌ विध्राः बहुधा वदन्ति ) 


सब सम्प्रदायवादी प्रायः ईदवर को एक मानते है, परन्तु 
सनातनधमं में ब्रह्य, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भ्रनेक देवी श्रौरं 
देवता ईश्वर माने जाते हैँ । यह्‌ क्यो ?--'गणोश-विज्ञान" प्रघटु 
मे इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर दियाजा चुका है य्ह केवल 
इतना श्रौर भ्रधिक कहु देना चाहते हैँ कि-सनातन धमं एक 
ही परमात्मा का सच्चा पृजारी है परन्तु मूर्खा कीदष्टिमेतो 


परमात्मा एक है.या भ्रनेक ? | ३०६ ] 


खुदा, अ्रल्लाताला, गाड ्रादि शब्दो की भान्ति ब्रह्य, परमात्मा 
ॐ ईइवर प्रादि शब्द भो पर्यायभूत हैँ । परन्तु सनातन धमंमें 
एकही परमात्मा के विभिन्न ्रनेक नाम होते हूवे भीये 
सभी नाम एक एक भिन्न भिन्न शक्ति सत्ता के परिचायक 
पारिभाषिक नामं । पेषी स्विति. मे परमात्मा को एक मानते 
हुवे भी दाशंनिक विवेचन के भ्रनुसार हम ब्रह्यभ्रौर ईरवर को 
समान पय्यायवाची राञ्द न मान कर विभिन्न सत्ता के 
परिचायकःमानते है । इस उलभ्ी हुई समस्या कोजरा लौकिक 
हष्टान्त से समभिये, जसे "भारत सरकार' (1049 0७०५५.) 
शञ्र भारत का शासन करने वाली राजसत्ता काएक समष्टि 
नाम है, परन्तु प्रधान मन्त्री, प्रधान सेनापति, कोषाध्यक्ष, 
यातायात मन्त्री, डउाकखानों का प्रमुख, न्याय विभाग का 
ग्रध्यक्ष,येनाम इसएकही (भारत सरकार" कटी जाने वाली 
समष्टि के विभिन्न व्यष्ठिनाम दहते हुवेभी म्रपनीरेपरिभाषा 
के श्रनुसार एक खास महकमे का परिचय देते हैँ। समष्टि हष्टि 
से चाहे इन सबको ही भारत सरकार कहा जाता हो परन्तु 
व्यष्टिहष्टिसे प्रधान मन्त्री को न्यायाध्यक्ष म्रौर न्यायाध्यक्ष को 
प्रधान मन्त्री नहीं कह सकते । इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
इन्द्र, वम्र श्रौरयमम्रादिएकही परमात्मा के विभिन्न निविेष 
नाम है, तथापि जिस भ्रवस्थामे हम परमात्मा कोब्रह्यानाभे 
से स्मरण करगे तब वहां विष्णु नहींकहा जा सकता। इस 
लिये ब्रह्य श्रौर ईइवर' ये दोनों शब्द केवल मूर्खो कीटष्टिमें 
ही समान -पर्याय हो सक्ते हैँ परन्तु दारनिक हष्टि से इन 
का मूल्य पृथक्‌ २है। 
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बरह्मा, विष्णु, रुदर, क्या हे? 
( स ब्रह्या स रद्रः स प्रजापतिः) 


ब्रह्म व्याह? ईदवर व्याह? भ्रौर ब्रह्मा विष्रु महेश 

तथा इन्द्रादि देवता क्या है?-इन सब प्रह्नों को नीचे लिखे 
हष्टान्त से समाजा सकता है । 

बरहा- कल्पना कौजिये . निर्वाति स्थान में एक दीपक जल 

रहा है उसकी ज्योति से समस्त भवन घट पटादि पदाथ 

भासितही र्हैर परमात्माको इस शुद्ध दल्ला का नाम ब्रह्य" 


हे । 

ईश्वर उस दीपक के उपर एकं कांचकी चिमनी चढ़ा 
दौ गई । लगने सामान्य दीपक भ्रौर इस कांच की चिमनो 
वाले दीपक व्यावहारिक भेदके सौकर्यं के लिये जसे मानो उसे 
"लेप" नाम से स्मरणा करनाभ्रारम्भकर द्या, इसी प्रकार जव 
वही विशुद्ध ब्रह्य श्रपनी श्रभिन्नदछाया माया से संडिलष्ट हो 
जातादहै दाशंनिक्र परिभाषा मे ज्योतिःस्व्प ज्य श्रौर इस 
माया संवलित ब्रह्य का व्यावहारिक विभेद भटिति स्मभ्ाने के 
लिये माया संवलित ब्रह्य को "ईरवर' कुमे लगते हैं । 

जंसे दीपक श्मौर लेप कै भेद श्रौर भ्रभेदका तारतम्यहै 

रीक इसी प्रकार ब्रह्मण श्रौर र्ईरवर' केभेदश्रौर अभेद का 
स्वारस्य जाना जा सकताहे। 

नरदेव. भ्रब कल्पनां कीजिये कि वहु कांच को चिमनी 
लाल, सुफेद म्नौर धृघले तोन प्रकार के विभिन्न रद्धं से बनी 
है, ठो स्वभावतः हो दीपक का प्रकाश भ्रव काचक उपाधिसे 


देवता वयाहं? | ३११] 


मकान के घट पटादि पदार्थो को विभिन्न तीन प्रकारके रद्धं 
से रजित कर देगा यद्यपि इन रद्ध का दीपक को ज्योतिः पर 
स्वतः कुद भी प्रभाव नहींदहै वह तो पहिलेकीभान्तिही जेसी 
थी वसी बनी हुई है, तथापि घट पटादि पदाथं इन्‌ .रद्धोंके 
प्रभाव से विकृत से श्रव्य दीखने लग पड़गें। बस | वसे 
ही वहु कांच को चिमनी रूप माया भी सत्व रजः तमः इन 
तीन गणोके स्वाभाविक सद्धात कानामदहै।! श्रतः माया 
संवलित ब्रह्म-जिसे कि हम सौक्य के लिये 'ईहवर'नामसे 
स्मरण करते हैँ-माया के विशेष गुणं के तारतम्यसे सुष्टिकी 
रचना, पालना श्रौर संहार इन तीन विशिष्ट कार्यो काःनियामक 
है । इसलिये कार्यानुसार इस ईदवर केभी तीन पारिभाषिक 
नाम प्रौर ताहश खूप स्थिर किये गए ह यथा- 


ब्रह्या- ग्र्थात्‌ रजोगुणी माया संवलित ईश्व रापर नामक 
ब्रह्य, जो समस्त सृष्टि की रचनाका ग्रधिष्ठाता है। भ्रौर 
त्रह्मलोक्‌ का स्वमी है । 
विष्ण _ ग्र्थात्‌-सत्वगणी माया संवलित ईदवर।पर नामक 
ब्रह्य, जो समस्त सृष्टि का पालक, वैकृण्ठका भ्रधिष्ठाता श्रौर 
मोक्षकादातामभीदहै। 
रद्र म्र्थात्‌-तमोगुणी माया संवलित ईशवरापर नामक 
नह्य जो समस्तचराचर का संहार करनेवाला, कलाश्च का 
ग्रधिष्ठाता म्रौरम्राश्युतोषमभीदहै। 
च भ 
द्वताक््यादह्‌ १ 


(यस्य त्रयस्त्रिंशद्‌ देवाः सवे श्रद्धे समाहिताः 
दसी प्रकार रागे श्रागे समभ लीजिये क्रिजो पस्मात्माः 


[ ३१२ } छ वयो ? ॐ 


सूर्यपिण्ड मेस्थित दहो कर उसकी सत्ता बनाए हुवेहैग्रौर 
समस्त प्रारियों क्रो जोचन प्रदान करताटै वहु “सूयं है। जो 
जलोंकोतरल बनातादहै भ्रौर उनको सत्ताको स्थिर रखता 
वह 'वरुण'है। जोमेधोंमें व्याप्त हौ कर वर्षाद्वारा सुष्टि को 
ग्राप्यायित करता है वह्‌ “इन्द्र है। इसी'तरह तत्तद्‌ वस्तुवोंके 
श्रभिमानी चेतनो को तत्तत्‌ देवता केनाम सेस्मरण किया 
जाता है । पुथ्वो, ्रन्तरिक्त म्रौर दयौः इनं तोनस्थानोंकीटरष्टि 
से उन्हुं श्रग्नि वायु भ्रौर सूयं इनतीननामोंसे स्मरण किया 
है । श्नन्यत्र अन्यान्य हष्व्योंसे अनष्ट वसु, एकादश रुद्र, दाद 
ग्रादित्य; इन्द्र श्रौर प्रजापति नाम सेतेतीस संख्यावाले कहा 
गयाहै। पुनइच विभिन्न कोटियो कोष्ट सेतंतीस कोटि 
प्रर म्रन्तमे स्ववं वेद- 
'प्रनन्ता वे देवाः , 

कहुते हुवे उन्हे भ्रस्त बताता है। वस्तुतः ब्रह्मरहे ही 
ग्रनन्त । 

देवसत्ता को समने के लिये यह्‌ जानना श्रावदयक होगा कि 
हम नित्य देखते हैँ कि पृथ्वी, श्रपः, तेजःवायु श्रादि पदार्थोमेसे 
जो मत्रामे प्रधिक होगा वहु मात्स्य न्यायके भ्रनूसार ्रपनेसे 
कृमकोंहुजम कर जाएगा | यथा-यदि श्राग पर पानी डाला 
जाए तोयदि पानी प्रधिक होगातो भ्रग्नि बुभ जाएगी भ्रौर 
म्राग ग्रधिकरहोगीतो पानी जल जाएगा । इसी प्रकारवायुके 
ग्रधिकरवेग के सामने ध्रुल उड जाएगी ओ्रौरमिदटी के पाषाणमय 
टीलोंकेप्रतिरोधसेवायु का प्रवाह रुक जाएगा । घूल-कण 
हथेली पर रख कर यदिजोरसे फक मारी जाएतो वह्‌ विलीन 
हो जाएने म्रौर भरे तालाबमेमिद्रीकाडेला डउालाजाएतो वह्‌ 


देवता दीखते क्यों नहीं [ ३१३ | 


उसीमेधघुल मिनन जाएगा! इसी प्रकार जमीन पर पानीका 
घडा लुढ़का दिया जाएतो वह पानी पृथ्वीमे समा जाएगा- 
तात्पयं यह्‌ हवा कि पे सब पदार्थं एक दूसरेके विरोधीर्हैँजो 
प्रबल होगा वहु निबेल कोश्रपनेमें विलीन कर लेगा 


ग्रब जरा ब्रह्याण्ड पर विचार करं) इस ब्रह्माण्ड मे मृण्मय- 
पिण्डसे श्रधिकमात्रामे जलदहै, ग्रौरञउ्ससे श्रधिक मात्रामें 
ग्रग्निदटै जो ज्वालामुखो प्रौरस्वयं समुद्रके गभं में भी वाड- 
वाग्निकेरूपमेद्धुपाबेठाहै, परन्तुये सव क्यों भ्रपनी-श्रपनी 
विभिन्न सत्ता बनाएहएदहैँ? एक दूसरे मे विलीन क्यों नहीं 
हो जाते 2 इन सव दाशंनिक प्रश्नों का उत्तर एकहीदहो सकता 
है कि-इन सव पदार्थो मे एको परमात्मा समानसूप से 
व्याप्त, जो इन सब साधनों को विभिन्न सत्ताग्नों को स्थिर 
रख रहा है । तत्तत्‌ वस्तुभ्रों की सत्ताको स्थिर रखने वाली 
उन विभिन्न शक्तियोंकानामहीदेवतादहै। इसी लिये महर्षि 
व्याप्त ने ब्रह्मदशेन' मं लिखारहैकि- 


'श्रभिमानिनि व्यपदेशस्तुः 


मर्थात्‌- तत्तद्‌ वस्तुभ्रों की प्रभिमानिनी लक्तियोंका नाम 
देवता है । उन्हीं में समस्तदेवतावाद का व्यपदेडदहै। 


देवता द?खते क्यो नहीं ? 
(हश्यते त्वग्रया ख्या) 


महाभारतादि ग्रन्थ भ॑ एल म्रनेके कथाएं श्राती हैँ. जिनमें 


[ ३१४ |] छः क्यो ? & 


वणितदहैकि पाण्डव भ्रादिकों का समय २ पर श्रनेकं दैवताश्नों 
से साक्षात्कार हृभ्रा। पुराणादि प्रन्थों के पठनेपर तो एेसा 
मालूम पड्ताहै किमानोवे देवता हमारे निकट सम्बन्धी थे 
प्रौर हमारा उनसे ग्रादान प्रदान था परन्तु भ्रबवे कभी किसी 
को. नहीं दीखते, एेसा क्यों ? 


इस जिज्ञासा के समाधान के लिये प्रथम यह समना होगा 
कि *"हष्टाहष्टदाद' म्नोर श्रत्यक्ष परोक्षवाद' सिद्धान्त के भ्रनु- 
सार संसारम एेसे श्रनेक पदार्थो को सत्तारहैजो कि हमारी इन 
चमे चक्षुवों के विषय नहं । हम कह श्राएहैँ किप्रव्यक्षमें भी 
नेत्र केवल रूष को देख सक्ते है, रस, गन्ध प्रादि को नहीं, रसना 
केवल रस का म्रनुभव कर सक्तीरहै, रूपम्रौर गन्धका नहीं । 
सो जंसे कोई ग्रन्या कहै. कि मुशे जोभसे रंग क्यों नहीं सूभता? 
प्रौर बहरा कहै मुभे श्रांख सेक्यो नहीं सुनता ? ठीक इसो 
प्रकार परमात्माया देवताश्रोके देखनेके सम्बन्धमे हमारा 
प्ररनदटहै। हम पीद्धे (लोक परलोकवाद' में सत्रमाण सिद्ध कर 
प्राए रै किं लोकान्तरमं श्राग्नेय, वायव्यश्रौर जलीय शरीर 
घोरी प्राणी भीर्हतेहै। इन सवको इन्हीं चमं-चक्षृवोंसे देखा 
जा सके यहु ्रावद्यक नहींहै। 


यदि प्ररनकर्ता जिज्ञासुनेकभी गीतापदी या सुनीहो तो 
इसमे यह्‌ प्रसङ्क्रतादहै कि जब बहुत कहने सुननेपर भी 
प्रत्यक्षवादी = नास्तिकं बने प्रजन को बोधन हुम्रा तब भगवान्‌ 
ने यह्‌ उचित सप्ाकिग्रब इसे विराट्‌ रूप दिखाकर वास्त 
विकता समानी चाहिये, तो भगवान्‌ बोले कि- 





"कदुष्टादृष्टवादर' श्रौर प्रत्यन्न परोक्षवाद' के लिये देखिये कव्योः 
ूर्दाद्धं सिद्धान्ताध्याय। 





देवता दीखते क्यों नहीं : [ ३१५ 1 


दिष्यं ददामि ते चक्ष्‌: परय में योगमेशवरम्‌ । 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 


प्र्थात्‌-हे श्रजुंन, लोमँ तुम्हें दिग्यनेत्र देता हूं, इनसे मेरे 
ईरवरीय योगयुक्त, विराट्‌ रूप को देखो । 


श्रव विचारणीयहैकिभ्रजुनतो बाल्यकालसे ही भगवान्‌ 
कोदेखता चलाभ्रारहादटैग्रौर भ्राज भोसामनेही रथ पर 
गैठे सारथी भूत भक्त-वत्सल भगवान्‌ को सुतरां देख रहाट, 
प्रजुनतोबड़ा ही सूक्ष्मदर्शी ह्‌, तभोतो द्रौपदी स्वयंवर के 
समय घूमते हुए चक्र को श्राडमें घूमती हुई मलो की परद्काई 
देखकर उसको भ्रांख में ग्रचूक निशाना लगाया था, षरन्तु श्रजुन 
केवे विद्याल नेत्र सामने बडे भगवान्‌ के विराट्‌ रूप को देखने 
मे श्रसमथं है तभी भगवान्‌ को दिव्य नेत्र देने की ब्रावश्यकता 
पड़ो । दिव्य नेत्र पतेदही भ्रजुन भगवान्‌ को देखकरदग रह्‌ 
गया । म्रभी.तक तो वहु सदा मुरली मनोहर के दयामसुन्दर 
स्वरूपसेही सुपरिचित था श्राजतो समस्तब्रह्याण्ड कोही 
भगवानु क रूपमे समाविष्ट देख रहारहै । जब श्रजुन बहुत 
चकितहोने लगा श्रौर स्वयं भयभीत होकर पुनः उसी 'सौम्य 
वपुः"को देखने की बारर्‌ प्राथेना करते लमा । भगवान्‌ ने 
स्वप्रदत्त दिव्यनेत्रों को पुनः वापस लौटा लिया बस ¦ "वही 
चर्खावहीच्‌ च्‌ जो पहल धीसोश्रबमभीदट्‌)' 


इसो प्रकार सञ्जयकोभी दिव्य दुरष्टिदी गई थो जिससे 
वहु हस्तिनापुरमें बैठा युद्ध के युप्तसरे गुप्त रहस्यको भी 
प्रत्यक्ष देवं सकता था। इत सव रष्टान्तोसे यही सिद्धहोतार 


[ ३१६ | छ वयो ? कऽ 


कि परमात्मा ग्रौर उ्तके भ्रंगभूत देवताभ्रोंके दशन के लिये 
किन्दीं दूसरे नेत्रं की भ्रावश्यकता होतीदहै। जब उननेत्रोंके 
विना श्रजुन जैसे भक्त को भी सामने खड़े भगवानु नहीं सूभते 
फिर टमातुम।'कातोजिक्रहीक्या है। एसी स्थिति में इन 
चमं चक्षृवों सेदेव दशंनकाहठ करनावेसा हीदहै जैसे कि 
कोई बालक हाथी को कूजेमे डालने के लिये" मचलने लगे। 


॥ र कीर | 
दिव्यनेत्र क्या? 
( श्रन्तःकरणन गृह्यते ) 
वे दिव्यनेत्रक्याहैँ ?-जिनसेकि देव दशन हो सकता 
है- इस विषयमे हुम श्रीमद्धगवद्‌ गीताकाही एक रहस्य यहां 
ग्राज को भाषा मे उद्धृत करते हं। जव भ्र्जन ने कहा कि 
भगवन्‌ ! कोई श्रापका ठिकाना वेकुण्ठमे बतलाते दहै, कोरईक्षीर 
सागरमें कहते ह, कोई गोलोक, कटार, चौथे श्रौर सातवें 
ग्र्शेवरी' पर प्रकट करते हैँ--हम बडं परेशान हं । श्राप कृपया 
श्रव श्रपना एसा ठीक ठिकाना बतलादइये कि जहां 'विदाउट 
फेल" जब चाहं तब मुलाकात कर सकं! भगवान्‌ बोले नोट 
कीजिये--म्र्जृन >े पाकेटबुक श्रौर फाउन्टेन पेन तयार किथे-- 
भगवान्‌ ने कहा- 


ईहवरः सवभूतानां हू द्देशेऽजुन तिष्ठति । 
( श्रीमइगवद्‌ गीता ) 
ग्रथत्‌-हे म्र्जन ! ईश्वर सब प्रारियों के हदय प्रदेश में 
रहता है । 


हुज्जतों की मरम्मत [ ३१७ | 


हृउजतो को मरम्मत 
( हमारे यार घनचक्कर श्रगर समभतो क्रा समभ) 


ह सुन कर एक श्रनीश्वरवादी नास्तिक बोल उठे- भूर ! 
सफेद भूठ ! गै डाक्टरहूं मैने दर्शो वार कई मरीजों के हदय = 
(प्रवा) का श्रौपरेशन कियादहै मूके उसके चीरने पर उसमेसे 
ईश्वर नाम की कोई चीज उपलग्ध नहीं हुई) फिर यह कसे 
मानाजा सक्ता किहूदयमें ईश्वर रहताहै? हाट्मेतो खून 
के चन्द कतरे रहते ह श्रौरवेभी तब तक जव तक कि उसमें 
परगति रहती है, प्रगति बन्द होने पर तो- 

ग्रजब रोर सुनते थे पहलू में दिल का। 
जो चीरातो इक कतरए-'खृं- न निकला 1 


एसे शङ्का-पड्क-निमगन महाशय भगवान्‌ की भाषा को 
समभने की कहां क्षमता रखते! क्या डाक्टर साहिब ने 
“श्रांख' का भ्रौपरेशन करने पर कभी उसमें से बीनाई--हष्टि नाम 
की कोई चीज बरामदकी ? श्रौर क्या उन्हें जीभमेसे स्वाद, 
कानमेसेभ््रावाज, ओ्ौरनाकमेसे "बू" नाम की कोई वस्तु कभी 
मिली? यदि नहींतो फिर श्रांखमें 'बीनाई', जीभमें स्वादः श्रौर 
कानमे ्रावाज'ये मुहावरे क्यों बोले जातेदै? कहठनान होगा 
करि किसी श्रांखों वालेसे यहु पूदधने पर कि यह्‌ सामने जो 
हिमालय दीख रहा है, वहु है कहं? इसका सही उत्तर यह्‌ 
होगा किमेरेश्रांखोंके कालेतिलमेरहै, भ्र्थात्‌-्रांखका काला 
तिल ही हिमालय देखने का साधनरहै। संसार के सव रस 
जीभमे रहते हैँ भ्रौर "गन्ध' नाकमें रहता है। पित्त से रसना 


[ ३१८ ] छ वयो ? क 


बिगड़ जाने परमिश्रीमी कटु ओ्ओौर प्रतिश्याय से घ्राण बिगड़ 
जाने पर कस्तूरी भी गोबर । तभीतो "दांत गएतो स्वाद गया 
ग्रोर श्रांख गई तो जहान गया' यहु कहावत बहुत प्रसिद्धदहै। 
वस ! जेसेये इद्दियां श्रपने २ विषय के प्रत्यक्ष करने में साधन 
है, ्र्थातु-म्रमुक्‌ २ विषय, भ्रमूकरे इन्द्रियोंमे रहता टीक्‌ 
इसो प्रकारदेव दशंन का साधन भी भन्तःकरण नामक हूदयहै। 

"दृश्यते त्वग्रया बुद्धया" इत्यादि प्रसारो के श्रनुसार उसे 
हुद्यकेद्धारा हीदेखा जा सकता है । उसी हूदय-चक्षु को 
'दिव्य-नेत्र' कवा ज्ान-चक्ष्‌' कहा जाता है । ये नेत्र यम, नियम, 
ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि श्रादि 
नियम्‌ पूवक श्रष्टाद्धयोग के निरन्तर श्रभ्यास से खुलते हैँ 
ग्रथवा गुरुयाप्र्ुस्वयंकरपाकरके भ्रपनो दाक्तिसे . विना परिश्रम 
खोल डाले तब खुलते हैँ । सो यह्‌ नग्न सत्यहै कि परमात्मा 
हदयमे रहता है | प्रमात्माके न मिलने काएक यहु भी प्रधानं 
हेतुदहैकि वह्‌ रहता तो हैहूदय मे, नास्तिकं उसे दूद्ते हँ 
 मस्तिष्कमे? 

हूदयमे क्यार रहतादहै, श्रौर मस्तिष्कमें क्यार रहतादहै 
यह प्रायः समो सच्जन जानतेहैँ। मस्तिष्क में रहती है-तक, 
मन्तक दलील, ननु नच, किभ्तु, परन्तु, श्रगर, मगर, चुनाचे प्छ 
ग्रौर "1४ ! [कहन न होगा किये सव दिमाग से उपजने वाली 
वस्तुके हैँ] श्रौर हूद्यमें रहती हैँ श्रद्ध, विशवास, भावना, 
तथा ग्ननन्य टेक! [ये सव विशुद्धहुरयद्ारा प्रसून वस्तु |सो 
नास्तिक लोग प्रमात्माको दूढना चाहते हैँ दिमाग मे, तकं मन्तक 
दलीलो की दल-दलमे, श्रौर वह॒ वेठा है हूव्य मे-घ्रद्धा विवास 
ग्रोर भावना के पूनीतप्रांगण मे। 


न दीखने का दाशंनिक हेतु [ ३१६ ] 


षय ; ४ ५ 
न दीखने का दाशनिके हेत 
(पराञ्चि खानि व्यतृरत्‌ स्वयम्भुः) 


परमात्माकेन दीखने का एक दाशनिक हतु यहुरहै, कि 
वेदादि चास्त्रो मे परमात्मा को-- 


'श्ररणेोररीयान्‌ महतो महीयान्‌" । 


ग्र्थात्‌-खोटेसेखोटाश्रोरबडेसे वडा बतलाया गया 
स्थी (तद्‌ दुरे तदु श्रन्तिके' के अनुसार इसे दूरसेदूर श्मौर निकट 
से निकट कहा गयादहै। सो वहु जबणेसादैतोटह्मे क्रयोकर दीं 
सक्ता क्योकि हमारी इन्रये तो केवल मध्यम वस्तुवों के प्रत्यः 
क्षीकस्णमेही समथ हैँ। जेसे हम सत्ताशील परपाणु, ग्रु 
ग्रादि पदार्थो को सुक्ष्म होने के कारण नहीं देख पाते, ठीक इसी 
प्रकार युगपत्‌ सम्पूणं हिमालय कोमी नहीं देख पाते, क्यो 
वह्‌ श्रपेक्षाकृत बड़ा! सामने खड़े मनुष्यकेभी ह्म किसी 
ग्राघेश्रङ्ककोहौो देख सक्ते भ्राधा म्रङ्ख उसी कीग्रोटपे 
ह्ुपा रहता है । इसी प्रकारदूरहोनेके कारण नहम सौ पचाक्ष 
कोस पर होने वाले राज महल कोदेखपतिहैँ भ्रौरनांह 
ग्रव्यन्त निकट होने के कारण ग्रपनीदही भ्रांखमें पडे काजल 
कोदेखः सकते है! जंसे श्रपनी गश्रांखके काजल को देखने कै 
लिये किसी श्रन्य कच श्रादि चमकीले साधन को श्रावइयकतः 
रहती है टीक इसी प्रकार हदयस्य प्रभुको देखने के लिये भी 
प्रतिमा = प्रतीक म्रादि साधनोंकी ग्रनिवायं भ्रावश्यकता है! 
सचमुच प्रभूद्धौटाहैतो इतनादोटादहै कि परमारु के भी गभं 
मेद्युपाबेठाहै म्रौरबड़ाहेतोइतनावडाहै करि श्रनन्त कोटि 


[ ३२० | क्यो ? 8 


ब्रह्मयाण्डों मे सवत्र ताने बने की भांति श्रोत-प्रोत होकर 
भो तीन चौँथारईश्नमी वाको पडादहै। दूरहैतो इतनादूररैकिं 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य भी-- 
"बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते" । 
के श्रनुसार भ्रनेकों जन्मों तक निरन्तर मागं लांघता हृश्रा भी- 
न तत्र बाग. गच्छति, 
का “7१० ^07158101" {बोडं देख कर चकित रह्‌ जाता दै 
प्रौर निकटदहैतो इतना निकट है कि हम जिस म्रन्त.करणसे 
उसेदट्‌द्ने चले ह वह्‌ उसके प्रत्येक श्रराशि में विस्तर डाले 
लेट रहा है । श्रव श्रापही बतलाए कि माध्यमज्ञान की साधन 
भूतये त्रिचारी श्रकिञ्चन इद्द्रियां उस ग्रगम्य ततत्वको केसे 
देख पाएं 2 
| ॥। | + ५ 
पनधिकारियों को नहीं दीखते। 
( नाहं प्रकाशः सवस्य ) 
देव्रताप्रों के दशन के प्रहन कास्वयं वेदने वडा ही विस्पष्ट 
उत्तर दिया है । देवता क्यो नहीं दीखते ? पूव युगोंमे पाण्डनादि 
को क्यांदीखतेथे ? इत्यादिसव प्रदनोंःका वेद कीएकही 
उक्ति मे उत्तर श्रा जाता है, यथा- 
(क) परोक्ष वंदेवाः (शतपथ ३।१।३।२८५) 
(ल) नह वा श्रनाषषेयस्य देवा हुविरहनम्ति । 
(कौशीतकी ३।२) 
(ग) नह्‌ वा श्रव्रतस्य देव्य हुविरहनन्ति। 
(एेतरेय ७।११) 


ग्रार्यसमाज में देवता [ ३२१ ] 


घ ) यद्‌ रूपं कामयते तत्तद्‌ देवता भवति । 
( निरुक्त १०। १७ ) 

्र्थात्‌-( क ) देवता साधारण पुरुषों को चमं-चलु के 
विषय नहीं! (ख) देवता, [ऋषियों द्वारा परिष्कृत धर्म-मागं 
परन चलने वाले] भ्रनाडियों कौ हवि नदीं लेते | (ग) [वि यम 
नियम श्रादि] द्रतोँकापालनन करने वालांकी भ्र-त्त वस्तुव 
नहीं खाते । (घ ) [भक्तों पर प्रसन्नहो कंर ] देवता जव जसा 
चाहे वेसा ही रूप बनाकर दशन दे सक्ते है । 


ग्राह्या है श्रब्र क्यों नहीं दीखते ?" का उत्तर उपर्युक्त वेद 
वाक्यों के प्रकाशमेंस्वयं ही प्रदनकर्तां समभकलेगे । यदि हम 
इससे ग्रधिक कुच कहुगे तो शायद वे हमारे उत्तरको 'गाली' 
समभ कर बुरा मानें! 


आर्यसमाज में देवता 
( उघर्याह श्रन्त न होई निवाह 


मुसलमान "फरिस्ते' नामसे भ्रौर ईसाई देवदूत" नाम से 
किक्षीन किसी रूपमे देव्रसत्ताकोस्वीकारकरतेहीरहैं रतः हमं 
इन पन्थो की मान्यता की यहां श्रालोचना करना व्यथं समते 
है, परन्तु भ्राय्षमाज की विचित्र ्यूरी' प्रकट कयि बिना यह्‌ 
प्रघ म्रघ्रूरा रदइनातादटै इक्तलियेम्नव जरा इन महाश्योकाभी 
लगते हाथो नमूना देखते जाइये । प्रा्यसमाजकादावादहैकि 
विद्धान्‌ मनुष्य से भिन्न ग्रौर कोई देवता नहीं होते ! वस्तुतः यह्‌ 
दावावेसाहीहै जसा कि समुद्र के मेंढक के सामने कप के मदक्‌ 


[ ३२२.] & क्यों ? 


का भ्रपने कूँ के श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी.बड़े जलांशयकेन होन 
का दावा प्रसिद्धहै। परन्तु परोक्षवाद से भागने की चेष्टा करनेवाले 
स्वामी दयानन्द जीद्वाराश्रपनीदही कलम से कुरेसे ्रकाष्य 
प्रमाण उन्हींके ग्रन्थोँमेंश्रद्धितहो गए किं जिनको विद्य 
मानता में देवसत्ता से भागना मानो मध्याह्ल-कालीन सूर्यस 
श्राखं चुराकर उलूक पक्षी का प्रभिनयकरनादहै। 
स्वामी जीने संस्कार विधिकेनाम करर संस्कारमें लिखा 
है कि “जिस तिथि श्रौर जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुवा 
हो उस तिथिश्रौर उस नक्षत्र का नामलेके, इस तिथिम्रौर 
नक्षत्र के देवताकेनामसे चार श्राहुति देनाः““"जंसेविसौ का 
जन्म प्रतिपदा ग्रौर श्ररिवकी नश्नत्र मे वाहो तो- 
( १) श्रो प्रतिपदे स्वाहा । 
(२) श्रो ब्रह्मणे स्वाहा । 
(३) श्रो श्ररिवन्यं स्वाहा । 
(४) श्रं श्रहिवभ्यां स्वाहा। 
( गोभिल २।८। ६-१२) 
हमने यहां स्वामी दयानन्दजीकालेख ज्यों का त्यों उद्धृत 
कर ददियाहै। इस लेखके नीचे रिप्पणो मे पन््रहों तिथियोके स्वामी 
ग्री र सत्तारईस नक्षत्रोके स्वामी कुल मिलाकर ( १५९ २७४२) 
वियालिस देवताश्रों के भिन्नर्‌ नाम दिये गए है, जिनमें प्रमावस्या 
का देवता पितर, भ्रादलेषा का सपं" भ्रौर पूर्वा फाल्गुनीका 
“भृग' लिखा ह । 
कहूना न होगा कि इस प्रसंग में जिन देवताभ्रो का वणंनहो रहा 


क्या विद्वान्‌ मनुष्यहीदेवतांदै? [ ३२३] 


है वेश्रार्यंस्माजके कोई भ्रार्योपिदेशक नहींहो सकते, क्योकि 
यदि वस्तुतः यहां विद्वान्‌ ही श्रमिप्रेतदहोतेतो फिर गरमागरम 
घौ काचम्मचप्रग्निमेन डाल कर उक्त महाशयोंके कुतेक दूषित 
मुारविदमेंदही डालना युक्तियुक्त होता। साथदही तिधियोँश्रौर 
क्षत्रं के साथ इन महाशयो करा कव विवाहुया नियोगं हुवा 
है ? जिस से इनको उक्त श्रीमतियों का पतिदेव स्वीकारं किया 
जा सके {कदाचित योक पीट कर.करिसी भ्रार्योपिदेशक कोएतदथ 
तेयारमभी क्रिया जाएतो श्रीमान्‌ भसपे' म्रोर महाशय (भगः 
बनने को कोई तयार हो सकेगे इसमे भी पूरासन्देहदै। 


क्या िद्रान्‌ मनुष्य ही देषतादहे 
( वदतां किञ्न्‌ दुचटम्‌ ) 


ग्रायंसमाज का विद्वानोंकोही देवता माननेका जो महा 
किलाह वह्‌ केवल नीचे लिखे एकं ब्राह्मणं वावय के मिथ्या श्रथं 
को रेतीलो दीवारपरही यथातथा खड़ा श्ियागयादहै।सो 
शास्त्राथं के समय उक्त महाशय प्रायः इसमे ह्युप कर ग्रात्मरक्षा 
के लिये हाथ्पाव मारा करते हैँ । परन्तु सनातन धर्मिय की 
केवल एक फकसे भरी सभामे म्ह क्रिला धराशायी होतेदेर 
नहीं लगती । पाठक जरा वहु ब्राह्मण वाक्य श्रौर उस के 
दयानन्दी अ्रधंकाभी परीक्षण करे- 


विट्ांसो हि देवाः । 


ग्रथत्‌--विद्वानों कानमही देवता है) 
यहां ब्राह्मण ग्रन्थ का तो. तात्पयं है किदेवता लोगों को 


| ३२४ | रः क्यों ? 


मनुष्यों कौ भान्ति किसी विद्यालयमे पठन-पाठन कौ ग्रावश्य- 
क्ता नहीं होती किन्तु देवता स्वभावतः ही विद्वान्‌ होते है! 
म्र्थात्‌ जसे गाय श्रादि पश्युवों के बच्चों को मनुष्य बालकों की 
भान्ति खडे होना श्रौर जल मेंतंरना सिखानेकी श्रावदयक्ता 
नहीं पडती, किन्तु वे स्वभावतः ही जन्मना इन दोनों कलाग्रोंमें 
निष्णात होतेह) ढीक इसी प्रकार देवता भी स्वभावतः ही 
विद्वान्‌ होते रै। 

एक बार इस वागुरामें फंसे महाशय जान बचने का अरन्य 
कु उपायन देखकर चिल्लाने लगे कि यदि सचसुच तेत्तीस 
करोडदेवतादहैँतोहमे पूरेके पूरे गिनवा दीज्यि श्रौर दिखा 
दीजिये ¡ हमने भी भरी सभामेंस्वीकारकर लियाक्रि रातके 
्रधिवेशन में श्रवक्य दिखाएगे श्रौर गिनवाएंगे। 


सारे नगरमे यहु खबर बिजली की तरह फैल गई । महाशय 
लोगघरमेही यह पूरा निणंयकियेवैठेथे कि श्राज माघवा- 
चायं बुरी तरह फस गए !श्राखीर रात के भ्रधिवेरन में खूब 
धडत्ले के साथ वड़ी सख्या में महाशय पधारे ।- नागरिक भी बहुत 
भारी संख्यामे इकट्टठे होगए ! यह्‌ कृष्णा जन्माष्टमी की रात्रि थी | 
टोक समय परसभाका कायं प्रारम्भ हुवा महाश्य-लोग बडे 
उतावले हो.रहेथे, हम जान बभ कर उनकी उत्कण्ठा श्रौर 
प्राशङ्धा बढ़ाने के लिये भजन कीतंन श्रादि श्नन्यान्य वायेवाही 
मे समय बाते गये। प्रते ग्यारह बजे के लगभगजब वे 
ग्रव्यन्त श्रधीरदहो उठे ग्रौर चेमेगोदयां करने लगे, [तो हमने भो 
प्रारती का स्मय निकट समभ कर देवताग्रों को गिनाने श्रौर 
दिखाने के लिये ऊंची सेज पर खड़े होकर महाशयो को सम्योधित 
करते हए कह्‌ा- 


वया विद्धान्‌ मनुष्यही देवता है,? [३२५] 


ग्रच्छा साहू! ग्र जोर महाशय देकताग्रों को देखना 
चाट्ते हवे सावधान हो जाये, श्रपनी श्रांखों को तयार करलं! 
ग्रौरजो महाशय गिननामभी चाहते हों वे कागज पेसिल तयार 
करलं । समभ। में एकदम सन्नाटा था, जनता "क्रि भविष्यति" के 
चक्कर मे पडी थी। हमने पुनः ललकारा- सब सज्जन भ्राकारा 
को श्रोर ताकं ! भ्रनन्त भ्राकाशके इस नीलिमा पूरं प्राद्खणमें 
प्रप जितने चमचमाते ग्रह नक्षत्र तारे सितारे भ्रौर संय्यारे देख 
रहै श्रोर यह जो बोचों वीच तारा समूहुमय प्राकारं गङ्धा 
दो रही दहैये सव्र देवताश्रों के निवास स्थानरहै, श्रबभ्राप इन 
कोखूबदेखलं। जो महाशय गिननाभी चहेशौक से गिन 
ले !! यदितंतीसकोटिसेएकभी कम निक्लेतो हम देन- 
दार!!! 


बस 1. फिरक्याथाजनतामे बड़ा म्रटृहास हृप्रा चारों 
ग्रोरसे जय रे घोषके साथ गगनभेदी नारे लगने लगे | महाशय 
लोग वहत फीके पड़े ! तव एक महाशय श्रावेश मे बोल उठ 
श्रीमन्‌ जी ! अपने ट्किसेकाम लियारहै'। मेने कहा भ्रापका 
यह्‌ कथन सोलह भ्राने गलत है : यह्‌ टिक नहींहै। किन्तु वेद 
प्रामाणिक विज्ञान का चमत्कार है। महाकश्लयजी नेपा क्या 
इस प्रकार का वेदमे कोर प्रमाणदहै? मैने कहा- एक नहीं 
सहसो है, सुनिये- 

(क) शो्वे स्वेषां देदानाम(यतनम्‌ । (शतपथ १४।३।२८) 


(ख) देवगृहा वं नक्षत्राणि । (तैत्तरीय १,३।३।२} 


[ ३२६ ] क्रः क्यो ? & 


ग्र्थात्‌-(क) यु.स्थानमे सव देवताश्रोंका भ्रावास है, 
(ख) ये नक्षत्र देवताश्रों के घर हु । यहु सुनते ही पुनः जय घोप 
से समभा स्थानग्‌जने लगा श्रौर महालय लोग इसो बीचनौदो 
ग्यारह हो गए । 


( ब्रह्य ब्रह्मवत्‌ स्वयम्‌ । 
श्न ब्रह्माजी समस्त ब्रह्याण्ड के रचयिता ग्रतएव संसारके 
पितामह कहै जाते हैँ। प्रलयकौीलमें भूमुवः स्वः इन तीनां 
लोकों के परिसमाप्तहो जाने के कारणा महूर्लोक मे गये हुए 
प्राणि के भ्रवशिष्ट कर्मोके प्रनुसारहौ उनका पुनः भू-लोक 
मे जन्म होता! कर्मविपाक सिद्धास्तके कटर पक्षपाती वेदिक 
विज्ञानमेश्रकारणही कोई राजा रङ्कु, सानी, मखं, सवदि 
सुन्दर श्रौर बिकलाद्ध जन्म नदीं देता, किन्तु यह्‌ सतै वु 
कमं विपाक के तारतम्यकाहीपरिणामदह्ोतादहै। सो भ्रनन्त 
जीवों के श्रनन्त कर्मो का यथावद्‌ द्रष्टा भ्रौर तदनुसार ही 
उनके जन्म का व्यवस्था करनेवाला भगवान्‌ ब्रह्मा" कहा जा 
सकता है । 
शास्त्रीय स्वरूप 
(क) ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता। 
(मुण्डकोपनिषद्‌) 
(ख) चतुर्मुखो वेदधरः साक्षसत्रकमण्डलुः ! 
हंसारूढो रक्तवासा ब्रह्मलोकपितामहुः ॥ 
ग्रथात्‌ = (क) समस्त देवो मे प्रथम विहव्रकर्ता ब्रह्मा 


ब्रह्मा स्वरूप विज्ञान [३२७] 


प्रवतरित हुवे । (ख) चार मु, वेरधारी, अ्रक्षमाला, यज्ञोपवीत 
रार कमण्डलु धारण क्रिये, लाल वस्त्र वाले, हंस वाहन श्री ब्रह्या 
जी समस्त लोकों के पितामह है । 

श्री ब्रह्मा जी के तत्तद्‌ शास्त्र वित गुणों प्रौर कर्मोका 
मनन करने पर कोई भी विचारशोल व्यक्ति ब्रह्माजी की जैसी 
मनोमयी मूति भ्रपने ध्यानम देख सक्ता है, सचमुच ठेस 
हौ सगुश व्रिग्रहु धारण करकेच्रीब्रह्या जी महाराज श्रवतीशं 
हुवे थे । 


बह्या स्वरूप विज्ञान 

संसार का पितामह कोई श्रनकरुरित-कुचंकः सतुसितो 
पलादृधं पथः ।' के अ्रनुपार कोई 'ग्रनमुखिया लौडा' नहींहो 
सक्ता । जन्तु श्रवस्य ही वह्‌ कोई भारी भरकम प्रभावशाली 
वयोवृद्ध व्यक्तिहीहो सकता है । तदनु्तारश्री ब्रह्माजी सहाराज 
चारों ग्रोर श्रप्रतिहृत दुष्डि रख सकने मेँ सर्वथा समथं ्रपने चारों 
मुखो परखरी खासी लम्बायमान दिव्य दादी बडाएहूवेह, 
जिस से नई नवेली लज्जाशील नवोढाएं इस साइन बोडं के कारण 
दूरसे हो पितामह्‌को पहचान कर श्रषने कतव्य पालनमेंत्रुटि 
न केर सकं । 

विधाता ने सूर्याचन्द्रमसौ घाता ययापूं मकल्पयत्‌" के 
प्रनुसार सूयं चन्द्रादि सभी को पूवं कत्प के भ्रनुसार रचा 
है।सो उस पूर्वं कतस्प का कोई चित्र भी तो सामने होना 
चाहिए । इस लिये वे श्रपनेएकहयाथमेंवेद थामे हुए) वहां 
जसा लिला देखा, वैसा ही बना डाला । यह्‌ ्रमूल्य जीवन 
केवल बच्चे कच्चे उत्पन्न करने के कृत्य मे परिसमाप्य नहीं हैः 


[ ६२८] छ वयो ? & 


किन्तु घर गृहस्थ के यह सब पापड़ बेलते हवे भी श्रपने उद्धार 
के लिये साथही साथ हरि भजन भी चलता रहना भ्रावइ्यक है 
एतदर्थ दूसरे हाथ से निरन्तर माला घुमाते रहते हैँ । यह सव 
सृष्टि--कारण भूत श्रापः' == (पाञ्चभौतिक कललमय जलो) कौ 
ही संहति है, श्रत: समस्तसृष्टि की कारण कलाप सामग्रीसे 
भरा कमण्डलु म्रपने श्रन्यतम हाथमे थाम रहने परही तो 
रचना की जा सकेगी? श्रीब्रह्मयाजी निरन्तर कमल कै 
प्रासन पर विराजमान रहते है वही कमलश्री विष्णु भगवान्‌ 
के हाथमे रहता है तथा रिवकशङ्कुर को पूजाको प्रधान सामग्री 
के रूपमे उनके मम्तकमे विद्यमान तीसरे नेत्र की कालानल 
ज्वाला पर बलिदान किया जातारहै। 

सृजन क्रिया के त्रधिष्ठाताको स्वयं प्रपञ्च पङ्क से इतना 
परस्पृष्ट रहना चाहिये कि उस का प्रासन पङ्कज = पङ्क से समुत्पन्न 
भलेहीदहये, तथापि वह पद्डिल पक मे सना नहीं होना 
चाहिए । यह ठीक है कि भ्रजापति' का श्रासन षट्पद के एक 
प्रहारसे ही डोलने लगताहै। परन्तु जब तक वंह सवं रक्षक 
भगवान्‌ के हाथमेदहै तब तक उसको कचु भी खतरा नहीं! 
यदि कदाचित्‌ रक्षकस्वयं ही एकं दम सहस्र सहस्र कमलो 
की भूतभावन पर बलि चढाना चाहे भ्रौर एकको कमी देख कर 
तत्समान श्रपने नेत्रको भी उपहूत करते हुए म्रनाकानी न करे 
तब एेसी दशा मे प्रजापति के भ्रासनका भी क्या मूल्य ? 





श्पुराणों मे कथा प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ विष्णुनित्य एक सहस्र कमल 
पुष्पों से शिव का प्रचंन किया करते थे । एक.दिन प्रभु की लीलावक्च एक 
कमल की कमी रह्‌ गई। भगवान्‌ विष्णुने पूजाकी विधिकोपषृणं करने 
के लिये उस कमल के स्थान पर श्रपना नेत्र कमल भरित कर दिय।) 


सरस्वती स्वरूप विचार [ ३२६ 1 


यह्‌ भी नियति के नियन्त्रण सेएक दिन नामशेषहोगादही। 


मिल कर एकरूप हूवे पानी श्रौर दूध का विश्लेषण 
करना एक मात्रहंसकाही कायं है,सो कर्मानुसार सृष्टिक 
समस्त जीवों को जन्मदेने वाले ब्रह्मा का वाहन भी जब तक्‌ 
"सीर क्षीर विवेक' कै श्रनुसार (ध कादूधम्मौर पानी का पानी 
न दान स्केतो फर ईरवरके न्यायकोौरी'होनेकाप्रमाणही 
क्या ? उत्पादक म्रौर रचयिता [ किसान ्रौर मजदूर | 
'क्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचने' के श्रनूसार श्रपनी कर्तभ्य 
साधना के उपलक्ष में कभी पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहते 
ग्रतः श्री ब्रह्मदेव श्रन्य देवताभ्रों कौ भान्ति मठाधिनायकतासे 


दूर रहते दै । 


सरस्वती स्वरूप पिचार 
( विद्या दानी वाणि गुण खानी ) 


न्रह्यरविति मां सरस्वती सवं विदयाश्नों की अ्रधिष्ठान्नी देवी 
है. जिसकी उपासना के तिना कोई साधक सविद नहींहो 
सकता । यही कारण है कि विभिन्न सम्प्रदायो में सनन्यनिष्ठा 
रखने वाले सभी साधकमां सरस्वती को निर्विशेष रूप से उपासना 
करते हैँ । शास्त्रों मे वणित सरस्वती स्वरूपका सार इस अकार है- 


(क) इड! सरस्वती मही तिस्त्रो देव्यो मयोभुवः । (ऋ्वेद) 
(ख) शुत्कां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्ब्यापिनीम्‌ , 
वींरापुस्तकधारिणीममयदां जाड यान्धकारापहाम्‌ । 


[ ३३० 1 क्यों ? 


हस्ते स्माटिकमेःलकां विदधतां पद्मासने स स्थ्तिाम्‌। 
वन्दे तां परसेरवरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां कश्ारदाम्‌॥ 


ग्र्थात्‌--( क ) इडा, सरस्वती श्रौर महीये तीनों देविये 
युखदायथिनी हये । ( ख ) शुत्रल वस्त्र वाली वीरा पृस्तकधारिणी, 
जडता. नाशिनी, प्रायादाक्ति, हाथमे स्फटिकको माला लिये हए, 
कमलके म्रासन पर विराजमान, बुद्धिग्रदान करने वाली भगवती 
सरस्वती को वन्दना करताहूं। 


सरस्वती स्वरूप विज्ञान 


द्विपद पद्युता से बचने कै लिये जिन साहित्य घ्नौर संगीतक 
॥ टितिय सवे साधारणा के विये निवाय माना गयादहै, उन 
दोनों विद्याग्नोके प्रतीक वीणा भ्रार पुस्तक मा सरस्वती के 
दानो हाथों तें सदेव सुशोभित रहती रह । विद्याकां चरम लक्ष्य 
भगवस्प्रःप्ति हे, जिसका उपलक्षसा-भूत प्रतीक स्फटिक-म।लाभी 
एकं हाथमे सदव दीखपड्तीदहै। 

लोकमे ्रमुक कलाके पारद्धत व्यक्तिको प्रवीण' कहने 
को परिपाटी प्रसिद्ध रै । यह “प्रवीर शब्द निरहिचत ही वीणा 
वादन तत्त्वज्ञ" के प्रथं मे प्रयुक्त हीता होता "चतुर==निष्णात 
रथम प्रारूढहो गयाहै। 

सो साधक को किसीभी विषयमे प्रवीता प्राप्त कगनेके 
लिये 'वीएा-वादिनी' मां सरस्वती का ध्यान करना चाहिये। 
कमलासन श्रौर हंस वाहन का विवेचन ब्रह्मा स्वरूप विचार 
प्रघट्मे करप्राएरहैँ तदनुसार ही वहु यहां समभना चाहिये । 


विष्णु स्वरूप विचार [ ३३१ ] 


ङःस्त्रो मे सररवतीके हाथमे थमी वीखाका नाम कच्छपी 
लिखा दहै. जिसकातात्पयदहैकिजो साधक कूर्माङ्खिनोव सर्वशः" 
के ्रनुसार कच्छपी को भान्ति ्रपनौी समस्त बृत्तियों को समेट 
कर श्रन्तर्मृख हो जाएगा, वहीमांके वरद हस्त काद्माश्रय पा 
सकेगा । विद्याव्यसनी को यावञ्जीवन पुस्तक-रेवी होना 
चा हियि- इसी तत्त्व को लक्ष्य करके यावञ्जीवगमधीते चिप्र श्रोर 
“पुस्तकी भवति पण्डितः" इत्याद श्रनुभूत तथ्यमयी लोकोक्तियां 
दास्त्रमे विस्यातटहैं। | 


विष्णु स्वरूप विचार 


साधक कोयदि वरम शान्ति, परमवेराग्य ग्रौर साक्षात्‌ 
परात्पर-पुरुषोत्तम भगवान्‌ के सालोक्य, सापीप्य सास्प्य श्रौर 
सायुज्य पद कौ श्रावर्यकतादहैतो रके लिये केकुःण्टाधिनाथ श्री 
रमानाथ की उपासना ्राठेर्यक है,.-एतद्थं साधककोस्वयं कसा 
वनना होगा ?- यह्‌ तत्व समभाये के लियेश्री विष्यु भगवान्‌ 
प्रपने सगुण विग्रह का इस प्रकार शास्त्रों मे उद्घाटन करते है 


शाश््रीय स्वरूप 
(क ) विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोखम्‌ । 
( ख) शान्ताकारे भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशम्‌ । 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेधयं इगाईगम्‌ । 


[३३२ ] क्यों ? 


लक्ष्म कान्तं कमलनयनं योगिभिध्यनिगम्यम्‌ । 
वन्दे विष्णुं मवभयहरं सवंलोककनाथम्‌ ।। 


ग्रथात्‌-(क) विष्णु के भ्रनन्त वीर्योँकावेद वणन करतें 
(ख) रान्त श्राकरार है, शेष शय्या पर शायन करने वाले है, नाभि 
मे कमल है, समस्त देवोंके प्रधिपति हं । विद्व के श्राधाररहै, 
ग्राकाशके समानरहं। मेघ सहश कान्तिरै, लक्ष्मी के पतिहं। 
कमल समान नेत्र वाले है, योगीजनों द्वारा ध्यानम दीख पडते 
है, संसार के समस्त भेदोंको मिटाने वाले श्रौर सवं लोक के 
एकमात्र स्वामो हँ! एसे विष्णु भगवान्‌ को साधक को वन्दना 
करनी चाहिये । 


विष्ण स्वरूप-विज्ञान 


विप्यगु भगवान्‌ शान्त श्राकार वाले है [देवोभूत्वा देवं 
यजेत प्र्थात्‌- जसा देवता हो स्वयं भो साधक वसादही बनने के 
लिए उसको उपासना करे-के म्रनुसार साधककोभो शान्त श्नाकार 
बनाना होगा। शान्ताकार का उपलक्षण क्यार ?] (युजग- 
शयनम्‌ ) वे भगवान्‌ सहस फण वाले रेष नाग की शय्या परसो 
रहे [सपंको उपस्थितिकाश्चम होजाने परभी उस घर 
मे नींद नहीं पडती परन्तु जो प्रत्यक्ष महासपे कौ गोदमें निःशद्धु 
होकर खरटिसेसोरहा हो, उससे श्रधिक शान्तकारहनेका 
ग्रोर किसको सौभाग्य (प्राप्तहो सकता है । तदनुसार मोक्नषा- 
भिलाषी साधक को भी इतना बेखबर होना होगा । 


प्रस्तु, यह्‌ लोकोत्तर वृत्ति कंसे प्राप्त हो सकेगी ? (पदय- 
नाभम्‌ ) भ्र्थात-उस शेषशायी भगवान्‌ की नाभी से पद्म 


विष्णु क्षीरसागरमे क्यो? [ ३३३ | 


निकला है, जिक्तपर ब्रह्य। वि राजते हैँ [जब तक सृष्टि के मूलभूत 
पदम -ब्रह्माण्डके भ्रस्तित्वकोभी श्रपने भ्रन्दरसेन निकाल 
दिया जायगा तब तक साधकं 'शान्ताकार' बन ही नहीं सकता । 
श्री व्रिष्णु भगवान्‌ तभी शान्ताकार करृलाते है जबकि उन्होने 
तमोगुण कै प्रतीक सपं को नीचे दवा र्खादहैग्रौर रजोगुण के 
प्रतीकश्री ब्रह्याको भी श्रपनी उदरदरी से बाहर ढकेल दिया 
है । तभो वै केवल विशुद्ध सत््वरूप हो पाए हैँ । तदनुसार साधक 
वेगे भी तादश बनना होगा ] तभी वहु समस्त द्री शवितयां 
का स्वामी, विव प्रपञ्चका एक मात्र श्राघार, भ्राकाश क 
समान निलेप निरञ्जन, मेघो के समान संसार भरको जीवन 
प्रदान करके ्राप्यायित करने वाला, पवित्र ्रङ्ख सम्मन्न, श्रौर 
माया का श्रधिष्ठाता बन जाएगा । उसको नेत्र-हष्टि कमल को 
भान्ति सवंदा भवजलके स्तरसे उचो ही उटी रहा करेगी, 
योगनिष्ठ महात्मा ध्यानमेंही इस सगणा विग्रह कोपा सकगे। 
तब संसार का भय सब परिसमाप्त हो जाएगा! ग्रन्त मे वह 
साधक्र समस्त चराचर के एक मात्र श्रधिष्ठाता भगवान्‌ में 
विलीन हो जाएगा । इस प्रकार मोक्षामिलाषी साधक के लिये उस 
कौ साधना का श्रथसे लेकर इति पर्थन्त समस्त चित्रइसफएकही 
दलोकमे खींच दियागयादहै। 


विष्णु क्षीरसागर में क्यों ! 
( मोहि कपट छल छिद्र न भावा ) 


कहा जाताहै कि विष्णु भगवान्‌ दूधके समुद्रमे- जिसे 
पूराणोंमेक्षीरसागर कहा जाता है--रहते हैँ यह्‌ क्यों? भ्रौर 
केसे ? क्या एसे समुद्र कां होना सम्भव? 


[ ३३४ | र क्यों ? & 


सभी जानतेहेकि विष्णु जगत्‌के पालक भगवान्‌ कानामहै। 
सो चतुविध सृष्टि के उद्भिज श्रण्डज श्रौर स्वेदज प्रियं 
को द्ोडकरसवके सव्र ञेरज प्रायः दूध पिलाकरही श्रपने र 
बालों को जवित रखते हँ । कलकत्ता बम्बर श्रौर देहली जंसे 
बड़ नगरोंमे केवल मनव शि्युप्नों के पालन पोषणार्थं करई 
दने दूषकोद्मतीदहैँ। एकनगरमें ही सहलो मन दूध नित्य 
खपता है । यदि कलक्रत्तेमें खपने वालि एक दिनि के भीदूध 
कौ कसी एकस्तनमें डालाजापएतोवहुखराखासाद्धोटासा 
तालाब बन जाएगा ! श्रौर यदि सारे हिन्दुस्थान भर का दूघ 
एक स्थानें इकट्ठा करना सम्भवहो तो न्यूनाधिक पुष्करराजके 
समान भील बन जाएगी। फिरयदिं सवसंपार का दूध एकत्रित 
कियाजाए, तो उसके संग्रह का नाम पाठक स्वयं निश्चित 


करलं । 
यह केवल गाय भैस बकरीके उस दूध का जिक्र क्रिया 


जारहादहै, जो कि उक्त जीवों के वच्चों को पिलाने के बाद उनसे 
इकट्‌ठा किया जाता है। यि ऊंटनी घोड़ी गधो कुत्ती चिल्ली ्रौर 
मानुषी रत्रो प्रादि समस्त दूध पिलाने वाली जातियोंके दूध 
का लेखा जोखा क्रिया जाएतो उक्त का वजन निश्चित करने 
के लिये शायद उन्नीस श्रद्ध से श्रधिक श्रंकं वाली किसो संव्या 
को कल्पना करनो पडेणी 1 ग्रतः जसे सो पुरुषां को भोजन 
खिलाने का दायित्व संभालने वाले ग्र्रसत्रके.ध्रदन्धक के साधा- 
ररुपरिवार वालेसे श्रधिक सामग्री संग्रह करने को प्रावद्यक्ता 
पडती है, ठोक दसीप्रकार भ्रनेक ब्रह्माण्डों के ्रगणित दूध 
पोकर जीने वाले बालकों को संरक्षाकाभा।र उठाने वाले पालक 
विष्णुको दूध का क्रितन। स्टाक रखना च!टियि-यह्‌ कोईभी 
बुद्धिमान्‌ स्वयं निणेय कर सकता है 1 यदि भगवान्‌ क्षीरसागरमे 


विष्णु क्षीरसागरमेक्यो? [ ३३१५ ] 


नहीं रहते है, तो फिर वे नित्य प्रत्येक मनुष्य बालकं के लिये 
दो घडे दूध, ्रीर गाय मंँसेप्रादिके बालकों कै लिये चार रे 
घडे दूध, कुतिया के बच्चों को श्रःठ, सूकरी के बच्चों को पूरे 
एक दजन भरे भेराए दुग्धघट कहां से पहुचाते हैँ । सभी 
संसारके जीव घात फस ग्रन्न खाते हैँ परन्तु उस का परिणाम 
होता है श्रतीव स्वच्छं इवेत दूष । तो वहु वयारशङ्कावादोकी 
नानी की सामथ्ये से वनतः है ? निरिचतही भगवान्‌ क्षीरसागर 
मे रहते हँ । यदि ब्रहााण्डस्थ क्षीरसागरके दशेनं करने होतो 
उसे उसके संक्षिप्त संस्करर पिण्डमेदहीदेख लीजियि। वह्‌ 
क्षीरसागर कि प्रकार देवियों के उभरे हुवे उरोजों मे. गाय 
भपेश्रादि जीवों को कसकती हई ऊधो =:लेवटियां में ठठ मार 
रहा है । यह्‌ पिण्डस्थ क्षीरसागर दिव्यक्षीरसागर की सत्ताका 
श्रकाट्य प्रमाण रै। 

फिर दूध एकरेपापदाथदहैजोकी तनिकसी भो खटाई 
के संगं से तत्काल फट जाता है, प्र्थाति दूध ही नहीं रहता। 
सो टीकर दूधके समान विद्ुद्ध श्रन्तःकर्णमेदही भगवान्‌ रहते 
है । यदि उससे कामं क्रोधराग द्वेष रूप खटाई का जराभी 
सम्पकेहौ गया तो वहुक्षोरसागर न रहकर क्षारसागर बन 
जाएगा, जिस मे मूत्युको पाड हाथमे थामे पापियों के दमन 
के यिये सदेव सनद्ध वरुणदेव निवासक्ररते है । 


यह सु-दशंन संसार चक्र भगवान्‌ की ठजंनी के सङ्कुत पर 
घूमरहाहै। चारों वणं पांचवें भ्रन्त्यज- इन पांच जनोंकी 
व्यवस्था-- 
सति मले तद्विपाको जात्यायु्भोगः, 
- के श्रनुसार एकमात्र भगवान्‌ की स्वाभाविक फक वेद पर्‌ 


[ ३३६ |] ध क्यों ? $ 


ग्रवलवितहै। शव्ितिकी प्रतीक गदा का श्रनन्य स्वामी वही 
श्रीमन्नारायण भगवान्‌ है) संसारके प्रपंचरूप कीचड़ मे उत्पन्न 
हुभ्रा यह प्राणी यदि जलसरूप विकार से सवेथा श्रस्पृष्ट बने 
रहने मे कृतकायं हो सकरा तो, स्वपरं भगवान्‌ इसे श्रपने हाथोंमें 
उठाने के लिये सवेदा उद्यत है । समस्त ब्रह्माण्ड कां प्रकाशन 
यह्‌ भुव्रन-भास्कर कौस्तुभमणि को भांति भगवान्‌ के ग्र्ताःक्ष 
रूप गले मे ही लटकतारहै । शिरःस्थानीय द्‌ लोकतो इससे 
प्रौर ऊंचारहै। श्रभ्युदय श्रौर निश्रेयस्‌ दोनों प्नं से सर्वथा 
विहीन = "विपक्षी" लोग भगवःन्‌के पाषेदोंको भी दासताके 
पात्र नहीं, किन्तु सदेव धमम-पक्षमें तत्पर पक्षियोंके मुखिया- 
पक्षोराज ही भगवान्‌ का वाहन वनने का सौभागय प्राप्त कर 
सकते हैँ । इसप्रकार शास्म भगवानु के सद्धोपाङ्घ सगणविग्रह 
का वंन विद्यमान दहै। 


जो लोग शास्त्र पर विश्वास नहीं रखते वे मनमानेदढंग 
से भगवत्प्रतिमा घड लेते हैँ जिसके पूजन से पापी होता 
है, क्यों कि वस्तुतः विधान ही तो पाषाण को देवत्व प्रदान 
करता है, उदाहरणाथं देहली के एक विख्यात मंदिरमे एक विशाल 
विष्णु प्रतिमा विद्यमानहैजिस के बाय हाथ में सुदशंनचक् 
ग्रंकित दै, जब क्रि वैदिक रीतिसे वह॒ चाह्ियि था दायें हाथ 
मे, यथाः- 


चलत्सुदशंनं चक्र घोर स्वरस्त्रिनाशनम्‌ । 
दधार दक्षिणे हस्ते सवतेजोमयं हरि : ॥। 
( ब्रह्मपुराण ६५ 1 ४४) 


लक्ष्मी भगवान्‌ के चरण क्यो पलोटती है ? [ ३३७ | 


ल दमी भगवान्‌ के चरण क्यों पलोटती हे ? 


लक्ष्मी को जब देखो तभी वह विचारी भगवान्‌ के चरण 
चापती दीख पड़ेगी । जब हिन्दुभ्रों के इष्ट्देव के घरमेही 
प्रघदधिनी कही जाने वाली लक्ष्मीदेवो को नौकरानी सी समभा 
जा रहा हो तब उसके म्रनुयायीगणा यदि श्रपनी स्त्रियोको पव 
को जूतो बताएंतो कौन नई बात ? 


मौलाना के घरमे स्त्रियों को जिनस समशाजाताहै तभी 
बुर्को भ्रौर टट पटोरों यें लपेट करर स्त्रियों के पुलिन्दे-मे बान्ध 
कर बण्डल बना दिये जातें । ईश्वर की श्रनुपमदेन वायुसे 
भी उन्हुं वञ्चित रक्खाजाताहै फिर नजानि किसिमुहसेवे 
मौलाना हन्द्रो की भ्रालोचनी करते नहीं लजाते? ईसाई 
जगत्‌ प्रकटमेबडाही स्त्री जातिका हितैषी होने का दम 
भरता है, परन्तु सभो पाश्चात्य देश मे विवाह से पूवं ही वहां 
का पुरुष-समाज रस -लम्पट मरको भोन्ति ्राधीसे श्रधिक 
कूमारियों का सतीत्व भद्ध करके उन्हे हमश्ञान घटिका को 
भान्ति जीवनभरके लिए द्धी बना दछोडतादहै। सोलजर कहे 
जने वाले येःविदेशो संनिकृ प्रायः एेमे ही व्यभिचार-जात, म्रज्ञात 
माता पिताश्रों को काला करतून के चलते फिरते नमूनेदहै । 


समाजी श्रपने व्याख्यानोंमे स्ति के श्रानरेरी वकील 
बन कर बड़ी वकालत करते परन्तु दिल्ली मथुरा भ्रागरा 
पटना श्रादि नगरोके न्यायालयों के उन तिणंयों की श्रमी 
रारानाई्‌ भी नहीं सू पाह, जिनमे कि वनिता विश्राम 
ग्राश्चमो श्रोर विधवाश्रमो द्वारा क्‌ कई वार बेची गर विध. 
वाश्नों श्रौर कन्याग्नों कौ कंठणापुणे कटहानो भरी पड़ीं हैः्रौर इन 


[ ३३८ † छै क्यों ? क 


सस्थाभ्रों को खुले बन्दों स्त्री-विक्रयकारिणी एजेन्सिये घोषित 
कियागयादहै। श्रव भी पर्चिमी पंजाबसे श्रनेवाली श्रनाथ 
स्त्रिधा समाचार पत्रो मे विज्ञापन छपाकर इन्हीं महाक्षयों दारा 
बेची जारहीरहैँ। यदि इन जघन्य काण्डोंकापुरा विवरण 
जानना चाह्‌ं तो प° राजनारायन भ्रमनि का 'खुलाचेलंज' पठं । 


परन्तु सनातन धमं स्त्रियों को पांव की जूती नहीं समभता 
ग्रपितु साक्षात्‌ देवी" समता है। तमी तो प्रत्येक कन्याकेनाम 
के पद्ध "देवी" शाब्द का प्रयोग करतादहै! नवरात्रों मे कन्याश्रों 
का भगवत्‌ प्रतिमा को भान्ति षोडशोपचार से पूजन करता 
है । भगवन्नाम का सङ्कीतेन करते हुए प्रत्येक ध्वनि में भगवानुके 
नाम से पहिले पारिनि के ्रभ्यदहितं पूवम्‌" इस नियम के भ्रनुसार 
ग्रनिवा्यं रूप्र से मातु-शक्तिके नामों को सम्मिलित करतादहै)। 
यथा--लक्ष्मीनारायण, गौरीशङ्कर, ` सीताराम प्रौर राधेश्याम 
ग्रादिर२) सो सनातनषमेतौस्त्रीको बाव्यावस्थामे गौरी 
युवती होने पर लक्ष्मी श्रौर वृद्धाहो जाने पर साक्षात्‌ सावित्री 
कारूप मानतादहै। इसलिएजोमृखेस्त्रीको जुती कटेगा उसे 
स्वयं फूुलब्रुट या चप्पल बनने के लिए तैयार रहना चाहिए 
क्योकि जती के जातीय भाई बन्धु तोब्रूट चप्पलदही दहो 
सक्ते है? 


लक्ष्मी भगवान्‌ के सदव चरणो को पलोटतठी है ?-इसका 
तात्पयं यह्‌ है कि लक्ष्मी की इच्छा करने वाले सांसारिक पुरुषों 
को यह्‌ ्रटल सिद्धान्त खूब समभ लेना चाहिए, किं यदि वे 
लक्ष्मी चाहते है तो उन्हं श्रीमन्नारायण के चरणाविदं का 
प्राश्रयं लेना चाहिए, क्यों कि लक्ष्मो का निवास एकमात्र 
भगवानु केचरणकमलोमेदहीहै जो रावण को भांति उक्त 


लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यो ? [ ३३६ ] 


तत्व को न समभकर राप भगवान्‌ सेतोवैर वाधते दै श्रौर 
सीता लक्ष्मी को बलात्‌ श्रपने घरमे रखना चाहते हँ उनको 
सममः लेना चाहिए कि-फेसी श्रश्ास्त्रीय विचारधारा जिन 
मस्तकोमेभरीदहै वे मस्तक भी रावणके मस्तकोंकी भान्ति 
शिव शिव तानि लुठन्ति गृध्रपादैः” के प्रनुसार एक दिन दुगति 
के भाजन बनेंगे । 
लददमी चंचला क्यो 

यह्‌ भी एकं पसावंजनिक प्रवादहै कि लक्ष्मी बहुत चञ्चलं 
है । एक हिन्दी कवि ने {तो--प्पुरुष पुरातन कीवधू क्योंन 
चञ्चला होय'-- कहते हए इसका बड़ा ही विनोदपूशणं समाधान 
किया है । परन्तु वास्तव म 'शाङ्वत' श्रौर "विपरिणामः वादके 
ग्रनुसार एकमात्र भगवान्‌ ही शाइवत हैं| लोकमें लक्ष्मीनाम 
से पुकारी जानेवोली वभव सम्पत्ति विपरिणामी दहै! यदि यह्‌ 
दाज्ञेनिक रहस्य समभफमेन श्रातादटोतो म्राजके समय की 
लक्ष्मी कदी जाने वाली करेन्सी-नोरों को पूजीको श्रंख 
सखोल कर देख लीजिए ! सोने चांदी भ्रौर निकल तावे के टुकडों 
की भांति श्रम यह पूजी चिरस्थायी न रहकर कलियुग महाराज 
कमै कृपासे श्ररिनिको एकचिनगारी से, पानीकोौचारवृंदोसे, 
प्रौर वायु के साधारण भकोकेसे देखते ही देखते ्रपनो चञ्चः 
लता के[ तत्फल परिचयदेदेतीदहै। 

ल्मी का वाहन उल्ल क्यों ? 

श्री विष्णु भगवान्‌ की परम त्रिय लक्ष्मी जब श्रपने पतिदेव 
के साथकिपो के यहां जाती द्वै तब वह्‌ विष्णु मगान्‌ कोगोद 
म गरुड पर (खवार रहती है । परन्तु यदि कोद भगवान्‌ को 
छोड़ कर श्रकेली का श्रावाहुन करताहै तब उसका वाहन 


[ ३४० ] & क्यों ? 


भरे दिनिमेन देख सकने वाला विनाश का प्रतिनिधि उलूक 
पक्षी होता दहै, 


यह सब जानते किगरुड जी महाराज के दशेन को 
सवं साधारण समस्त मङ्कलोका मूल समभ्तारहै श्रौर उल्लू 
को उजाड चाहने वाला मनहुस जानवर मानतां है। इसलिये 
जिस धनी के यहाँ जप पूजापाठ ईदव राराधन देव-पितु-कमं, दान 
पुण्य श्रौर भ्रतिथि-सत्कार होतादहै वर्हां समभौ लक्ष्मी श्रपने 
पतिदेव श्रीमन्नारायण सहित पधारीहै। श्रौर जर्हां भ्रनाचार 
पापाचार व्यभिचार दुराचार श्रत्याचार श्रौर्‌ प्रमाद का 
बोलबाला हो, =देराजाति धमं रक्षाके श्रावश्यक कार्योको 
सामने देखते हए भ्रख बन्द करली जातीहों, शराब, कवाब, 
वेदया-गमन, श्रौर मुकदमेवाजीमें रुपए का श्रपव्यय किया 
जारहा हो, वहां जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी भ्रकेलेही 
तशरीफलाईहैं। तबहीतो श्रीमान्‌ जी कोरे काठके उल्लू बने 


वेह । वेदादि शस्त्रौने नारायणनुगा लक्ष्मीक प्रशंसाकोदहै 
शरोर एकाकिनी को निन्दा को है यथा- 


रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्या पापीस्ता भ्रनीनक्ञम्‌ 
( प्रथं ७। ११५ । ४) 
म्र्थात्‌- पुण्या लक्ष्मी हमारे घरमे रमण करेभ्रौर नजो 
प्रनथमूल पापिनी है वह्‌ विनष्ट हो जाये। 


[क र ॥ र 
रव स्वरूपं इच 
प्र कृत्पना कीजिए कि कोई साधक रावितपति बनने की 
भ्रभिलाष] र्ख्तारहै, व्योकि यह्‌ भ्रा वर्कं नह कि सभी मनुष्य 


शिवं स्व्ररू्प-विन्नान [ १४१] 


केवल निवृत्ति मागे के पथिक्र उन कर हौ जोवन बिताना चाहते 
हो, एेसी स्थिति में सनातनवर्मं शक्तिपति बनने की इच्छा रखने 
वाले साधक को शान्ताकार' का उपदेश न देकर कहैगा चलिए 
प्रापको राक्तिपति कै दरोन कराता ह, 


शास्त्रीय-स्वरूप 
(क) यातेर्ट्र ! शिवा तुः (यजः) 
दमशानेष्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
हचिताभस्मालेपोऽसुगपि नृकरोटीपरिकरः । 
ग्रमङ्कल्यं लीलं तव मवतु नामे वमखिलं, 
तथापि स्मत्‌ रां दरद परमं मंगलमसि ॥ 


ग्र्थात्‌-भगवान्‌ हिव इमशानमे क्रीडा करतेर्है, भूत, प्रेत, 
पिश्ाचश्नादि उनके सहचरै) शरीरपर चिता की भस्म 
लगातेहं । नरमुण्डोंको माला गलेको शोभा बहातीहै। लोकमें 
ग्रमंगल-रूप समभे जाने वाली समस्त वस्तुप्रोंको धारण करके 
भो वे भगवान्‌ शङ्कर स्वभक्तोंका परम मंगल करने वाले हैं । 


शिव स्वरूप-विज्ञान 


रावितिपति करां रहते हँ ?- इमरान मे ! - जहां रूप यौवन 
संपन्न मानव-पिण्ड घास पूष को भाति क्षणमत्रमें पूकं दिये 
जाते ह । जहां नर कंकालों की विखरी हड्डियों पर बिना शंका 
कदम बाते हए म्रागयढना पड़ताहै 1! . जहां ्रपने प्रियतम 
से प्रियतम व्यक्ति को शक्तिशून्य देख कर भ्रविलम्बश्रपने ही 


{ ३५२ 1 & कर्यो ¶? 


हाथों श्रग्निकी मेंट कर दिया जाता है-उस्‌ दमश्चानसेंदहीतो 
भूताधिनायक्र प्रलयङ्कुर गङ्धुर रहते हं । साधक | यदितुेमी 
दाक्तिपति बनने का शौक दहे तो देवौ भूत्वा देवं यजेत' के श्रनुसार 
घर-बार छोड सिर पर कफन बान्ध प्रौर श्रा इस बलि-वेदी 
की श्रोर 11! 


प्रातः उठकर नित्य गाया कर सक्ानेष्डारीडा स्मरहर 
पिशाचाः सहचराः ब्रहो 1! यह तो गले मेम्‌'डों को 
मानव खोपडियों कौ विश्लालमाला पड़ीदहै। हां !भीतुे भी 
दाक्तिपति बनने के लिए सहस्रो रात्रो की मुण्डमाला पह्निनी 
होगी । इस सब भयंकर नरमेध का दायित्व श्रपने गले डालना 
होगा ! यदित मक्खोमारने सेभो रताहं ग्रौरदेश् रक्षाके 
लिए भ्रनिवाये रान्न दमनमेंमी व्यथंही श्रह्सिा का कायरता- 
पूणं राग भ्रालापतादहैतो खञरदार शपितपत्तिके विषम-पय का 
पथिक मत्न! धरमेही गदगृदे गडेलों पर रातों दण्ड 
पेला कर ; रङ्खरलियोंमे खेला कर । 


ग्रहो! येतो ्रङ्धोमे भयङ्कर विषधर सपं लिपटेहै ?-- 
हां ! हां ! तुभेभीपफुकारमारकर कायरोकोडउरा देनेवाले 
द्विजिह्वो को काल्रूमे करनाहोगा। येभलेहीतेरे श्रद्ध में 
लिपटे रहे तथापि तुके निविष रहना होगा । ग्राहो ! भालमें 
चन्द्रमा कोरेखाभ्रौर शीतल गङ्खाधाराकी कलकल ध्वनि 
तो मुग्ध कयि उालती है !--दशक्तिपति जितना उग्रहो 
उसका मस्तिष्क उतना हो टठण्डा रहनेको श्रावश्यकता है 
रण्डा लोहा ही तो गरम लोहे को काटता है, 
चन््रमाउसी का प्रत्रीकहै। गद्खासे प्रधि निमल श्रौर 
पवित्र वस्तु विश्व तल पर दहूदढेंन मिलेगी। तब शवितिपति के 


शिव स्वरूप-विज्ञानं [२४३] 


मस्तिष्क को इन दोनों गृणों से संयुक्त बताने के लिए 
ससे सुन्दर उपमा भ्रौरव्याहो सकतीहै? 
ग्रहो | यह गले मे चमचमाती नोलिमा नीलकण्ठ नाम को 
साथक कररहीहै! शक्तिधति बनने के इच्छुक साधक! भ्रमो 
नहीं समभे कि यह्‌ नोलिमा तुभे क्या ्रदेशदे रही है ?-उसं 
दन प्नमर वन कर दानवो दाक्तियों का विध्वंसकरने के विचार 
से जञ समुद्र मन्थनप्रारम्भटहम्रा भा,तो ख्यालथा कि इससे 
प्रम॒त निकलेगा । परन्तु भावना के सवथा विपरीत निकल 
प्राया समस्त ब्रह्माण्ड को भस्म कर देनेवाला हलाहलः महा- 
विष! देवगण को त्रस्त देखकर, दाक्तिपति का हूदय पसोज 
गया सरको निरातङ्क बनाने के लिये श्राशुतोष' .स्वयं हला- 
हल का पान कर गए! म्नन्तमे-ञ्रमृत भो निकला ! कर्‌ तुच्छ 
हरय म्राशङ्धितिथेकि कहीं प्रमृतको भोश्रकेले हीन उडेल 
जाए, परन्तु शक्तिपति अ्रतृत घट कै निकट भो नहीं गए । दूर 
सेही बोले किं सब मिलकर यथायोग्य बटिपीभ्रो। 


यही शक्तिपति का सच्चा चित्र है! यदि किसी जनहित 
ग्रान्दोलन का फल परिस्थिति-वशात्‌ भ्रश्ुभ निक्लेतो नेताको 
चाहिये कि सब साथियोको बवाल २ बचाने के लिये स्वयं उस 
सब अ्ननथं का श्रकेला उत्तरदायी बन जाए भ्रौरकिसीभी उग्र 
से उग्र परिणाम को भोगने के लिये कटिबद्ध हो जाए । परन्तु 
यदि ग्रच्छा परिणाम निकले तो उसका श्रेयः भ्रपने समस्त श्रनु- 
यायी सञ्जनों को देकर उन्हं चुखोभोग का भ्रनाध प्रवसर प्रदान 
कृरे। स्वयं कूटस्थ न्रहयको भांति केवल द्रष्टा मात्र बना 


रहे । 


देखना, कहीं इस समस्त चित्र में धमं रूप भगवान्‌ वृषभ को 


[ ३४४ ] & क्यो ? & 


न भूल जाना । इसीकेद्वारातो राक्तिपति क्‌ श्रागमन होता 

है 1! यहीतो सब कामनाश्रोको वरसने वालाहोने के कारण 

वृषभ! नामसेस्मरण कियागया है)! जो दुस्षकौी श्रवहूयना 
करेगा वह्‌ बडेसे बड़ाशक्तिशालीभी मनु के शब्दों मँ-- 
वृषो हि भगवान्‌ धमेस्तध्य यः कुरते श्रलम्‌ । 
वृषलं तं विदुदेवास्तस्मादमं न लोपयेत्‌ ॥ 

(मनु° ८।१६) 

ग्र्थात्‌-भगवान्‌ धमं साक्षात्‌ व्वृष'है, जो इश्नका नाक 

करेगा वही व्वृषल-पापीष्ठ कहा जाएगा । श्रतः धमंलोप न 

करना चाहिए । 


शकि स्वषप विचार 


राक्ति के दशन करनेहोतो यह्‌ देख-तमोगृणके प्रतीक, 
यम वाहन के सगे भतीजे, महिषासुर के पाप्मय कलेवर को, 
रजोगृण के प्रतीक मृगराजसे कचलती हुई स्वयं दिह की पीठ 
पर सवार साक्षात्‌ सत्त्वगृण की सोन्दयंमधी प्रतिमा माकाली 
समस्त देवताश्रों की संघशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हई सामने 
विराज रहीहै। साधक, त्‌ भी जव तक तमोगुणी दानवी 
शक्तियो को श्रपनो रजोगुणी दण्ड दाक्ति से कुचल कर भ्रौर 
स्वयं उस रजोगृणी शक्ति को भो श्रपनी सत्व सामथ्यं से दबाये 
न रके, तब तक शक्तिके दशेन का श्रविकारी नहीं होगा । 
सब दिशाभ्रों ग्रोर विदिशश्रों में व्याप्त ्राठों भुजाय (^$) 
नाना विध शस्त्रास्त्रं से सदेव सुसज्जित रखना शक्ति का 
प्रधान लक्षणदहे। 

कोल-म्रविध्वसी =सूवरको न मारने वाली जातिं दुष्ट 


कातिकेय स्वरूप विचार ( २४५ ) 


ग्रात्मात्यों को गहारोसेयदि कमो धावा बोलकर भारत के 
सुरथ को राज्यच्यूतमो करडालंतो भी कोई चिन्ता नहीं, 
क्योंकि उपर्युक्त --- निःदोबदैवगरशवितिसम्‌ हमूति' भगवती की 
की उपासना से विनष्ट राञ्य पुनरपि प्राप्त हो जाएगा । परन्तु 
यं ध्यान रखना किं यह्‌ विल्ली जैसे नेत्रं वाला “बिडालाक्ष' 
ग्रौर यह लाल मुखाकृति वाला ररक्तबीज' भी उपेक्षणीय नहीं 
है किन्तु यथावसर रक्तिकेद्रारासुतरां दमनीयही दहै, 


कालल भरव स्वरप-कोटपाल 


कालके सामान भयङ्कुर-रवशब्द करने वाला यहु काल 
भे रव” कोटपाल कोतवाल का जीता जागता सगुण विग्रह्‌ है। 
रातो भृकने वाला, जरासी म्राहटमें तत्काल जागजाने वाला 
स्वामीभवति की मुहु बोलती प्रतिमा यह्‌ सारमेय [सार = तत्त्व 
ही जिसकी मेय पड़ताल का एक मात्रध्येय हो] अ्रहनिश् इसके 
साथ रहता ट । 


कातिकेय स्वरूप विचार 


देव-सेनापति के लिए चारों भ्रोर देखना ही पर्याप्त नहीं 
किन्तु उसे तो नीचे रौर उपरभी देखने के लिये षण्मुखः बनने 
को श्रावरयकता है । राक्तिपति का ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रात्मजही इस 
पदकाम्रधिकारीही सकता है। नानाविध रंगों से रंजित 
वेषभूषा का प्रतीक मयुर, सेनाको विविध वदियों -यूनिफार्मो 
का संकेत करता है; क्योकि इस प्रकार सेनामुख = फौजी दस्ता 
सजधज के साथ प्रस्थान करनेमे जहां द्रष्टाश्रों को प्रभावित 
करता वहां चुपके २ विषधर द्विजिह्व =मूटी म्रफवाहं फलान 


[३४६] छ क्यों ? ® 
वाले कुटिल कर्मा मजङ्खमों कोक्षणमाच्र मे चटकरजाना भी 
इस प्रप्रगामी दल को दनन्दिनी लोलाहे। श्रो दन्दद्ूक विले- 
रयो ! स्मरण रहे, राक्तिपतिने किसी भय से तुम्हुं भ्रपना 
ग्रद्ध भूषसण नहीं बना रखादहैः बल्कि यह तो उनकी श्रनुपम 
उदारता है। ग्रन्था उनका श्रा्मज सेनानी श्रपने एक्‌ दजन 
नेत्रोमेसे यदि किसीरएककोभी जभङ्खोसे भ्रपने वाहून को 
संकेत करदे तो तुम्हारा भ्रस्तित्व मिटाने के लियेतो वही 
एकला पर्याप्त हे । 

सेनानी का यह्‌ वाहन वर्षा के उद्गमसे हृष्ट हुवे किसानों 
की भफोपडियों मे भूले भूल कर गाती :नवोढाभ्रो के भ्रामोद 
प्रमोदमेभो सदव तत्पस्तासे ममगवेता है। वह बडे लोगों 
को भान्तिकेवल मन. ही मन्म सुर्करनेमानच्रसर ही सन्तुष्ट 
नहीं होता बल्कि स्वयं मो ताण्डव-नत्य में प्रवृत्तहो कर केका 
कृलरव को उच्चेस्तरां पौयित करता हृश्रा ्रपने नायक कोग्रोर 
से उन्हे वद्धापन देता रहै) 

सेना-नायक केवलं किरती सतो साध्वो माता को कोखमसे 
उत्पन्न मात्र होने के कारण नहीं बनें जात्या, किन्तु उसेतो भ्रग्नि 
प्रादि पूरीदछछः माताग्रो के गभेमे रहना पडता हू जब तके वह्‌ 
धधक्रती श्रागको गोदमे खेलने कौ क्षमता उत्पन्न नहीं करता तब 
तक तेजस्विता कां ? किसी उदू कविनेटठीकदही कहा हैकि-- 

दिल को करना है श्रगर, सोज मुह्ब्बत में कवबाब। 
करवटे प्राग के विस्तर पे बदलना सीखो । 


| ्तिका--वहू रेधारी कटारी कि जिस क्री तीखी धार 
रिप्पणी--पुराणोमे कात्तिकेय जी की भ्रग्ति, कृत्तिका प्रादि 


६ माताभ्रों का वणेन मिलता है। इसी लिये उन्हं स्थान २ प्र 
"षाण्मातुरः नामसे पुकारा गयादहै। 





रीतला स्वरूप विचार [३४७ | 


पर ग्रहन कल्लोल करने वाले वोरो कोटी प्रवरता बद्धमूल 
हो जाती दै। शरो [विषमे वृके वाणो] के भण्ड में तो सेना- 
नियोंकाजन्मदही होतः रै । जन बालकों का लालन पालनमां 
जाह्ववी जंसी पुनीत गोदमे नहींहो पाता वे वयस्क होने पर 
ग्रपने चरित्र को सुरक्षित रख पकेगे-यह कोई नहीं कह्‌ 
सकता ) पृथ्वी सी टदटृता सेनापति का भ्रावश्यक लक्षणदैही) 
यह्‌ सव कुछ होते हवे भी यदि वहु भ्राजीवन ह्रुमार' रहने को 
तयार नही, तो शास्त्र.भी उसे सेनानी पद पर अभिषिक्त करने 
को प्रस्तुत नहीं । 


शीतता स्वरूप विचार 


पार्च त्य जगत्‌ चचक से बहुत घबड़ाताहे। ह्मे इसका 
प्रधिक श्रनुभव तब हश्रा जञ कि घमं प्रचाराथं श्रफरीका जाते 
हुवे मागं मे जल-पोत मे एक व्यक्ति उक्त रोगसे पीडितो मया 
प्रौर जहाजमर के यात्रियों को वस्त्र-प्रक्षालन शौर टीका लगवाने 
के लिये बहुत परेशान होना पड़ा । यहु ठोकदहै कि यह्‌ भयानक 
संक्रामक रोगरहै, परन्तु जो डाक्टर ग्रौषधियों के उपचारसे इसे 
ठीक करने कै स्वप्न्‌ देखते है, वे वास्तवे इक्त रोगकेमूल 
कारण से सवथा श्रपरिचित हैं। 


शीतला (माताः क्यो ! 
चेचक शब्द का ्रक्षराथं क्याह? यह्‌ बात हमने बहुत से 
ग्रच्छ डाक्टरों से पदी परन्तुवे लोग केवल एक किस्म का रोगः 
कहू करचूपहो गए! भारतीय ऋषियों ने इष रोग के मूल 
कारण कोन केवल जाना ही था, म्रपितु इसके सब गरुण श्रौर 


[ ३४८ 1 छ क्यो ,? क 


दोषों का विद्लेषण करके अ्रपने समस्त भ्रनुसन्धानका रहस्य 
उक्त रोग के नाम मेहो निहित कर द्यथा । भारतको 
ग्रपरित से ्रपरित 2ेठ देहात मे रहने वाली देवियां भी उक्तं रोग 
के ऋषि-कस्पित नाम फे प्रताप से इसका वास्तविक निदान 
जानती है । भारत कं सभी प्रन्तोमेग्रौर समी भाषा-माषियों 
मे इस रोग को "माता" नामसे पुकारा जातादहै । वास्तवमें यहु 
रोग मलेरिया, प्लेग श्रौर विञ्ूचिका श्रादि रोगोंकी भान्ति 
बाह्य कौटाणवों के प्रवेश से उत्पन्न नहीं होता, इस को उत्पत्ति 
ग्रन्दरमपे ही होती हे, 

्रसल बात यहदहै कि माता के गभं-गत वालक कां पालन 
पोषण माताके उस स््तके द्वारा होतीदहैजौो कि मासिक रजः- 
सावके रूपमे प्रतिमास निकला करताहे। गभंहो जाने पर 
ऋतु क्यो नहीं होते इस सम्बन्धमे चरक मे लिखा रहै कि- 


ततस्तदधः प्रतिहुतमध्वमागतमपरां चापचीयमान- 


मपरेत्यभिधीयते शेष चोर्ध्वास्तरमागतं पपोधरावयि- 
प्रतिपद्यते । (वबृहल्निघण्टु रत्नाकर ४) 


श्र्थात्‌-गभं ठहर जाने पर रजःसखावकी गति नीचेकौ 
श्रोर रुक जाती है, तब वहु ऊपर की श्रोर श्रपरानाम कौ नाडी 
दवारा बालक के दारीर निर्माण में व्ययित होने लगताहग्रौर 
हेष भाग ऊपर की भ्रोर दोनों स्तनोंमेंभरजातादहे। 

गभं होते ही मासिक धमं बन्दहौ जाता दहै । कल तक जो 
प्रपवित्ररज बह निकलता था, गभं के दिनोमे वही रक्त बालक 
के हारीरके निर्माणमेंप्रघानसामम्रीका कामदेतादै। बालक के 


दीतलता का उदंगम स्थान | ३४६ | 


उत्पन्न हो जाने पर भी कुं दिन तक रजः-साव बन्द रहता हे । 
उस वक्त. वहु रज दुग्ध रूपमे परिणत हो कर बालक की पुष्टि 
मे व्ययित होता रहता है । वाग्भट संहिता मे लिखा है कि-- 


गभंस्य नामो मातु्च हदि नाडी निबध्यते । 
यया स पुष्टिमाप्नोति केदार इव कूल्यया ।। 
(ग्रष्टाङ्खहूदय रारीर-स्थान १1५८) 


ग्र्थात्‌-गभेस्थ वालक की नामि श्रौर माताके हूदयकां 
एक नाडीसे सम्बन्ध रहता है, जिसके द्वारा बालक पृष्ट होता 
है, जैसे जल कुल्यासे खेत सीँनाजाताहै। कहूनान होगा कि 
प्रत्येक मनुष्य का श्रपना देहु माताकेही उस रक्त का परिणाम 
है सोजब खान पानके तारतम्य से श्रथवाऋतुके प्रकोपसे 
| जिसे भ्रायुवंद शास्त्र मे मिथ्याहार दिहार' केनामसेस्मरण 
किया गयाहै-] हयार दरीरमे ग्रोतप्रोत वह माता कारज. 
शारीरिकः विदुयुत्‌ सेउपद्रतहोउव्ता हतो उस समय समस्त 
शरीरमे कष्ट, श्रौरहूदय ्रादिममंश्रद्धोमे विस्फोटदहोजातादहैः 
चं.कि दर रोगका पिताके वीयं सेकु सम्बन्ध नहीं किन्तु यह्‌ 
तो माताके दुष्ट रजःकेप्रकोपसे ही उत्पन्न होता है ्रतः इस 
रहस्य को सहसा समभ लेने कै लिये महुषियों ने इसका नामही 
'माता' स्ख छोड़ा रहै इसलिये 'माताः इस नाममेंही उक्त 
रोग का समस्त रहस्य द्ुपाहै। 


शीतला का उद्गम स्थान 
भ्रा युवेद शास्त्र के सर्वस्व श्री धन्वन्तरी महाराज के स्वकृत 


[ ३५० 1 क क्यों ? @ 


शीतलास्तोतमें इस रोगकाबड़ा ही मार्मिक वंज्ञानिक विवेचन 
किया है यथा- 


मृरणलतन्तुलदश्चौ नाभिहून्मध्यसंस्थिताम्‌ । 
यस्त्वां विचिन्तयेद्‌ देवीं तस्य समुत्युनं जायते ।। 


म्र्थात्‌ = गभेस्थ बालक की नाभिग्रौरमाताकेहूुदयके 
मध्य प्रदेशमे स्थित कमलके तन्तु के समान [जिस] श्रति सुक्ष्म 
[नाडोके द्वारा बालक का पोषण हुवा है उस} शोतलादेवी का 
जो पुरूष विशेषतया चिन्तन करतादहै, उसको कमो (शौतला 
दारा) मृत्यु नहीं होतो । 


नाभि-चक्र मरौर हूदय-चक्र के मध्यमे जो धमनियोद्वारा 
रक्त का श्रादान प्रदान व्यापार चलता है वही स्थान उक्त रोम 
का प्रधान कृन्द्रह। कमल नालक बीचसे निकलने वाले श्रतीव 
सुक्ष्म तन्तुवोंके समान जो रुधिर-वाह्नि शिराभ्रोंका जाल 
बिध है--उसको जान लेने पर उक्त रोग को चिकिञ्तामें बहुत 
सौकयंहो जतारहै। यही कारणदहैकि भारतीय चिकित्सामें 
माता रोग मे श्रौषवोपचार को महत्त्व नहीं दिया गया, किन्तु 
वेज्ञानिक उपचारो श्रौर तत्तद्‌ धाभ्मिक अ्रनुष्ठानों पर हो श्रधिक 
बल दिया गया है क्योकि श्रौषधियोंतो बाह्य रोग कोटाणु्रोंके 
विनाज्लमेही समथं है । समस्त शरीर मे व्म्राप्तं मातृ-रजौमय 
विकारकोदूर करने की भ्रौषधियोमे वह्‌ सामथ्यं कहां? 


जैसे साबुन, कपडे मे धंसी मैल को निकालने मतो समथंहै 
परन्तु कपडे के प्रत्येक तन्तुमें ्रोतप्रोतत रुई को निकालने को 
उस मे शक्ति नहीं । यदि कोई मूढ ग्रतोव तीण 


माता के मुख्य भेद [ ३५१ ] 


तेजाब श्रादि पदार्थो से तूुलिकामय कपडे में से ^रूई' को पृथक्‌ 
करने का प्रयास करे तो इसका सीधा तात्पयं होगा कपडेके 
ग्रस्तित्व को खतरे मे डालना ! ठीक इसी प्रकार जो पारच(त्य 
चेचक रोग में तत्तद्‌ ्रौषधियों के बलसे उसे शान्त करना चाहते 
हैँ निःसन्देह वे रोगी को मत्युका स्वयं श्रावाहान करते है । 
यही कौरण है कि डाक्टर लोग चेच्क की चिकित्सा में अ्रपने 
ग्रधिकांश रोगियोंको काल का ग्रास बनादेते है श्नौर इसीलिये 
उक्त रोगसेवे बहुत भयमीत होते है| 


भारत मे श्रग्रेजों के राज्यकाल से बचपनमे ही समस्त 
नालकों को चेचकका टीका लगाने काजो कानून बना यह्‌ 
श्रग्रेजों को उस अ्रनमिज्ञतामय परेशानीकाकारणदहै, जो कि 
इस गरम देशमेंभ्राने पररण्डे देश के निवासी होनेके कारण 
उन्हे चेचक का शिकार नने से भुगतनी पड़ी थी । श्रतः इरः 
रोग में केवल देसी ही ग्रौषधि दी जानी चाहिये जौ कि किसी 
नये परिणाम को जन्म न देकर यथास्थिति.को सुरक्षित रखने 
मेही सक्षसदहो । उदे हम श्रपने शब्दों मे फिर चाहे स्थिति- 
स्थापक कह या यूनानो मे मोतदिल' कहं ¦ इस रोग मे म्नोषधि 
तदेनेसेकोई्‌ हानि नहीं होती, किन्तु तीक्ष्ण ओ्रौषधिदेने से 
बीमार उलभ. जातादहै। दोष पक जाने पर भ्रपनी मर्यादा प्रः 
पहुंच कर यहु रोग स्वयं घीरेर२ शान्त होजातादहै । मियाददे 
पहिले ्रौषधियों के बल पर टीके लगाकर इसे शान्तकरनेकी 
चेष्टा करना बहुत खतरनाक सिद्ध.होतारहै, 


माता के मुख्य भेद्‌ 
ब्राह्मी, मादहेरवरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी श्नौर 


[ ३५२ 1 छ क्यों ? 


चामूण्डा ये सात प्रधान माताएंहैँ। इनमेंत्राह्मो श्रादिक्रास्व- 
भाव, स्वरूप स्वनामानुसार सौम्यया उग्र निश्चित कियागयाहे। 
इस का तात्पयं यह्‌ है कि उक्त रोग प्रधानतया सात प्रकार 
काहोताहै। इनमें चारके श्रक्रपण एेसे कहैजा सकते कि 
जिनमें रोगी को कोई खास खतरा नदीं होता, परन्तु कौमारी 
वाराही भ्रौर चामुण्डा काश्राक्रमणा (4{{9५].) खतरनाकहै 
ग्रोर इन तीनों में भो खासकर चामुण्डा का भ्राक्रमण तो 
सर्वाधिकं भयावह होतादहै। 


कोमारीके भ्राक्रमण मे एक बार विस्फोट दीख कर पुनः 
विलुप्त हो जातादहै। नाभि से श्रधो भागमें विस्फोट म्रधिक 
मात्रामे रहता है तन्द्रा प्रायः बनी रहतो है। वाराहीका 
ग्रक्रमण बड़ी ही मन्थर गति से होता है, इसीलिये इसे 
'मन्थञ्वर' भी कहते हैँ । केवल कण्ठ के श्रास पास बडी सूक्ष्म 
मात्रा में विस्फोटक रहताहैजो सात दिनसेले कर पूरे चालोस 
दिन तक रह सकतारहै। इसमें तन्द्राहुर समय बनी रहतीरहैः 
बीचरमेंमूर्छाभीहोतीहै। इस में ज्वर रहते इतना खतरा 
नहीं जितना कि अन्तिम दिनों ये ज्वर समाप्तहोतेह्वेहो 
सकता है। 


चामृण्डाके म्राक्रमणमे तो सर्वाद्खं की कौन कहे, जिह्वा 
ग्रौर नेत्रोंमेभी विस्फोटक का प्रादुर्भाव होता है । टीक उपचार 
न होने से यदिं मत्युं नहींतो रोगी विक्षिप्त, विकलाङ्खश्रर 
ग्रन्धा तक प्रायः श्रवश्य हौ सकता है । हम सब स्वरूपो का वणन 
न करके ग्रन्थ-विस्तरभयात्‌ केवल चामुण्डा कै सम्बन्धमेंही 
थोड़ा श्रधिक लिखते हैँ | 


चामुण्डा का सगुण विग्रह [ ३५३ ] 
चामुण्डा का सगुण विह 


वन्देऽहं शीतलां देवीं रासमस्थां दिगम्बराम्‌ । 


मार्जंनीकलक्ञोपेतां सूर्पालंकृतमस्तकाम्‌ ॥। 
(धन्वन्तरो कृत शीतला स्तोत्र) 


पर्थात्‌ गधे पर बैठी, सवंथा नग्न, फाड़ भ्रौर जल घट 
उठाए, सूप=खाज को शिर पर भूषण कौ तरह सजाए रोतला 
देवी की मै वन्दना करताहू। 
उपयुक्त दलोकमे चामृण्डा काजो चित्र खींचागयारै, 
रोगी यदि इसके प्रत्येक राब्द पर ध्यानदेतो वहु रोगोन्मुक्त 
हो सक्ता श्र यदि सवंसाधारण हर समय इसका ध्यान 
करेतोघरमे उक्तरोगकासंक्रमणहीन होगा शीतलाः 
नाम का तात्पयंरहै कि उक्तरोगके श्राक्रमण के समय रोगी 
दाह से नितरां पीड़ित रहता है उसे दीतलता को बहुत श्राव- 
दयकता रहती है, परन्तु वस्तुतः इस रोग की ्रधिष्ठात्री देवी 
ही स्वयं शीतला है प्रतः बाह्य शीतल उपचार करनेसेकृ्भी 
लाभनदहोगा ' 


© ् 
गदभ वाहन क्यो ? 


रीतला गदभ परसवारदहै। संसारमेदोप्रकार केप्राणी 
है--रक सौोरशक्ति-प्रधान ग्रौर दुक्तरे चान्द्रशक्ति-प्रधान। सूथे- 
शक्ति-प्रधान जीव बहुत चञ्चल, चुलबुले, ;तत्काल बिगड़ 
उव्ने वाले भ्रौर भ्रतहनशोल होते है। चान््रशक्ति-प्रधान 
प्राणी इससे सवेथा विपरीत, लद, स्थेये-सम्पन्न एवं सहुनगील 
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होते है । गाय, घोडा, मृग भ्रादि प्रथमश्रेणीके जीवर्है। श्रौर 
गधा, भस, ऊटभ्रादि दूसरीश्रेणीके। घोडा कोडेषर हाथ 
डालने मात्रसे ही कान खड़े करतादहेश्रौर गधा दिन भर डण्डे 
खाने पर भी बेखबर ! सचमुच यदि गधे की भाति श्रन्य किसी 
भीजीवको दिन भर इतने उण्डे पडे तो वह श्रवश्य ही 
चन्द दिन मेंयमराज का ग्रतिथि बन जाए । परन्तु प्रकृति 
ने चानद्धशक्तिके श्राधिक्यसे गधे का शरीर ही इस प्रकार 
का बनाया हैकि उसके रुधिरःमे उण्डोंकौ मार से उत्तेजना 
नहीं ' होती । यह्‌ प्रकृति माता काउस पर परम श्रनुग्रह्‌ 
हीहै। 


चान्द्रशवित-प्रघान जीवों मे प्रमुख गदभ ही माता शीतला 
का वहन हो सकता है। इसका सीधा तात्पयं यह है कि जसे 
प्रधिकसे भ्रधिकं परिश्रम करने पर थका मादा भी गधा 
“सुश्नाम्तोऽपि वहेद्‌ भारम्‌" के श्रनुसार धयं पूवंक बोश्ाटोतेही 
चला जातादै, इसी प्रकार चामुण्डा के ्राक्रमण के समय रोग 
कै श्रधिकसे श्रधिक प्रहार सहन कस्ताह्ूश्रा भी रोगी कभी 
ग्रघीरन दहो । इसके म्रतिरिक्त शीतला रोगमें गदंभी का दूध 
बहुत हितकर होता! तथा गधे लोटनेके स्थान कौ मिह 
श्रौर गधों के सम्पके का वातावरण उपयुक्त समभा जाता 
है । संसार मे यहु कहावत बहूत परसिद्ध हैकि ऊट वाले 
कों कभी पेटकारोग नहींहोता श्रौर कुम्हारको चामुण्डा 
का भय नहीं होता ।' तपेदिकमे भीगधौी का दूष हितकर 
समश्ा जाता हे । 


ग्रन्यत्र == चामुण्डा श्ववाहना' के अनुसार चामुण्डा का 
वाहून शव-मुदकीलाराभी कही गईहै। इसका तात्पयंदहै 


वैज्ञानिक विवेचन [ ३५५ 1 


किं चामुण्डासे श्राक्रान्त रोगीको शव की भांति निश्चेष्ट बन 
कर मर्यादा (मियाद) कौ प्रतोक्षा करनी चाहिये । 


वैज्ञानिक विवेचन 


पीले रलोकों मे कहा गया है कि-- चामुण्डा दिगम्बरा है 
ग्र्थातू-सवेया नग्न अ्रवस्था मे है, सो चामुण्डाक्रान्त रोगी 
को भीप्रायः नग्न ही भ्रवस्थामे भस्मके विस्तर पर लेटनेके 
लिये विवश होना पडता है। क्योकि सर्वाद्ख-व्याप्त विस्फोट 
से निकलने वाला पीप रुधिर यदि वस्त्र से चिपक जाए तो 
फिर वह घावों से भटिति उतरता नहीं म्रौर बलात्‌ उतारने 
पर घाव श्रौर म्रधिक गहरेहो जातेहैजो फिर अ्रायु भर नहीं 
भरते । चामुण्डा के प्रसाद से विकृत-मुख व्यक्तियां के चेहरे पर 
वे दाग खु देखे जा सक्ते हैँ । मरतः सब हष्टिथों से सस्ता सुगम 
ग्रोर हितप्रद यही उपचार हैकि गोमय के कण्डोंकीनरम 
राख के विस्तर पर चामृण्डाके रोगी को सवेथा नरन लिटा 
दिया जाय । 


चामुण्डा हाथ में भाड्‌ थाम है। सो भाड्‌ घर की स्वच्छता 
का प्रतीक रै इसलिये स्वच्छता का विशेष ध्यान दिलाने के लिये 
रीतला माताकेएकहाथमे भाड्‌ विद्यमान रहतादहै। कलश 
जहां धोने प्रक्षालन करने का प्रतीक वहां बीमार के निकट 
जल पूणं घटघखुलेमूह चोबीसों घण्टे रखने कौ प्रचलित प्रथा 
काभीनिदंश करतादहै। प्राजके वैज्ञानिक यह उद्घोषणा कर 
चुके कि रोगस परिलुप्त वातावरण को विशुद्ध बनाने कै 
लिये पानीका खुला ठत्र घरमे रखना बहुत लाभप्रद है, क्योंकि 
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रोगकी मूल 'काबन गस" उसमे समा जातीहै। इसलिये 
रीतला को 'कलक्ोपेता' कहा गया हे । 


डाक्टर प्रायः जलकेखुले टव कोबीमार के निकट रखने 
कातो समथंन करते है परन्तु यह्‌ परामर्शं नहींदेतेदहैकि पुनः 
उस पानी काक्या बनाया जाय । परन्तु हमारे महषियों ने 
इसकी पूरी २ व्यवस्थाकीदहै; यथा-रोगी के सिरहाने रखा 
हुभ्रा जल प्रातः सायं उठाकर गांव से बाहिर-उस एकान्त 
स्थानें, जोकिकेवलशीतलाके लियेही गांवकीग्रोर से 
नियत है उडेल दिया जाए, जिससे रोगके कीटाणणु दूसरे लोगों 
से संपृक्त होकर उन पर संक्रान्त नहो षए। इस तरह प्रातः 
सायं नियत समय पर जलपुर पात्रले जाते देखकर सभी र्गवि 
वाले यह जान सकं कि अमुक धरम चामुण्डाकाश्राक्रमणहो 
रहा है श्रतः सबको उनके सम्पकं से बचना चाहिये । प्रायः एसे 
रोगीके निकट जानेकीमी सवंसाधारण को भ्राज्ञा नहीं होती, 
बत्कि उचेस्वरसे बोलनेतककी मनाही होतीदहै। जिससे 
बीमार को पूरा विश्राम मिले भ्र श्रन्य लोग सम्पकं से 
बचें । 

चामुण्डा के चित्र में म्रन्तिम विशेषण है 'सूर्षलिंकृतमस्तकाम्‌' 
भ्र्थात्‌-उसने भ्रन्न को विशुद्ध बनाने के .प्रधान साघक सूप-- 
छाज को प्रपने सिर का भूषण वना रखारहै। कहनान होगा 
कि जिस घरमे भोजन सामग्री की विशुद्धता का विरोष ध्यान 
रहता है उस्र घर पर चामुण्डा कभी कुपित नहीं होती । 


बासी भोग क्यों 
शीतला की प्रसन्नता के लिये एक समय का पका यातयाम = 


बासी भोग क्यो ? [३५७] 


तेल के गुलगूले ्रादि पक्वान्न चढृने ग्रौर खाने काप्रायः सर्वत्र 
प्रचार दहै । सिन्ध, मुलतान ग्रौर बहावलपुर स्टेटके हिन्द तो 
प्रत्येक सोमवार को बासी-बरूठा खाते थे । इस दिन हिन्दू 
हलवाई भटी तक नहीं चढाते थे । ययपि साधारणता पयु षित 
ग्रन्न खाने का निषेध मिलताहै, परन्तु चिकित्स-शास्त्र कहता 
है कि पयृषित भ्रन्न भक्षणसे शेथिल्य बढृताहै।.सो यह्‌ 
हमारा निजी. श्रनुभवमभी है किरक्त को अ्रनावरयक बढती 
हुई प्रगति को रोकने मे-्र्थात्‌ रक्त दबाव (31०0५ ए 
$ऽप्रा९) का बलस ठीक रखनेके लिए तेलमें पका बासी 
स्निग्ध पक्वान्न भोजन बहुत हितप्रद सिद्धहोताहै। साधारण 
स्थितिमे जो रोथिल्य दूष दै रीतला-प्रकोपमे वही वरदान 
बन जाताहे। 


यह्‌ सभी जानते रहै कि उक्त तीनों देवियों की पूजा का उप- 
हारकेवल चाण्डालादिकोही प्रदान कियाजातादहै ओ्रौर उक्त 
देवियों के मन्दिर प्रायः इन्हीं लोगो को सम्पत्ति समभेजाते 
है। सो इस प्रकार शीतला पूजन भ्रापाततः हरिजन कहै जाने 
वाले ग्रन्त्यजों के नकद उद्धारको भी एकम्ननुकरणीय परम्प- 
रागत उदात्त प्रणाली पिद्धहोतीदह। 


अवतार पिचार 


हिन्दु दशन के श्रनुसार जबर संसारमेंधमंकोहानिश्रौर 
ग्रधमे काबोलवबालाहोताहै तब २ इस ब्रह्माण्ड का नायक वह्‌ 
प्रभ स्वयं शरीरधारण कर विश्वद्रोही तत्त्वों का विनाश करं 
पूनः धर्मं संस्थापन करताहै । सो प्रवतार क्याह? -इस 
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सम्बन्धमे मी प्रावश्यक शद्काग्नोंका समाधान श्रद्धित किया 
जाता है, तयथा- 


(क) इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते (ऋग्वेद ६।४७। १) 

(ख) रूपं रूपं मघवा बोभवीति, (ऋग्वेद ३।३।२७।३) 

(ग) प्रजापतिश्चरति गर्भेरन्तरजायमानो बहुधाभिजायते 
(यजुः ३१।१९) 


ग्र्थात्‌-(कं) इन्द्र-परमात्मा वनी माया द्वारा श्रनेक 
रूप बनाकर विचरता हे। (ख) परमात्मा बार २ मत्स्यकूर्मादि 
नाना रूप बनाता है। (ग) प्रजापालक भगवान्‌ गभे के मध्यमे 
विचरतादै यद्यपि वहु ्रजन्मा'है तथापि ्रनेक प्रकारसे 
उत्पन्न होता है । 


ख्या अजः अवतार ज्ञे सकता है ! 
जब कि भगवान्‌ श्रज भ्रोर श्रजन्मा कहा जातादहै फिर वह्‌ 
भ्रवतार कंसे ले सकता है ?--्रण्ड-पिषण्ड सिद्धान्त के श्रनुस्ार 
दास्त्रोमे जीव को भी श्रज' लिखा है, जंसे- 
न जायते यते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भवितावान भूयः, 
'श्रजो' नित्यः ज्याहवतोऽयं पुराणो न ह॒न्यते हन्यमाने श्चरीरे॥ 
प्र्थात्‌-यह जीवात्मा न उत्पन्न होता हैम्रौर न कभी 
मरतादहैनकमोहृभ्राहैश्रौरन भविष्यमे कभी होने को संभा- 
वना है किन्तु यह्‌ “श्रज' है, नित्यहै,रारवतदहैश्रौर प्राणै, 
शरीरके हनन कयि जाने पर भी इसका हनन नहीं होता । 


केया 'श्रज' श्रवतास्ले सकता है ? [३५६] 


सो जसे श्रज' कटा जाने वाला श्रल्पशक्ति जीव भी जब 
निरन्तर शरीर धारण किये प्रत्यक्ष हष्टि-गोचरहो रहा है त 
केवल श्रज' होने के कारण ईश्वर पर यह्‌ प्रतिबन्ध कैसा कि 
वह्‌ सवे -दक्तिमान्‌ होते हुवे भी शरोर धारण नहीं कर सकता । 

वस्तुतः जीव न उत्पन्नहोता दहै म्रौर नाही मरता दहै) 
लोक में जो यह्‌ व्यवहार प्रसिद्धै कि श्री देवदत्तके घर पत्र 
उत्पन्न हुवा है ग्रोर महाक्य रामदत्त को नानी मद गई है! 
मह केवल शरीर धारणग्रौर हरीर परित्याग क्रिया काही 
सूचक है । परमार्थतः चेतन जीवकी उत्पत्ति श्रौर विनाश्का 
नहीं । क्योकि पृनजंनम सिद्धान्त के श्रनुसार श्राज देवदत्त के 
यहां जो पृत्र उत्पन्न हुवा है उसका जीवात्भा इससे पूवं भीन 
जाने कितनी बार जन्मलेचुकादहै ्रौरम्रनादि काल से इस 
जन्म मरणा के चक्रमे परिश्रमण कर रहा है। इस प्रकार 
महाशय जी को नानीकेमरनेकामभी यह्‌ अथं नहीं कि नानी 
जीका जीवात्मा सवथा खत्महो गया किन्तु इसका भी यही 
तात्पये है कि श्रव वह्‌ जीवात्मा इस शरीर का परित्याग करके 
दारीरान्तरमें प्रविष्ट होने चला गयादहे। इस लिए जब ्रज 
कहा जाने वाला श्रत्पशव्ति जीवात्मा दरीर धारण कर 
सकता है तब सवं-रवितिमान्‌ परमात्मा भ्रवतार क्यों नही ले 
सकता ? 


श्रीरधारीं अनेक दुःखो का भाजन ! 


यदि परमात्मा जीवात्मा को भान्ति शरीर धारण करता 
हेतो फिरवह्‌भीहमारी तरह ्रनेक शारीरिक श्रौर मानसिक 
कष्टो का भाजन बनेगा {?- नही, हमारे म्रौर म्रवतारोके शरीर 


[ ३६० ] क व्यो ? 


मे बहुत श्रन्तर है । हमारे ररीर 'कमे-फल-जन्य' ह, भ्र्थात्‌- 
पूवं जन्मों म हमने जो बुरेया भले कमं किये थे,उनका परिणाम 
ही यह देह दहै। तभी तो राजा, रक, सर्वा्ध-सृुन्दर, भ्रौर 
जन्मान्ध भ्रादि नानाविध प्राणी देखे जाते हें। इस विभिन्नता 
हेतु कर्मो कातारतम्यहीदहै, परन्तु म्रवतारो के दरीर 'कर्मं- 
फल जन्य' नहीं होते किन्तु स्वेच्छामय "दिव्यः होते है, यह्‌ 
रहस्य वेद मे सुस्पष्ट शब्दां मे लिखा है यथा- 


---श्रकायमन्नरमस्नाविर ५ श्रषापविद्धम्‌ ( यजुः ४०) 


भ्रथत्‌- परमात्मा काया' रहति दहै, व्रण भ्नोर नसनाड़ीके 
बन्धनो से र्हितिहै श्रत एव पापसे विद्ध नहीं। 

वेद के इस मन्त्रांश पर जरा गम्भीरता पूर्वक विचार करने 
की भ्रावद्यकता है, तभी इसका गूढ़ रहस्य समफमे त्रा 
सकेगा । काया" राब्द "चिज. चयने" धातुसे बना है जिसका 
प्रथं है "चीयते पापपुण्यादिकं येन श्र्थात्‌ जिसके द्वारा जीव 
पाप प्रोर पण्यो का संचय करताहौ उसको काय" कहते ह| 
सो मनुष्यों के रीर कमं फल जन्यहोनेके कारण पाप श्रौर 
पण्य का संचय करने वाले होतेह, भ्रतएव उन सब का नाम 
"काय" है । परन्तु श्रवतारो के शरीर 'कमं-फल-जन्य' न होने 
के कारण पाप म्रौर पृण्य का सञ्चय करने वाले नहीं होते श्रतः 
उन्हं काय" नामसे स्मरण नहीं किया जा सकता । इस अ्रभिप्राय 
से मन्त्र में कहा गया है कि-परमात्मा श्रकाय' श्र्थात्‌ 
कायारहित है । यह तत्त्व श्रगले दो विशेषणो से श्रौर भी सुतरां 
सुस्पष्ट हो जातादहै। 

यदि वेदम परमात्मा को केवल शरीर-रहित कहना ही 
दस मन्त्र मे भ्रभीष्ट होता तो फिर उसे ्रब्रणम्‌' रौर श्रस्ना- 


सपार ष्टमे दर दुवो नहो? [ ३६१ 1] 


विरम्‌'कहुने की भ्रावश्यक्रता नहीं थी वयोकि जब उसका स्वेथा 
रारीरही नहींहै फिर तब्रणश्रौरनसनाडीकेटहोनेका प्रडन ही 
उपस्थित नहीं हो सकता । ` जसे देवदत्त के पुत्र नहीं यह्‌ कह्‌ 
देने पर पुनः काला पुत्र नहीं, गोरा पुत्र नहीं इत्यादि निषेध 
निरथक सिद्ध होते हैँ । इसलिये उक्त वेद मन्त्र मे परमात्माके 
शरीर का सवेथाभ्रौर सवेदा निषेध करने मे तात्यं नहीं किन्तु 
लोकोत्तर शरीर प्रतिपादन करनेमे तात्पयंरै, इसीलिये यहां 
शरीर, वपुः, गात्र भ्रादि देहुवाची भ्रत्य शब्द नदेकर “कायः 
शब्द का प्रयोग किया गया जिससे कोई भी विचारशील फटिति 
कमं फल जन्य' शरीरमात्र का निषेध समभ सके। श्रतः जब 
ग्रवतार काय' = कर्म-फल-जन्य-शरीर-रहित हए तो उनके वे 
दिव्य-देहु भी मानवदेहों मे सवेथा विलक्षण न्रत्रण'~-घाव 
चोटसे रहित रौर श्रस्नाविर'=नाडी नसों के बन्धनसे दन्य 
है, श्रौर इसीलिये सर्वथा श्रपापविद्ध-पाप पुण्य श्रादि के 
प्रभाव सेश्रस्पृष्ट हैँ। इसलिये 'दिव्यदारीर धारी' श्रवतार 
शरीरी होते हवे भी दुःख भाजन नहीं हो सकते । 


ससार में रहते दुःखी क्यो नही. ? 


जसे जलखाने मे "कमफल जन्य" जेल-यातना ्रुगतने वाले 
कदी सवेथा परतन्त्र हैँ ग्रौर ग्रनेक्‌ कष्टों के भाजन है, परन्तु 
उषीजेलमें जेलर, या कभी शासन-यन्त्र का संचालक प्रवान- 
मंत्री ्रथवा राजा भी स्वेच्छा से प्रबन्ध निरीक्षणा्थं पहचता है, 
घण्टों जेलखाने को काल कोटरियों को देखता घूमता है । भ्रमुक 
प्रसन्नता दिवस के उपलक्षं मे केदियों की इतनी जेल कम करने 
का प्रादेश देता है, उनके भोजन भ्रादि के प्रबन्ध में भ्रनेक सुवि- 


[ ३६२] & क्यो ? $ 


धाएदेनेकोभ्राज्ञा देताहै ओर जब चाहता है वापिस लौट 
जाता) वहु सवेथा स्वतन्त्र है, म्रतएव जेलखाने कौ सीमा 
के श्रन्दर रहता हूंश्रा भी वहु दुःखभाजन नहीं हुम्रा। उसे पर- 
तन्त्र भ्रपराधियों की भति कुदं भी कष्ट नहीं हूभ्रा, क्योकि 
“सवं परवश्ञं दुःखं सवंमात्मवश्े सुखम्‌" के न्यायानुसार परतन्त्रता 
ही दुःख दहै मरौर 'स्वतन्वत्ताः हीसृखदहै। स्वतन्त्र किसान चाहे 
कंदीसे भी प्रधिक परिश्रम करे ्रौर चाहे उसे कंदी के समान 
भी भोजनन मिल सके परन्तु स्वतन्त्रहैने के कारणं उसकी 
यह्‌ कष्ट इतना नहीं खलता । राजनेत्तिक क दियों को खान-पान 
ग्रादि को समी सुविधाएं जेल मे प्राप्तहो, तथापि वाचिक 
वन्धन के कारा परतन्त्रता भ्रनुभवदहोतीहीदहै। सोहम लोग 
संसारम जल को भांति कर्मफल भृगतने के लिए परतन्त्र रह, 
स्राबद्ध हँ, म्रतएव दुःखी दहै । परन्तु श्रवतार संसार के भ्रविष्ठाता 
के रूपमे हमारी सुव्यवस्था निरीक्षणाय श्रौर भक्तों पर ग्रतेक 
विध उपकार करने के लिए स्वेच्छा से यहां पधारते हैँ! कडयों 
को भक्ति मरौर क्यों को मूक्ति प्रदान करते दं श्रौर जब इच्छा 
होती हैतवलीलासंगरणा करलेते है, श्रतएव वै स्वतन्त्रे) 
सो जसे सम्राट्‌ स्नच्छाप्ने श्रमुक समय तक कारागारमें रहता 
हृश्राभी दुःखी नहीं होता, इसी प्रकार म्रवतार संसारम शरीर 
धारण कृरकेभी दुःखी नहीं होते, 


सृच्म से स्थुल आर निराकार से 


साकार केसे ? 


जब कि परमात्मा सूक्ष्म निराकारदहैफिर वह्‌ स्थूलसाकार 


सृक्ष्म से स्थल प्रौर निराकारसेसाकारकसे ? [३६३] 


केसे बन जाताहै ?- संसार में ्रह्निश् प्रत्येक वस्तु साकारसे 
निराकारश्रौरनिराकारसे साकार तथा स्थुल से सूक्ष्म भ्रौर 
सूक्ष्म से स्थुल बनती रहती है । जसे शकाकर्तपं महाशय भ्रपने 
देह को समभ लें । इस समय जो यह साढ़े तोन हाथ कार्षिण्ड 
दीख रहा है यही पहिले रज-वीयं था, उससे पूवं भोजन = 
खुराक था, उससे पूवं पृथ्वी, फिर विलोम क्रम से-जल, अग्नि, 
वायु भ्रोर म्राकाश् । इस प्रकार अ्रपनी सातवीं पदी पूवं यही 
पिण्ड ्रखोंसेनदीखे सकने वाला सूक्ष्म म्राकाश था भ्रौर इससे 
भी पूवं श्रात्मा था, क्योकि ्रात्मतत्त्वसेही क्रमशः उक्त पाच 
तत्त्वो कौ उत्पत्ति होती है। इस पकार सृक्ष्मग्रौर निराकार 
श्रात्माही स्थुल साकार पिण्ड केरूपमें परिवर्तित होतार) 
पूनर्च मृत्यु कं ्रनन्तर कमी, विट्‌ याभस्मः इनतीनोंमेंसे 
किसी एक रूपमे परिणित होकर विलोम-क्रमसेब्रात्मामेदही 
विलीन दहो जाता) 


संकडों मन जलं राशिसूयेकी किरणों द्वारा सुखकर अ्रपते 
स्थूल ग्रौरसाकारसू्प को छोडकर सूक्ष्म श्रौर वाष्प रूपमे 
प्रहश्यदहो जताहै रौर समय भ्राने पर पुनङच वाष्प-रूपसे 
जल रूपमे परिणत होकर पृथ्वी पर बरसतीदहै। यह्‌ व्यापार 
नित्य प्रत्यक्ष देखने में प्राता) सो सूक्ष्मसेस्थूलमभ्रोर निरा- 
कारसे साकार, तथा इसके विपरीत स्थूल से सूक्ष्मश्नौर साकार 
से निराकार- निरन्तर बनते रहना हौ संसार-चकरैजो रप्र 
तिहत गति से बराबर घूमता रहता है 1 जब निराकार भगवान्‌ 
ही श्रपना ब्रहयाण्ड रूप साकार विग्रह्‌ ब्रनाकर विराट्‌ स्वरूपमें 
्रवतीणं हुए प्रव्यक्न दीख रहे है, फिर उनका मत्स्य कमे ्रादि 
खूप मे म्रवतोणं होना श्कास्पद क्यों ? 


[ ३६४ ] ॐ क्यो ? 
रामकृष्णादि भी दुःख में रोते फीखते हें ? 


सीताहरण के समय रामचन्द्रजी प्राक्त मनुष्यों को भांति 
रोते र व्याकुल हुए । ब्ृक्षग्रौरपवेतोंसे भी सीताका षपता 
पूते हँ तथा लक्ष्मणजी कौ मूर्च्छित देखकर स्त्रियों की भांति 
विलाप करते ह! इसी प्रकार नृसिह्‌ जी करोधोन्मत्त होकर श्रपने 
नखों से हिरण्यकरिपु का कलेजा फाडकर उसको रक्तरजित 
ग्र॑तडयं म्रपने गलेमेडाललेतेरहै। वामन बलि (सि स्वंथा चार 
सो बीस करते रै । परद्युराम जी क्रोधान्ध होकर अ्रपने शत्र 
क्षत्रियो के खूनसेर्पाच कुण्ड भर देते । कृष्णजी तो पदेर एक 
चुस्त, चालाक, चन्टश्रादमी की भांति द्धेल, कपट, दम्भ श्रौर 
मिथ्याचोर तथा दुराचारकरनेतकमे कभी नहीं चकते! यें 
सब कत्य शुद्ध सच्चिदानन्द कहे जाने वाले परमात्माके नहींहौी 
सकते ? | 


नाटकमे प्रत्यक्ष देखा जातारहै किप्रव्येकं पात्र जेसा वेष 
बनातादहै वह उसीके ्रनुरूपहाव-भाव कटाक्ष श्रौर कथनोप- 
कथन करता हुश्रा श्रमूक व्यक्ति का पूरा श्रमिनय करके 
दिखाता दहै। तभी वहु दशंकों को !रामादिवत्‌ प्रवतचितव्यंन 
रावखादिवत्‌'-एेश्री रिक्षादे सकेताहै। टीक इसी प्रकार भग- 
वान्‌ भी जसे श्रवतारी स्वरूपम प्रकेट होतंदटैँवे श्रपने उसी 
स्वरूप के श्रनुरूप चेष्टा करके भक्तों को अनेक शिक्षो देते है ! 
उदाहरणार्थं मर्यादापुरुषोत्तम राम भगवान्‌ ने सीताहरण के 
समय व्याकुलता का श्रभिनय करके सवेसाधारण को यहु शिक्षा 
दी है कि श्रनन्यभक्ता सती साध्वी पतिव्रता पत्नी के वियोग मे 
चति को कितना कष्ट अ्रनुभव करना चाहिये ! ग्रौर श्रपने भ्राज्ञा- 
कारी श्रनच्य सेवक भ्राताके कष्ट को कितनी गहराई तक अ्रनुभव 


क्या रामकृष्णादि भी दुःखम रोते कीखते ह ? [३६५] 


करना चाहिये । ये शिक्षाएं विना एेसा प्रभिनय किये प्राप्त नहीं 
हो सकती थीं । 


मुसुण्डी रामायणमें सीता वियोगमें भगवान्‌ रामके रोने 
की एक श्रदुमूत कथा लिखी है; यथा-पञ्चवटी में. भ्रनेक 
ऊ्वैरेता मुनि रामकै दनिक सत्संग मेँ उपस्थित होकर ज्ञान 
चर्चा किया करतेथे। सीताजी ग्राश्रम मे भकाड्‌-बुहारी लेपन 
ग्रादि करके उसे स्वच्छ रखती ग्रौर भगवान्‌ के लिये कन्द मूलादि 
का सुप्रवन्ध करती थीं । भगवान्‌ का सब समय ज्ञानचर्चा में 
व्यतीत होता । मुनियों को भगवान्‌ का जीवन गृहस्थ होने के 
कार सुखमय प्रतीत हभ्रा प्रौर ग्रपना सब कृत्य स्वयं करनेके 
कारण दुःखमय । भरतः भ्रनेक मुनियोनेमभी सगरृहस्थहोनेका 
निश्चय किया । म्रन्तर्यामी भगवान्‌ ने मुनिजनों के इस व्यामोह 
कोदूर करने के लिये सीताह्रण के समय रो-रोकर यहु व्यक्त 
कर दिया कि गृहस्थ में नाना दुःख उठाने पडते है, इससे मुनि 
दान्त हो गये । 

इसी प्रकार श्रत्पवयस्क प्रह्वाद पर वणंनातीत श्रत्याचार 
करने वाले व्यक्तिका वध करते हुए उग्रातिरग्र रूप बनाकर 
क्रोघातिरेक का भ्रमिनय करते हुए भगवान्‌ ने यह शिक्षा प्रदान 
कीदहैकिरेसे दुराचारीके वधमें जितनी भी उग्रता वर्ती जाए 
सो थोड़ी) वामन भगवान्‌ ने देवताश्रों का स्वत्व देवताश्रों को 
दिलाने के ` लिये बिना एक कतरा खून बहाए जो सीला रची है 
यदि उसका नाम "चारसौ बीस" है तो फिर भ्रादर्शनीतिमत्ता 
किसका नाम है? जो रक्षक बनकर भी ऋषियों के घरों 
से एकमात्र गाय को भो उडाका डालकर छीन सकते है 
ध्यान मे बठे, सर्वथा निर्दोष, लुटने-पिटने पर भी- सर्वथा 


[ ३६६ ] कुः वयो ? & 


दान्त महत्मा का निमेम बध कर सकते है --एेसे क्षत्रिय नामको 
कृलंकित करने वाले नराधमों के रवतसे वीरतापूवेक युद्ध करते 
हुए पांचकृण्डोंको तो क्थाहीक्याहै यदि पचास कुण्डभी 
भर व्यिजाएंतोवेमभी थोडे दं । निस्सन्देहं कृष्ण भगवान्‌ जहां 
भक्तों के दास, सदाचारियों के चरणसेवक, पितरों के साधो श्रौर 
निरीह अ्रनला तथा त्रस्तजनोके प्राणपणसे संरक्षक थे, 

टा गण्डो के गुरुतः; चुस्-चालाकों के चौषरी, कपटकरारियों के 
चौपटकारी, दम्भियोंके दण्डधर प्रौर श्राततायियों के साक्षात्‌ 
ग्रन्तक श्रवस्यथे। सो जसे नट श्रपनेवेष के श्रनुसार हषं खेद 
श्रादि सव प्रकट करता हृश्रा भी स्वयं वस्तुत. नहृष्ट होता है न 
खिन्न होता है किन्तु विभाव भ्रनुभाव प्नौर व्यभिचारी भावों के 
संयोग से केवल ्रमुक रसका निष्पादन मात्र कर्के दशेकों को 
प्रभावित करता है, ठीक इसी प्रकार श्रवतार भी जम काचछिय तस 
चाहिय नाचा' के श्रनुसार केवल ताहश श्रभिनय मात्र करते हैँ 
म्रौर शजोजो भाव दिखा्रह्ि, भ्रापु न होहि सोई सोद कै भ्रनुसार 
वस्तुतः वसे नहीं बन जाते। 


एक ह) समय में अनेक भगवान्‌ ? 
यदि राम श्रादिश्रवतारेंको परमात्मा मान लिया जाएतो 
फिर एक ही समय में एकाधिक् परमात्मा वन जाययेगे ? जंसे-- 
रामचन्द्रजो रौर परश्ुरामजी दोनों एक ही समयमे विद्यमान 
थे श्रौरसीतास्वयंवरसेप्तूतूर्मर्यै"भीकरर्हेथे 
श्रो रामचन्द्रजी ओर परश्ुरामजीतो केवलदोही श्रव- 
तारश्नाप एक समयमे बता रहे दै, यदि भ्रावद्यकतानुसारु 


कला क्यावबलादहै? | ३६७] 


इससे श्रधिक भी हो जाएं तो प्रमात्माके एकत्वम कुचं ्रन्तरः 
नहीं भ्रा सकता क्योकि वेद कहता है कि-- 


श्रग्नियथेको भवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभ्रुव । 
( छान्दोग्य उप१०) 

ग्र्यात्‌-जसे एक ही श्रगि्नि समस्त ब्रह्याण्डमे व्याप्त है 

ग्रोर वहु नानाविध रूप बनाकर यत्र-तत्र-सवत्र दोख पड़ता है। 

पाषाणो मे भीश्रग्निदहै, समुद्रकेगभं मे भी वाडवाग्नि है, 

प्रौरघर-घरमे भो वह्‌ प्रत्येक चूल्हे मे जलता दीखता दै, 

परन्तु फिर भी वेज्ञानिकोंकीटष्टिमे श्रगिनिके एकत्व में कुमी 

ग्रन्तर नहीं ग्राता। ठटोक इमी प्रकार एक समय मे एकाधिक 

ग्रवतारहो जाने परमभी परमात्मा के एकत्वमें कुदं भी भ्रन्तर 
नहीं रा सकता । 


पयोध्यामें यमतो सर्वच खाल्ली ? 


यदि राम करष्णादि को परमात्मा माना जाए तो जब 
रामचन्द्र जी श्रयोध्या के राजर्सिहासन पर विराजमान होंगे तब 
समस्त संसारता खाली पड़ा रहेगा ? ईङवरद्‌न्य हो जाएगा 1! 
सवे-व्यापक भी न रहेगा!!! 

प्रमी श्रग्निययेको' मन्त्र मे यह प्रक्टकिया जा चुका है 
कि जैसे सवंव्यापकत अग्नि सवत्र भी बना रहताहैग्रौर यत्रतत्र 
प्रकटभीहोजाताहै। माचिसकी एक सलाई के जल जाने 
पर श्रग्नि वहां प्रकटमभीहो गया भ्रौर बाकी सलाइयों मेन्यापक 
भो बना रहा। इसी प्रकार परमात्मा रामादि रूपमे अयोध्या 
ग्रादिस्थानोंमेंप्रकटभीहो गया ओौर यत्र तत्र सवत्र व्यापक 
भी बना रहा, 'नात्न कार्या विचारणाः । 


[ ३६८ | क्यों ? 


कला क्या बला हे ? 


कटा जाताहै कि रामचन््रजी इतनी कलाके प्रवतारथे 
ग्रोर कृष्ण जी इतनी कला के श्रवतारयथे-सो यह कला क्या 
बला? 

जसे संसार में श्रम्‌ २ विषयों के परिज्ञान को कला" कटहूते 
हँ रौरवे कुल मिलाकर चौसठ कलाए सानी गई, इसी प्रकार 
परमात्मा को समस्त लोकोत्तर प्रधान शक्तियं भी चौँसरठ्हैं ्नौर 
वे कलाभ्रो के नाम से प्रसिद्ध है। 

भगवान्‌ के "पादोऽस्य विश्वा भुतानि च्रिषादस्यापूतं दिवि के 
ग्रनुसार एक चोथाई मे समस्त चराचर प्रपञ्चरूपमेंप्रकट होता 
है भ्रौर तीन तिहारईरूपमें त्रिपादविभूति धारण किएस्वरूपमं 
सुस्थिर भगवान्‌ रहते हैँ 1 एेसी दशा मे विरव-प्रपञ्च से सम्बद्ध 
परमात्मा षोडश्-कला-पूणं कहा जाता है, वेद कहता है- 


(क) षोडश कलं वे ब्रह्य (जंमिनि उप०३।२८।८) 


(ख) स (प्रजापतिः) हैव षोडज्ञेधा श्रात्मानं विकृत्य 
सार्धं समत ( जंमिनि उप० १।४८। ७) 

म्र्थात्‌--(क) पूणे ब्रह्य की सोलह कलाएं हं । वह्‌ 
प्रजापति ्रपने को सोलह कलाश्नों मे विभक्त करके सवबमें 
समा ग्या) 

ग्रायत्तमाज की प्रसि संस्थाडी° ए° वी° कालिज लाहौर 
प्रनुसन्धान-विभान के भ्रध्यक्त श्रीहंसराजजीौ के दारा परिष्कृत 
'वेदिक-शब्दकोष' मे षोडश कलाश्नो के नाम इस प्रकार लिखे है; 


(क) स (प्रजापतिः) षोडक्ञधा+त्मानं व्यकुरत । 


कला को सवं व्यापकता | ३६९ |] 


(१) भद्रच (२) समाप्तिश्च (३) भ्रगभतिहचं 
( ४ ) सम्भूतिंहच ( ५ ) भूतञ्च ( ६) स्वेञ्च ( ७ ) 
रूपञ्च ( ८ ) रपरिमितञ्च ( & `श्नीक्व ( १०) यश्र्च 
(११) नामच (१२) श्रग्रञ्च (१३) सजातइ्च 


( १४ ) पयज्च ( १५) महीयाच ( १६) रसहच। 
( जैमिनि उप० १ । ४६।२) 
भ्र्थात्‌-- परम।त्मा ने म्रपते भ्रापको सोलह कलाम्रों मे 
विभक्त किया । वे कलाएं इस प्रकार है 
( १ ) भद्र=भजनीयता, (२) समाप्ति=समस्त गणां 
को पराकाष्ठा, (३) श्राभूति=-जड चेतनात्मक जगत्‌ का 
प्रादुर्भाव, (४) सभूति संरक्षा, (५) भूतम्‌ संहार, (६) 
सवेम्‌ = परिपूणंता (७ ) रूप इन्द्रियजन्यः्रनुभूति का प्राधार 
(त= ) भ्रपरिमित=मन वाणी बुद्धिसे श्रगम्य (€) श्री 
प्राश्रयणीयगणों का एकमात्र केन्द्र, -(१०) यश--समस्त 
परशसाभ्रो का एकमात्र पात्र, (११) नाम = समस्त नामों का 
एकमात्र भ्राधार, (१२) उग्र=समस्त चेष्टाभ्रों का प्रमुखं केन्द्र 
( १३) सजाता = समस्त राक्तियोंकाएक मात्र सहज स्थान, 
( १४) पयः == पञ्चमहाभूतों के कललात्मक संस्मिश्रणका 
ग्रावास, ( १५) महीया महत्तमा माया का एक मात्र भ्राधार, 
( १६ ) रसः समाधिलन्ध श्रानन्दोद्रक का एक मात्र भ्रावास्न। 


कला की सवं-उयापकता 


कला केवल राम कृष्णादि भगवानु के प्रवतारोंमें ही नहीं 
होती. क्िन्तुकलातो इतनी सनेव्यापक है कि यह हृद्यमान 


| ३७० ॐ वयो ? & 


समस्त चराचर, न्यूनाधिक रूपमे सवथा उससे संपृक्त है । कला 
ग्रापमेभीदहैम्नौरहममेमभो । पशु पक्नोभो कला विशिष्ट हँ 
प्रौर वृक्नएवं लताग्रादि भो। उपनिषदों में ह्मे कला के 
विकासे समस्तसृष्टि के प्रादुर्मावि का बडा सुन्दर वणन 
मिलता है। वहां बतलाया गयादहै किं संसार की रचना के 
समय सृष्टि-प्रक्रिया के नियमानुसार सवं प्रथम भ्रन्न कला का 
विकास हृश्रा ग्रौर इस से उद्धिज्ज-जगत्‌- वृक्ष लत, गुल्म, 
वनस्पति श्रादि की--उत्पत्ति हई । उन्धिज्जोंमे इसी कला की 
प्रमुखतादहै। खुराक खाना भ्रौर वदना इस कला को विदोषता 
दै । वृक्षादि पृथ्वीसे प्रपनी खुराक ग्रहण करते म्रौर बढते 
है । यदि उन्हं इस खुराकसे वंचित कर दिया जाय तो वह्‌ 
कदापि जीवित नहीं रह्‌ सकते । मरन्नमय कला के विकासि के 
कारण हीये वनस्पति, ग्रौषधि, वक्ष, लतादि श्रन्न कै प्रमुख 
गुण ~ शक्ति पुष्टि स्फूति भ्रादिसे युक्त हैँ मौर संसारके समस्त 
प्रारियो के द्वारा उपभृक्त होते है । 

स्वेदज-मक्खो, मच्छर, जुं, लीख कीटाणु श्रादि छोटे २ 
रद्य भ्रहद्य- प्राणियों मे श्रद्नमुय कला के साथ पाणमय 
कलाकाभी विकास देखनेमेश्राताहै। इस कला के प्रभाव 
के कारण वृल्ल स्थावर तथा जड रहने के लिए विव्यथे, वे एक 
स्थानसे दूसरेश्थानपरश्राजा नहीं सक्ते थे, परन्तु स्वेदज 
पारियों मे प्राणकलां को यहु विज्ेषता विद्यमान है कि वे यथेच्छं 
चल-फिर, उड़ सक्ते हें) यही नहीं किन्तु प्राण शक्ति को कु 
श्रौर विशेषताएं भोउनमेदेखी जा सक्तो ।ये जीव केवल 
चलते फिरते ही नहीं किन्तु काटतेभीर्है, हैजे प्लेग भ्रादि के 
कटार रोगीको काट कर प्राण तकहुरण करलेतेहैः। हमारे 
खून में विद्यान रक्त तथा उवेत कोट रोगोत्पादकं कोटों के 
साथ युद्ध करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखते है, शुक्र कोट तो 
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प्रारदक्तिका कमालही दिखादेते ह। हमश्रौर भ्राप कमी 
टन्हीं कोठें के ल्पमें माता पिताके रज रुक्मे समये हुये थे 
जो विकसित हो कर श्राज सवंसाधन-सम्पन्न मानव वनने में 
सफल हो सके है । चींटियो का भविष्य के लिये संचय करनेमें 
परिश्रम, दीमक कामिदीखोदर्‌ कर पहाड़ के टीलों जसी 
बाचियो का निर्माण, खटमलों का श्रात्म रक्षा के लिये चारपाई 
के गुप्त श्रौर श्रगम्य स्थानोंमें चिपना श्रौर भ्राक्रमण करना 
ग्रादि प्राण राक्तिकेही चमत्कारदहँजो इन स्वेदज जीवों में 
प्रत्यक्ष देखे जा सक्ते है | 


कबरूतर, चिडिया, तोता भैना साप, मयूर श्रादि प्रण्डजों 
मे श्र, प्राण के प्रतिरिक्त मनोमय कलाका श्रौर विकांष हो 
जाताहै। ये पक्षो जहांखापौ सक्ते ह, यथेच्छं उड सकते हैँ 
वहां मनोमय कला के विकासके कारण इन में एक विज्ेषता 
श्नौर है जो पिले जीवोंमे नहींथी। चकि हमारा मन सुख, 
दुःखादि की उपलब्धि का साधनह्ैश्रतः इस कला के होने से 
पक्षियों में सुख दुःखादि कौ भ्रनुभूति स्पष्ट दिखलाई पडती है । 
कृतूतर कबूतरी एक दूसरे को प्यार कर कितना सुख श्रनुभव 
करते 1 चक्वे चक्वीकाप्रेम तो कवियों के वणन का विषय 
रहाहीह। सांप काक्रोघम्रौर बदला लेने को प्रतृत्ति विशव 
विदितदहै; यदि सपे-दम्पतिमेसेएकमरमभी जाय तो दूसरा 
उसका बदला चूकाये विना नहीं छोडता। एक २ तिनका चुन 
कर "वेया! एेसा घरतेयार करतार कि उसकी कारीगरो को 
देख मनुष्य दंग रह जाता है । कोयल स्वयं को शिश्ुपालन के 
पचडे से वचने के लिए श्रपनेगश्रण्डों फो चालाको से कौवे के 
धोसलेमें रख श्राती है । चिडिया कंसे स्नेह से श्रपने बच्चे के 
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महम चुग्गा देती दै । मन भावन सावन के दिनों में जवर ्राकाज्ञ 
मे घन गज्जन होने लगता है मयूर कितने प्रसन्न मन से नाचरे 
कर श्रपने प्राह्लादको व्यक्त करता है । किमधिकम्‌- ग्रण्डजों 
मे ब्रहयकी मनोय कलाके कारण ही यह सब भाव श्रौर 
चेष्टायें स्वतः स्पुरितहोती है, 


ज रायुज--ग्र्थात्‌ पशुश्रो मे पूवेवर्ती उद्भिज्ज, स्वेदज श्रौर 
ग्रण्डजो कौ भ्रपेक्षा "विज्ञानमयः कला कासमावेश श्रौर प्रधिक 
हौ जाता) इस कलाके विकासकेकारस्णही पशुर्रोमे ज्ञान 
कौ कुद मात्राग्रा जातीदहै। घोड़ों ्रोर कृत्तो की ्रसीम 
स्वामिभक्ति, वानरो की मानव सहश चेष्टां, हाथियों का 
यूथप के नायकत्व में संगठन पूर्वक निवास, गाय-भ॑स श्रादि का 
दिन भरवचरचरा कर श्रपने ठीक घर मेँ वापिस श्राजाना 
ग्रोर सरकसों मे सधाये हुये जानवरों द्वारा विविध कीडा-प्रदशंन 
इसी विज्ञानमय कलाके विकासके कारण ही सम्भव हो सके 


च 


नवश्रेणी कौ गणाना इसके भ्रनन्तरकौो सष्टिमें श्राती 
है । पानवों मे अ्रनन, प्राण, मन, विज्ञान भ्रौर ५ वीं कला 
ग्रानन्द के साथ साथर श्रन्य कलार का भी विकास पाया 
जातादहै। इसप्रकार मानवोँमे हमे ठ कला तक के मनुष्यमिल 
सकते हैँ । पूवंवर्ती जीवों को जेसा कुछ प्रकृति ने बनाया वे उसी 
प्रकार रह्‌ कर जीवन निर्वाह करते है, परन्तु मनुष्य में हु बात 
नहीं । श्रानन्द कला के विकास से उसके सपुरं काये-कलाप 
का उहोञ्य श्रानन्द प्राप्ति करनाहो जाता ! वास्तव में भ्रानन्द 
क्या है यद्यपि इस विषय मे मतभेद हो सकता है, किसी को 
ग्रगूर भ्रानन्ददायकहोश्रौरकिसीकोनिग्बू, क्सि का मन 
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दलवे से प्रसन्नता पाताहैश्रौर किसी का चाट पकौड़ीसे, परन्तु 
यह्‌ निविवाद है कि उन दोनों दही खनेवालों का उदेश्य एकही 
है--प्रानन्द । मीठे खट्टे कौ बात च्लोडियि; उक्टरके यहांसे 
दाम देकर कडवी कुनेन खरीद कर पीने वले बुखारके रोगी 
का उहश्य भी उसकटुभ्रौषधिके पानमें श्रानन्दही है । फलतः 
मनुष्य की सब चेष्टाप्रों क। उदक्य साधारण तौर पर ्रानन्द 
है श्रौर विशेषतौर पर कहे तो परमानन्द प्राप्तिहै। यद्यपि 
हम लोगोमेंसे थोडे टौ उसके लिये प्रयत्न करते हैँ किन्तु चाहते 
यही दह कि कार । वहु “परम प्रानन्द'' किसी प्रकारप्राप्त हो 
सकता । 


यह तो हुई सवंसाध।रण को बात । श्रपने २ञ्ुभकर्मोँ श्रौर 
संस्कारोंके कारण, श्रथवा जप-तप योगादि शास्र प्रोक्त 
साधनों द्वारा पुरूष में श्रतिशायिनी, विपरिणामिनी, संक्रामिणी 
प्रादि २ विशेष कलाभ्रों का विकसमभीहो जाता दहै । देसी दशा 
मे ये कलाय तद्विशिष्ट पुरुषो को साधारण मानवकोटि से 
उठाकर महप्रुषों की श्रेणी मे ब॑ंठादेतीहै। 


ग्रतिशायिनी कला-विशिष्ट पुरुष उन साधारण कार्यो को 
.कगनेमें समथं होता है जिन्हे सामान्यजन कल्पना से भी बाहर 
समभते द ¦ इस्केक्षेत्र भ्रनेक ही सक्ते है जेसे--्रात्मा, मन, 
बुद्धि, रीर, वेभव, ज्ञान प्रादि । प्राक्तन शुभ कर्मानुसार यदि 
मनुष्य इनक्षेत्रोंमेसे कि्तीभीएकक्षेत्र मे अ्रतिशायित्व प्राप्त 
केरले तो उसकी गणना विशिष्ट कोटिके परुषोंमेहोने लग 
जाती है ग्रौर सामान्यजन स्वयं पृकार उरते हैँ कि उसके पासतो 
सचमुच भगवानूकी निरालीदेन है । श्री जगद्गुरु श्राद् शङ्कुरा- 
चयेने दस बारह वषेकी दोटी-सी म्रवस्था मेही सम्पूणं 
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रास्त्रज्ञान प्राप्त कर श्रपने बुदधिबलसे संसारक्रो चकित कर 
दियाथा। ग्रभिमन्युने श्द्वषेका. दछटी-सी अ्रवस्था मेही 
उस ग्रव्रतिम बल-विक्रम कापरिचय द्याया किद्रोण भीष्मादि 
सातो महारथियों के सामने, उस निहत्थे बालक को मिलकर 
मारने के सिवाय म्रौरकोई्‌चाराहीनरहाथा। वीर हकोकत- 
राय, जोरावर सिह, सारा ग्रौर बादल प्रादि बालकों के चरित्र 
मे इस कला के श्रत्प विकसित बीज प्रव्यक्ष देखे जा सक्ते । 
विपरिणामिनी संक्रामणी कलाभ्रोंका सम्बन्ध ससे भी 
उपरकी कोटि के मनुष्यां के साथ दहं । यह्‌ कलायं प्रायः योर्गियों 
या श्ननन्य निष्ठा वले प्रभु भक्तोंमे विकसितहोतोदं श्रीर 
इनकी सहायतासे वें ्रनेक ग्रसम्भवे कार्यो को सम्भव कर 
दिखाते ह । श्रणिमा श्रादिभ्रारो सिद्धिये,- जिनके प्रभाव से 
योगी लोग स्वशरीर को यथेष्ट दोटा-बडा, हत्का-भारी कर लेते 
दै-- उसी के प्रन्तगेत प्रातो ह । विपरिणामिनौ कलाक होने पर 
जिस किस वस्तुको श्रपने हदु संकल्प मात्रसेग्रन्यस्प में 
परिवतित कर सक्नायागो के वारये हाथ क्राखेलदहै। परकाय- 
प्रवेश, स्वेभूतस्तज्ञान, लोक।(न्तर-गमनादिभी इसीसेसंभव होतेह । 
संक्रामिणी कला को सहायत। से मनुष्य म्रपनी श्रपूवं तथा 
विशिष्ट शक्तिको दूसरे व्यक्तिमें भी संक्रमण कर सकत! है। 
महामा रतयुद्ध में योगेश्वर श्रोकृष्ण नेइसी को सहायता से 
संजय करो त्रपने दिव्यनेत्र प्रदान किये थे, जिससे वह्‌ सम्धणं महा- 
भारतको हस्तिनापुर में बेठेरेदेखनेमे समथंहोस्केथे, 
यहां तक तो हई मानवो को बात। इससे उपर ब्र्थात्‌ € 
से लेकर १६ कला तक का विक्रासदेवोश्रौर श्रवतारोंमे होतार 
उन श्रवशिष्ट ८ कलाभ्रौं के नाम है- (€) प्रभ्वी, (१०) कुष्ठिनी 
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(११) विक्रासिनी, (१२) मर्यादिमी, (१३) संहादिनी, 
( १४) ब्राह्नादिनी, (१५) परिपूर्णा, ( १६) स्वरूपाव- 
स्थिति । 

(९) प्रभ्वी का श्रथं है कतुं श्रकर्तुं भ्रन्यथाकर्तृः समथ होना । 
जिस प्रकार भगवान्‌ ने नरग्रौर सिह का भ्रभूतपूवं तथा श्रश्रृत 
पूवे शरीर धारणा करप्मौर उसको पत्थर के खम्भे से उत्पन्न 
कर सृष्टि नियम विरुद्ध काये सम्पन्न किया था। ( १०) 
कुण्ठनीकाश्रथे है पच महाभूत प्नौर विषादि कौ शक्ति को 
सवंथा भ्रक्षम कर देना। भगवान्‌ कृष्ण का दावानल पान 
ग्रोर भगवान्‌ शंकर का हालाहल पान इसके कारण सम्भव हो 
सकाथा । (१९१) विकासिनीक्लाके प्रयोग से वामनावतार 
स भगवान्‌ विष्युनेतीनपांयोंमेदही सारेब्रह्याण्डको नाप कर 
'त्रिविक्रम' नाम को चरिताथं किया-था | (१२) मर्यादिनि कला 
के वंशिष्ट्यसे ही भगवान्‌ रामने सवशक्त-पम्पन्नहोतेहुएभी 
सव क्षेत्रों मे शास्त्र मर्यादा का पालन कर “मर्यादापुरषोत्तम' के 
सम्मान्य विरूद को धारण किया था। (१३) संह्ादिनी का 
ग्रभिघ्राय है-म्रऋतु म्रौर रसमय मे पुष्प फलादिका उद्गम 
ग्रादि करके प्राक्रतिक नियमो में परिवर्तन करदेना; जेसाकि 
रासलीला के समय भगवान्‌ कृष्णने शरद्‌ ऋतु मे भौ वसन्त 
ऋतु के लक्षणों का संमिश्रण कर दिया था प्रौर विविध पुष्पो 
की मनमोहुक म्रावाससे यमुना का वह्‌ सारा पुलिन सुरभिददहो 
उठा था।(१४) ग्राह्वादिकाश्री राधिकाजी, जौ कि भगवान्‌ को 
प्रादिदाक्तिदै श्रौर कृष्णं ्रवतार कौ लीलाग्रों के समयप्रभुकौ 
नित्य सहचरी रहकर उनका श्रनुरञ्जन करतीं रहीं । (१५) परि- 
पूर्णा अर्थात्‌ सम्पूणं कलाभ्रो मे निपुणता को पराकाष्ठा, यथा 
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श्रीक्रष्णावतार मे भगवान्‌ कृष्ण की विविध कलाश्रों मे श्रतिशय 
निपुणता । उनको ग्रंणुलिये इतन कोमन श्रौर हल्की थींकिवे 
बांसुरी वादन में दक्षता प्राप्त करके विर्व को मुग्ध कर सके 
ग्रोरं कटोर इतनी कि उन द्वारा गोबधेन पव॑त धारण जंसा 
कठोर कमं सम्पन्न कर सके! (१६) स्वरूपावस्थिति--समस्त 
कलाश्रों का उपसंहार करके निजरूपमें श्रवस्थिति जसे 
भगवान्‌ कृष्ण द्वापर के म्रन्तमें श्रपनी समस्त कलाग्रों को समेट 
कर श्रपने नित्य स्वरूपमे समा गये.थे। 


दस विवेचनसे श्रादाहै पाठ्कोको कलाक स्वरूप श्रौर 
उसको सवे-व्यापकता का ज्ञान प्राप्त करनेमे ग्रे कोई कसिनारई 
न रहेगी । 


क्या अवतार छोटे बड़ भी होतेह! 


कहा जाता दै कि रामद्वादश कलापं अवतार थे श्रौर 
कृष्णा षोड कला पृंथे, परञ्चुरामजो चार ही कला के 
बतलाये जाते ह । क्या इससे यह्‌ सिद्ध नहीं होता, कि राम कृष्ण 
सेद्धोटेथे श्रौर परञ्युरामजी उनदोनोंसेभीदोटे थे-इस 
तरह कलाभ्रौं के तारतम्यसेएकही परमात्माद्धोटा बडा भ्रौर 
मंभोला नाना प्रकार का वन जाता है-यह्‌ क्यों ? 


दियासलाईं को प्रत्येक तिल्ली में समस्त ब्रह्याण्डभर के 
काष्ट-सञ्चय को फूक्नेकीराक्तिटैइस भ्र॑शामें कोई भी 
बुद्धिमान्‌ विप्रतिपन्न नहीं हो सकता । परन्तु संयोगवश्ञ जिस 
सलाईको जितना काष्ठ-कदम्ब्र प्राप्त होगा उक्ष काष्ठके परिणाम 
के प्रनुसारही वहां उतना बड़ा श्रग्निकाण्ड समभा जाएगा। 


राम से कृष्ण बडे ठह्रे ? [ ३७७ 1 


कट्न। न होगा कि भ्रग्निकाण्डका न्यूनाधिक्यं म्र्निकी दाह्‌ 
शातरिति के न्यूनाधिक्य का परिच।यक्रनदीं, किन्तु लक्कड रादि 
दाह्यो के ्युनापिक्यका( हौ परिचियकदहै, परन्तु व्यवहार 
मे द्धोटा-साश्रग्निकाण्डम्रौर बड़ा भयंकर ग्रग्निकाण्ड-एेसा 
बोलने मे प्राता है। ठीक इसी प्रकार परमात्माके सभी 
प्रवतार समान दाविति सम्पन्न होते हैँ. उन मे शक्ति के न्यूना- 
धिक््यके कारण छौटाई बड़ाई काकोई प्रसंग नहीं । परन्तु 
संयोगवजश् जिस श्नवतार को जितना श्रधिक भूभार उतारने का, 
जितनी अ्रधिक लीलापरं प्रकट करने का, श्रौर श्रपनी जितनी 
ग्रधिकं विभिन्न कलाभ्रो के प्रदश्षेन का श्रवसर मिला तदनुसार 
व्यवहार मे उसको उतनीदही कलाका कहा जाने लगा। इस 
लिपे “अ्रमुक प्रवतार इतनी कला का है--इस का भ्रं यह्‌ नहीं कि 
कलाश्रों को संख्या के अनुसार उसके दछोटायाबडा होने का 
प्रनुमान किया जा९। किन्तु कौन श्रवतार संयोगवश्ष कितनी 


लीलाये कर पाया है ? यहो उन कलाश्रों के तारतस्य का 
तात्पयें है । 


राम से कृष्ण बड़े ठहरे ? 

घूमा फिराकरजोभो कहो किन्तु ्राखिर परिणाम यहो 
तिकलताहैकिबारह्‌ कला के राम सोलह कलाके कृष्ण की 
प्रपेक्षा छोटे ही ठहर 

दाङ्कावादी को मुक करनेके लिये यहु पृद्धाजा सकताहै 
किदोभश्रठनोका रुपया बड़ाहोतादहै? याचार चवन्नीका 
ग्रथवा सोलह भ्रानेका ? -कहनान होगा कि कि भ्रटन्नी, 
चवन्नी श्रौर भ्रानों की संख्या विभिन्न होने पर भी, यहां पएके 
छोटे या बडेहोने का प्रशन मूखंतापुणं है । वह्‌ तो तीनां प्रद्नो मे 
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समानहीदहै, ठीक इसी प्रकार बारह कला केराम, भ्रौर 
सोलह कल। के कृष्णा थह बात कहूने मे १२ म्रौर १६ संख्या 
का न्यूनाधिक्य तो ग्रवरय प्रत्यक्ष दीख पडता हे परन्तु वस्तुतः 
तण कीग्रोटमें पहाड़ द्ुपा हश्ना है । क्योकि शास्त्रके सिद्धान्त 
के ग्रनसार श्रौर प्रव्यक्षमे भी सूयं क्ानाम इादशात्मा है म्र्थात्‌- 
उसकी वारह कलाएं है जो धार्ह अआ्आदित्य साने जाते हैँ। 
इसीलिए सूयंके दिभित्न दरह भेदो के श्रनूसारही बारह 
महीने होते ह । फलतः सुधत्रहादतंकत भगवानु रामचन्द्र जी महा- 
राज द्वादश कलाद्णं श्रवतार कहे जतिहें। पएेसेहीचन््रमाकी 
सोलह कलाएं होती है, प्रतिपदा को एक कला. उदित होती दहै 
प्रोर पोणिमा को वह्‌ षोडशकलपूणं दीख पडता है, सो 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ चन्द्रवंश्षावतंस हैँ इसलिए वे षोडश-कलापूणं 
कृह जाति हैँ । 


सो जसे चान््रगणना कै श्रनुक्षार श्रीकृष्ण जी सोलह 
कला सम्पन्न टोनेके कारसा पूर्णावतार कहं जाते तथैव 
श्री रामचन्द्रशी सूयं गशणनाके श्रनुसार बारह कला सम्पन्न 
होने परभी पूरवितारदही कहं जाते हैँ । 

जंसे प्रन्य देशों कै सिक्के, पौण्ड फरक, लर श्रादि 
भारतमेंश्राने पर अन्तर्खष्टरीय समौतेके श्रनुसार म्षए पैसे 
केरूपमें परिवतेन हो जाने के कारणा श्रपनी पहले वाली संख्या 
मे चाहे नरह परन्तु उनके मूल्यमे कोर श्रन्तर नहींश्राता 
भर्थात्‌ -- एक्सचेञ्ज कार्यालय द्वारा उनका मूल्य उतना ही 
नियन्त्रित रहता है ; ठीक दृष्टी प्रकार सोलह कला के कृष्या 
भगवान काश्रौर बारहुकल। के राम भगवान का शास्रमे मूल्य 
एकहौहै त्रातु बैलेंस बराबरहै। 


ईदवर को श्रवतार लेने की क्या श्रावश्यकता ? [ ३७६ 1 


इश्वर को अवतार लेने की क्या 
पवश्यकता ? 


जो सर्वशक्तिमान्‌ परमःत्मा श्रपनी कपा से ग्रनन्त 
ब्रह्माण्डं का पालन करता वह भक्तो की तथेव रक्षाकर 
सकताहै। ग्रौर जन वहु भ्रभद्खे के सकेतमःत्र से समस्त ब्रह्माण्ड 
का विनाश कर सकताहैतो उपे हिरण्यकशिपु, रावणा श्रौर कस 
सरीखे तुच्छ कीट-पतंद्धों को माःनेके लति शरीर धारण 
करके संसारमें भ्राना पडे--यह्‌ कल्पना कोरी कल्पना ही द्‌- 
ग्रतः सवेशव्रितिमान्‌ परमात्मा को भ्र्वतार लेने कीोक्या 
ग्रावरयकता 


प्रन बहुत टीक है परन्तु क्या राङ्काशील महाशयने कभी 
यह भी प्रदन हल क्रिया कि परमात्मा को स्वयं उक्त महाशयनी 
के ही बनानेर्को क्या भ्रावदयकताथी ? यदि वहु महाशयजी को 
न बनाता तो वह्‌ कौनपेसाकामथानजो इनके बिना रुक्‌ जाता 
ग्रोर यही क्यो? परमात्माको इस इतने बडे संसार कोरी 
बनाने की क्या ्राठश्यकता.पडीथी ? फिर यदि संसार बनाने 
कीभूलकीभीथी तो उसमे गुलाब जसे सुकोमसं पूल वाले पेड 
पर प्रखर कांटे लगाने की वया श्रावङ्यकता थी ? ग्रच्छा, श्रौर 
सब फगडः छोडो--चलो यही बताश्रो कि उक्त शद्कावादो 
महाशय की इन पिचकी गालो परसुर्दकी नोकके समान 
चूुभने वाले नोकोले बालों की कौन ्रावश्यकता थी? काश! 
यदि ईइवर यह भ्रन्तिम भयंकर भूल न कर बवता तो सैप्टीरेजरों 
को फक्टरी क्यों खलती ? ओर महाशय जीका नित्य पन्द्रह 
मिनट का टाइमनजो सदर गेट की सफाई मे श्रपन्ययित होतार 
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वहु बच जता, तथा बिना हो परिश्रम स्वभावतः दोनों 
कपोल श्र धिक पके टमाटर के समान पुन्दर बने रहते । 


यदि हथ ईरवर कीः श्रवद्यकताग्रों का लेखा-जोखा करने 
बेटे तो तीन दिन में पागल वन जाएं | एसी दकश्ामें जबकि हम 
गुलाब के कांटों को श्रावरयकता बिना समभे भी उसके सुग- 
न्धित पुष्पों को बड़े चावे ग्रहणा करते रहै, चांदके कलङ्क की 
ग्रोर सूयं काश्राधा टाइम भ्रनुपस्थित रहुने की भ्रावश्यकता को 
न समते हुए भी इन दोनों से लाभ उठते ह, फिर श्रवतारही 
एक विषय शेष रह्‌ गया कि जिसकी ग्रावद्यकता बिना समभे 
महाशयजी के पेट का ददं बन्द नहीं होता। इसलिये इस प्रशन 
का प्रथम उत्तरतो यहहैकि स्वज्ञ ईश्वर की भ्रावर्यकताश्रों 
को वह श्रत्पज्ञ जीव समभ ही नहीं सकता! सो ्रवतार लेने 
की वास्तविक श्रावह्यकता को भौ स्वयं ईरवर ही जान सकता 
है । परन्तु हम शङ्काकर्ताकौो केवल बोलती बन्द करना नहीं 
चाहते, किन्तु शास्त प्रमाण ्रौर हेतुवादसे उसके हदय पर 
सनातन घमं को छाप लगाना चाहते ह। अ्रतः उक्त प्रन का 
व।(स्तविक समाधान करतेहं। 


सद ने स्वयं यह्‌ प्रन उखाया कि परमात्माको ब्रहयाण्ड 
रचने को क्या प्रावश्यकता थी ? ग्रौर स्वयं ही इसका उत्तर 
दियादै कि-- 
न तस्य कायं करणः च विद्यते, 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। 


( वृहृदार. उप. ) 
प्र्थात्‌- संसार के बननेमे ईहवर कान कोई कायं विशेषदहै 


ईरवर को श्रवतारलेने की क्या श्रावदयकतादहै? [ ३८९१] 


श्रोर नाही कोई विशेष प्रयोजनहीदहै, किन्तुज्ञान, बल श्रौर 
क्रिया ये तीन वस्तुं भगवान्‌ के म्रन्यतम स्वाभाविक गुण हैं। 


त।त्पयं यह्‌ हृभ्रा कि जसे कोई कहे किश्रग्नि को दहन कीं 
क्या भ्रावरयक्रता? श्रौर प्रकारादेने की क्या ्रावश्यकता ? टन 
दोनो प्ररनों का वास्तविक समाधान यही होगा कि वस्तुगेचित्य 
वाद' के श्रनुसार दहन करना मरौर प्रकाशकरनाये दोनों श्रग्न 
के स्वाभाविक गुण है, श्रत स्वभावतः ही अ्रग्निजलाताहैम्रौर 
स्वभावतः ही प्रकाश प्रदान करतादहै। उक्त दोनों व्यापारो में 
उसका श्रपना कोई निजी प्रयोजन नहीं है। बस ! ठोकं इसी 
प्रकार ज्ञान, बलम्रौरक्रियाये परमात्माके स्वाभाविक गुण दहैँ। 
ग्रौर इनके ्रनुसार स्वभावतः ही सृष्टि कौ रचना होतो है । 


वेद का यही उत्तर अ्रवतारलेने की भ्राव्दयकता पर रीक्‌ 
फिट बेठता है । ई्वर कै स्रनन्त गणो मे भक्तोंकी रक्षाभ्रौर 
दुष्टों कासंहारकरनायेदोही भ्नन्यतम स्वाभाविक गणरहै। 
सो जब्र उक्न गुणोंकाखउद्रक होतार तबप्रभुका भ्रवतारहो 
जाता रहै, जंसे ग्रन्धकार क्रो दूर करना सूर्यंका स्वाभाविक गुण 
है इसी प्रकारभश्रवतारलेना भीप्रय्ुका स्वाभाविक गुण है। 
इसीलिये दशेन शास्त्रम लिखा रै कि- 


लोकवत्त्‌.लोलाकं वल्यम्‌ ¦ 
(ब्रह्य सूत्र शां०मा०) 


` म्र्थातु-जसे लोक मे बालक स्वभावसे करीडाकिया करते 
है, इसो प्रकार ईरवर [श्रवतार धारण करके] श्ननेक लीलाए 
रचा करता, 
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अपने आप ही पथो अता हे ! 


ईसादयों के केथनानुसार भ्र।वश्यकरता पडने पर (०१ ने 
प्रपना इकलौता बेटा कारस्ट भेजा, सुधनमानों के कथनानुसार 
श्रावर्यकता पड़ने पर ग्रलदरी पर बैठे खदाने हजरत नबी को 
प्रपना पगम्बर (सन्देश वाहक दूत) वनाक्रर भेजा । ब्रार्यत्तमा- 
जियो के कथनानुसार जत्र कभी श्रावद्यकता पडतीहैतो पर 
मात्मा स्वा० दयानन्द सरीखे शसि महापृरुषकोभेजदेतारहै) 

इस तरह सभी सम्प्रदायवादी प्रपनेर२ यहां खदाके बेटे 
पोते ग्रौर नौकर-चाकरों का श्रान्ग प्रकट करते हैँ परन्तु सनातन 
धमं में श्रपने भ्रापस्वयं परमात्मा ही पहंचता है ? वया सनातन 


धर्मी ईश्वर का कोर नौकर-चाकृर या बवेटा-पोता नहीं, जो वहु 
उसे न भेजकर स्वयं परिश्रम उठाताहै? 


कटा जाता है कि यह्‌ प्ररन यवनसम्राट भ्रकवरने बीरबल 
से किया भा, जिसका क्रियात्मक मु'हुतोड उत्तरदेनेके लिये 
बोरवलने कुचं दिन को मोहलत मांगी श्रौर इस वीच चतुर 
कारीगरोंसे सथ्राद्‌ के दुधमृहे नन्हे वच्चे का पुतला तेणर 
करवाया । एक दिन जब कि श्रक्रवर, बीरबल सहित यमुनानदी 
मे नाव द्वारासंर कर रहै थे, पूवं प्रायोजनके भ्रनुसार एक 
दासो उस पृते को लेकर ठीक समय पर पहुंची प्रौर अ्योहीं 
वीरबल टासी की गोदसे उसेस्व्यंनावमे बेटे श्रपषनी गोद 
मेलेने लगे, तो उस्र समय उन्होने एेसा ्रभिनय किया मानोउन 
कापांव रपट गयाहै मरौर कच्चा हधसे ह्रुटकरजमना की 
गोदमे र क्रर डूवरह्‌ादहै। ग्रकबर ग्रपने प्रियपृत्रकी इस 
दशाको न देख सके श्रौर तत्काल उसे बचाने के लिए जमनामें 


प्रपते श्रापदही श्यो भ्राता दहै? [ ३८३ ] 


कद पड़े तथा वच्चे को फौरन बाहूर निकाल लाए । परन्तु ज्योंही 
उसे श्रा श्रौर देखा तो नकली पुतला पहिचानकर बहुत चक्रित 
ग्रौर ऋद्ध हुए । कडक कर कहा-ये वया गृरताखी है ? बीरबल 
ने न्ता पूर्वक उत्तर दिया-जहांपनाह्‌ ! जब -कि यहां दशों 
मत्लाह्‌ मौजूदयेग्रौर भी काफो नौकर-चाकर विदयमानयथेग्रौर 
ह्जूर का नमद.ख्वार्‌ बन्दा भी खुदहालिर थाफिर हूर ने 
ह्म सबमें सेकिसी को श्राज्ञा न देकर स्षयंही जमनामें 
दलांग वयो लगाई ? श्रकबरने कहा-वोरबल ! तुममभी क्या 
फिजूल बातें कर रहेहो! जबर्मँने देखा कि मेरा लस्ते-जिगरः, 
नुरे-नजर जमनाकीधारमें इूब रहाहैतो एेसे नाजुक बक्तमें 
इतनी फुरसत कहां टो सक्तीथी कि मैँतुम सब को हुक्म 
देता फिरू । मेरे कूदरतो प्यार ने मुभे मजबूर कर दिया श्रौर 
बिना तुम्हं कुछ कहे-सूनेरम खुददहौ कूद षपड़ा। काश! भ्रगर 
तुम्हारा बच्चाभी इसी तरह तुम्हारे सामने इब रहा होता तो 
तुम भी यही करते) 


तब बीरयलने मूस्करराकर कहाकि बस! हूर जसे भ्रनेक 
दास-रासियों को त्रियमानतामे भी भ्राप श्रपने नकली पृत्र को 
वचाने के लिये स्वयं प्रवतत हुए, ठीक इसी प्रकार “ज्ञानी त्वात्मव 
मे मतः' के प्रनुसार प्रपने हुदय के प्रभिन्न टुकड़े भक्तको दुःख 
सागरम इूबता हुग्रा देखकर हमारे भगवान्‌ भो श्रनन्त सेटक 
देवो-देवताभ्रों को श्राज्ञा न देकर प्रेमोन्मत्त होकर उसका स्वयं 
ही उद्धार करनेके लिये ्ररतरितहो जातेरहै। 


ह्म समकतेद्टै दस प्रन का इससे श्रच्छा क्रियात्मक उत्तर 
ग्रोर वया हो सकता है । फिर श्रन्यान्य सम्प्रदायो का ईश्वर तो 


[ ३८४ ] ष क्यों ? 8 


कोई चौथे ग्रासमान पर कोई सातवे श्रासमान प्रर चढ़ा रहता 
है साथहो हरभ्रौर्‌ गिलमों के जमघटमें रहते ? इतना श्राराम- 
तलब तबीयत का बन गया है करि स्वयं कुं करते-धरते नदीं 
बनता । र्पो कोतरह पडेरकेवल जिह्वा हिलनेि मे ही 
कर्तव्य की इतिश्री समभ लेता है. परन्तु सनातनधमियों का पर- 
मात्मा तो सवंगुण सम्पन्नहै, श्रारामकरतारहै तो इतनामभ्राराम 
करतादहैकिक्षीरसागरमेंदोषनागके गुरगृदे गदेलेपरसे कभी 
उस्ताही नही, श्रौर श्रपनी डयृटी पर तनातदहै तो इतना पक्का 
है कि बलि राजा के द्वार पर श्रहुनिश् खडा चौबीस धष्टे 
पहरा देता कभी थक्रतादही नहीं । 


क्था इश्वर मर भी सकता हे !? 


जब सनातनधर्मियो से यह पुच्छा जाया करता हैकि निरा- 
कार परमात्माश्रवतार कंसेलेसक्ताहं? तो वे ठतपाक से कह 
दिया करते दहं करि जब प्रमु को सवं्क्तिमान्‌ कहा जाता है फिर 
वह्‌ म्रवतार क्यों नहीं ले सकता ? श्रौर यदि नहीं वे सक्ता तो 
फिर उसे सवेशक्तिमान्‌' न कहकर ,'एक शक्तिकम्‌ सवैशक्ति- 
मान्‌" कहना च हिये-- इम उत्तर पर हमे प्रष्टव्य है कि-- यदि 
'सवेशक्तमान्‌' का यहो अ्र्यंदहै कि वह्‌ म्रपने सृष्टि नियमों के 
विरुद्ध मनमानी सब क्छ कर सकताहै तोफिर क्थ्म वहु मर 
भी सकता? 


एकवार यह प्रडन एक शास्त्राथेके मध्यमे एक महाकश्शय 
जीनेकियाथा। हमने कटा करि यह्‌ प्रहनही निमूल है क्योकि 
मुमूषु मनुष्य मे जव तक्र देखने, सुनने कटने, म्रादिक्रिण भौ 
तरह कीएकभीदःक्तिव्दिमानरदूतीहैतो त्बत्कवह्‌ मरनहीं 


ईदवर कच्छ मच्छ वराह क्यों? [ ३८५ ] 


सकता, मरता तभीदहै जवक्रि उसकी सभौ शक्तये सर्वथा 
विनष्टहो जाएं । दसलिये मृत्यु का ग्रथ है समस्त शवितयों 
का सर्वथा भ्रभाव। सो जत्र एकदाितिकी ्द्यिसानता मेंमी 
मनुष्य नदीं मरता फिर स्वशक्तिमान्‌ होति हए ईंद्वर के मग्नै 
कातो प्रदन ही नहीं उत्पन्न हो सक्ता | इसलिये स्वे-रज्तिमान्‌ 
होने कै नति-"वदह्‌ मर भोसम्क्रतादै ?-एेता प्रन करना 
प्रपनी मूखंता काडुो प्रशन करनादहै। 
डेश्वर कच्छं मच्छ वराह क्यों? 

ईश्वर कच्छं मच्छ श्रौर वराह जंमे तुच्छं शगीरोंमें क्यों 
श्रवतिरत हु ? उनको कोई ्रच्छे शरीर नहीं भले? 

ग्रमुक रारीर तुच्छ ग्रोर मूक श्रेष्ठ है यट कटवना तो 
केवल हाड चाम का व्यापार करनेवाले पारखी जरिया करतें । 
पह्यवे्तःग्रोंको दुष्टिमेंतो यह्‌ समस्त ब्रह्माण्ड भगवान्‌काहो 
प्रानास्व्रषम है इसलिए श्रीमद्‌ मगवद्गीता मे भगवान्‌ ने 
स्तर ग्रपतनो भूगियोका प्रदशैन करते हुवे भ्रन्तमें निर्णय 
दिया दै कर-- 

सदसच्चाहमजंन ! (गीता) 

प्रणान्‌ -हेभ्रजुन! सत्‌ श्रौर प्रसत्‌ सवकृछर्मैहीहः | 
ईश्वर को सर्वव्य.पक मानने वाले श्रा्य॑समाजी, ` मुसलमान 
भ्रोर ईकाई प्रादि पन्य क्या यह्‌ कहु सकतेह कि उनका ईशर 
मरलमूत्रकेठेर पे प्रौरकृष्टीके कृमीपूणं सड्यिल घाव में 
व्यापक नहींदै। यदिनहींहैतो फिर वह सर्वव्यापक कैसा ? 
प्रोर यदिदहैतो फिर कच्च मच्छमश्रौर वाराह भ्रादिशरीरको 
्रापने उच्च वस्तुभ्रों की श्रवेक्षा तुच्छ कसे समभा ? 


[ ३८६ ! छै क्या ? 


अवतारो को मृद्धं क्यो नहीं होतीं ! 


राम कुष्णादि श्रवतारोंकी बाजारों मेश्रौर मन्दिरमे प्रायः 
जितनी मूर्ति देखी जाती हँ उनमें मूख नहीं होती- इसका 
क्या कारण ? 

ग्रवतारोकातो कहना ही क्या सिद्ध, महात्मा, योगियों 
काभी शरीर जरापलितश्रादि दोषों से रहित षोडश.वष-वयस्क 
पुरुष सरीखा रहता है इसलिये वेदम कहा है क्रि- 


(क) न तस्यरोगोनजरान मत्थुः 
प्राप्तस्य योगगम्निमयं शरीरम्‌ । 
( उवेतारवतर २।१२) 
(ख) तं दयष्टवषं सुकुमारपाद- 
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(श्रीमद्धागवत १। १६ २६) 

ग्र्थात्‌-(क) योगाग्निम्य शरीर प्राप्त होने पर योगी को 

न रोगहोते हैन बुढापा व्योपताहै श्रौरनांही मृत्यु प्रभावित 

कर सकतादटे। [ राजा परीक्षितको श्रीमद्भागवत सुनाने जब 

शुकंदेव जी पहुचे तो ] वे सोलह वषे कै सकुमार दीख पडते भे, 

उनके चरण, हस्त, ऊरु भृजाए` कंधे श्रौर कपोल तादृश सुकु- 
मार कोमल जान पडते थे। 

कहना न होगा कि जब पुरुष कोटि में जन्म लेने वाले योगी 

महात्मा भी श्रपने पिण्ड को सावना द्वारा तादृश वनां सकते, 

तब स्वभावतः दिव्यशरीरधारी श्रवतारों कातो कह्नाही 


मत्स्य कमे इत्यादि क्रमक्यो? [ ३८७ | 


क्याहै? सोलह वषंके नवयूवकों काजेसा शरीरहोता दै 
श्रवतारोंकामभो लील। संवरणकाल तक वेसाही बना रहतारहै, 
इसलिये मू दादी भ्रादि नहीं होती । 


© मो 
मत्स्य कूम इत्यादि कम क्या ! 


मत्स्य, क्म, वराह, नु सिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण 
वृद्ध भ्रौर कल्की 2 मख्य दशा ्रवतार बताये जाते हँ इनका यह्‌ 
करम क्यों? 


'विकाश-वाद सिद्धान्त" के भ्रनुसार सवं प्रथम जल ही जल 
था ग्रतः उस समय जलीयकश्रीरधारी जीव ही उत्पन्नो 
सकते ये, {सो उनमे सव प्रथम एेसा जीव मत्स्य ही हो सकता दै, 
यह मत्स्यावतार द्वारा सिद्ध होतादहै। पुनः जल सूख जाने पर 
कुद सूखी भूमि निकल श्रई तब जल श्रौर थल दोनांमें रह 
सकने वाले जीवों का उद्धव हवा यह्‌ कच्छप श्रवतार कासंकत 
है! श्रधिक पृथ्वी निकल श्राने पर उत्त पर फिर वृक्षादि उद्भिज्जो 
को उत्पत्ति हुई, तव ठेठ बन में रहने वाला वराहावतार हुभ्रा । 
प्रागे पडुता क्रमशः घटने लगी श्रौर मनुष्यताका विकाश होने 
लगा । एेसे समयमे श्राधा नरश्रौरश्राधा सिह दस प्रकार कं 
विचित्र जीवों का प्रादुर्भाव हुश्रा। फिर क्रमशः मानवता पनपने 
लगी तो मनुष्यों का पूरा ढांचा तो बना परन्तु वहु श्रभी उन्नत 
नहीं हो सका था श्रतः तव वामन भ्रवतार प्रकट हूवा। 
इससेश्रागेकयुग मे मानवता का सर्वाङ्ख पूणं स्वरूपश्री 
परशुराम भगवान्‌ करूपमे प्रकट हुवा, परन्तु तत्कालीन दृष्टो 
कं दमनकं लिए उन्हे परशुकोही व्यापृत रखना पड़ा । भ्रन्त 


[ ३८द | कै क्यों ? 


मे मानवता की सुस्थिर मर्यादा का सर्वाङ्धिपुणं चित्र श्री भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी महाराज के चारु-चरित्रमे दीख पडा) परन्तु 
कवल धमं नीतिके बल पर स्थापित मानव मर्यादा तमोगृणी 
व्यक्तियों द्वारा सदेव श्रपमानित होतीरै श्रतः शे श्ाद्यं' 
समाचरेत्‌" कौ राजनीति रूप वृत्ति--वाढ्‌ लगाकर उसको 
सुरक्षित रखने की श्रावश्यक पूति श्रीकृष्णा भगवान्‌ के प्रादुर्भाव 
से हई । एतदथं ताहश लोकमत बनाने के लिए बृद्धिवाद का 
भी पर्याप्त सदुपयाग गै सक्रताटै जिसको श्रध।र शिला 
'प्रहुसा' पर व्थिरको जानी चाहिए यह्‌ सत्य श्री बुद्धावतारके 
प्रादुर्भावसे हदयद्कमहौो सक्रा। परन्तु दुष्टजन, प्रर।न्त-म्रात्मा 
मनुष्य कौ कृवामयी प्रवृत्ति को भीर्त। समक कर मनमानो 
कर्न पर उतारूहोजाते्ह जंसाकि श्रवहौ रहेहैँ। श्रतः 
भ्रन्ततो गत्वा 'लातोका भूत बातोंसे नहीं मानता-यह्‌ नीति 
स्थिर करनेको कलि केश्रनतमे श्री कट्की भग्वान्‌ श्रवेतरित 
होगे । इस प्रकार विकासवाद सिद्धान्त पर भ्रास्था रखने {वाले 
सज्जनो को भ्रवतार-क्रमसे सृष्टि प्रकिया श्रर उसके क्रमिक 
विकास कासुतरां भ्नाभ।स मिल सकेगा । 


मत्स्य कूमं आर वाराह के मन्दिर क्यों नदीं! 
राम कृष्ण के मन्दिर सर्वत्र पाये जाते है, नृसिंह वामन 
परशुराम बुद्धके मन्दिरभी कुद हैँ परन्तु मत्स्य कूमंप्रौर 
वराह के मन्दिर देखनेमे नहीं श्राति- इसका क्या कारणा ? 
यद्यपि जम्बू-काह्मीर चम्बा ग्रौरदक्षणी भारत के बहुत 
से स्थानों मे दशो श्रवतारो के मन्दिर विद्यमान ह तथा यदि कोई 
भक्त यत्र तत्र जर्हां बनाना चाहि वर्ह बना सक्तारहै, इसमें 


मत्स्य कमं श्रौर वराह के मन्दिर क्यों नहो ? [ ३८६ ] 


शास्त्र की कुल्व रुकावट नहीं, परन्तु जिन भ्रवतारों के चरितो में 
तादश लीलाग्रों का भ्राधिक्य नहीं जो कि मानव समाजके हृदयो 
को भक्त्युद्रक से उद्देलित कर सकं--उनका प्रचार उतना नहीं 
हो पाया ! शस्व्रदुष्टिसे तो सभी श्रवतार समान हैँ परन्तु 
उपासनामें प्रतिमाका निर्माण कलासाधक को इच्छा पर निभंर 
है, जेसा कि हम पीले सिद्धकरम्राए हैँ । ग्रतः श्रधिकांश साधको 
ने सवे-गुएा-सम्पन्न होने के कारण भगवान्‌ राम रौर कृष्णको 
ही श्रपना उपास्य नियत किया ग्रतः उन्हीं के मन्दिर अ्रधिक्‌ 
ननं गए । 


वराह का भोग कोन खायगा ! 


मनुष्यका भोजन श्रन्नहै ग्रौर कच्छ, मच्छकी खुराक 
जल है, सो.अ्नन्य सब श्रवतारों काभोग लगा पदाथं तो भक्त 
ब चावसे खाते.पीते हं तथा भ्रधेनर भ्रौरग्राधे सिहुका 
भोजन श्नन्तमिधित पांसिभी शायद यथाकथंचित्‌ भक्तमण्डली 
मेसेकोईखानेको प्रस्तुत हो जाय परन्तु वराहुका भोजनतो 
प्रतीव घुरितं मल होतादहै उसे कौन खाएगा ? 

यह हुज्जतपूणं कुतकं एक नार एक महाशयजीने की थी, 
जिसके उत्तरमे सनातनधर्मकी ओ्रोरसे कहा गयाथाकिजंसे 
महाशय लोग शास्त्रविधिके ्रनुसार श्रगर, तगर, इुलद्धलीरा 
ग्रौर्‌ गुग्गल प्रादि सुगन्धित पदार्थोसे मिधरित घृत सेही हवन 
करते हुं ! गन्धकः, संखिया, वत्सनाभ, हाड, चाम म्रौरविष्टासे 
हवन नहीं करते तथा सूत का हरिद्रारंजित जनेऊ ही पहिनतेहं 
चमे-लण्ड, तसू, श्रांत प्रौरतांतका लुकमें रंगा नहीं पहनते। 
ठोक इसी प्रकार देव, पितर, मनुष्यो कोक्या भोग लगाना 


[ ३९० 1] कैः क्यो ? क 


चाहिए- इसको शास्त्र में [विधि =व्यवस्या विद्यमान है तदनु- 
सार ही प्रत्येक भ्रास्तिक भक्त वेसाकरतारहै। 

ग्रन्नोमे जौ, गेह, मूग, चावलश्रादिको ही देवान्न माना 
है । मस्र, कुलथी, मड़वा, म्रा भ्रादि श्नन्न भी देवभोग्य वस्तु 
नहीं । प्रकार पलाण्ड्‌ (प्याज) लसुन, गाजर, टमाटर, 
सफेद यगन, लाल मूली ्रादि कन्द, मूल, फल भी देव तथा पितु 
कायेमे ग्राह्य नहीं । सनातनधर्मोतोचंफि शास्त्रमर्यादा दारा 
ग्रपने इष्टदेव की उपासना करते. ह्‌, श्रतः तथव पूजासामग्रीका 
विचार ख्‌ रखते ह । सो हमारे यहांतो वाराह भगवान्‌ को 
भो श्रन्यान्य देवताग्रों कीभांति भोजन व्यञ्जन भोग लगेगे 
ग्नोर उन्हींकोप्रसादरूपमे ग्रहण किया जायगा, क्योक्रि- 


यदन्नः पुरुषो लोकं तदन्नास्तस्य देवताः । 


ग्र्थात्‌-- पुरुष जो स्वयं खाताहै प्रपने इप्टदेवको भी वही 
वस्तु श्रपंणाकरताहै। परन्तु शङ्कुालु महा शयो मे मांस पार्टी 
की भांति कदाचित्‌ कोई मलाद' पार्टी भी गप्त रूपसे विद्यमान 
हो तो उसके निमित्त हम ताश इष्ट्देव का भी प्रवन्ध कर 
सकते है जिसको कि मल श्रपण कर सके प्मौर स्वयं भी प्रसाद 
ग्रहणा कर सक श्रौर वहुहैप्राम्यसूकर । वयोकि वही स्वभावतः 
मलभोजी होता है । यह सब्र जानतं दह कि वनचर वाराह मल- 
भोजी नहीं हठा, इसलिये हमारे वराहावतार के सम्बन्धमेतो 
महाशयजी कोटरेसी प्राशङ्काभो करने को भ्रावर्यकता नहीं । 


सभी अवतार भारतमेंदही क्यों! 
( पृरत्पिणेमदुच्यते ) 
भगवाच्‌ समस्त ब्रह्माण्ड के पिताहं, सभी देशो के मनुष्य 


सभो प्रवतारभारतमेही क्यो ? [ ३९१ ] 


उनको निविज्ञेव षन्तानर्दै फिरकेवरल भारतमेही बार-बार 
ग्रवतारलेकरभणवन्‌ क्थोंभ्र।तेटैँ भ्रन्यान्यदेशोमे क्यों नहीं 
ग्राते यहु पक्षपात क्यो? 

निःसन्देह्‌ भगवान्‌ सत्र के निविशेख पितार्हैग्रौर समी देशों 
के मनुष्य उनके समान रक्षणोय है परन्तु जसे मिद का मटका 
वहीं बनता है जहां क्रि चक्रचिवर दण्ड श्रादि उसकी समस्त 
सामग्रो विद्यमान होतो है, ठीक इसी प्रकार पुणपुरुष परमात्मा 
भो वहीं पूणं भ्रवतारल्पेण भ्रवतरितहौो सकठादहै जहां किं 
उसको प्रकृति का पूणं विकासि विद्यमान दै । क्योकि भगवान्‌ ने 
श्रोमुख से स्वयं कहादैकि- 


प्र ईति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्पात्ममायया ॥ ( गता) 


म्र्थात्‌--्मै ्रपनी प्रकृति के अ्रविष्ठनसे ञ्रवनो माया 
दारादही भ्रवतरित होता ह। 

भगवान्‌ के ्रवतरितहोनेकामूल हेतु प्रकृति का विकास 
है । जिस स्थानम प्रकृति क। जितना विकास होगा उस प्रदेशमे 
उस विकासको मात्राके म्रनुषारहो भगवदवतारहो सकता 
है। सोसौभाग्यवश (प्रकृतिके विकास का ग्रवकाा एकमत्र 
भारतवषे को प्राप्त हूभ्रादहै। भ्रन्यान्यदेशों मेंजहांषएक दो 
ऋतुवे, ततह्‌ शौय मनुष्यों का केवल एकहो रग, उबल रोटी 
विस्करुटम्रारदिको तरहकाखान पान म्रौर पहनावा देखने में 
प्राताहै वहां भारत में बसन्त श्रादि हो ऋतुं, नाना रगोँके 
मनुष्य, बहुविध खान पान ग्रौर वेशभूषा प्रत्यक्न देखी जा सकती 
है, जो मारतवषं को परिपूर्णता को परिचायकदै। मरतः पूर्णदेश 


[ ३९२ ] क्यो? क 


मे ही पूर्ण (्रवतार का प्रादर्भावि विज्ञान संगतदै। भारतवषे 
को पृणताका म्र॑धिक परिचय हमारे "पूराण दिग्दशेन' ग्रंथ 
मे "सृष्टि का श्रादिम स्थान भारतवष"-प्रघटुमे देखा जा 
सकता है । 


ग्रन्यान्य प्रपूर्णं देशों मे ्रावेरावतारभ्रादि श्रपू्णं म्रवतार 
हो सक्ते द ग्रौरहृए हैँ परन्तु पूर्ण श्रवतारकी लीला भूमि एक 
मात्र भारतवषंही दहै । जैसे सूये का उदय तो नित्यपुर्वं दिशामें 
ही होता है परन्तु वह श्नयने प्रर प्रतापसे उत्तर दश्निणप्रौर 
परिचम ्रदि दिशाग्रौर विदिकशाम्नोकाभी घोर श्रन्यकार दर 
कृरदेतारहै, ठीक इसा प्रकार श्रीमन्नारायण भगवनुके लोला 
ग्रवतारोंको क्रीडास्थलीतो एकमात्र भारतवषे हीहै परन्तु 
ञे यहां ्रवतरित होकर भी श्रन्योन्य देशस्य भक्तौको रक्षा 
ग्रौर तत्रस्थ दुष्टों का संहार बराबर करते दै । जसे मत्स्य भग- 
वान्‌ने मनु महाराजकीनावको रक्षा प्रलयङ्धुर तूफान के समय 
भीकीथी जिसकी गाथा मुसलमान म्रौर ईसाद्योंके ग्रन्थों में 
भी न्ह की क्रिदती', केनामसे प्रख्यातदहै। भगवान्‌ कृष्ण ने 
चीन के भगदत्त का, यूनान के कालयवन का, श्री दुर्गां भगवती 
ने योरोप के 'विडालाक्ष' का श्रौर भ्रमेरिका के रक्तबीजः का 
संहार कियाथा। कनियुगके श्रन्तमें होनेवाले निष्कलङ्क भग- 
वान्‌ भारतम अ्रव.रित होकर समस्त ब्रह्माण्ड के धमं ध्त्र॑स्कों 
क। संहार करेगे । सो भक्तजनों का रक्षण श्रौर दृष्टजनों का 
संहार तो श्रीमन्नारायण सवत्र समान रीतिसेही करते हैँ परन्तु 
स्रवतारधारणाकास्थान प्रकृति के विकासकेश्रनुसारही होता 
हैँ । भारतवषमे भीभगवान्‌ रामश्नौरङ्ष्णका भ्रवतार श्रंग 
वंग कलिग सौराष्ट्‌ मरौर मगध प्रादि देशोमें न होकर हिमाचल 


नारायणा स्वरूप लक्षण [ ३९३ 1 


विन्ध्याचल के मध्यवर्ती प्रदेशमेंहौी हृश्रा है क्योकि मनु के 
ब्दो मे भारतवषं का एक मात्र यहु पावन प्रदेश याज्ञिक देश 
है ग्रौर श्रन्याय प्रदेश “म्लेच्छ ' देश हैँ । मनु कहते हैं कि- 

कृष्णसारस्तु चरति, मृगो यन्न स्वभावतः । 

सनज्ञयो याज्ञिको देशो म्लेच्छेदेगस्त्वतः परः॥। 

ग्र्थात्‌-क्रष्णसार सग जहां स्वभावतः विचरण करता हे 

वहु 'याज्ञिक'दैशदै। सी कृष्णसारः मृग स्वभावतः उक्त पावन 
प्रदेशमे ही स्वच्छन्द रीति से श्राज भी निरातद्धु विचरण 
कृरतापायाजातारै ्रन्यदेशोमे नहीं । रतः श्रीमन्नारायसा 
के पूरंवतार पृणंदेशभ।रतमेही होते है अन्यत्र नहीं । भ्र्चावि- 
तर श्रधिकतया दक्षिण भारतम ्रवतरित हुवे है, क्योंकि भगव- 
दधक्ति का स्रवतरणा --"उत्पन्ना द्राविडे साऽहं बुद्धि कणटिके गताः 
पद्म-पुराण कं इस वचन कै श्रनुक्षार द्राविड प्रदेश में 
हश्राहि। सो नवध।-भक्तियोंमे टीक हदय को भांति मध्यवर्ती 
प्र्चाभक्ति के लक्ष्य-ग्र्चणवतारो का प्रादुभाव भो ताहश प्रदेश 
मेही तकंसंगत दहै । 


नारायम्‌-स्वरूप-खन्ण 


नारायणा ततव का विचार करते हुये यहां तक हमने उसकं 
तटस्थ लक्षण' का विवेचन कियाहै। दशेनशास्त्रों को पद्धति 
के श्रनुसार जिज्ञासु प्रथम सवविदित तटस्थ लक्षणः काही 
ग्रधिकारी होता है। इसीलिए वेदान्त दर्शन' में कृष्णद्र पायन 
व्यास ने श्रातो ब्रह्मजिज्ञासा' प्रथत्‌--भ्रब श्रवसर प्राप्त श्रह्यः 
को जानने की इच्छाकी जाती है-टएेसा उपक्रम करकं सवं 
प्रथम ब्रह्म का "जन्माद्यस्य यतः श्रर्थात्‌ इस प्रत्यक्ष हृष्ट जगत्‌ 


[ ३९४] क क्यो 


का प्रादुम्‌ावि, रक्षण श्रौर तिरोभाव जिसके द्वारा होता है सोब्रहय 
ठे. एेषा तटस्य लक्षण" किया है । पाठक स्वयं श्ननुमान कर 
सक्ते हैँ कि उक्त लक्षण से ब्रह्म के स्वरूपकरा ज्ञान नहीं हो सकता 
किन्तु उखको सत्तामात्र का परिचय प्राप्त हो सकता है) सो इसी 
रीति से हमने भी घा्िक जगत्‌ मे शास्त्रहष्ट भ्रौर लोकश्रूत 
ईरवर सम्डघी किवदन्तियों विचारोंश्रौर तर्को को सामने रख 
कर श्रमो तक्‌ नारायण तत्तव का विवेचन किया है। इसे हम 
"तटस्य लक्ष! दवारा ब्रह्य का बहिरंग विचारमात्र कहु सकते 
ह । इससे कुतक्कियों का मुखमृद्रश होकर श्च।मन्नारायण भगवानु 
कं श्रस्तित्व कां सुतरां बोच हो सकता है, परन्तु वह्‌ श्रीमन्नारा- 
यण क्यारै-ग्रीर कंसा है ? श्रव क्रमप्राप्तं उसक्रं ‹स्वरूप 
लष्कर" पर क्चार किया जाता रहै, जिसके द्वारा पाठकों को 
ब्रह्य का श्रन्तर्खं रहस्य भी प्रवगत हो सके। 


याँ यह्‌ प्रकट कर देना म्रत्यन्त भ्रावकश्यकदहै कि हम जिम 
गहन तत्त्व का यहां निह्पण करने चले हँवह्‌ जब कि मन, 
वासी भ्रौर बुद्धिग्रादिका भी विषय नहीं है तब वहु जड़ 
लेखनी का तो कथमपि विषयदह्योही नहीं सकता । फिर उस 
ग्रनुमवंक्वेद्य दषाविपम्य विषय को ज्ञेखनी हारा प्रकट करनेको 
हमरो फिथ्या चेष्टा कोरी विडम्ब्रना रौर भ्रात्म-प्रवञ्चना ही 
हो सकती है-यदयपि यहु यह्‌ बात सोवहों श्राने सत्य है, तथापि 
स्तोत्र रत्नाकर" के शब्दों मे-- वेदसे श्रादि लेकर समस्त वाड - 
मय श्रौर ब्रह्या से रादि तेकर समस्त विचारक उक्त तरवे कीं 
विवेचना करते २ -श्रीमस्नारायण की महिमा के भ्रथाहस्तागरमे 


नारायण में श्रद्रेतभाव [ ३६५ | 


इब गए, तब हम भी तादश व्यापार से उनके समश्रेणीक बनने 
का सौभाग्यक्योंन प्राप्त करं । 


विषय को इसी गहनता ्रौर दुरूहता को ध्यान मे रखकर 
ही हमने म्रपने कोमल-हूदय पाठ्कोको अभी तक कृपाण की 
धार पर शिर के बल चलने काञ्रवस्रनग्राने दिया । नाराय्य 
तत्व कं सरल सुखद वहिरद्ध-परीक्षण द्वारा हो उनकं ज्ञान को 
प्रभिवृद्धि को --माखन मिध्रीकादही प्रसाद बांटा, परन्तु भ्रब 
हम उन्ह एेपी स्थितिमें सममतेर्ह जव कि वे यदि जान-वरूफ कर 
दिल न चुरायेगेतोश्रीमन्नारायश के ‹स्वरूप-लक्षण' को भी भली 
प्रकार समभ सक्नेमे ्रवकष्य सफल हो सकंये। 


दसकं भ्रतिरिक्त हम कई वार पोद्धकह्‌ म्रायेहैँ म्रौरम्नबभी 
पूनः २ इस तथ्य को डिण्डिम घोरेण घोषित करते हँ कि यह्‌ 
ग्रन्थ किषो सम्प्रदाय विश्चेषके भरचाराथं नदो लिखा जा रहा 
है, किन्तु समस्त सम्प्रदायो के समन्वित मथितां को ध्यान में 
रख कर तत्समूद्भूत सवतन्तर सनातनधमं को विजय-वैजयन्ती 
को समुन्नत करने कं लिए लिखा जा रहा है श्रतः तत्तत्‌ सम्प्रदा- 
याग्रही पाठक श्रपनी २ सस्प्रदायिक निष्ठाको अ्रक्षुण्णा रखते 
हए भौ इसी दष्टिसे इसका अ्रघ्ययन करेगे तो उन्हे वास्तविक 
त्व विदित हो सकेगा । 


नारायण में अद्रेतमाव 
(सवं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन) 


श्रीमद्भगवद्गीता, द उपनिषद्‌ श्रौ र व्याससूत्र भ्र्थत्‌- 
प्रस्थानत्रयी क भाष्यकारोमे श्री श्राय शद्भुराचायं रौर तदनु- 


[ ३६६ क्ष क्यों 


यायी सभी व्याख्याता नारायण में द्रत भावना का प्रति- 
निधित्व करने वाले प्रधान म्राचायं हैँ। श्रदरेत परम्परा के 
परमाचायं स्वयं श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही ह, यह रहस्य उक्त 
सम्प्रदायकी नीचे लिखी सुप्रसिद्ध गरु परम्परासे सुविदित 
है यथा- 


नारायण पद्‌ मभवं वशिष्ठः शकितिञ्च तत्पुत्रपराशशरञ्च । 
व्यासं तथा गोडपद महान्तं, श्रोश्च्धुःराचायंवर नमामि ॥ 


म्र्थातु--[ श्रद्रेत मत | नारायण, ब्रह्मा, ` वशिष्ठ, शक्ति 
भ्रीर उनके पुत्र पराशर तथा व्यास गौडप।दाचा्यं एवं न्ना 
श द्धुराचायं इस परम्परा से प्रनादिकालसे प्रचलित है। 


क्या शांकर अवेष्णव हे ! 


 शङ्धुर-मतानुयायो सभोदण्डो श्रो नमो नारायणाय इस 
भभिवादनके प्रत्युत्तर में भ्रास्तिक भक्तों को नारायण" केह कर 
ही श्राशीर्वददेते हैँ। विशिष्ट व्यित शालिग्राम का पूजन 
केरते हँ म्रोर तत्समपित भिक्षाही प्रवाद स्पेण ग्रहण करते दै) 
एेसी स्थिति मे कुदं संक्रीणं विचार वाले कथित दाक्षणात्य 
भरीवेष्णव श्रौर उनका अअन्धातुकरण करने वाले कुचं भ्रौत्तरीय 
तिलकपायो, पञ्चदेवोप।सकर इन स्मतं महानुभावो को केवल 
शेव २ कह कर श्रापाततः "विष्णु द्रोही" बनानेका जो जघन्य 
पाप करते हँ वह्‌ कहां तक न्यायसङ्खत है--यह्‌ कोई भी विचार- 
शोल व्यक्ति स्वयं मली भांति समभ सकताहै। 


यद्यपि श्रब एसो समभ के श्रहंमन्य' उत्तरोत्तर कम होते 


ग्रद्॑तवाद की वैदिकता | ३६७ 1 


जा रहे है तथापि रेस जन्तुश्रों का श्रभी तक सवथा श्रभाव नहीं 
हो पाया दहै । "विष्णु सहस्नाम' में श्लम्भुरीश्चः पशुपतिः" श्रादि 
श्रमरकोषोक्त सभी जिव नाम विष्णु भगवान्‌ के श्रन्यान्यतम 
नाम स्वीकृत हुवे हैँ । श्रीशङ्कुराचायं जी ने उनका भाष्य किया 
है जो "विष्णु सहस्रनाम भाष्य' नामसे मुद्रित मिलताहै। फिर 
भी कुछ ्रदूरदर््य म्रसहिष्णु लोग श्रपने चेले चांटोंके श्रन्य 
मे श्वद्धाहो जाने पर हमारे हलुवे मांडेमे कमीन पड़ जाए इस 
भय से--समय समय पर बटकः+ते रहते हँ श्रौर श्रपना स्वयंभू 
जगद्गुरुत्व बनाये रखने को हाथ पाव मारते रहते हँ । 


हमे ये चन्द पंक्तियां इसलिए यहां श्रद्धित करनी पड़ीं कि 
एसे लोगों की संकीणंतासे ही सवं-सम्प्रदाय-समग्वित सनातन- 
धरम, विरोधियों की हष्टिमे बदनामहौ जाता है । 


्द्रेतवाद की वेदिकता 


हा, तो ्रद्रतमत का प्रादुर्भाव स्वयं नारायण से हुवा 
है। वेदमें इसके समथक श्रनेक प्रमारो मे से कुच प्रमा 
सर्वापिरिर्हँ जो महावाक्य' कं नाम से प्रसिद्ध रह यथा- 

( १) सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य । ( तैत्तिरीयर२। ११) 

(२) प्रज्ञानं ब्रह्म) ( देतरेय ५।३) 

(२) विज्ञानमानन्दं रहा । (ब हदा रण्यक ३।.९। २८) 

(४) तस्वमसि। ( छान्दोग्य ६। ८७) 

(५) श्रु ब्रह्मास्मि । ( वृहद्‌ १।४।१० } 

( ६) श्रपनात्मा ब्रह्य । माण्डुक्य २) 
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भ्र्थात्‌-{ १ ) ब्रह्म सत्‌ स्वरूपटै ज्ञान स्वरूप श्रौर 
श्रनन्त है । (२) ब्रह्य ग्रानन्दरूपदै। (३) ब्रह्य विज्ञान श्रौर 
प्रानन्द शूप दहै (४) तुः [ शब्द वाच्य यहु जीव ] ततु वहं 
[ ब्रह्म] रै! (५) ्ब्रह्यहूं। ( ६) यह्‌ भ्रात्मा ब्रह्मद । 
यद्यपि वैदिक वाङ्मय मे मन्त्र ब्राह्मणात्मक शब्दराशि 
का निविहेष वेद" नाम है तयापि ग्राजकल कुच तकं-चञ्चु पण्डित- 
म्मन्य मन्त्र भागकीप्रामाशिकता पर श्रधिक वल देतेह। हम 
उनके सन्तोषाथं उपय॒क्त महावाक्यो का मूल तात्पयं मन्त्र 
सहिता से भी प्रकट करतेर्है, यथा- 
(क) हषः शुचिषद्‌ वरसदन्तरिश्षषद्‌ हता वेदिषद तिधि- 
दुरोरषद्‌ । ऋतसदब्जा गोजा ऋतजा श्रद्रि 
जो न्तम्‌ ( ऋग्वेद ४। ५१ १४) 
(ख) { अतर सायसाचायः | यच सवेप्र खिहूदि चिदरूपः 
स्थितः परमात्मा यच निरस्तसमस्तोपाधिक पर 
ब्रह तत्सवेमेकमेव भ्रतिपद्ते । 
प्र्थात्‌-( क ) वहु परमात्मा हंस =-गमनशील स्वैत्र व्यापक 
है। वही देदीप्यमान चुलोक मे तेजोरूपैण विद्यमान है। वही 
ग्रःतरिक्च मे सजञ्चरण शोल होकर सब के जीवन का ्रोधार 
है ३ वही सब देवो को हव्य प्रदान करनेवाला यज्ञवेदरीमें विराज 
मान अरगिनिदेवहै। वही अ्रतिथिखूप से पूजनीय है! वही सव 
धरोंमें त्रग्निरूपेण हष्टिगत हता है । वही मनुष्यों मं वेरवा- 
नर रूप से प्रकट है। वहु व्योममण्डल मे सूर्यादि रूप से 
प्रकाश्लमान है । वही ऋतः सत्यज्ञान रूप से मन्धरद्रष्टा 
ऋषियों कं हुदयो मे निवास करता है। वही चयावाभ्ूमि मं 


श्रद्रेतवाद से ्रनीङ्वरवाद का भूत मागता है [ ३९६] 


स्वेत्र समान रीति से ग्रोतप्रोत है । स्वयं ऋतु =-त्रिकालावाधित 
सत्यस्वरूप है । (ख) [ सायणाचायं स्पष्ट करतेर्है कि] जो 
परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय मं “चित्‌ ज्ञान सर्प से 
विराजमानहै श्रौर जो सजातीय विजातीय तथा स्वगत-भेद- 
शून्य सर्वोपाधि विवजित परब्रह्म ह, ये सब एक ही ह यह्‌ उक्त 
मन्त्र मे कहा गया ह्‌ । 

शङ्कराचाये के श्रदरंतवाद' में नारायण तत्त्व का अद्र तत्त्व 
प्रतिपादन करने वाली श्रृतियेतो संगताथं है ही, परन्तु जो 
श्रतिये उसका ्रेतत्व' प्रतिपादन करती है उनका समन्वय 
करने के लिए उन्हैं "्रव्यक्षवादः माच्र प्रकट करने वाली सिद्ध 
कियागयादहै। इस तरह ्रद्रतवाद को परमाथवाद' मरौर 
द तवाद को "व्यवहार वाद" कहु कर स्वाभिमत का समुपस्थापन 
किया गयाह्‌ं। 


अद्रतवादसे अनीश्वरवाद्‌ का भृत भागता हे ! 
ग्रनादिसिद्ध वेदिक श्रद्रतवाद का पृनरद्धार श्री श्राद्य 
राद्भुराचाय द्वारा उस समयद्ुवाहुं जब कि म्रन्युन संहुखाल्दियों 
से बौद्धजंन, बृहस्पति, लोकायतिक म्रौर चार्वाक श्रादि अनीश्वर- 
वादी मतों का प्राबल्य था ग्रनीडवरवादी जगत्‌ ईइवसरवाद का 
समूलोन्मूलन करने परतुला था । उक्त नास्तिकोंका नारा था 
कि "ईश्वर नहींहै। श्रीरद्धुर भगवान्‌ने इसनारे का ठीक 
जबाब दिया कि-दूर कहां दूढने जाते हो, तुम स्वयं ईश्वर हो 
कृह्नान होगा कि बौद्धादिके श्रनीश्वरवाद का मंह॒तोड उत्तर 
इससे भ्रधिक उपयुक्त भ्रन्य कृद्हो ही नहीं सक्ता था जसे 
कोई चोरों कासाथी चोर पक्षकौीसफाईमें भरीसमामें कहे 
कि इस नगरमे कोई चोर नही" तब इस भूट का भांडा फोड 
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करने के लिए उसे दूसरा कोई सभ्य चंलेञ्ज करे कि-्तुम 
खुदचोर हो, तो इस मुहतोड उत्तर को सुनकर पहले वक्ताकी 
बोलती ब्रन्द हौ जायगी । ठीक इसी प्रकार भ्नास्ति करद्‌ 
इद्वरः' कहने वाले नास्तिक को त्वमेवासि इश्वरः कहना 
सोलहों श्राने ठीक बैठताह। 


हमे शास्त्रार्थो में कर्‌ बार जव श्राय्येसमाजी महाशय कहते 
है कि ईश्वर का श्रवतारधारण करना कटी नहीं लिखा' तो 
इसके उत्तरमेतत्काल हम यही उत्तर देते हँ कि ग्रोर्‌ तो 
प्रोर खुद तुम्हरे सव्याधंप्रकाशमेंहो लिखारहै, (देखो सण प्र° 
पृष्ट २२८ ) बस, महाशय सामोशहो जातेरहै। सी भ्रनीहवर- 
वादी नास्तिकरोको पहली किङ्तमें सुदूर क्षीरसागर, वेकुण्ठ 
कलांश किवाबिरजा नदीके पार रहने वाले ईश्वर का पता 
नहीं बतलाना चाहिए । रेमे दुर्गम स्थानों मे विराजमान 
दूरवर्तो ईहवर को सुनकर तोवेश्रौर भी घबडा जागे, उन्हे 
तौ स त्वमेव ईश्वरः" बता देने पर सुविधा प्रतीत होगी । हमारा 
ग्रभीष्ट तो न।स्तिकों को श्रास्तिक वनानामात्रहै। फिर चाहे 
वह्‌ जिस भी सुगम सन्दर मासे सिद्धो जाय । श््रक चेन्मधु 
विन्देत किमर्थं पवते ब्रजेत्‌* श्र्थात्‌-यदिधर मेही शहद उपल- 
न्धहो तो पवैतोंकी खाक ल्वानने को कौन जरूरत ? 

हमारा यह्‌ श्रपता श्रनुभव है क्रि नास्तिको श्रीर भ्रध- 
नास्तिक्रों को श्रास्तिक्र बनानेके लिर्‌ तवे प्रथम ब्रहेतवाद का 
हौ उपदेश देना उचित हे क्योकि यह्‌ वाद नस्तिकों को श्रपनी 
मन्यतासे म्रधिक दूर प्रतीत नहींहोता । शाद्धुर प्तपर क्रिसी 
ग्रास्तिक का यह्‌ विनोदात्मक व्यंग शायद इसी श्राशय का दयोतकं 


श्रद्र तवाद की रूपरेखा [४०१] 


वेदान्तमपि शास्त्रं स्पात्‌ बौद्धः किवरपराधितम्‌ । 


मर्थात्‌-यदि (रँ ब्रह्या ह एेषा श्रदेतवाद प्रकट करने 
वाला] वेदान्त भी कई शास्त्र [= म्रनुशासक ग्रन्थ | हौः सकता 
हैतो पिर बेवारे बौददों [के घम्मपदश्मादि ग्रन्थो | नेहौी क्या 
ग्रपराघकियादहै। वक्रताके कहने का -तात्मये यह्‌ है कि ईङ्वर 
नदीं श्रीरत्‌ ही ईश्वर' इन दोनों सिद्धान्तो में जोवार्तिरक्त अन्य 
किसो ईद्वर की सत्ता का श्रभाव समान रोति से स्वीकृत है! 
रेकी दशाम श्रापाततःयेदोनोंवादणएकं ही भ्लीके चटरबट्‌ 
जान पडते है। जो भीहो, (नास्तिक वाद" का परास्त करके 
वेदवाद को पुनः स्थापनामे शङ्कुर कैश्रदरतवाद ने उस समय 
जादूकासा काम किया। भ्रन्यून एक सहस्रान्दि से बद्धमूल 
ग्रनीश्वरवाद की जडं हिल गर्द । कल तक प्रत्येक नास्तिक की 
जिह पर जो “नास्ति इश्वरः का उद्घोष था उसका स्थान 
ध्रब (स्वमेव ईइवरः' ने ग्रहण कर लिया था.। महाराज सुधन्वा के 
पूनः वैदिक भण्डे के नोचे श्रा जाने प्र्‌ उनके सहयोग से 
भारतमें एक कोने से दूसरे कोने तक वेदमागे की पुनः प्रतिष्ठा- 
पना हो गई। 


अद्रेतवाद की रूपरेखा 


यद्यपि शाङ्कुर श्रद्रेतवाद का पूरा परिज्ञा तो प्रस्थानत्रयी के 
भाष्यों ग्रौर पञ्चदशी ग्रादि प्रकरण ग्रन्थों केस्वाध्यायसेही 
हो सक्ता है, परन्तु क्यो" कै पाठकमभो इस वादकी कुरूप 
रेखा जान सकं एतदथं कुदं अधिक लिखने का प्रयत्न क्रिया 
जाता! 


म्रदरतमत मे ब्रह्य" होएक मत्र श्रनादि' श्रौर 'श्रनन्त' 
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पदाथहै । रेष (१) जोव, (२) ईश्वर, (३) जीवेश्वर का 
भेद, (४) भ्रविद्या ग्रौर (५) भ्रविद्या चेतनका योग ये पांच 
पदार्थं श्रनादि' तोद परन्तु श्रनन्त' नहीं किन्तु सान्त दै; 
जसे श्रागभाव' श्रनारि सन्त होतादहै। जते श्रणिनिसें प्रकाश 
प्रर उष्णता दोनों धमे स्वभावतः रहते हैँ इसी प्रकार न्रह्यमें 
विशुद्धता श्रौर माया दोनों लक्षण समानतया त्रियमनर्है। सा 
उसी ब्रह्म को वशवतिनी मायाके विद्या म्रौर्‌ श्रविद्या दो भेद 
है । विद्यायुक्त चिदाभास "ईश्वर कंहा जाता हैश्रौर श्रविद्या 
युक्त चिदाभास 'जीव' संज्ञक है ्र्थात्‌ काररपाधि सहित 
ब्रह्म “ईहवर' है श्रौर कार्योपाधि सहित ब्रह्य जीव टै) 


ब्रह्म सत्‌ चित्‌ श्रौर श्रानन्दमय है । जीव 'सत्‌' ्रौर 
"चिद्‌" रूप दहै । माया केवल सत्‌" मात्रहै। किवा सदसद्वि- 
लक्षण मुक्ति प्राप्तव्य नहींहै । किन्तु मृषाज्ञान की निवृत्ति 
हो जाने पर स्व स्वरूपमें श्रवस्थितिही नित्य प्राप्त मोक्षहे। 


ग्रन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय म्रौरं भ्रानन्दमय 
पञ्चकोषों की उपाधि से यह त्रिभु'जीव मठाकाश श्रौर घटाकाश 
को उपाधिसे सीमितसे जान पड़ने वाले महाकाश कं भान्ति 
वस्तुतः निरुपाधि है । स्थूल सृक्ष्मग्रोर कारणत्रिविध शरीराभि- 
मानी चिदाभास=जीव केवल पांचभौतिक स्थूल शरीर के 
परिवतंन कीडउपाधिसे 'जायते' "म्रीयते, व्यवहार कापात्रहै। 
पांच कमन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रौर पञ्चप्राणग्रन्तःकररभ्रौर 
चिदाभास इन सत्रह तत्वों से निर्मित सुक्ष्म शरीर का म्रभिमानी 
चेतन नेमित्तिक प्रलय पर्यन्त यथाकम्मं श्राप्य तेजस श्रौर 
वायव्य नानाविध शरीरोंकी उपाधि द्वारा स्वगं, नकं श्रादि 


मरदरेतवाद की हूपरेखा [४०३] 


का उपभोग करता हुश्रा भूः भुवः स्वः त्रिलोकी काप्रलयहो जाने 
पर महुलक्रिमें ्रवस्थित रहता जो नवीन सृष्टि रचनाक 
समय कारण रशरीर को उपाधि से पुनः जायते ्ियिते'कापात्र 
बनता है । इस प्रकार भ्रामुक्ति यही चक्र चलतादहै) 

नामरूपात्मक जगत्‌--यावदहष्टि तावत्सृष्टि का निदश्नटै), 
नामरूप दोनों उपाधि श्राकाशकुसुम, बन्ध्यापृत्र गन्धर्वनगर 
दाराभ्युद्धु श्रोर मृगमरीचिका के समान नितान्त मृषा दै। 
जंसे सुवणं का भूषण बना हूश्रा पहूलेभी सूवणं होतारहैभ्रीर 
टूट जने परभीसुवणं हीहो जाता टै तो मध्य मे-- भूषण 
द्मे भी उरुके सुवणं होनेमे कोई सन्देह नहीं हौ सक्ता । 
टीक इसी प्रकार यह संसार ब्रह्मसे समुद्भूत हैम्नौरवब्रह्ममेही 
विलीनहो जातादहै, तवहष््टि सुष्टिरूपमे विद्यमान भी ब्रह्मा- 
तिरिक्त ग्रन्य कुच नहीं । 

जाग्रत्‌ स्त्रेप्न सुषुप्ति मरौर तुरीयाये चारों विभिन्न 
दशाएं मायाकृत है परन्तु इन समी श्रवस्थाश्नों का जो 
ग्रतर्यामी साक्षी है वह्‌ नित्यशुद्ध नित्यवुद्ध श्रौर नित्यमुक्त 
ह~» जसे घट फूट जाने पर घटनिष्ठ कपालद्य सौीमोपाधि 
समुपलक्षित प्रकाशश्च मठाकाश से स्नसंभिनन होजाता है प्रौर 
मठकीदीवारे गिरादेने पर कुड्योपाधि समूपलक्षित मठाकाश 
महाकाश से श्रसंभिन्न हौ जाता है, यद्यपि चट मठ की 
विद्यमानतामें भी तन्निष्ठ श्राकाश उत्त महाकाशसे परमार्थतः 
ग्रसंभिन्न हो था, तथापि व्यव्रहारवादमें ताहग्‌ उपाधि का 
निवृत्ति दी म शकराशत्व प्राप्ति का उपलक्ष्य कहा जाता है, 
टोक इसी प्रकार स्वभावतः नित्यशुद्ध नित्यबुद्धश्रौर नित्यमुक्त 
जोवको सवं विध उपाधि निवत्तिकाहो श्रपर नाम 'मोक्ष' है, 
एसी दशामें मोक्षसे पनरादृति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं ह 
सकेता | 
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क्या बह्म अज्ञानी रे 

जन कि ब्रह्मातिरिक्तं भ्रन्य किसी पदाथ कौ सत्ता ही 
“श्रहतवाद' मे स्वीकृत नहीं, तत्र यदि कोई एेसा प्रश्न करे 
कि वह्‌ श्रविद्या किनिष्ठ है, जिक्षके व्यापार से महद्महिम 
ब्रह्म भी जीवत्व भाव रूप लाधवको प्राप्त हो जाता है भ्रौर 
ब्रह्ममे ही रविद्या को कत्पनाकोजायतो वहु ्रज्नानी' वन 
जाएगा इत्यादि जितने भी दोष प्रतिवादी इस मत मे प्रकट 
करेगा, उन सबका एक हौ समाधान दे दिया जाएगा कि- 
"इष्टापत्तिरस्माकम्‌' प्र्थात्‌-जवब हमारे पक्षमे ब्रह्मातिरिक्तं 
प्रन्य किसी पदां की सत्ताही अभिमत नहीं तब जिन र बातों 
को तुम दोषरूपेण उद्घाटित करते हो उनकी सबको उपस्थिति 
ब्रहममे हमे अभीष्ट । इस तरह प्रतिवादी को सब विप्रति- 
पत्तियं हमारे लिए “इष्टापत्ति' हैँ । 

जसे ईरवर को सर्वेव्यापक मानने वाले वादी को प्रतिवादी 
के श्राक्षेपरूप से प्रष्टव्य इस प्रन का कि क्या तुम्हारा वहू 
सवेव्यापक परमात्मा विष्ठा, पीप, रुधिर श्नादि मेंभी व्यापक 
है-उत्तर--र्हटा"मेहीदेना होगा | श्रन्यथा उसके सवन्यापक- 
त्व का व्याहुननहो जाएगा) यहां विष्ठा पोप रुधिर भ्रादि 
ग्रपवित्र वस्तुश्रोंमे व्यापक होनेसे परमात्मा के भी ग्रपवित्र 
हो जाने कौ कल्पना प्रक्रिञ्चित्कर दै। किन्तु सवेव्यापकत्वेन 
विष्ठाग्रादि मे भी उस्तका व्यापक होना सवेव्यापकता का 


नतिदरन है जो सवंव्यापक मानने वाले के लिए इष्टापत्ति 
ही है । 


श पि 
अद्धतवाद्‌ के प्रामाणिक सत्र 
उपर जो कु विवेचना की गई उसके श्राधारभूत कु 


नारायणम द्तभाव [ ४०५ ] 


प्रमाणमभो यहां उद्यत करने ्नतावष्टधरके न ठग, जिसके पाठक्र 
युक्ति-प्रमाण-पुरस्सर उक्तवादका सुतरां मनन कर सकं । 


(क) सता चित्तिः सुलञ्चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः । 
मच्द्धलादिष सत्त व व्यज्यते नेतरदयम्‌ ॥ 
(ख) श्रस्ति माति प्रियं नामरूपञ्चेत्यंशपजञ्चकम्‌ । 
ग्राद्यन्रयं बह्यरूपं जगद्रूपं ततो दयम्‌ ॥ 
( हग्‌ ह्य विवेक २० } 
(ग) जडाऽहुं तस्य सान्निध्यात्प्रभवामि सचेतना । 
श्रयस्कान्तस्य सान्निध्यारयसश्चेतना यथा ॥ 
( देवी भागवत ) 
पर्थात्‌-(क) सत्‌ चित्‌ भ्रौर श्रानन्द ॥ ब्रह के अपने 
स्वभाव दै । मिरी पाषाणा श्नादि जड जगत्‌ में केवल सत्तामात्र 
ही व्यक्त है, उसमे चित्‌ म्रौर श्रानन्द कौ प्रतीति नहीं होती 
(ख) श्रस्ति = सत्ता, भाति चिति, प्रिय = म्रानन्द, नाम श्रौर 
रूपये पांच वस्तुव हैँ जिनमे से पहिली तोन वस्तुव ब्रह्म॒ के 
रूप को प्रकट करतो है रौर श्रन्त को दो वस्तुवें जगत्‌ को प्रकट 
करती है [ भ्र्थात्‌-सच्चिदानन्द ब्रह्य है भ्रौँर नामरूपात्मक्र 
प्रपञ्च है ] (ग) प्रकृति स्वभ।वतः जड दहै परन्तु पुरुष के सहयोग 
से वह्‌ चेतना-सम्पन्च = तत्तत्‌ कायं साधनक्षमहो जाती है । जसे 
चुम्बक की सन्निधिमे जड लोहा भो गतिशील बन जातादहै। 
मे =. 
नारायण मं देतभाव 
(मो सम दीन न दीनहित, तुम समान रघुवीर । 
नारायणं हंतभाव की कल्पना भो श्रनादि सिद्ध है, परन्तु 
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उसका पुनरुद्धार करने वालों मे मध्वाचा्यनामसे विष्यातश्री 
ग्रानन्द तोयं प्रमुख प्राचायं ह। ्रापनेभो प्रस्थान त्रयी पर 
भाष्य रचकरर श्रयने द्वं तवाद" सिद्धान्तकी पुष्टिकोहै। यद्यपि 
न्याय श्रौर वैशेषिक शस्त्र भो ्रपनोर रीति सेजोव ब्रहमको 
पृयक्त। सिद्ध करने वाले विशिष्ट दर्शनं, परन्तु वेदादि शास्त्रों 
के प्रमाण उद्धत करके युक्ति-पुरस्सर स्वमत कोस्यापना श्रौँर 
ग्रद्रंत साधक श्वतियों करा स्वमत मे समन्वय करन। उक्त श्राचायं 
को विशेषता है। इसलियि श्री मध्वाचये कोहीद्रतवाद का 
प्रतिनिधि कटा जाए तो इस ॐ किञ्चिदपि श्रव्युक्तिन होगो । 
इस सम्प्रदाय कीगृर परम्पराके अ्रनुसार द्रतवाद'के 
प्रथम परमाचार्यं वायु देवता उनके शिष्य हनुमान्‌ मरौर तच्द्िष्य 
भीम, श्रामे परम्परागत श्वी प्रानन्दतीथं प्रादिरदं। 


द्रेतवाद की वेदिकता 
द तवादका समथेन करने वाली श्रनेकश्रुतियों में से कत्तिपय 
शरुतिये यहां उद्धृत को जाती हँ, पाठक मनन कर 
(क) ज्ञाज्ञा द्वावजावीशनीशौ (उवेताशवतर० ६। ६) 
(ख) ढा सुपर्णा सथुजा सखाया, समानं वृक्ष परिषष्व- 
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु श्रत्ति, अनशनन्‌ 
ग्रन्यो;भिचाकशीति ॥ (ऋर्वेद०.१। १६४। २० 
(ग) समाने वृक्ष पुरूषो निमग्नः श्रनीश्चया शोचति मुह्य 
मानः । जष्टं यदा पश्यति श्रन्यमीहं, श्रस्य महि 
मानमिति वीतशोकः ॥ (मुण्डकोपनिषद्‌) 


देतवाद की रूप रेखा [४०७] 


ग्र्थात्‌--(क) एक ज्ञातादैदूषरा अर्हे, वेदोनोंही भ्रज 

है । एक सवं राक्तिमान्‌ है दृक्तरा ञ्ननोश=प्रप्रमु किवा दूसरे के 
ग्राधीनरहै (ख) [न्रहाम्रोरजीव रूप] दो पक्षो [संसार रूप] 

एक वृक्ष पर इकटं रहते हैँ । दोनों कौ परस्पर मंत्री है। उन 
दिनों मे एक [ जीवात्मा, स्वीकृत कर्मा के] फलको खाता है 
दूसरा [परमात्मा] भोक्ता न होकर [केवल साक्षीखरूपसे] 
दरष्टामाचत्र बना रहतादहै। (ग) पृष्ष=रारीर रूप नगरी का 
भ्रभिमानी जीव संसार वृक्षमे निमगन हृभ्रा वारर मोह को 
प्राप्त होकर श्रपनी विवशता परभ्रांसू बहाताहै, परन्तु जब 
दूसरे सवश वितसम्पन्न ब्रह्म को देखता है तो उसकी महिमा को 
जानकर रोकातीत पदको प्राप्तहो जाताहै। 


दवेतवाद की रूप रेखा 


माध्वमत में--यह दृष्ट जगत्‌ सत्य है ्रौर द्रव्य, गुण, कर्म॑, 
सामान्य, विशेष, विशिष्ट, श्री, शक्ति, सादर्य भ्रौर भ्रभाव 
ये दश्च पदार्थं माने । परन्तुये द्रव्यादि पदाथ कणाद न्यायके 
ग्रमिमत पदाथं नहीं समभने चाहिये, किन्तु उनकी श्रपनी परि- 
भाषाके भ्रनुसार ही वहां इनका भ्रस्तित्वहै। जँसे--द्रव्य 
बीस प्रकारका मानागयादहै यथाः-(१) परमात्मा (२) लक्ष्मी 
(३) जीव (४) श्रव्याकृत श्राकाश (५) प्रकृति (६) गुणत्रय 
(७) महत्तत्व (८) श्रहंकार तत्तव (६) बुद्धि (१०) मनः (११) 
इन्द्रिय (१२) मात्रा (१३) भूत (१४) ब्रह्माण्ड (१५) भअ्रविद्या 
(१६) वणं (१७) भ्नन्धकार (१८) वासना (१६) कालम्रौर 
(२०) प्रतिबिम्ब । 

इसी रीतिसे गण मरौर कमंम्रादिमभी इनकी श्रपनाो परि- 
भाषाके प्रनुसार्‌ श्नन्यान्यदटैं। 


[ ४०८ | ॐ क्यो ? 8 


इस द्रत मतम परमात्मा परमतत्वहै जो विष्णु नाम 
से परिगरहीत दहै । उसमे सजातीय श्रौर विजातीय उभयविध 
ग्रानन्त्य है । उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, ्रोवरणा 
वन्य रौर मोक्ष इन श्राठों के कर्ता एकमात्र भगवान्‌ है, वे जीव, 
जड श्रोर प्रकृति से श्रत्यन्त विलक्षण दहैँ। निरतिशय ज्ञान म्नौर 
ग्रानन्द श्रादि कल्याण गुणो भगवान्‌ के शरीरं! वेशरीरो 
होते हवे भी सवंतन्त्र स्वतन्त्र है । मत्स्य श्रादि नानाविध शरीर 
धारण करते टै ग्रौर उस प्रत्येक शरीरमे परिपूणं होते 


लक्ष्म परमात्मा कोरदाक्तिहैजो भगवान्‌से भिन्नहैग्रौर 
सदेव उनके श्राघीन रहती है । वह्‌ परमात्मा के समान ही नित्य 
मुक्ताहै भ्रौर दिव्य शरीर सम्पन्नादहे। ब्रह्मा, रुद्र श्रादि देवता 
क्षररश्ील रारीरधारी होनेके कारणा (श्र है, परन्तु श्री लक्ष्मी 
"श्रक्षरा' टै 


जीव--श्रज्ञान, मोह, दुःख भयादि भ्रनेक दःषों से युक्त तथा 
स्वभावतः संस्र ङीलहोतेदै। जीव मूस्यतया तीन प्रकार 
के होते ह-(१) मुक्ति योग्य (र) नित्य संसारी मओरौर (३) 
तमोयोग्य । इनमे (१) देव (२) ऋषि (३) पितर {४) सम्राट 
प्रौर (५) श्रेष्ठ मनुष्यये पाँच कोटिके जीव भमुक्तियोग्य' होते 
है । 'नित्य संसारी" जीव स्व-स्व कर्मानुसार नानाविध शरीर 
पाकर स्वगं, नक श्रादिमे सुख भ्रोरदुःख का उपभोग करते) 
वे कभी मुक्ति नहीं पाते। 

तमोमय जीवः चार प्रकारके होते है, (१) दत्य (२) राक्षस 
पिशाच श्रौर (४) म्रधम मनुष्य । 


प्रत्येक जीव एक इकाई है उसका व्यवितत्व श्रन्य जीवों से 


दरैतव्ारको हूरेखा [ ४०६ | 


भिन्नहै श्रौर सर्व्॑क्तिमान्‌ सतवेज्न परमात्मासे तो सवेथा भिन्न 
ही । जैसे जीवन ब्रवस्थामें जीव परस्पर भिन्न. इसौ प्रकार 
मुक्ति श्नवस्थामें भी नानाविध तार्तम्य बना रहता है। मुक्त 
जीवोका श्रानन्द समान नहीं होता, किन्तु ज्ञानादि गुणों के 
समन आनन्दम भी तारतम्य रहतादहै। यद्यपि मुक्त ग्रवस्था 
मे जोव ब्रह्म क। परम-पाम्य' प्राप्त कृरनेतारै, परन्तु परम- 
साम्य का तात्प ग्रभेरं नहीं, किन्तु परमात्माके समान तत्तद्‌ 
गृणो का प्राचुयमात्र विवक्षित दहै, 

जिन श्रतियो मे जीव ब्रह्यको एकता प्रक्रटकणे गर्ईहै व्‌ 
जीव श्रौरब्रहयादोनों के चंतन्य भ्रंशकी समानता को लेक 
कही गई है। 

भेद पांचप्रकारका है-- (१) ईश्वरकाजीव से भेद 
(२) ईद्वर का जड़से भेद (३) जीव का जडसे मेद 
(४) जीव का दूसरे जीवसे भेदे (५) एक जड पदाथ का 
दूसरे जड पदाथ से भेद । 

जोव स्वथ ग्रौर सर्वदा भगवान्‌ के प्रव्ीनदहै, ग्रतः वहु 
भगवद्‌ अ्रनुम्रह विना साधारणा लौकिक काये मी कर सकने में 
समर्थ नहीं हो सकता, फिर मोक्षे" अंसे पद कौ प्राप्ति तो 
भगवद्‌ श्रनुम्रहु के विना कथमपि सम्भव नहीं । श्रपरोक्ष ज्ञान 
सतत शास्त्राभ्यासः श्रौर ध्यान" [| विषयों क। तिरस्कार करके 
ग्रसखण्ड भगवत्‌ स्मृति) से प्राप्त होतादहैश्रौर श्रपरोक्षज्ञान' ते 
'परमभक्ति' परमभक्ति से "परम श्रनुग्रहु तव मोक्ष का जन्म 
होतार मोक्ष चारप्रकारकादहै (१) कमं क्षय (२) उत्रान्ति 
(३) भ्रचिरादिमागे ्रौर (४) भोग 
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[ ४१० ] ठ क्यो ? 


फिरभ्भोग'भोचारप्रकारकाटै (१) सालोक्य (२) 
सामीप्य (३ ) सारूप्यमग्रौर (८) सायुज्य । प्रथम चार भेदां 
के श्रथ नामानुह्प स्पष्ट हैँ ्रतः उनको व्याख्या करने को भ्राव- 
र्यकता नटीं, परन्तु द्वेतमत मे सायुज्य" का तात्प्य- भगवान्‌ 
के रारोरमें प्रवेश करके उन्हींके शरोरसे श्रानन्द का उपभोग 
करनादहै) 


= 9. 
देतश्रार के प्रामाणिक सूत्र 
उपरद्रंतवाोद का जोसार श्रद्धित किया गय है उसके 
ग्राधारभूत कु प्रामाणिक सूत्रभी यहां उद्धृत कर देने श्राव- 


दयक हँ जिससे पाठक यूक्ति-प्रमाण-पुरस्सर उक्त वाद का भी 
स्वारस्य जान सके । तद्यथा-- 


(क) द्वावेव नित्यमुक्तौ तु परमः प्रकृतिस्तथा । 
देशतः कालतश्चेव समो व्याप्तावभावपि ॥ 
(भागवत तात्पयं निर्णय) 
(ख) म॒क्ताः प्राण्य परं विष्णुः तदहं संभिता श्रपि। 
तारतम्येन तिष्डन्ति गृणे रानन्दप्‌वकंः । 
(गीता माध्व भाष्य) 
(ग) जीवस्य तादृ श्ञत्वं च चित्वमात्र न चापरम्‌ । 
तावन्मात्रेण चामसो रूपमेषां चिदात्मनाम्‌ ॥ 
(-्रनुन्यास्यान) 


(घ) ग्रवतारादयो विष्णोः सवं पूर्णाः भ्रकीत्िताः । 
(माध्व बृहद्‌ भाष्य) 


दत श्रौरश्रदत दोनोहो धमक्योदहै? [ ४११ ] 


ग्र्थात्‌- (क ) इसद्रतमतमें परम पुरूष विष्णु भ्रौर 
प्रकृत नाम से व्यवरदिष्टश्रोलभ्मोये दो हौ तत्व नित्यमुक्त 
है, जो देश श्रौर काल की व्यवस्थासे दोनोंही समान रीतिसे 
सर्वत्र व्परप्तहै। (ख) मुक्त नोन्न विब्य भगव्रान कोप्राप्त 
होकर श्रौर उनके देह्‌ मे भलो प्रकार स्माश्रय पाकर भी 
प्रानन्द श्रादिगृणोमेंतारतम्य सेही भ्रवस्थित होते हैँ । (ग) 
जिनश्रतियोमे जीवको ब्रह्म [ब्रह्म के तुल्य] प्रकट किया 
गया है, वहु जीव श्मौर "ब्रह्म के चैतन्य श्रंशकी समता मात्र 
विवक्षित है, दससे भ्रधिकमभ्रय बृदखनर्हीं । सभी जीव चेतन है 
प्रौर ब्रह्य भी चेतन ठै, इसी समताके वणंनसे श्रदरं तवादियोंको 
सवशिन "एकत्व' का प्राभासि हौ जतादहै। (घ) विष्णु कै 
मत्स्य कम्मं श्रादि सभो श्रवतारबुणंही हीते) 

दवेत ओर अद्धेत दोनों ही घमं क्यो 0 

(उभयं वा एतत्प्र जापति) 

पाठक द्रंतवाद' श्रौर ग्रद्रंतवाद' का रहस्य पिद्धले पृष्ठो 
मे पढ चुके है! उक्त दोनों वादोंको प्राम(शिक श्रियें भीजो 
वहां उद्धत को गर्ईहैँवे श्रतीव सुस्पष्ट रहैँ। उभय वादोंमें 
श्रन्यान्य बातों में चाहे कु कथित खेचातानी कौ गई है, परन्तु 
जहां तक प्रमाणवाद का सम्बन्धहै कोई भी निष्पक्न व्यक्ति यह्‌ 
प्रनुभव किये तिना नहीं रह्‌ सकता कि उक्त दोनों ही वाद 
वेदिक दै रौर ग्नषनेरस्थानपर दोनों वादोंका युक्तिं भी 
श्रपरिहाये हें । 

यह्‌ ठीक हैकि भ्राज सवे साधारणा मे "वेदान्त शब्द 
रद्र तवाद ग्रौर शांकरमत काश्रपर पर्य्याय बन गया है परन्तु 


| ४१२ ] ‰ क्यो ? 8 


फिर मी भारतेतर देशो मे मूट्ठिःभर सूफियों ग्रोर धिर्यासुकिस्टों 
को द्धोड कर सभी इस्ताम-परस्त रौर क्रिरिचयन्स, दद्रैतवादी' 
है श्रौरभारतमे भी तंत्तसम्प्रदायो के ्रपिकांशल व्यक्ति उपास्य 
उपासक रूपेण श्रपने इष्ट्देव मे श्रापततः द्रतभावना केही 
विहवासी ह| 


राब्द शास्त्रकीहष्टिसेद्रेत ग्रौर श्रद्रत्तका कभी समन्वय 
सम्भव नहीं, क्योकिद्रेत का निषेधकही श्रद्रेत हो सकतादहै। 
परन्तु दोनों वादोंके श्रुति-सम्मतलहोने के कारण इनर्मेसे 
किसी एक का निषेध भी नहीं कियाजा सकता । एेसी स्थिति 
मे द्रतवादियों श्रौर ग्रदरेतवाद्यों का श्रपनी २ ढपली पीट केर 
ग्रपर पक्षको निन्दाकरना म्रन्ततोगत्वा वेदको निन्दया करना 
ही है । हमे यह कहते हुवे दुःख हौताहै कि शाङ्कुर ओ्रौर माध्वों 
का गृहुयुद्ध पूरातनकालसेच्लाभ्रारहारै। दोनों पक्षों कौ 
श्रोरसे संद्धान्तिक खण्डन की ्राडमें श्रपशाब्दों का भी पर्य्याप्त 
प्रयोग हृश्रादहै । ग्र्रभी समय र पर पुरानो चिनगारियें घधक 
उस्तोरहै। यह्‌ सब खुराफात विपक्षियों को सनातन धमे कै प्रति 
कटाक्ष करनेकाकुश्रवसर देतीदहैँ। खनी खाकर घर मेही 
फक्क फांकने वाले महानुभाव इस विप्रतिपत्ति का भ्रौर तत्स- 
मुदुभूत श्रनथ परम्परा का श्रनुभव नहींकर सकते परन्तु जिनको 
ग्रवेदिक श्रौर कथित वेदिके मतानुयायियों सै शास्त्रा में लोहा 
लेना पडतादहैषेही लोग यहु श्रनुभव कर सकते हैँ कि प्रति- 
पक्षियों द्वारा किया गया तादश मर्माधात भरी सभा में कितना 
पीड़ा-जनक हो सकता है । 


हमार सुस्पुष्ट म्रतहै कि दवैतवाद श्रौर श्रद्रतवाद दोनोंही 


क्या साधक यथेच्छं मागं चुनने म स्वतन्त्रहै? [ ४१३] 


वैदिकरहै, ठेसो दशामें यहां शास्त्र का यह सवे-वादि-सम्मत 
नियम लागू होता दे कि-- 


श्रतिद्रेधं तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्मावुमावपि । 


( व्यासस्मृति १1५) 
ग्र्थात्‌-जहां परस्पर विरुद्ध जंचने वाली दोनों भ्रकारकी 
श्रति्ये उपलन्य होती हों वहां दोनों ही धमं मानने चाहिय । 
सभी श्राचायं वेदके परम भक्तये । दर्सलिये हम सभी प्राचार्य 
मे निविहेष श्वद्धा रखते है, परन्तु इस श्रद्धातिरेकके प्रवाहुमें 
वह कर हेम किसी म) श्राचायंद्वारावेदके प्रति कोगडं छोटी 
सी भ्रुल को--फिर चह वहु तत्तत्‌ परिस्थितिवशात्‌ जानम 
कर किवा श्रनजानपन मे,कंसेभीक्योन को गई हो-सहन 
नहीं कर सक्ते। इसलिये ब्रद्रंतवादियों द्वारा द्ंतवादिनी 
श्रुतियों को 'प्रत्यक्षानुवाद' कह कर चुटकियों मेँ उडा देना श्रौर 
दरं तवादिनी श्रूतियों को "चैतन्यांश-समत्व-पाच्र-दयोतिनीः बता 
करहवामे उडादेना हूमारो विनम्र सम्मति में कथमपि शास्त्र 
स्त्रारस्य का निदशोन नहीं । श्रस्तु. 


क्या साधक यथेच्छं मागं चनने में स्वतन्त्र हे ? 


यद्यपि श्वतिद्ध सेयेदोनोंटी वाद धमं हैँ तथ।पि कोई 
साघक किसी. भी मागे का श्रवलम्बन करे-यह्‌ साधक का 
्रपना एेच्छिक विषय नहीं है किन्तु इसमे भ) शास्त्रही 
नियामक है! क्योकि यदि यह कत्पना करलो जाए कि पात्र 
को योग्यताके भ्रनुसार उभयविधघ धर्म्मो का निर्वाह हो जाना 
चाहिये ! तदनुसार कम योग्यता वाले श्रधिकारी पहिल 
भेदनिष्ठासे वरणश्रिमोचित कमे कलाप का प्रनुष्ठान करते 


[४१४] ॐ क्यो? ॐ 


रहं जब षट्‌-सम्पति हो जाए तो फिर भ्रमेद-निष्ठा का भराश्रय 
लेकर मुक्त हो जाएं । भ्रथवा कम योग्यता वाले श्रालसी भ्रधिकारी 
पहिले श्रभेद बुद्धिसे, विना कुदं किये ही--श्रहं ब्रह्यारिम' की 
भावना द्वारा ब्रह्य की सत्ता के विर्वासी बन जाएं । जब यह्‌ 
विश्वास हट हो जाग्‌ फिर भेदनिष्ठ उपास्य उपासक भावना 


का प्राश्रय लेकर श्रीमन्नारायण के सायुज्य कोप्राप्त हो जाएं। 


यहां उपय्यु क्त दोनों मोक्ष-निश्वेरियोमे से पहिली में 
"प्रथम परिश्रम करोगश्रौर फिर उसके फलका उपभोग करो- 
देसी व्यवस्थादहैम्नोरदूसरी में 'पहलेश्राराम करो फिरपरिश्रम 
क रो'-एेसी व्यवस्थाहै। श्रव कोई भी समभदार लौकिक 
हष्टान्त द्वारा यहु सुतरां सम सकतारहै कि पहिली भ्रवस्था 
मे कमर बाध कर परिश्रम करने वाले व्यक्ति श्रन्ति श्रवस्था 
मे परिश्रम-जन्य सामग्री का श्राराम से बेठकर उपभोग करे- 
यह्‌ परिस्थिति स।धक के लियं कितनी सुविधा जनक है । परन्तु 
जो पहिली श्रवस्था मेंश्राराम तलब बन जाए वह्‌ भ्रन्तिम 
ग्रवस्था म परिश्रम कर ही नहीं सकता श्रौर यदि श्रगत्या विवश 


होकर उसे करना ही पड़ेतो बहुत क्ले पाताहै। ठीक इसी 
प्रकार कमकाण्ड श्रौर उपासना काण्ड के वर्णश्रिमोचित श्रनेक 
क्रिया कलापोंका परिश्रम साध्य भ्रनुष्ठान करने वाला भेद- 
निष्ठासम्पनन व्यक्ति समय पाकर विवेक वँराग्यश्रौर मुमुक्षुत्व 
प्रादि के प्रादुर्भाव से मोक्ष मागं का पथिक सहज में बन सक्तः 
है । परन्तु जो व्यक्ति पसलेही कमं उपासनाके भभेलों से 
दिल चुराकर्‌ श्रं ब्रह्मास्मि" के गृदगृदे गदेले पर श्राराम तलवबी 
से जीवन बितानेकाश्रादि बन जाएगा वह्‌ ढलती श्रायु में 
परिश्रमसाध्य भगवानु की भ्र्चां पूजा भ्राराधना में तत्पर हो 


दत श्रौरश्रद्र॑त का माध्यम "विशिष्टाद्रंत' [४१५] 


सक्रेगा-यह वान मनोविज्ञान की क्सोटी परर ठीक नहीं 
उतरती । 


श्री श्राद्य शङ्कुराचार्यंको भान्ति-ग्रद्रतवाद' के प्रमुख 
ग्राचायं होते हूए भी शिव, विष्णु, अ्रन्नपूणे प्रादि देवौ देव- 
ताद्रों के सगुण स्वरूपो कौ स्तुतिये रचकर द्ंतवादि उपासको 
कोभीमातदेदेने वाली भदनिष्ठाको पराकाष्ठा कर देना सवं 
साधारण काकाम नदीं । इसोत्यिम्राज पुरुषा के मूतं स्वरूप 
श्री शद्धुराचायकेवेदान्तकात्म भग्ने दाले श्रधिकांश व्यक्ति 
तुन्दपरिमृजही दोख पडते हैँ ' एसी स्थितिमेजंसे षट्‌-सम्पत्ति- 
ग्रसम्पन्न व्यित का "ग्रहं ब्रहमाप्मि' यहु उद्घोष कोरी ग्रात्म- 
विडम्बना है, वसे ही स्वंभुतस्थ भगवान्‌ को सवथा न पहिचान 
कर श्रायुभर पत्थर धोनेको भगवत्‌ पूजा मानना भी कोरी 
ग्रात्मवजञ्चनाहीदै। इतोलिये उक्त दोनोंवादोंमेसे किसी 
एकको चुनना यहु साधक का एेच्छिक्र विषय नहीं किन्तु दोना 
ही निष्ठाग्रों का समन्वय करके मध्यममक प्रनुसरण करना 
यहो वेदादि शास्त्र सम्मत प्रौर युक्तियुक्त सिद्धान्तहै। 


द्वैत ओर अदधत का माध्पम विशिष्टाद्रतः 


जैसे पतितथावनी पुण्यतोया भागीरथी के दोनों तट एक 
दूसरेसे सवथा अ्रौर सवेदा भिन्नतथा कमो भोसम्मिलित न 
हो सकने वाले जान पल्ते ह, परन्तु ब्रह्यद्रवर्प गद्खा का जल- 
प्रवाह युगपद्‌ एवं एक हो समयमे उन दोनों तटोंका समान 
रीति से स्पश करता हुभ्रा श्रबाध गतिसे प्रगे वढ़ृतारम्रन्तमें 
महासागरमे विलीनहौ जाता । टीक इसो प्रकारं दतवाद 
प्रौर ब्रद्रतये दोना ब्रह्म विचारधाराके महातट ह जोषएक 


४१६ ] क क्यों ? क 


दूसरेके प्रतिदरद्छितामेसिरऊचा किये सदव श्रपने २ स्थान पर 
प्रड़िगसरू्पसे खड़े रहते है । ब्रहमाकी विचार धारा उक्त दोनों 
तटोसे बाह्रिक्रमोजादही नहो सक्तो । संार के सभी वाद 
उक्त दोनों वादोकोसीमाग्रोंको पार करके कहीं इधर उधर 
जा सकरगे यह्‌ कल्पना ही नहो कौ जासकती है। कोई कितनो 
छलांग मारे परन्तु वहुनद्रंतवादसे इधर कीं जा सक्ता है 
न श्रद्रतवाद से उधर कहीं जा सकता रहै, निःसन्देह दोनों तट 
एक दूसरे के प्रतिद्न्प्रीही होते है। परन्तु उस्त दोनों तटों को 
समान रोत्तिसे स्पशं करके निरन्तर भ्रागे वदने वाला जलप्रनाह्‌ 
रूप तौसरा वाद 'विशिष्टाद्वत' है जो उक्त दोनों वादों का 
स्वारस्य, मधिताथं क्रिवा माध्यम" कहाजा सक्ता है। उसका 
स्वरूप क्या है--यह्‌ नीचे की पवितयों मे प्रकट किया जाता 


ययय 


नारायणम विशिष्ट-अद्रेत भाव 
प्रस्थानत्रयी के भाष्यकारो में अ्ननादिसिद्ध 'वि्लिष्टाद्रेत 
वादके समुद्धारक श्री रामानुजाचार्य उक्त वाद का प्रतिनिधित्व 
करने वाले प्रमुख व्यक्ति कहे जा सक्ते हँ । 'विशिष्टाद्रत'ः वाद 
को परम्परा भी श्रीमन्नारायण भगवान्‌ सेश्रारभ्भ होती है, 
जसा को उक्त सम्भ्रदायकी गृरु-परम्पराके निम्नलिखित पद्य 

से प्रतोत होता रै यंथा- 

लक्ष्मीनाथसमारस्मां नाथयाम्‌नमध्यमाम । 

श्रस्मदाचायपयन्तां वन्दे गरूपरम्पराम्‌ । 
ग्रथात्‌--लक्ष्मी के प्रारानाथ श्रीमन्नारायण भगवान्‌ से 
यह परम्परा भ्रारम्भहोतीरहै,श्रौर श्री नाथमुनि श्री यामुना- 
चाये श्रादि महानुभाव दस परम्पराके माध्यम भ्राचार्यहैँं तथा 
श्रो रामानुजाचायं से लेकर तच्छिष्य प्ररिष्यों द्वारा भ्रवि. 


क्या वष्णाद श्रश्चवहं? [ ४१७ ] 


चिन्न प से प्रचलित सःम्तिक साधक के गुरुदेव परथन्त भ्राने 
वालो वरि्िष्टाष्रत सिद्धान्त ङी यह्‌ गुरुपरम्परा वन्दनोय है। 
श्रीमन्नारायण भगकान्‌ ने उक्त वाद की दीक्षा स्वेप्रथम 
श्रीपदवाच्यरा लक्ष्मीको दी द्ै। तरतः उस्त वि्िष्टाद्रं तवाद 
सिद्धान्त का श्रपर नाम्‌ श्वीष्ठम्परदाय" मौ जगत्‌ मेप्रसिद्धदै। 
अन क अ 
क्या वेष्णक अंशव इद !{ 
जेते जाङ्करमत में नारायण को प्रधानता है इसनिए उन्हं 
कथमपि 'प्रवैष्णव्र' नहीं कहा डा सकता । टोक इसी प्रकार 
श्रीसम्प्रदाय परम्परा कैष्छदानं यया उाम्भु.' के श्ननुसारश्नी 
शंकर भगवान्‌ को भी प्रधान वेष्एव स्वीक।र किया गया है) 
मरतः सभी वैष्णव कथमपि श्रश्येव" नटीं हो सकते । 


, ‰# 


शित्रतत्व श्रौर विष्ुत्तच्व स्या है-यहु प्रसङ्गान्तरदै 
जिसके निहू्प ण का यह स्थल नहीं है । हम देखते ह एक श्रौर 
जहां विष्णु के प्रान अ्रक्तार भगवान्‌ राम श्रपनी विजय 
कामना के निट "रामेश्वर" लिङ्क को स्थापना करके शिव से 
ताहश वरदान पतेर ग्रौर सगवात्‌ कृष्ण पाशुपत श्रस्त्र की 
भ्राप्ति के लिएम्रजुनको साथ लेकर कलाश्च तक की यात्रा 
करते हैँ तथा सहस्र कमल बलि उपहार मे एक कमल के कम 
हो जाने पर भ्रपना कमल-सानेत्रही निकाल कर श्रपेणकर देते 
है, वहां शंकर भी ग्रपने इष्टदेव भगवान्‌ राम का निरन्तर 
ताम जपते हुतं एक बार अ्रपनी ऋषद््धिनी सती दारा सीताका 
रूप वनाकर राम की परीक्षाकर लेने पर उप्तकासदा के विए 
परित्याग करदेते ्ह।येग्रीरटेसी भ्रन्य प्रनेक गाथाएं उक्त 
दोनों तत्वों का रेक्यः जानने लिये पर्य्याप्तं है। इसलिये 


[ ४१८ ] ‰ क्यों ? ॐ 


न शङ्कुर अ्रवेष्णवहैग्रोरनश्री वैष्णव श्रतैव' हँ किन्तु दोनों 
ही एक दूसरे केपूरकर्है। 


विशिष्टाद्रेत-बाद की वेदिकता 
जेते श्रनेक श्रुतयो मेंद्रंतवादग्रीर श्रनेक भ्रूतियों में ्रदेत 
वाद क। सुम्पष्ट वंन विद्यमानदहै [ जसा किटह्म पाच प्रकट 
करश्राये हँ] वस्त ट ग्रनेक श्रतियों मे युगपद्‌ उनत दोनों 
व(द कं समगवयभरूत “विशिष्टाद्रेतवाद' का भी विशद वर्णन 
विद्यमान है यथा :-- ` 

(क) यद्‌ यद्‌ श्रद्रश्यं श्रग्राह्यः श्रगात्रं श्रवक्ष्‌ श्नं तद्‌ 
श्रपाखपादम्‌ । नित्यं विभु सवगतं दु सृक्ष्मं तव- 
व्ययं तद्‌ भूतयोनि परि पहयन्ति धःराः ।(मूण्डक) 
(ख) स पययंगात्‌ शुक्रम्‌ श्रकायम्‌ श्रब्ररम्‌ श्रस्नाविरं 
शदढधम्‌ श्रपापविद्धम्‌ } कलिननोषी परमभ्‌: स्वय- 
म्भूः, याथातथ्यतोर्थान्‌ व्यदधात्‌ श्ादवतोभ्यः 

समास्यः। (ग्रजु० ४०] ८) 
(ग) ऋतं पिजन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहु प्रदिष्टो परमं 
परार्धे । छछायातो ब्रह्मविदो वडन्ति, पञ्चाग्नयो 

य च त्रिणाचिकेताः ॥। (कठोपनिषद्‌) 
(घ) य श्रात्मनि तिष्डन्नात्मनोन्तरो यमात्मान वेद 
यस्यात्मा रीरमन्‌ । श्रात्मनोन्तरो यम्यतिसते 
प्रात्मान्तर्यास्मुतः । (बृहूदारण्य० ५।७।३) 


विशिष्टादेत-वाद की वेदिकता [४९१६ ] 
(ङ तत्तुष्टंवा तदेवानुप्राविशत्‌ (तंत पीय श्रानन्द ६२।१०) 


पर्थात्‌-(क) यह्‌ जो न दिखने वाला,न ग्रहृण योग्य, 
गात्र रहित, चक्षुः श्रोत्र ग्रादि ज्ञानेन्द्रियों से रहित ग्रौर श्रपाणि 
पाद-हाथ पांव रादि कर्मेन्वरियोँसे वात है वह्‌ श्रह्य'हे। 
नित्य विभु-व्यापक सवगत, श्रतीव सूक्ष्म श्रव्यय श्रौर समस्त 
भूतो का कारणा जोग्रन्तर्यामी है, धीरान्=मेघावी लोग उसको 
भली प्रकार देखते है (यहां मन्त्र के पूर्वाद्धं मे श्रद्रस्य' से 
लेकर ्रपासिपादम्‌' तक नपुसक लिङ्क निष्ट सब विशेषण 
ब्रह्म रूप के परिचायक हैँ श्नौर -'नित्यम्‌' से लेकर “भूतय।निमु' 
पयेन्त पुलिङ्घ निर्रिष्ठ सव व्रिश्ेबण॒ प्रन्त्यामो रूप .्ामन्नारा- 
यण के द्योतक हैँ जो "परिपश्यन्ति" क्रिया के कर्मभूत होने के 
कारण द्वितीया विभक्त्यन्त है) ! 


(ख) सः वह्‌ ्रन्तर्यामी चारोंग्रोरसे परिव्याप्तं ह्श्रा 
है । ब्रह्यर्पसे वहु तेजोनिधि क्म-फल जन्य शरीर रहित 
प्रतएव ब्रण अ्रादि से तथा स्नायु ग्रादि नस-नाडयों के 
बन्धन से वर्जित शुद्ध श्रौर पाप पुण्यसे अ्रबिद्ध है। 
ग्रन्त्यामी रूपसे वहु क्रान्तदर्शी. ज्ञान स्वरूप, स्वेव्यापक एवं 
स्वय-समूत्पनन है श्रौर सनातन काल तक यथावत्‌-रूपेण 
समस्त व्यवस्था का सम्पादन करता दहै। [यहां भी शुक्रम्‌" से 
'भ्रपापविद्धम्‌' पय्येन्त नपु सकलिङ्ख निर्दिष्ट सब विरेषण 
ब्रह्मत्व' योतक ह मरौर "कवि" श्रादि पुट्लिद्ध निदिष्ट सव 
विशेषर श्रन्तर्यामित्व' स्वरूप के दयोतकहैं ] (ग) इस शरीर 
मरेदोचेतनासता टै उनमे से एक स्वकृत पापपृण्य रूप कर्मों 
का दुःख सु रूप फल भोगतो है, दूभरी कमं फलोंका भोग 
कराती है ।.दोनीं ही हुदयाकाच्च मेँ बुद्धिरूप गुहा मेप्रविष्टदहः 


[ ४२०} ड वयो ? 


उनमेसे एकसंसारीम्रौर दूसरी भ्रसंसारीदहै। ब्रह्यवेत्ता गशा 
ग्रौर गृहस्थ लोग उनको धुप म्रौरद्छांप्र कौ भांति परस्पर 
विभिन्न कहते हैँ । (घ) जो परमात्मा जीत्ात्मा के श्रन्दर 
प्रविष्ट डोकर श्रव्यवहितदैफिरभी जोव जिसे नहीं जानता 
यह जीवात्मा जिसकाशगींरहि; जो जीवात्मा से कर्मोपभोग 
मे पृथक्‌ रहकर उसका नियमन क्ररतादहै। वहतेरा म्रव्रिनाभी 
'मन्तर्यामो' म्रात्माहै । (ड.* वहू ' परमात्मा चित्‌ भ्रौ श्रचित्‌ 
उभर्विध प्रपञ्च को रचफ़र स्वथं उसमे अ्रनुप्रविष्ट हो 
गेया । 
व्रिशष्टाद्धतवार की रूपरेखा 


श्री रामानुज सिद्धन्तमे चित्‌ अ्रचित्‌प्रौर ईश्वरयेतीन 
पदाथं है । चित्‌" का तात्पयं भोक्ता जीव, भ्नौर ्रचित्‌'का 
तात्पये भोग्य जगत्‌ तथा !ईरवर' क। तात्पयं सर्वान्तन्यमिी । 
ययपि जीव श्रौरजगत्‌ वस्तुतः नित्य ग्रीर इनकी श्रपनी 
स्वतन्त्र सत्ता हतथापिये दोनों ईश्वर के ध्राध्रीन रहते है, क्योकि 
ईश्वर प्रन्वर्थामो रूपसेइन दोनौंके भौ मातर विरानमान 
रहता है । इसी लिये ° चित्‌ श्रौर श्रचित्‌' ये दोनों तत्व "्रह्म' शब्द 
वाच्य परमादमाके दरीरभूत हँ । ईरवर प्राकृत गृण रहित, 
निखिल हेय ्रत्यनीक [= समस्त हैय श्रगुणौ च ्रस्पृष्ट | 
वशीवदान्य श्रादि त्रसोम कल्याण गुणों का ग्रागार, श्रनन्त 
ज्ञान श्रौर श्रनन्त प्रानन्दस्वररूप, मुष्टि स्थिति संहारकर्ताहै। 

इसप्रकार चित्‌ प्रवित्‌ विशेपण-ढय-मम्पत्न श्रीमन्नारायण 
हौ परमतत्त्व है, जा सजौतौय श्रौर विजातीय भदशून्य होता 
# टिञ्पणी --परतत्व कापुरा २ विवेचन दह्मारे बनाए 'परतत्व- 

दिग्दद्चन ' प्तक मे पडे) 


पविशिष्टादरैत की रूपरेखा [ ४२१ | 


हूव्रा भौ स्व्रनत भेर-सम्पन्न है । ईश्वर के समान भ्रन्य कोई 
सजातोय {कव विजातीय पाथरी नहीं, इसलिये वह्‌ 
द्विविध भेदशून्य होने कै कारण श्रहितीयदै। परन्तु चिद्‌ श्रौर 
ग्रचिद्‌ ईइवरकेशरीर दह, जिनमे विदंश भ्रचिदकसे सवंथा 
भिन्न रहता है । श्रत: ईरवरस्वणत भेर से अ्रगुन्य नक्त है, यह 
विलिष्टं श्रदरतको रूपरेलाहै । ईश्वर काग्रौर तत्‌ शरीर 
पूत चित्‌ग्रचित्‌ का कंसा सम्बन्ध है? इस जिज्ञासा क 
समाधान--म्रमुक द्रव्य श्रौर उसमे रहने वालैश्रमुक गुणा के 
विरलेषणात्मक ज्ञान सेहो सक्ताहै। जपे पृष्पमें गन्धका 
प्रवास प्रौर सितामें भिष्ट गुण का श्रस्वादन म्रपृथकर होने 
कः ्राधार श्रपृथक्भूत रै ठीक इसी प्रकार [चत्‌ श्रचित्‌ श्रौर 
तदनूप्रविष्ट म्न्तर्यामो भी श्रपृथक्‌ सिद्धि" से सुसिद्धदै। यहां 
तनः श्रौर श्रधिक समभ लेना चाये कि यह्‌ श्रवृथक्‌ सिद्धि 
न्य.य ग्रौर वर्ञोपिक दशोन सम्मत समवायं सम्वन्धः कीर्भा{ति 
केवल बाह्य सम्वभ्ध मात्र पर सुस्थिर नहीं प्रपितु यह तो 
श्रःतरसम्बन्धपर प्राधारितहिजो किसी लौकि हष्टान्त वन 
भ्रपेक्षा नहीं रखती । 


शरीर वही ह जिसमे ग्रात्मा के लिये निप्रमेन-प्र.वेग्रतव, 
नियमेन विधे "त्वे रार्‌ नयमेन देपत्व हौ! श्रथोत्‌ ज्सिम्रात्मा 
धारण करतादहै, नियमन करता तथा अ्रषने प्ननुकून प्योजन 
की सिद्धिके ल्यिताट्शकायमे प्रवत कम्तारहै। <) श्रीमन 
रायण भौ चिदचि को भ्माश्चित करता, निस्मनकन्ताह 
प्रोरकायमे प्रवृत्त करतादै। इनमें जाभ्रधान होता है वई 
'नियामक' होता रहि, ग्रतः ग+इप्य' कहुनाताहै' जो गौण 
हेता हैवद्‌ गनयन्थ' हाताटै ग्रतः 'पिश्ेपण' कृहुलाता है' 


[ ४२२) छ क्यों ? 


यहां नियामक श्रौर प्रधान होने के कारण ईश्वर "विशेष्य" है । 
नियम्य ग्रीर गौण होनेके कारण जीव तथा जगत्‌ "विशेषण 
है । ्रात्मभूत ईङवर के चिदचिद्‌ शरीरँ । विशेष्य भूत ईश्वरं 
के चिदचिद्‌ विशेषण हैँ । विशेषणा पृथक्‌ न रहकर सदव विशेष्य 
केसाथ ही सम्बद्ध रहते । ग्रतः विशेषणा से युक्त विशेष्य 
अर्थात्‌ विशिष्टकी एकत्व कल्पना सवथा युक्तियुवत है । ब्रह्य 
श्रत है क्योकि श्रद्खभूत चिदचिद्‌ कीश्रद्धी से पृथक्‌ सत्ता 
सिद्ध नहो होती । यही "विशिष्टाद्वैत" नामकरण कार्हस्यहै) 
यही ईदवर सकल जगत्‌ का श्रभिन्न-निमित्तोपादान कारण है, 
यह कारण व्यापारन तो श्रविद्या कमं निबन्धने श्रौरनः 
परनियोग-मूलक है भ्रपितु स्वेच्छा-जन्य है । 


सृष्टि रचना का प्रयोजन केवल लीला) संहारभी लीला 
का उपसहार नहीं किन्तु लीला काटी अन्यतम श्रनुष्टान 
है । जोव प्रौर जगत्‌ दोनो नित्य पदार्थ है प्रतः सर्गं ग्रौर प्रलय 
का तात्पय केवल रेथून सूपसे सृक्ष्मरूपमे परिर्तदहोजाना 
मात्रहे । प्रलयकालमें जगत्‌ के रूक्ष्मापन्नहौोजानेके कारण 
सुश्म चिरचिद्‌-विद्धिष्ट ईर्वर क।रणावस्थ ब्रह्मण कहठलाता है 
ग्रोर सुष्टिकाल मेस्थ्रुन रूपधारण करने पर्स्थून चिः चिद्‌ 
विशिष्ट ईस्वर कार्या्रिस्थ ब्रह्मः कहूलातादहै। वह नितिशेष 
किगोभाश्रप्या मनद रहुत्रका[ द्रत: वायां का 
तात्पये चिदन भ्रौर भ्रचिरंशके तात्विकभेः के निरूपमे है। 
ग्रोर श्रद्र तपरकश्रूतियों का तात्यथे कारणावस्थनब्रह्य'मेदहै, 
ब्रह्म समस्तहेय गृगोसेशुन्यहैये उसके 'निर्मुणः होते का 
प्रथं दै "एतमेवादितोयन्‌" श्रादि श्रृतियों का पिय वही 
ग्रव्याठरृत ब्रह्य, है जिसमें प्रलयकाल मे जीव तथा जगत्‌ सूक्ष्म 
ख्पकोधारराकरलेते ट; वस्त्वन्तर-विरङष्टमे अरट्ितोयत्व 


विशिष्टाद् तवाद कौ रूपरेखा [ ४२३1 


चरितार्थं है ! भक्त प्रनुग्रहार्थ श्रौर जगद्‌ रक्षाथं वहु ईङ्वर पञ्च 
विवल्पधारण करता दहै, (१) पर (२) व्यूह (३) विभव (४) 
ग्रन्तर्यामी (५) ब्र्चावतार। 


चित्‌-देहेन्द्रिय मनः प्राण बृद्धि से विलक्ष, श्रानन्दस्व- 
रूप, नित्य, श्रु, भ्रव्यक्त, श्रचिन्त्य, निरवयव निविकार श्रौर्‌ 
ज्ञानाश्रय है! ज्ञान के विना स्वय प्रकाचित होने से वहु “्रजड़ 
है । सुषप्ति के भ्रनन्तर जागने पर सुख पूर्वक निद्रित होने का 
लौकिक श्रनुभव जीव को ्रानन्द रूपः सिद्ध करतार हूदयं 
प्रदेश मे निवास करने के कारण वहु 'श्रणु" है । जीव सवंतो- 
भवेन ईरवर पर श्रभलिम्बत है ग्रतः वह्‌ श्लेष है। देह भ्रौर 
देही को भान्ति जोव ब्रह्यसेसवेया भिन्नदहै । ब्रह्य जगत्‌ का 
कारणातथा करणाधिग्=जोवका श्रविपतिदहै। ब्रह्य ग्र्ण्ड 
रै श्रतःजीव उत्कः खण्ड नदीं किन्तु श्रग्नि म्रौर तत्‌ स्फुनिङ्ख 
को भान्तिनब्रह्मकाम्रंवहै। जोव ब्रह्म व्याप्यहै भ्रौरब्रह्यका 
शसरारभूतदहै यदी प्रभेरक शुतियों क्रा म्र.शयरै। इम तरह जीव 
ब्रह्य क प्रशाशो माया विज्चेव्य त्िग्ण भाव सम्बन्यहै। 
"तत्वमसि" का तात्पये भी है-'प्रचिद्‌-विशिष्ट जीव हरीर वाला 
ब्रह्य 'त्वं' शब्द वाच्यहै ग्रौर सवेन सत्य संकल्प जगत्‌ कारण 
ईश्व ८ "तत्‌" शढर वच्य इन दोनों मे तात्त्विक भेर नहींहै। 
थात्‌ -म्रन्तर्पाम ईश्वर श्रौर विश्वरप्रपञ्च निर्माता ईस्वर 
दोनों की ताहि क एक्ताहै। यहो `वििष्ययो दतम्‌" के श्रनुपार 
विरिष्टाद्रेत है 
ज्ञानशून्प विक रास्परवस्तु श्रचित्‌'है' वह (१) शु सत्त्व 
(२) धिभ्र-सत्तवे श्रौर {३) सतव बुन्य, भदे तोन प्रकार कटै । 
शुद्ध सतत्वं नित्य विभति. मिश्र सत्त रजस्तमोयोन से सृष्टि 
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का उपादान दहै, इसी का श्रपर नाम माया करिवा प्रकृतिः है। 
सत्त्वशुन्य भ्रचित्‌ काल" कटनात् है 3 यह नित्य ज्ञानानन्दका 
जनक निरवधि तेजोरूप द्रव्य विशेष ह । इोके द्वारा नित्य 
प्रीर मुक्त पुषषो के शरीर भभवत्छंङ्ल्य से दोते हँ । भगवान्‌ के 
व्यूह्‌ विभव प्रोरप्रर्वावतार भो इसोशुद्रसत्वके उपादानसे 
निमित होते है। मुक्तं पुरूष खद्र सत्व दारोर प्राप्त करके 
भगवत्य का श्रविारो वदता हौ । विपार विभूति वा 
वैकुण्ड परमपद इसो नित्य विश्रुति केमपर्‌ नाम दँ । भगवद्‌ 
प्नुग्रहसे ही मुक्ति प्राप्त होती है) परन्तु वणंश्रमोचित कमं 
तदर्थं उपदेय हैँ । क्योकि वेद विद्धिन कर्मोके श्रनुष्डानसे ही 
चित्त क्रो शुद्धि द्रोतो है । तमो ब्रह्म जिन्नापा उन्पन्न होती है) 
इपीलिषएट व्रह्म मीमांसा" से “कमं सोमया पूतरैवरतिनी है । ज्ञान 
ग्रौर कम, भक्तिके उप्र होने मे सद्कागी काग्गादह। मक्ति क 
उदयद्ोनेमे भर्िद्धी प्रवान हेन है उपमे भो प्रपत्ति" 
शरणागति सर्वोपरि) 


दारस।गति मे जबतक श्राप खमफ्ण'को भावना दनो 
त्र तक ततद्‌ पिदित कर्माका अनुष्डन "वनरा वेधृति' की 
माक्ि परमावश्पकदै अर्थादु- वानर वानक्‌ जमेमषतता के 
वेत्रःस्थनसे चिका रहता है उश्नेक्ार सायक को श्रोत्रा 
रायणकेह्‌ययमूत शा९3 विहित कवं कलपमे श्रःवद्ध रहना 
चाह्यि परन्तु जब भ्रात्म समपेख॒ की हृद्‌ भवना वद्धमूले ही 
जाए तव "बंडालो वधृत्तिःके अनुसार भ्र्थात्‌ जंमेव्ििल्लीका 
बच्चा सवंवा एक मात्रम.ता पर श्वनम्बित रट्तारहै, माता 
ही उसे यत्रतत्र सुरक्षित स्यानो मं ल्ियिडोलती है-एेसी 


विशिष्टाद्रैतवाद के ग्राघारभूत प्रमाण [ ४२५1 


स्थिति में केवल लोक संग्रहाथं हो कर्मानुष्ठान को इतिकतंव्यत) 
शेष रह जाती दहै) 

श्रोवैष्याव सम्प्रदाय करै मडगलः (व्टकले) श्रौर मतग 
(तेनकले) दो प्रधान भेद उपयुक्त. दोनों त्र्तियों की अरधार 
भित्तिषरदीसुग्थिररहैँ। शस्त्रविरहितिक्मक्रिसीभीदला में 
त्याज्य नही फिर चाहे वै लोक्र-संग्रह्‌कोटष्टिसे क्यों न क्रिये 
जाएं । मृक्त जीव मे सवंजत्यं सवेसंकल्पत्व श्रादि च्रनेक गर तो 
भगवान्‌ के समानहौो उट्ति हीजति ह, परन्तु स्थिति लय 
कत्त त्व रादि गणा केवल ईद्वरमेद्टरी रहते ह 


परिशिष्ट द्वेतवाद्‌ के अगधारभृत्त प्रमाण 
ऊपर दिशष्टद्रवत्राद कञो निरूपण हृश्रा ह वहू सिन 
प्रमारो पर प्रा्घातिहै उनका संक्षेप से यहां उत्लेव किय 
जाता है, जिपतसे पटक उक्तव.द ओ प्रापासिकता का मनन 
कर सके । 
(क) ईऽव रउ वदचिच्चे{ति पद्रार्थास्तितयं हरिः । 
ईरवर!इवदि ति भोक्तो जं.वो दृश्यमचित्नः ॥\ 
(सवदशन सं्रह १९ ३८) 
(ख) स्थूलसृक्ष्मचिदचित्प्रकारकं ब्रह्य व । 
(श्री भाष्य पृष्ठ १०६) 
(ग) बालाग्र रतभागस्य शतधा कस्पितस्य च। 
भगो जोवः स विक्लयःस चानन्त्याय कत्पते॥ 
(घ) सकारणं फरर्पधिपादिपः | (ववतादवतर ६) ६) 
(डः) त.पद दि सवत्र सत्यसंकत्पं जगत्कारणे ब्रह्य परा. 
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मृशति त्वं पदञ्च प्रचिटूविश्जिष्टजीवशशरीरकं ब्रह्य 
प्रतिपादयति । (श्रानष्य जिनास।धि० षठ ९८ ) 
(च) जवं इ.खाङले विष्यः कूपा काप्थुपजाथते । 
(्रटूर्बुध्न्य संहता १४। १९) 
्रथति--(क) ईर्थर चिल्‌ श्रौर श्रचित्‌ये तीन पदां ही 
श्री पन्तारायसा शड्दे ताच्यदहैँ। ईश्वर चिद्‌ हे, जीव श्रौर यह्‌ 
हर्य जगत्‌ भ्रचित्‌ है! (ख) स्थन, सूक्म विदचित्प्रकारक ज्नष्य 
हीदटै! गोना कै च्रभ्रभागःके भी सैकड़ों सूक्ष्ममाम किए 
जाएं तत्समान प्रतौव चुकष्म जावहं जो मोक्ष को प्राप्त हीताहे। 
(घ) वही ईदतरर संसारकाकारणरह, कद्णाधिप-- जाव का 
श्रविपतिदहै । (ङ) तस्वमस्नि का “तत्‌ पद सवेन सत्यसंकल्प 
जगत्कारण ब्रह्य श भ्रोर्‌ संकेत कर्ता है रर (त्वं' पद श्रचिद्‌ 
परिशिष्ट जीव-षू्पमरीर मभा व्याप्त ब्रह्मका बोवकटहै (ये 
दोनों तत्ततः नि~शेष ह) 
 उर्युपक्त प्रवच्छिननवाद श्रौ प्रतिबिम्बवादं दोनांकासम- 
न्वित मथिताथं विेभ्य विद्योगषाद' है, जिस्तका निरूपण हम 
संक्षेप से करं चुकह । जीय अवश्य ब्रहाका ्रंशहै, वह्‌ वस्त्र 
खण्ड को भांति प्रखंड व्ह की श्रदण्डदां क धात्तक नही, श्रपितु 
जसे ग्निमें प्रकृ श्रौर्‌ उष्णता दोनों विसक्षण गदा रविः 
रोधी भावये निग्न्तर ब्हृदेह श्रौर तद्वद्िन्न दाहक एवं 
भास्वर अरिवुल्यही श्रगन' शब्द वाच्य है श्रौर उसका प्रत्येक 
स्फुलिद्भी तथाभूत हं, पश्न्तु स्फुलिद्ध के षृथक्‌ हौ जनेसे 
प्मग्निपुञ्ञ के टाहुक्त्वमे स्थूनताका कत्पनाभी नहीं कोजा 
सकनो श्रौर स्फुनिङ्घ भो इन्धन के तारतम्यसे अ्रग्िनिपुञ्ज कों 
गरपेक्षा स्यूनाधिक्य का तार्तम्य रखताहुग्रा मी ब्रत्रोम दार 
समूहुके दद्म भ प्रययु ; दसी प्रकार अंशांशीभाद सम्पन्न 


त्रिविध भावों का समन्वय [४२७१ 


जीव श्रौरब्रहयान सर्वाशमे एक दूसरेसे सवया श्रौर सवदा 
भिन्नहैग्रौरन श्रभिन्नर्हँ, किन्तु ण्क दूसरेके पूरक रहै! जसे 
स्थूल पूल के बिना सूक्ष्म गन्धक प्राप्ति श्रसेस्भवटहै शरीर सृष्ष्म 
गत्व के बिना स्थुल पुल मी श्रक्रिज्चित्कर है, ठोक इसी प्रकार 
चिदचिद्‌ विरोषरों का वैशिष्ट्य ब्रहम के भ्रस्तित्व का बोधक दै 
प्रौर ब्रह्म चिदचिद्‌ विशेषणं कौ साथकताकादहैतुह। 


त्रिविध भावों क समन्य्य 

ग्र्यपि नर श्रौर नारायण के प; रस्परिक सम्यन्ध को लेकर 
ट्त, श्रवत, विशिष्टाद्रत, कैवलादरेत, शुद्धा, दताद्त, 
ग्रे चित्य भेदाभेद भ्रादि ्ननेक वाद प्रचलित, तथापि धत 
प्रौर म्न्त इन वादों दछौोडकरः भ्रन्य वाद एक दूसरे के 
भवथ! विरोधी नहीं जंचते, किन्तु अंशतः समान ही से प्रतीत 
होते हैँ! हमने अहेत्तवाद श्रौरं द्रेतवाद इन दोनी वात्ये का 
वरणंन करने के अनन्तर श्रन्यान्य वा््परेको स््रीडकर तीसरे केवल 
'0िरिष्टाद्रतवादर्‌ः काद्य उत्लेख किया है । इसका यही कारण 
है कि जव उक्त वादमे परस्पर श्रल्यन्त विरोधी जंस्नै वाले 
देतवादे्मौरश्रहतवादरका भीदुदःं स्म्व्दयदजनता है तब 
श्रनयान्य वद्रेकोतोकृषाहीक्याहं ¦ उनका ता इसमे रन्त 
भाव होनेमे कृच कथ्निताद्धी नहं हूगी । रतः फर सभी 
त की चर्चा करके व्यथं {पष्ट्पेदया क्यों किम जार्य। 

हुम।री घोष्या हैक्िवेदमे एकरा मन्त नह 
जोकि पूरक पूरा मन्त्र नागयमुः हके "निराकार" त्वि 
साकार, इन दोनो र्पीमेसे केयं निरो एकेस्पका हु प्रति 
पादक दो) सभी मन््रसाकार भ्रौर्‌ निगकार्‌ दोनो सूपोंका 
साथ २ युगपत्‌ प्रतिपादन क्रमते दह! जसे घजुः पुरुषसूक्त के 
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सुप्रसिद्ध एक ही मन्वमेगड़ोकेदोनोंच्रोकी भांतिनिराकार 
ग्रौर साकारदोनोलू्पों का वणन साथर चता यथाः- 
प्रजापतिह्चरति गमेऽन्तरजायमानो उहृश्य विजायते) 
ग्र्थात्‌--वह्‌ परमात्मा समस्त प्रजा का पति =कतुं मकतु- 
मन्यथाक्तुम्‌ प्रभुर [यह्‌ व्रिहोषर उसके निराकारस्वरूप का 
पोषक है--परन्तु साथी वह] गभं के मध्यमे विचरया करता 
है [ यह. विशेषणा उसके साकारत्व कीसूचनादेता है। | वह्‌ 
(अजायमानः) == म्रज शरजन्मा हे परन्तु फिर भी व्ह (बहुधा) 
नाना रूप वारण करके (विजायते) बार रे जन्म लेताहै। पि 
दोनों विस्येषरा भी कमथः निराकार ग्रौर साकार दोनों पक्षों के 
प्रत्तिपादकं है ।| पदे हम निकार पक्षके प्रबल पोषक कहे 
जाने चाले" ----- -्कायमन्रसमस्ताविरमर श्रादि ईशःवास्योप- 
निषद्‌ के प्रसिद्ध मन्त्र मेभी अद्रएम्‌' श्रादि विक्षेपरह्यारा 
साक र' पक्षको साधना इमो प्रध्याय के ६० पृध् पर्‌ कर 
श्राएरह। । 
क्िलीभी वेदिक मत्रमे निगाक्रारकैे साथ साकार काभी 
निरिचित वणन टहोनेकी घोपणाके साथर हमारी यहूभी 
प्रबल घोषणा ङिव्द्मेदेमाण्कमभो मन्त्रनहींजो कि ट्र॑त 
वाद" किवा "ग्रदवंतवाद'ध्नन्मोनों मसे भ्सिएकं ही वादका 
प्रतिपादन करताहो त्रिन्तु जीव काब्रह्यके न्नाथ सम्बन्ध प्रति- 
पादन कमन वाले जिनने भी मन्त्र उपनव्य होतेह, वे सवके 
सद समान रतिसे द्वार भ्रौर 'व्रदरेतत्राद' दोनों हो पन्नो 
का युत्‌ प्रतिपादन करते ह । एना स्स्वितिपें श्रुति द्रधकं 
कर्गादोनोंदी वादों कौ त्रेिकता मुस्थिरहो जने पर उनका 
पर्यदमानद्रौतमावश्रोर ्रहैतभावके समन्वयमभूत विशिष्टाद्रत 
भावमेंहोताहै। यहुदह्मार कोरी कल्पना नहीहै भरर नांहो 
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शीर्दष्याव होने के नाति हमारा कोई पक्षातदै, किन्तु षवेरान्त 


द्द" के मून सूत्रों मं निबद्ध वेः्व्यासजो का श्रपनाहददहै। 
[ शाद्कुर मतानुयायी हें ऊर्वपुण्डूके कारण चाह कटर वेप्णव 
समते हो, श्रौर श्रीवेष्णःव समाज चाह श््रोकार जिवलिङ्ध 
प्रादि म्र नजिशखक्रर तिव क्रो महिमा गाने वाल्ला तिलक मात्र 
का वं"राव किन्तु वस्तुतः घोर शव मानते हों परन्तु वस्तुतः 
रमतो शारत्रके प्रक्षपातो सिद्धान्तवादी व्यक्तिहै श्रौ सम्प्रदाय 
करेनामपग कोजनेव्राली सङ्कीणंताके घोर विरोधी हैं । एेसी 
दश। मेप।टक हूमारे व्यवितत्वको एक शरोर रखकर प्रमाण 
शरीर यु{तिवाद का मनन करे तथा उन्हींके प्रकाशमें जीव ब्रह्य 
सम्बन्थके जटति प्रहनक्रो स्वयं सुलभरने का प्रयत्न करे । | 

जीवब्रह्यहीदैयाजीवनब्रहयसे सवथा भिन्न हि- इस विषय 
मे द्रतवादश्रौर अ्रह्रतवाद की विचार वाराएं पील व्यवत 
कीजा न्रुकी हैँ। वेदान्त-दशेनके व्याख्याता श्रद्र॑तवाद को 
'प्रवच्द्िन्नवाद' क्रे नामसेस्परस करते श्रौर उसका प्रति- 
पादन करते हुये लिलते हँ क~ 

प्र॑शो नानान्यपरेश्लादन्यथा चापि दाश्कितवा- 

{टत्वमधीोप्रत एके । ( वेदान्त दरन २।३। ४२) 

ग्र्थत्‌-जीत्सत्मा परमात्मा शा प्रंशख्पहै। जिस प्रकार 
मर्वव्यःपक श्राकाल के एक होने पर मो उका घट मठ. नादि 
रृपाधि मेदानुसार घटाकाश, मठाकाश, श्रादि संज्ञा होती है, 
परन्तु वास्तवे घटाकाश श्रोर व्याषिक््‌ भरकर मे स्वरूपतः 
कोई भेदनदींदहै ठीक इमो प्रकार जोवग्रौर ब्रह्य में स्वरूपतः 
कोई भेद नहींहै। केवल ्रन्तःकरणा रूपी उपाधिकं योगसे एक 
हो ब्रह्यनानाजोवस्षमे व्याप्त हो रहा है। इसी प्रकार 
दूसरा पन्त है कि- 
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श्रामस एव च! ( वेदान्त दक्षन) ३।२। ५० 
श्र्थात्‌-जीवात्मा परमात्मा काकेवल श्राभास् मात्र है। 
जिस प्रकार श्राकाड स्थित सूर्यं चन्द्र क प्रतिबिम्ब जलम पडता 
डै, वहु प्रतिविम्पर सूयंचद्र की तनह देखने मेंहोनेपरभी 
वास्तवमेंसुयेया चनद्रन्हींहै। ठोक इसी प्रकार परमात्मा 
का-( ?बिम्न) जो श्रन्तःकरश) पर पडता वही जीवात्मादहै 
वहु वास्तव मं ब्रहम नहौंहै किन्तु ब्रह्माभासहै। 
प्रम(णवाद भी दोनो पक्षों का पोषक है यथाः- 
(क) ममेवांशो जीवलोके जोवभूतः सनातनः ! (गीता) 
(ख) एक एव हि भूतात्मा, भते भूते व्यवस्थितः 
एकधा बहुधा चव, हतयते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
( ब्रहमाबिन्दरूनिषद्‌ ) 
ग्रथत्‌-( क) [ ब्रह्मावतार श्रीकृष्ण भगवानु कहते है 
कि | जीवलोकमेंमेरा हीभ्रश सनातन काल से जीव" रूप 
मे वरियमानहै। (ख) एक ही ईङवर सत्र प्राणियों मं श्रःत्यामीः 
शूपसे विराजमान । जल में चन्द्रमाकी भान्ति समस्त जीवों 
क ग्रन्तःकरण मं वह्‌ प्रतिविभ्बितदहै।. 
दूस प्रकार ब्रद्र॑तव,दिनि व्याख्या के विपरीत दतवादिनो 
त्याख्धा को जातो हे, श्रन्ततागत्वा दोनों को स्वारस्य "विशिष्टा. 
दैत" के भ्रिरिक्तग्रौरक्यां हो सकता ? 
श्रभाष्य ग्रन्थ ( २।३।४२) मे 'एकवस्त्वेकदेश्स्थं ह्य श्ञत्वमुः 
लक्षण करते हुवे श्र्ट॑त भ्रौर द्वत परकश्रतियों का--जीव श्रीर 
ईड्वर का अ्रंशाश्ोभाव तथा स्वभाव भेद-उभयथा समन्वय 
किया है । जीव प्रौर ईरवर दोनों का वेविध्यश्रुत्तियो में उपलब्ध 
है जंसे ईव्वर-स्तष्टा, नियतता, स्वज्ञ, रव'धीन, दु. ६२; 
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गुणाकर, श्रौर पति, वणित दै परन्तु जीव-सुञ्य, नियम्य 
प्रत्पज्ञ, पराधीन, प्रशुद्ध, दोषागार श्रौर शेष प्रसिददहै। 


इसलिये वस्त्र खण्ड को भान्तिवहू अण्ड ब्रहा करा ताह 
खण्ड नहींदहै किन्तु सन्त्र वन श्रौर गीताग्रादिस्म्रतियों के 
रूपण से कार्यं कारण भाव्रोपलक्षित श्रंजाजो भाव ही यां 
प्रभिप्रेतहै। प्रलय कालमें श्रव्यक्तरूपसे ब्रह्मम विलीन रहने 
नित्य श्रौरचेतन जीव सुरष्टिकालमे उसी परमात्मासेप्रकट 
टो जाते है) इस लिए पिता ग्रौर सन्तान को भान्ति जीवों को 
ईङवर का श्र मानना ही उपयृक्त है इसी प्रकार जीवनब्रह्य का 
भेद ्रौर श्रभेद करने वाली उभयविधि श्रतियोंका क्षप्रन्वय ह 
जाताहै इसके विरुद्ध जो कहा जाएगा सोञ्रामातं मत्र होगा 
वस्तु स्थिति से स्वेथा विपरीत होगा ! 
इस प्रकार हमने श्चीमन्नारायणाके स्वशू्प लक्षण का सागो- 
पाद्ध संक्षिप्त निल्पण कररू पाठक को एक ग्डे श्रौर गहन 
विषयसे परिचय प्राप्तकर सकने काश्मवरदियादहै। हमे स्मरण 
रखना चाहिए किश्रीमन्नारायसा भगवान्‌ ताने बानेकी भांति 
समस्त ब्रह्माण्डमे ग्रोतप्रोतर्है! नरनापभरारी जो प्राणी उस 
नारायण-ततत्व को खोजना चात दै, तदवच्छिन्नं चेतन जीवमें 
भी श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ग्रन्तर्यामी" रूप से तथव विराजमान 
दै । तत्तद्‌ सम्प्रदायानुरोधेन जीव श्रौरब्रह्मका परस्पर क्या 
सम्बन्ध है-इस जटिल दागेनिक्र प्रन को समाधान भी हमने 
सक्षेप सेप्ररयित क्रियाहि! चङि ग्रन्थ करिप्ती सस्प्रदाय विशेष 
को निष्ठाके प्रतिपादूनाथं नहीं लिखा जास्हा है किन्तु सवं 
सम्प्रदाय के समन्वित सिद्धान्त युक्त 'सनातनधम' के प्रतिपाद- 
यं तचरा जारहा है एेमौ स्थितम सनातनम विरोधी 
लोगों के प्रतिपक्ष का निराकरण &त-ग्रदत भ्रौर विरिप्टाद्र॑त 
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श्रादि जिसभी वाद द्वारा जहां जैसे भटिति हो सक्ता हो वहां 
वसे ही हमने उस वाद का श्रवलम्बनकिग्राहै। 
सनातनधमं क समन्वयवाद मे सभी वादोंका निधि्ञेष हप 
से समावेशदहीहमे श्रमीष्टहै। श्न्य्ा किसी एक "वादको 
ही सवंथा सव॑दा उपःदेय श्रौर श्रन्यों को हेय मान लने पर मुट्ठी. 
भर तदु सम्प्रदायानूग्रायियों को छोड़ कर श्रसंख्य सनातनधर्म 
भिमानो सनातनधमं की सीमा से बहिष्कृत हो जाएंगे जो किसी 
भो ग्रास्तिकको श्रभाष्टनहीं हो सकता। जैसे सभी देवता 
म्रन्ततोगत्वा श्रङ्काद्खीभाव से श्रीमन्नारायण केटी श्रन्यतम 
प्रज्ञ श्रौरउन मेंस किरीएक कीभी पूजा श्रधिकारी भेद 
से श्रपाततः श्रीमन्नारायण की ही पूजा ह-फिर चाहे वह 
(यजन्त्यविधिपृवंकम्‌' के ही प्रनुपार तरुमूल-सेचनन होकर स्कन्ध 
पल्लव।दि सेचन के समान हीक्योंनदहो। ठीक इसोप्रकार 
दत, ब्रत ग्रौर [वशिष्टाद्रंत श्रादि सिद्धान्त साधक कौ निष्ठा 
केभरसे व्रिभिन्नहते हुए भी भ्र ्ततोगत्वा नर को श्रीमन्नारा- 
पण-तत्त्व तक पवा देनेमे ही पर्यवसित होते हैँ । इसलिए हमें 
स्वाभिमत "वाद" में दृढ़ ग्रास्था रखते द्रुएभी श्रन्य वादानुयायी 
जनोंके साथ प्रादरग्रौरसद्धावनाका परिचय दना चाहिए! 
यही भ्राज को श्रवहग्रक्ता श्रौर सनातनघमे को सबसे बडी सेवा 
ठ । इन रम्यो के साथ इस श्रध्याय को यहीं समाप्त करतेहै। 
सष्टि स्थिति प्रलय का कारण, बिन-ग्राकार किन्तु साकार । 
| वेद-शास्तर-सरिता का उद्गम, प्राप्ति लक्ष्यदै पारावार ।। 
तरेतादैत सभी वादों का, एक उसी मे पय्यंवसान। 
नागायण है ध्येय वस्तु, ग्रघ्याय षष्ठकां ततत्वं महू[त्‌ ॥ 


 उपाय-तत्यं निरूपणाधयाय 
(मातां ग्भ्याय) 
~~“ - ४ 
दतोपडादतीथ्ज्या, विविधा सम्रुपासना। 
नहयज्ञायं प्रपत्तिच मुक्ल्युपायः! इट्‌: ६1 
~^) 


नर तच्छ श्रौर नारायणं तत्व का निरूपग पिततं श्रध्यायो 
मेहो चुका दहै । मनुष्य जन्मकाचरम लक्ष्य भगवत्‌ प्राप्रिहै 

एक सवतन्त्रं सिद्धान्तदहै। सोन, नाराप्रण प्रधि के {जये 
क्रिन २ उपायों काग्रवलम्बन करे -इस जिज्ञासा के समाधान के 
लिये क्रम प्राप्त उवाय तच्वका निक्पणा इष प्रध्यायमें च्छि 
ताद, 


ग्रन्तःकरणं चाधन्‌ कं उ्पाषं 


भक्त भगवत्‌-सायुज्य कोकते प्राप्तहो सक्ता दै,--तरधतः 
जीव को स्व-स्वसू्य का कंवल्य-ज्ञान कंसे प्राप्ररो सक्ता 3? 
ट्स एकर ही वातकरो चारे क्रिन्टीं शब्दों मे प्रकट क्रिया जाग इनमे 
वस्तुस्थिति में कुं भी अन्तर नहीं पड़ता, इसलिये याव्दाडस्दः 
क्रो ह्दौडकर सीधा रे य्‌ कट्‌ ली्जिमेक्रि यह्‌ नर श्वीमच्चागोयनं 


{~ क कः (नके [क न=: 
पदको कसे प्राप ठर सदाह. इया मस्या करे र नाश्रादः 
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उपायों को प्रकट करना ही इस प्रध्याय का ध्येय है । वह्‌ प्राप्तव्य 
श्रीमन्नारायण नरसे कहीं दूर प्रदेशमेंही रहतेहों, एेसी बात 
नहीं । किन्तु जहां वे भक्तों की श्रपनी २ भाषामेंत्रिपाद्‌-विभूति, 
परमपद वेकुण्ठ, क्षीरसागर, सत्यलोक, कला, विरजा नदी के 
पार, गोलोक, साकेत, नित्य निकुञ्ज, राधास्वामी लोक ग्रौर 
सातवें किवा चौथे श्रासथान पर रहते है, वहाँ वे गोस्वामी 
तुलसीदास जी के शब्दों मेँ-- हरि व्यापक सर्वंत्र समाना के श्रनु- 
सार प्रत्येक प्राणी के हृदय में भी सुतरां विराजमान हैं। 


श्रीमन्नारायण कौ दशैनानुभूति का जो साधन यन्त्रहै उसे 
योग भाषा मे श्रन्तःकरण कृते हँ । वह्‌ श्रन्तःकरणा प्रायः मल, 
विक्षेप श्रौर प्रावरण् नामक तीन दोषों से दूषित रहता है । जब 
तक इन तीन दोषों का परिमा्जंन नहो तब तक भ्रन्तःकरण के 
दोषों के कारण हूदयान्तरवर्ती दहराकाश ग्रन्तर्यामी रूपसे 
सवत्मिना विराजमन श्रीमन्नारायण की दशेनानुभूति नहींहो 


सकती । यह्‌ बात श्रनुपदं उपासना प्रकरण मे विस्तार से 
लिखी ग्रै) 


समस्त वेद श्रौर शासो को सार्थकता उक्त दोषों कौ निवृत्ति 
म्‌ ही पयंवसित है । हम पीञ्चैसिद्धकरश्राएहैकि वेद वाङ्मय 
कौ एक लक्ष ऋचां हँ जिनमें से म्रस्सी हजार मन्त्र ्रन्तःकरण 
को मलिनता कोदूर करने के उपाय बतलातेरहै, वेद की इस 
विस्तृत ज्ञानराशिका नाम कम-काण्ड' है। सोलह सहस्र मन्त्र 
मनः की स्वाभाविक चञ्चलता को हटाने का विधान बतलाते 
है, इख ज्ञानराडि कानाम "उपासना काण्डहै। वेद का उप- 
निषदात्मक चतुःसहस्रात्मक श्रन्त = सिद्धान्त भाग भअन्ञानजन्य 
जवनिका का निराकरण करने कीचिक्षा देता है इसका नाम 


कम-काण्ड-विचार [४३५] 


श्ान-काण्ड' परसिद्ध है! अन्यान्य सव शाख भी साक्षात्‌ 
कका परम्परया वेदके इन त्रिविव उपा्योका दही उपकृ हण 
ग्रौर उपोद्‌वलन करने वाले रहै, जैसे महामाष्यकार्‌ पतञ्जलि 
व्याकरण पठन का प्रयोजन टकः शब्दः सुश्रयक्तः-- ~ स्वर्मेलोके 
कामधुग्‌ मक्ति' प्रकट करते, तो ्रलद्धुार शाखके परमाचायं 
श्री सस्मट भी कान्यका चरम्‌ लक्ष्य “सयः परनिकृत्तये* बतलाते 
ह! श्रायुकंद के प्रथम प्रथयिता श्री धन्वन्तरि तो वर्माथंकाम- 
मोश्ष" चतुर्वयं एल प्रप्नि का ही मूल शरीर-रक्ना कहते है । 
इतिहासः पुराणकार भी तत्पस्नका फल भ्रुयाद्‌ भरतपङ्कजं 
कनिमलश्रष्वसिनः श्रेयसे" श्रौर शयत्र त्रिसर्गो मृषाः कट्ते ह्वे मोक्ष ही 
प्रकट कृरते ट! 


इस प्रकार साद्धोपाद्ध समस्त कदिक-वाङ्मय क्म, उपा- 
सना ग्रौर ज्ञान इन त्रिविषव उपायो द्वारा अन्तःकरण संशोधन 
पूर्वक प्रदत्ति दवारा श्रीमन्नारायण के साक्षत्कार का ्रादेध करते 
त हम पाठको के परिज्ञानाथं यहां सवप्रथम वेद के उन तीनों 
कटो का क्रमशः निरूप करते टै-ग्रौर ग्न्त मे ममदत्प्ाश्च 
ऋ मोच उपाय श्लररणागति' का वगस्णन करगे ! 


कृम-काणड-विचार 
(कमणंव हि संखिद्धिमास्थिता जनकादयः) 


कर्मवशं चौरासी लाख योनियो मे परि्नस॒ करता ह्श्रा 
ग्ट जीकं मयवान्‌ के पयोग मे मटक रह्एटै! जन्म -जन्मान्तर 
मेजीवनेजो कुद सुकमं किवा दुष्कमे किये है, उन सव कर्मो कर 
समुहि्कि ख्य मे सञ्चित कष ' कठते हँ ¦ 
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सञ्चित कर्मा का उग्रतम भाग--जिसको भोगनेके लिये 
जोव श्रमुकं जन्मलेताटै उसे प्रारन्ध-कमं' कट्तै हैँ 1 प्वादि 
तिय्येञ्च योनियं केवल भोग योनि रहै, ज्रौर स्वर्ग-नरक भी 
सुख-दुख के ही उपभोग करने के स्थान हं परन्तु मनुष्य योनि 
तथा मत्यंलःक में - उसमे भी विशेषतया भारत-भूमि मे, जहां 
जीव को प्रारब्ध क्म भोगने का यवसर मिलता वहां ्रागे के 
लिएभीद्युभान्ुभ कमं कर सकने की योग्यता रहती है । श्रतः 
इस तीसरी कोटि के कर्म-कलाप को 'क्रियमाण-क्म' कहते हैं । 
इस तरट भोग्य भोक्तव्यदष्टिसे कमके (१) सचित, (२) भरारन्प 
(२३) क्रियमारा तीन भेदै, 

कवार जिज्ञासु पूषा करतें कि प्रारब्ध" मुख्यहैया 
पुरुयाथे' ? वे. भोले भाई एता प्रदन करते हुए यह भूल जाते 
कि वास्तवमे पुरुषाथेका ही अ्रपरनाम प्रारब्ध" है । प्रारन्व 
कोई एसी विलक्षण वस्तु नहींहैकिजोजौवको ईङ्वरकी ग्र 
से उपहारमें मिल जातीहो, किन्तु जन्मान्तरके पुरुषार्थ को 
ही प्रारब्ध कहते हँ जिसका निर्माता स्वयं जीवदहै। 


सञ्चित कमे के भ्रंशभूत प्रारब्ध कमं के उपभोग के लिये 
जीव जन्म लेता है, परन्तु मनुष्य योनिम वह्‌ कुदं नये कायंभी 
करतारहै। इस तरह कर्मोसे पुनजेन्म ग्रौर जन्मसे पुनः कम 
यह्‌ जन्म-कमं कातांताकमोसमाप्तहोने मे नहीं प्राता । 


श्रीमन्नारायणकी प्राप्ति तब तक भ्रसम्भव रहै जव तक कि 
प्रारब्ध कमं भोगते २ सञ्चित कमं निमशेषनदहौ जाएं । कृष्ट 
साधक इस उभयतः पाशारज्जु काडउपाय कमं का परित्याग 
समभ बैठते है, परन्तु कयं व्याग तो कथमपि सम्भव नहीं है, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता मेँ सुस्पष्ट लिखा है कि-- 


क्मेयोग का दाख्रीय स्वरूप [४२३७ 
ह्‌ ८ {हचत्क्णमपि उ तु तिष्ट्टयकूमनकरत्‌ ॥ 


ग्र्थाच्-कोई्‌ जीव क्षयामात्र मी विना कर्म किये रह नहीं 
सकता } यदि हाथ पर हाथ रखकर वैठभी जाए तव भी स्थिति 
न्परकयं चालू रहेगा तथा मानिक व्यापार भी चलताही 
ग्हैगा। एेसी स्थिति मे सवैशाख्चमयी गीता ने इस कठिन 
समस्या काएक वहुत सुन्दर समाधान क्रिया, जौ वस्तुतः 
कमं-विनान का सवेतन्त्र सिद्धान्तहै। भगवान्‌ ने उसकानाम- 
करण "निष्काम कमयोग किया है जिसका प्रधान सूत्र है- 


कमण्येवाधिकारस्ते मा पलेषु कदाचन । (गी. २-४७) 


ग्र्थात्‌- मनुष्य को भगवदाज्ञारूप स्ववर्णाश्रमोचित कमं 
्रनेकाही प्रधिकार है, उसके फलकी बांदा करना कथमपि 
उचित नहीं । 

सो निष्काम मावस किया हप्र कमं क्रियमाण कम' कोटि 
मे नहीं प्राता, ग्रतः वह्‌ भोगना नही पड़ता । इस प्रकार प्रारन्ध 
कर्मो का क्रमराः उपभोग होते-होते एक दिन सञ्चित कम 
निश्लेष हो जाएंगे । तव श्रन्तःकरणं पर्‌ जौ कमंजन्य मलिनता 
जमीरहै वह सवेथा दूरहो जाएगी । इसलिये भगवदाज्ञा रूप 
वर्णाश्रमोचित कमे कथमपि त्याज्य नहीं, किन्तु निष्काम- 
भवेन सवेथा ग्नौर सर्वदा करणीय हैं | 


कमयोग का शास्यौय स्वरूप 


(क) कुवन्नेयेट्‌ कमण निजी विेच्छतणसतमः । 
(यजु०° ५।३) 
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(ख) नियतं कुर कम त्वं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः १ 
{ गता २७) 


(ग) यज्ञार्थात्क्मेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमबन्धनः 1 
{ मीता ३१६) 
अर्थात्‌--{क) संसार में निरन्तर कमं करते हुए ही सै वषं 
को आयु तक जीवित्त रहना चाहिये । {ख} कमं अवस्थ करना 
चाहिये क्योकि विना कमे कयि रहने से कर्म्मानुष्टान ही आर 
है 1 {म} यन्न, देक्युजा, लोकोपकार अरर दान आ्रादि खास्व- 
विहित कमं के अतिरिक्त जो मनमाने कृसं कयि जाण्मे, वेदी 
बन्धन के करण टमि । 


निष्काम कमं से मल-निचृच्चि स्यां ? 


यह लोक मे प्रत्यक्ष देखा जा सक्ताहै कि जिस वस्तु 
हमारा जितना अधिकं ममत्व होमा, उसके छिन जग्रने षर टरम 
उतना दी दुःख होमा! संसार कय कोई पदाथं स्वयं सुख आर्‌ 
दख का हेतु नही, किन्तु अमुक वस्तु मे ममत्व-मावना के कारण 
हमारा “याग" होता है, अर कड्‌-विचातक ग्रमुक वस्तु मेँ थंरत्व 
भावना के कारण हमारा द्वेष टोतादहै} वास्तवे स्वत्व खरौर 
परत्व ही सुख रौर दु-ख कमटेतु रै, 


ख्न्तसू्पेण समस्य देवदत्त के पास कोई वटहूमुल्य र्व है 
उसमे उसका अत्ति ममच्व है, उपे स्रोते-जामते यही चिता रहती 
दै कि कमी कोई चोर, चुटैरा, उष्रद्सेनल्छीन ने! कभी इमे 
राजान जन्त करने शअ्रथवा श्रन्य किसी अर्ताकितत उपद्रव से 
दह्‌ विनशन दहो जाद्‌ 111 क्रिसी सित्रने उसे पाम दिय कि 


निष्काम कर्मं से मल निवृत्तिक्यो ! [४२३६] 


तुम इसे बेजकर सुवणं खरीदलो श्रौर उसे थोडा-थोड़ा करके 
करई स्थानोंमें भूमिमे गाड़दो। एक रत्नको कोई भी हथिया 
सक्ता है ग्रौर उसके चले जाने पर तुम्हारा सवेस्वही नष्ट्ही 
जातारहै, परंतु सुवणं केपासे कर्ईहोगे श्रौर विभिन्न स्थानां 
पर गड़े रहने के कारण कभी कोई लूट-खसोट को दुघेटना होगी 
ततर भी स्वस्व नष्ट नहीं होगा, तुम्हारे भाग्यसे कुच्न्‌ हप । 
त्रच हौ जाएगा । 


देवदत ने उसे बेच डाला, उसके स्थानमें सौ तोला सुवणं 
रािगप्राप्त हई । देवदत्त का ममत्व श्रब रत्न मे नहीं रहा, किन्तु 
तत्प्रतिनिधिभूत सुवणं राद्चिमेंदहो गया। रात्निक जौहरी क 
प्रधिकारमें गया वह्‌ रत्न प्रव भलेही लुट जाए, देवदत्त को 
उसके विनाश से किञ्चिदपि कष्ट न होगा । रब तौ उसके ममत्यं 
का केन्द्र एकमात्र सुवर्णरासचि हो गई । देवदत्त को अ्रवसुवणे कौ 
चिता सन्तप्त करती है । समय पाकर देवदत्त को स्थानान्तरमें 
जाना अ्रनिवायं हो गया। सवासेर सोने का भार जेबमें 
डालनाया गांठमें बांधकर चलना उसे भयावह प्रलीत हूम्रा । 
ग्रतः उसने सुवर्ण को वेचकर हजार २ रुपये के करेन्सी नाटो के 
रूपमे परिणित करनेकी बुद्धिमताको। भ्रन उसका ममत्व 
दा तीन तोला भर वजनके नोटों के पुलिन्दे मे प्राबद्धहीो 
गया कि ये कलियुगी लक्ष्मी की पत्रमयी प्रतिमाएं कभी पसीने 
घा म्रांसभ्रोकेहीजलमेंन गल जां! बीडी क्षिगरेटसे ञ्जी 
हई म्रागकीएकही चिनगारी इन्हँं भस्मसात्‌ नकर डाले {| 
ग्रषने ही इवास का एक ऊंचा भोका इन्हें उड़ा न डाले {1 


यज्ञदत्त ने देवदत्तसे प्राथनाकी किमेरी पत्री का विवाह 
ट्‌, रूपये कर प्रावद्यकता है । कृपया एक मास के लिषै पांच हजार 
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स्पया उधार दे दीजिए, विवाहोपरःत व्याज सहित दकता कर 
दगा । देवदत्त सित्रकी प्राना दालन सके । नोट उसके टवा 
किये भ्रौर यन्ञदत्तसे वतौर सनद के एक परिपत्र (प्रनोट) 
लिखवा लिया । दनेदत्त का स्वस्व न्रघकेवल एकं कागज का पुज 
न गवा, वहु ममत्वके कारण उसेटही सचभालकर रखता 
रष्टान्त कुदं विस्त्रृत हो गया, परंतु पाठक किचारे कि देवदत्तने 
जिस-जिस वस्तुमे श्रपना ममत्व किया वही-वही वस्तु उसक्तः 
चिन्ता का केन्द्र वन गई, ग्रौर जिस-जिस वरस्तु में उसकी रत्व 
भावना हदं वह उपसको चिन्तासे उन्मुक्त होता गदा । दे 
स्थितिं यह म्पष्टदैकरिहूमारे सुख प्रोर दुःख का कारण वस्त 


~ 


विसेप नही, कितु ्रमुक वस्तु में ममत्व भावनाही द| 


क्रियमाण कर्मोमें जवह्मारा ममत्वहीन होमा तो तज्जन्य 
युमाबुभ फल क्रा उपभोभ हमें क्यों करना पड़ेगा । इसलिये प्रभ 
प्राना सममकर स्व-स्व वराश्रमोरित कर्मो का निष्काम 
मावनामसे अ्.षछठान करना रही च्रनासक्त कमधोग का सारभूद 
सिद्धांत टै च्यो-ज्यों निष्काम कर्मनुष्रान कौ भावना दुदु 
रोगी त्यौ-त्यो दही वासना के प्रीणन से श्नन्तःकरणस्थ. मन 
विनष्ट द्ोता चला जाएगा | 

दरस प्रकार क्मकांडका सामान्य निहू्पण करने के वाः 
त्रब क्रम प्राप्न उपासना काण्डका विवेचन किया जातादटै 


न) 1 ५ 


उपासना विचार | ४४१ | 
उपासना-। विचार 


प्रायः सभी ईरवरवादी सम्प्रदाय ईङवर की उपाक्तना को इति- 
कतव्यतामे एकमत हैँ । श्रर्थात्‌-रईदरवर की उपासना होनी 
चाहिये- इस भ्रंग मे सभी सहमत है, परन्तु उपासना कौ विधि 
क्याहै ?-इस विषय मं एकका दूसरेसे मेल नदी, सभी 
श्रपनी २ ढफली म्रौर म्रपना २ रागः श्रालाप्ते है । 


पन्य मतो मे उपासना फा दग 
(प्राचत भ्रियमेधासः) 


ईसाई कहते है रि ग्राठवें दिन रविवार को गिरिजाघर'में 
जाकर घुटनों के बल वेठकरयाकुर्सी पर ही तने तनाए--ग्रथवा 
सपाट खड़े रहकर ही कह दिया जए कि--ठे खुदा !! मुभे 
इम्तहान मे न डाल ! ्रौर मुभे कल की रोजी बख्डा !]' वस 
एतावता उपासना को रस्म श्रदादहो गई । हजरत ईसा ईसाद्यों 
दारा श्राजभी किए जाने वाले गुनाहों का फल भोगनेके लिये दो 
हजार वषं पूवं फांसी पर भूल चूके है । न्रतः ईसा पर विशवास 
लाने वाले लोगोंके सबपाप खदा क्षमा करहीदेगा, श्रव 
भले ही हीरोरिमा के निरीह प्राणियों पर परमाणु बम गिराकर 
उन्हे चौथे भ्रासमान काफी पासदेष्दया जाए | 


मुसलमान कहते हैँ कि दिनम पांच बार घुटनों के बल बंठ 
कर श्नौरजमीनमे सर रखकर खुदाताला को 'सजदा करना 
प्रर करान की चन्द प्रायतें पढ़ डालना एक खरे-खासे मोमिन 
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की पहिचान है। हजरत मुहम्मद साहिब कयामत के दिन उन 
मोमिनों के सब गुनाह क्षमा करानेके लिये खुदासे सिफारिश 
करेगे जो कि ननी पर यकीन लाएगे। सोश्रब भवे दही बेरोक- 
टोक कुन्द ह्ुरी से भ्रसंख्यु जीवों को हलाल करके उन्हं ्रपनी 
दुष्यूर उदरदरी मेँ दफनादिया जाए श्रौर भरपेट शक्कर संवियों 
के राडप्पे लगाए जाए । 


राधास्वामी-कानो में प्रगुली डालकर हूदयचक्र की धड़कन 
की च्वति सुनने मात्रसे ही कथित सुरतयोग--उपासना की 
इतिश्री समभ लेते है फिर चाहे दिनभर दयाल वागं फक्टरी 
{ग्रागरा) मे बने काफलेदरः चमडे कौ दलाली ही क्योन 
की जाए 1 


जेन लोग श्रपने तीर्थङ्करो की कथा सुनकर या उनकी प्रति- 
मागो के ददन द्वारा ही भ्रपने भ्रापको कृतकरत्य मान लेतेदहैः 
फिर चाहे दिन भर चोर बाजारी म्रौर सूद-दरसूदकी दोधारी 
तलवार से गरीवोंका कलेजा तरा कर श्रहिसावाद को बरबाद 
ही क्योन करदिया जाय । पहिले महायुद्ध के समय भ्रग्रेज 
्रमरीकन फौजों को गो-मांस सप्लाई काठेका भी करई प्रसिद्ध 
जैनी साहूकारों के पास ही था भ्रौर श्राज भी श्रनेक बरूचडखानों 
के कन्दाक्ट इन्हीं ग्रहिसावादियों के पास है| 


सिक्व- ब्द वाणी के गीत गाकर श्रौर कड़ाह प्रसाद का 
"कुणका' बरता कर ही श्री वाहे गुर जी की फतह" मान लेते हैँ 
फिर चाह यह सब काम नित्य नियम की भांति शराब का 
शप्रद्धा' सदर गेटमे उंडेल कर सिनेमा को नई२ तर्ज का 
श्रसफल ्रनुकरण ही क्यो न सिद्धहोतादहो) 


प्रार्यसमाज की उपासना-मिथ्याचरा { ४५३ } 


्रायंतमाजी-तो समी कार्यो मे सबसे निराचे हैषफिर 
उपासना में भी वे स्रपनी टेक क्यो दोडें ! वे उपासना के नाम 
पर उटकर वट जाते रहै! दोनों हाथो के उबल घसि बना लेते 
है ओर सीने को उभारते-उभारते सडक पर गडे मादइल की 
भांति जम जाते हैँ! निराधार चञ्चल मन को ्युन्यमें टिकाने 
के असफल प्रयात मे दोनों भिची ्रखों मरौर नाक को इतनां 
सिकोड लेते है कि उन मतवाले महाशयो कौ मूखसुद्रा एेन हुनु- 
म्न दल के स्िपह्-सालारों सी जंचने लगती है । बस, इस तरह 
जो अन्धकार दीख पडता दहै उसे हौ निराकार बावा जानकर 
उपासना की पराकाष्ठा समभ चेते हैँ । 

उक्त सब मतम्रतवन्तयें की पूर्वोक्ति उपासना षपद्धतियों को 
पढ़कर कोई भी समभफदार सहज मे यह परिणाम निकाल सकता 
है कि आ्रखीर इनको इस सब तवालत का तात्पयं क्या ? 


पार्यसमाज की उपासना-मिथ्याचार 


(मनुवा तो जह तहं फिरे यह तो सुमिरन नाय) 

कदाचित्‌ मुसलमान ओर इंसाई मतो कौ उपासना प्रणा- 
लियो को निरथंक मानकर मी राप उनमें ईदवर के प्रति विन- 
स्रताके भावके तो अनुभव करगे परन्तु ्राय्यंसमाज की 
उपासना प्रणालीं तो उल्टा श्रकड श्रीर्‌ लडाई रगड़े प्रर 
उतारू पुरूष जप्ता अभिनय प्रत्यक्न दीख पडता है, जिसे उपा- 
खना न कहकर दमे का आयोजन कहना अधिक उपयुक्त मालूम 
होता है। 

इन सब उपासना-विधियो मे अरन्य दष तो तब मादरम होगे 
जव कि हम सनातनधमं की वज्ञानिक उपासना-प्ररःाली का 


[ ४४४ | # क्यो? #* 


विवेचन करगे परंतु इनमें सबसे बड़ा एक हिमालथ-सन्तिम दोष 
तो यह्‌ प्रत्यक्ष ही है कि उक्त सभी मत-मतान्तरवादी श्रपने-ग्रपने 
मत के प्रत्येक सदस्य को बिना किसी योग्यता के विचार के एक 
ही प्रकार का विधान बताते, भ्र्थात्‌-पटठित-श्रपरित, देहाती 
नागरिक, स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध-- चाहे कोई मीक्योंनहो-- 
मुसलमानों मे सभीकोएक रही तरह्‌ कौ नमाज पठने के लिये 
तिव किया जाता दहै। 


श्रा्यसमाजियों मे सभी एक चवन्नी चन्दादेते ही योगी- 
राज बनाये जातेरैँ। श्रभी-ग्रभी हमने ग्रायंसमाज की 
उपासना प्रराली की जो भ्रालोचना कौ है उसका प्रथं यहु नहीं 
है किं सनातनधमं मे इसप्रकार प्रासन बांधकर ध्यान करने 
की कोई विधिही नहींहै। हमारी उस श्राघोचना का तात्पयं 
केवल यह है कि जब तक मन तत्तद्‌ इन्द्रियों के विषयों को 
स्मरण करनान द्द तबतक कोई भी देया गरा महाशय ग्रांख 
बंद करके बेठने मात्र से योगीराज नहीं बन सकता ! निरिचत 
ही चार श्राने चन्दा मात्र चुकादेनेसे किसीकोटेसाकरनेकी 
श्राज्ञा देना सुस्पष्ट ही उसे मिथ्याचार' करने के लिये प्रेरणा 
देना है । यहु बात हम नहीं कहते, भले ही भगवान्‌ श्रीकरष्ण 
महाराजसेदही पूष लीजिये । 


प्रा मीच, सीना उभारेश्रौर उबल धृंसे वनाए बेठेहृए 
एक महाशय को देखकर हर्ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ से पृद्धा कि 
भगवन्‌ ! ये सामने कौन महाशय दीख पडते हँ? जरा इनके 
सम्बन्ध में श्राप श्रपनी विशुद्ध सम्मति प्रदान कीजिये, 
भगवान्‌ बाले- 


उपासना की प्राक्त चिधि [ ४४५ ] 


कम्पद्छरियारि संयम्यय शस्ते मलग स्मरन्‌) 
इन्द्रियार्थान्‌ "विमूढात्मा" मिथ्याचारः स॒ उच्यते ॥ 
(श्रीमद्‌भगवद्‌गीता) 


प्र्थात्‌-जो पुरुष हाथ पांव श्रादि कमन्द्रियों को समेट 
कर भी मनसे तत्तद्‌ इन्द्रियों के विषयों कास्मरण करते हुवे 
[ इन महाशय की भान्ति ] बेठता है, वह "विमूढात्मा"=एक 
नम्बर करा मूखं--है श्रौर उसके इस व्यापार का नाम “मिथ्या 
चार =भूठमूढका दम्भे) 

प्राया है पाठक श्रव हमारी भ्रालोचना कौ वास्तविकता का 
प्रवद्य अनुभव करेगे। भ्रायंसमाज भी सगवान्‌ कृष्णा को कम 
से कम योगीराज तोमानताहीदहं एेसी स्थिति मेवे भीश्री 
योगीराज द्वारा खींचाहूश्रा श्रपना सही फोटो देखकर श्रपने 
यथाथ रूप से परिचित हो जाएंगे । श्रस्तु, ये सभी मतवाले उप- 
सना लब्द के श्रथंसे भी परिचित माद्ूम नहीं पडते फिर उसके 
प्रयोजन श्रौर वेज्ञानिकलाभोंकातोजिक्रहीक्याहै। इसलिये 
श्रब क्रम प्राप्त सनातनधमं की उपाक्षना प्रणाली की यहाँ विवे- 
चना करते हैं । 


उपासना कणे प्राक्कत विधि 


(मदुभवितः सभुपारना 
"उपासनाः शब्द का अरक्षराथं है--उप समीप में, ग्रासना 
स्थिति । भर्थात्‌-परमात्मा से निकट सम्बन्ध उपस्थित करना । 
हम ॒श्रण्डपिण्डः सिद्धान्त में यह्‌ प्रकट कर श्राए है कि 


[ ४४६ ] ॐ क्यो 2 * 


भगवान्‌ समस्त शक्तियो का भण्डार दै भौर मनुष्य षदे २ उन 
शक्तियों से भीख लेकर ही जीवन निर्वाह करता है! जसे 
विजली के "पाकर हाउस" से कनेक्शन मिलाए विना हमारी क्ती 
नहीं जल पाती श्रौर नाही पंखा चल पातारं! एवं नलकौ 
ट्टी मे जलधारा तमी श्राती है जब कि उसका मेल "वाटर 
वक्सं नामक जल-कोश से कर दिया जाए! ठीक इसी प्रकार 
हमारी श्राच्यात्मिक शक्तियाँ तमी विकसित हो पाती है जबकि 
हम सके-शक्तिमात्‌ परमात्मा से श्रपनां सम्बन्ध स्थापित कर्‌ं । 
इसी सम्बन्ध स्थापना का ही अपर नाम है "उष" ब्र्थात्‌- 
परमात्मा के निकट शख्सना- संस्थित होना! 


उपासना कैसे होनी चाहिये ?- इर प्रन का उत्तर एीधा है । 
शास्त्र कहते ह परमात्फा खमस्त शक्तियो का म्रप्रिसमाप्य अ्रटूट 
भण्डार है, परन्तु पुरुष श्रपरी योग्यता के अनुसार ही उससे क्ति 
उपाजन कृर सकता है । पात्रके वकार क श्ननुसार ही उसमे वस्तु 
समा सकती है । प्रकृति के वलक्षण्य से संसार कृ प्रत्येक व्यक्ति 
समान योग्यता नहीं रखता । जब मानव-पिण्ड ही एक का दूसरे 
के समानन्हींहै, एककी दूसरेसेन.शक्ल मिलती नाही 
श्रक्ल ! तमी तो-श्ुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्नः ओर “मिन्नरुचिहि 
लोर"--म्रधात्‌-जितने मृण्ड उतनी ही भिन्नर्‌ मति दै 
तथा--सव की भिन्न रुचि है- इत्यादि भ्रनेक भअ्रनुमव पुरं 
लोकोक्तियां परसिद्ध है ! तब ्राच्यात्मिक शक्तियों के किकासका 
स्तर तो समान हो ही नहीं सक्ता ! उसमे उच्चावच तारतम्य्‌ 
काहोनास्वासाविकही दहै! सी स्थितिमे सव पुरुषो कोषए्क 
लाटीसे हांकना, सबकी एक ही कीमत ग्रांकना, न किसीकी 
योग्यता को मोर ताकना ओ्रौर नाही किसी की मूखंताको 


उपासना को प्राकृत विधि [ ४५७ | 


जांचना--इसी प्रकार का व्ववहार श्राध्यारिपक मागं मतो जानं 
बूभकर चूल फांकना है । तभी तो सभी मल ताले ्रायुभर उपा- 
सना के नाम पर श्रपनीभ्रायु काकाफी भाग व्ययित करनेषर 
भी ज्योंके त्यों मूसलचन्द बने रहते हैँ । बुद्धि का तकाजा तो यह्‌ 
है कि उपासना प्रणाली मनुष्य की श्रपनी योग्यता पर द्वी निर्भर 
होनी चाहिये । इसलिए जहाँ श्रन्यान्य मतः मे अपने सभी अनु- 
यायियों को एक ही प्रकार की उपासना करने के लिए विवश 
कियाजाताहैि वहां सनातनधमेमे मख्यतया नौ प्रकार कौ 
उपासना प्रणाली विद्यमान है जिसको नवधा भक्तिः के नाम 
से स्मरण कियागयादहै। 


इन नवो भेदो के नामये है-श्रवरण, कौोतन, स्मररण, पादं 
सेवन, भ्रच॑न, वन्दन, दास्य, संख्य ओ्रौर म्रात्सनिवेदन । इनका 
विस्तृत वणन हमारे सनातनधमे' नामक पुस्तक मे विद्यमान दहै 
प्रतः हम जानू कर इस विषय के प्रमाण ग्रौर उनकी व्याख्या 
यहां देकर पिष्टपेषण करना श्रनावश्यक सममवे ह । यहां तो केवल 
इतना समभ लेना चाहिए कि जो साधारण योग्यता का व्यक्ति 
हो उसे हम सवं प्रथम केवल भगवन्नाम सनने मात्र का भ्रधि- 
कारी समभ करपेसाहीकरनेकाग्रादेश देते टँ । जब यह इस 
प्रथम श्रेणी में परिपक्व हो जाए भ्र्थात्‌ भगवत्‌ चरित्र सुनते २ 
कभी ॐत्रे नहीं, जन्तु ज्यो-ज्यों सुने त्यो-त्यों भ्रधिकाधिक रुचि 
बहे तब सममरना चाहिए कि वह श्रब दूसरी श्रेणी "कीर्तनः 
का श्रधिक्रारी बन गया, अर्थात्‌ अब वहु स्वयं भी बिना संकोच 
भगवन्नाम गान करनेका पात्रहै। इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
म्रागे-ग्रागे की श्रेणियं मी समभ लेनी चाहिय । हमारी प्राकरतिक 
उपासना प्रणाली में म्राज जो पुरुष केबल श्चवण॒ मात्र करने का 


[ टट | % क्यों? # 


श्रधिकारी समभ्रागयाहै, वही स्राध्यात्मिक म्णगं में क्रमशः 

उन्नति करता हुश्रा भ्रन्त में “म्रात्म-निवेदन' म्र्थात्‌--श्रपने प्रमु 
के चरणों मे विलीनदहोजानेका पात्र बन जातादहै। इसमेन 
किसी कौ योग्यता का श्रपमानहैश्रौरनांही किरी की मूखंता 
का सम्मान ! किन्तु जो जसा होता है वह वसा ही फल पाता है । 


उपासना क्यो करनी चाहिप ? 
(गिदते हूदयय्रन्थिहिचछुशन्ते सवंषंशयाः) 


यहां यह भी प्रशन उपस्थितहो सक्ताहैकि भ्राखिर हमे 
उपास्नाक्रनीदही क्यो चाहिए ? यदि कहा जाए कि परमात्मा 
को प्रसन्न करने के लिये!{-तो इस उतर से भवान्‌ भी लौफिक 
पुरुषों की भांति प्रशंसा सुनने का शौकोन सिद्ध होने लगता है) 
यदि कहा जाय करि हुम प्रमुके जसे गुणो कास्मरण ्रौर मनन 
करते है, जो नाम जपते हैँ वही गण हममे विकसित हो जाते हं 
तो प्रायसमाजियों के शब्दों में -गुड कहने से जिह्वा मीटी 
क्यों नहीं होती ? ग्रौर श्रग्ि' शब्द काजाप करनेसे जीभ 
क्यों नहीं जल जाती इस प्रकार समी मत-मतान्तर-वादी 
उपासनाकाजो. भी प्रयोजन बताने चलेंगे उससेवे स्वयंही 
श्रपने बनाए जाल मे फस जाते हैँ । 

उपासना क्यो करनी चाहिये ८ इस प्रन का सीधा उत्तर 
सनातनधमं यहु देताहैकि श्राप व्य, हकीम ग्रौर डाक्टरकी 
उपासना क्यों करते हँ ८ प्राड-त्रिवाक्‌, मुख्तार भ्रौर वकील की 
उपासना क्यों करतें? कमसेकम दोनों समय तुले तुलाए 
तीन पाव श्रन्नभगवान्‌ की उपासना क्यो करते हैँ ? 


उपासना क्यो करनी > [ ४४६ 1 


इन समस्त प्रह्नों काएकदही उद इ सकता है, हम जवं 
बीमार होते दै मजबरूरन वेद्य हकीरः द्ूढने पडते ई भ्रौर 
मुकदमे में फस जातेर्हैतो बेरिस्टर सः हूवके कमरेक्णे खाक 
चछानने के लिये विव्य होते है, गः के लिये श्रन्न श्रौर 
मल के परित्याग के लिये शौचालय > ताहि । बस जसे 
ग्रपनी श्रडी हुई बात ठीके करनेके : धृ पुरुष भख मार कर 
श्रमुक २ पुरुषो वदार्थो रौर तुच्छातित्‌न्छ द्रव्यो कौ उपासना 
करने के लिये बाध्य है, इससे भी करीं अधिक विवशतासे वहु 
ईश्वर की उपासना करने के लिये ला्पर दहै, 

डाक्टर श्रौरं वकील चाहे हजार 7ःरभी चाहं कि कोई 
श्रासामी श्राए, पर हमं केवल उनकी ट-छापूरी करने के लिथें 
जान बू कर श्ण ग्रौर अभियुक्त वनते को प्रस्तुत नहीं होते। 
किन्तु जब हमारा श्रपना प्रयोजन म्रा पटृतादहै तभी हम भ्रासामी 
बनते है । टीक इसी प्रकार भगवान्‌ दिन रात भी चाहिकिंजीव 
मेरी शर मे अरं परन्तु हम हतभाग्य तत्र तक उधर ग्रपना मुख 
भीकरनेको तेय्यार नहीं होते जव वरः कहेमारां श्रपना काम 
न श्रटकाहो। सो भूख लगतेही हम अ्रनन-भगवान्‌ कीशरणामें 
जाते है, प्यास लगते ही श्री वरुणदेव को दंढते है, शीत लगते 
ही श्रग्नि की उपासना करंतेर्है, गर्मी रे पीडित होते ही वायुदेव 
काश्राश्रयलेतेर्है। इसप्रकार चौवीसों घण्टे हम श्रगणित 
उपासना करने के लिये बाध्य ह! इरालिये हमारा उत्तर है कि 
उपासना भगवान्‌ के किसी लाभ के लये नहीं है, किन्तु यह 
तोजोवकेहीश्रपने लाभके लिये दहै! हमारी प्राथ॑ना सूनकर 
भगवान्‌ पूल कर कुप्पा नहीं होते ग्रौर यदि हम उपासना न करे 
तो वे दुबे नहो पडते, किन्तु वह॒ त) दोनों ही दलाग्रं में 


[ ४५० ] # क्यो? # 


निरलेप श्रौर निरञ्जन बने रहते है । परन्तु जसे श्रन्न की 
उपासना न करने प्र भूखा स्वयं यमराज का कलेवा बन जाता 
है, श्रौर जलकी उपासनान करने परप्यासे के प्राण पवेरू 
उड़ जातें ठीक इसी प्रकार ईङइवरकी उपासनान करने 
वाले ग्यक्ति की श्राध्यात्मिक मृत्युहो जाती है! नैतिक मूत्यु 
हो जाती है !। इवलाको मौत हो जाती है !!| 

उपासना मानसिक रोगो की चिकित्सा । 

(सवंदन्द्रविनिमु क्तः) 

हम श्रण्डपिण्ड-सिद्धान्त' मे समफा्राएहं कि यह्‌ केवल 
जड शरीरटही हम नहींहं किन्तु हमारा एक दूसरा चतन्यरूप 
भी है जिसके श्रा्रय से यह जड पिण्ड प्रगतिशील बना 
हुश्राहै। हमारे शरीरमें ज्वर, शोथ, पण्डु, जलोदर, कास 
श्वास, क्षय, अशे श्रौर भगन्दर भ्रादि म्रगणित व्याधिये होतीहु 
श्रौर सदव कोईन कोई बनी ही रहतीःहै । इसी प्रकार 
हमारे भ्राध्यात्मिक कलेवर में भीकम, क्रोध, लोभ, मोह, मदः 
मात्सय .ईर्प्या,दम्भ, देष राग, म्रनुराग, सकोणेता छद, प्रतारणा 
प्रमाद, दुराग्रह श्रौर ्रालस्यभ्रादि २ श्रनेक रोग उत्पन्न होते 
हं । दारीरिक रोगोंकानाम शास्व्रकारोंने "व्याधि'रक्खारै 
श्रौर भ्राध्यात्मिक रोगोका नाम श्राधि'। ग्रमरकोश-कार 
प्रसिद्ध विद्वात्‌ कहते हं किं--श्राधि्मनिसी व्वथा' भ्र्थात्‌-- 
५५४५ व्यथाका नाम श्राधि' है । वाग्भदटुसंहितामे लिखा 

त- 

रजस्तमश्च मनसो दौ च दोषावुदाहूतौ ।१२१।। 

धीधे्यत्मादिविन्ञानं मनो दोषोषधं परम्‌ ।\२६।। 


उपासना मानसिक रोगो को चिकित्सा [ ४५१ | 


प्र्थात्‌- रजोगुण श्रौर तमोगुणयेदौो सनके दोष । 
बुद्धि, धेये, श्रौ र श्रात्मज्ञान ये तीन मनके रोगों की सर्वोत्तम 
भ्रौषधदहै। सो जंसे शारीरिक रोगोंको दूर करने के लिए तत्तद्‌ 
उपचारों की श्रावश्यकता है ठीक इसी प्रकार प्राध्यात्मिक रोगों 
की निवृत्ति के लिए "उपासना" कौ ्रावश्यकताटहै। जसे रोगं 
ग्रनेक. है तो उनकी ग्रौषधियं भी श्रनेक है, किस रोगीकों 
कौन भ्रौषधि देनी चाहिये यह निय केवल सुयोग्य वंद्य ही 
कर सकता है, एते ही सनातनधमं मे भी उपासनामागे 
का निर्णय करनाभी गुस्देव कै श्राघीनहि। साधक को 
चाहिए कि वह्‌ किसी सुयोग्य गुरुकोदृंढंकर उसके सामने 
ग्रपने समस्त ब्राध्यात्मिक रोगों का बिनासङ्कोच व्णंन करदे । 
तब सुयोग्य चिकित्सक कौ भान्ति म्राध्यात्मिके रोगोंका पारंगत 
ग्रनुमवी गुरु साधक को योग्यताके भ्रनुसार श्रवण, कीतंन, 
स्मरण प्रादि जिसमभी भ्रौषधि को उपयुक्त समभेगा उसके 
सेवन कापरामशे देगा। नारदजीने जब बाल्मीकि जंसे 
प्रसाध्य श्राधिपे पीडित व्याध को चिकित्सा ्रारस्भ कोतो 
उसे 'राम' नाम जंसी पेटेन्ट सवं-रोगहर ओषधि की मात्रा के 
योग्य भीन समा भ्रतः उसे 'मरा' कीही पुडिया दी, भ्रौर 
उसी से वाल्मीकि भ ब्रह्म समाना' हो गये। सो सनातनधर्म 
मे उपासना प्रगाली की प्राकृतिकं चिकित्सा को श्रधिकसे श्रधिक 
प्रभावशाली बनाने केलिए उसका ग्राधार "गुरुिष्य सम्प्रदायः 
पर स्थिर किया गयाहै। इसलिए उपासना क्यों करनी 
चाहिये ? इसका उत्तर है कि--भ्राध्यात्मिक रोगोंकोदूरकरने 
के लिये । 


| ४५२ | # कयो? % 


आध्यात्मिक रोग अनुभव क्यो नहीं होते ? 
(दिवान्धाः प्रारिनः केचित्‌) 


यहाँ जिज्ञासा हो सकती है फ्रि यदि सचभुच काम क्रोधादिक 
रोगहंतोवे हमे प्रतीत क्यों नहीं होते ? इसे यहां यों समभना 
चाहिए कि मनुष्य उन्हीं रोगों को भ्रधिक भ्रनुभेव करताहैजो 
कि एकदम भयानक रूप से मनुष्य पर भ्राक्रमणकरतेहुं भ्रौर 
जिनसे देनिक व्यवहारमें कृ ग्रडचन पड जाती है, जेसे- 
ज्वर, -उदरशूल, शिरददं श्रादि-म्रादि। षरन्तु वह॒ उन रोगोंको 
भटिति भ्रनुभव नहीं कर पाताजो कि -शनेः-रनेः भनुष्यके 
दारीरमें पेठकर धुन की भान्ति ्रन्दर ही ग्रन्दर उसे जीणे- 
शीण श्रौर मृत्युका ग्रास बनादेते , जंसे- शोष, भगन्दर, 
नारूर, क्षय, तपेदिक भ्नादि। कहूनान होगाकि शारीरिक 
रोगों में क्षय तपेदिकश्रादि दूसरीश्रेणीके रोगोको भ्रधिक 
खतरनाक समभा जातादहै। वस्तुतः इन रोगोंके बद्धमूलहो 
जानेकाकारणही यहटहैकि दुर्भग्यवशये रोग जब पह्लि 
पहिल किसी को लगतेहैँतो वह रोगी महीनोंक्या वर्षो तक 
तो स्वयं यहु समभदीनहींपाताकि भँ रोगो हू'। 

इसका कारण स्पष्टहै किये क्षयादिक रोग इतनी मन्थर 
गति से मानव पिण्डमे प्रविष्टहोते्हैकि रोगी श्रपनेको रोगी 
ही नहीं भ्रनूभव करता। क्योकि उसकी दिनचर्य्यामे इनसे 
इतनी रुकावट नहीं पड़ती । म्राधा प्वाइण्टज्वर हुश्रा, पर नहाते 
भी रहै, खाते भी रहै, कायं व्यवहार भी चलता रहा । संर 
सपटेमेभी कुद रुकावट नहीं पडती भ्रौर स्त्री-सेवन की प्रवृत्ति 
तो पहिनेसे भी श्रधिक बढ़ गई। श्रव एेसी स्थितिमें रोगी 


ग्राध्यात्मिक रोग म्रनुभवः क्यो नहीं होते ? [ ४५३ | 


ग्रपने को रोगी क्यो समभने लगा ग्रौर घर वालोंको भो चिता 
क्यों होने लगी ? तात्पय्यं यह हैकि जमेएकसौ चार डिग्री 
ज्वरग्रस्त पुरुष स्वयं भी घबरा उर्ताह ग्रौर प्रभिभावक भी सब 
काम दछोडकर्‌ तत्परता से उसकी चिकित्सा करवाते हुं, इसके 
सवेथा विपरीत तपेदिक रोगके श्रारम्भिक महीनोंमें रोगी 
प्रौर श्रभिभावक दोनों ही बेखबर रहते हूं । कहना न होगा कि 
इस रोग मे लापरवाही का प्रधान हतु उक्त रोग की सूक्ष्मता ही 
है । भ्र्थात्‌ यह्‌ इतनी थोडी मात्रा मे प्रादुभत होता दै कि सव- 
साधारण इसे श्रनुभव ही नहीं कर पाते। सौ सबसे बड़ा खतर- 
नाक रोग कोन 7-वह्‌ कि जिससे पीडित स्वयं रोगी भी श्रपने 
को रोगी अ्रनुभेवन कर सके! 

काम, क्रोध; लोभ मोहादि श्राध्यात्मिक रोगभीदइतनेही 
सृक्ष्मतर हँ । यद्यपि वे हमें लगे रहते हैँ परन्तु हम उनकी सूक्ष्मता 
के कारण उन्हें म्रपनेमे ्रनुभव नहीं कर पति । इसीलिए उनकी 
चिकित्सा कौ भी परवाह्‌ नहीं की जाती, परन्तु हमारे इस प्रमाद 
का वही परिणामहोतादहैजो कि तपेदिकके रोगीका होता 
है । जसे निदिचत ही श्रसाध्य दशा मे पहुचे क्षय रोगग्रस्त मनुष्य 
की शारीरिक मृत्युहोजातीहै ठीकवेषेही काम क्रोधादि 
ग्राधियों से पीडित पुरूषकी भी ्राध्यात्मिक मृत्युहो जाती है, 


क्या काम करोधादि रोग हे! 


(काम ्रादि घातक भवरोगा) 


प्ररन हो सकता दहै कि क्या काम, कोधादिक भी कोई रोग 
है ? हम कगे -हां ! नकेवलरोगहीरहैँ ्रपितु ब्रव्यन्त कृष्ट 


| ४५४ | % क्यो ? # 


साध्य खतरनाक महारोग है। सम्भवतः रोगका सवंवादी- 
सम्मत यही लक्षण बन सकतादहै कि जिसके श्राक्रमण से 
स्वस्थ प्रकृतिस्थ मनुष्य भी नानाविध विकारो का पात्र नन 
जाए, वही रोग है । कहना न होगा कि जसे ज्वरातं मनुष्य की 
बोलचाल, मुखाकृति, नाड़ी श्रौर्‌ हूदय कौ धड़कन सब कुछ 
बदल जाती दँ ठीक इसी प्रकार करोधके अ्रावेशमें भी उपयुक्त 
सभी लक्षण ज्योंके त्यों क्रोधी मे दीख पडते रै) कामचेष्टामें 
व्यासत्त मनुष्य की यदि म्रन्तिमि परिणाम पर पहुँचने के समय 
परीक्षा कौ जाए तो उसमें निस्सन्देहं ज्वरातं मनुष्य के समस्त 
लक्ष घटित होते दीख पडगे। वहीनाड़ी को तीव्र गति, 
वही हूदय कौ भ्रातङ्खपुणं विषम धड़कन, वही खासोद्धवास का 
प्रबलवेग मरोर वही भ्रद्धशेथिल्य एवं ्रवसाद। गजं कि 
भयद्धुर ञ्वर वेग भ्रौरकामादिकेवेगमें कुमी भ्रन्तर नहीं, 


लोभ मोह आदि रोग क्षय भ्रौर दिक की भान्ति सूक्ष्माति- 
सक्षम होने के कारण रोगी को स्वयं श्रनुभव नहीं होते परन्तु 
वस्तुतः हैँ वे कामक्रोधादि से भी प्रत्यधिक खतरनाक ) क्योकि 
जैसे प्रबल ज्वराते को घर वाले याभ्रन्य कोई भी देखने वाला 
दयालु मनुष्य संभालनेकौी चेष्टाकरताहै ठीक इसी प्रकार 
क्रोधी को शन्त करनेके लिए ग्रनेक लोग बलात्‌ पकड़कर 
रोक-थाम के लिए इकट्‌्ठे हो जाते हँ । कामासक्त को भौ गो 
तुलप्तीदास कौ धमपत्नी की भान्ति बहुत-सी धमपल्निये ही 
समभा-बुभालेती रह परन्तु लोभ मोहादिक खतरनाक रोग 
कातो पडौसियोंकोभौी बिना वास्ता पडे पता नहीं चलता 
इसलिये ये श्रौर भी रधक प्रसाध्य हं। 


ईव रोपासना की इच्छा क्यों नहीं होती ? [ ४५५ 1 


इश्वरोपासना की इच्छा क्यो नहीं होती ! 
(न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः) 


रास्त्र, गुरुजन, श्रास्तिकजन अ्रहुनिश ईरवरोपासना के लिये 
प्रित करते हू, स्वयं ग्रपना ग्रन्तरात्मा भी उपासना को लाभप्रद 
मानता है तथापि न जाने क्यों ईक््वरोपासना की इच्छा नहीं 
होती, इस तरफ मन नहीं जाता- यह्‌ क्यों 7 
बात बहुत सीधी है-जंसेज्वरके प्रशमे म्नन्नमें अरुचि 
हो जातीहै, चाहता हवा भी मनुष्य म्रनन नहीं खापाता 
ठीक इसी प्रकार चाहते हवे भी ईश्वर उपासना की अ्रमिरुचि 
न होना यह लक्षण भी प्राध्यात्मिक रोग की विद्यमानता 
काप्रधानप्रमाण है। सो जसे शारीरिक जीवनके लिये 
ग्रत्यावश्यक श्नन्नमे मी ग्रभिरुचिन होना-यह्‌ सिद्ध करताहै 
कि ताहश पुरूष रोगग्रस्तदहै भ्रौर उसे तत्परता पूवक ्रपनी 
चिकित्सा करानी चाहिये, एेसे ही आध्यात्मिक जीवन के 
लिये अ्रतीव श्रनिवायं ईइवर उपासना मे भी श्रभिरुचि न होना 
ट्स बात का सुस्पष्टसंकेतहै किं ताश व्यक्तिको भ्रविलम्ब 
ग्रपनी ्राध्यारिमिक चिकित्सा करानी चाहिये । जसे ज्वर शान्त 
हो जाने का यहु सवेविदित लक्षणहै करि श्रव भूख लगने 
लगीरहै, वेसेहौ श्राध्यात्मिक रोग की निवृत्ति का भी यहु 
प्रधान लक्षणदहै कि श्रव ईदवर उपासना में मन लगने लगा 
है। जसे भूख लगने के लिये भी ज्वर की ग्रौषधि का 
तत्परता पूवक सेवन करना ही एकमात्र उपाय है ठीक इसी प्रकार 
र्रवर की उपासना मे ग्रभिरुचि बढाने का उपायमी ईश्वरकी 
उपासनाहीहं। 
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उपासनासे आधियों की शान्ति केसे ! 


(मोरे मजन मिर्टाह॒ भवरोगा) 

यहाँ पदा जा सक्ता है कि श्रव कीतंन श्रादि से कामादि 
ग्राधियें कंसे शान्त हो जाणएगीं ?-हम *भावनावादः' मे सिद्ध 
करत्तुके दकि श्रद्धा रौर विङ्वास पूवक जब ईरवरके गुणों 
का श्रवणा कीतेन ग्रौर स्मरा किया जाएगा तो उससे एकएेसी 
हद्‌ भावना का जन्म होगा कि जिससेन केवल उपासक की श्रपनी 
ही काम क्रोध भ्रादि भ्राधियं उपशान्त हो जाएंगी, श्रपितु 
उस व्यक्तिके निकट सम्पकं में श्राने वाले दूसरे व्यक्तियों 
कीभी ये बौमारि्यां समूल नष्ट हो जाएंगी । पिद्धले प्रघदों में 
'वातावरण' का विवेचन करते हुए यह सिद्ध किया जाचुकाहै 
कि हमारे विचारों काभी वायुमण्डल पर समुचित प्रभाव पडता 
है । फिर जब एक सावक बार-बार भगवान्‌ के दयालुतापूणं, 
न्यायानुमोदित, वात्सल्य-परिप्लुत पवित्र चरित्र सुनेगा तो उसके 
हूदयाकाश् में ताह दया, न्याय, वात्सल्य श्रादि गणोंका 
प्रादुभविक्योंन होगा ! 


शब्द स्फोट का प्रत्यक प्रभाव । 
(वाङ्मूला नियताः सर्वे) 
गड-गुड कहनेसे मह्‌ मीठान होने का कूतक बहुत लचरहै, 
क्योकि वास्तव मे जब कभी भी मुंह मीठा टोगा तवबभश्रारम्भ 
मे गूड-गुड कहकर ही दुकानदार से उसे खरीदा जाएगा, घर- 
वाली से मांगा जाएगा । यदि महाशय जी मूकटहोगेतो संकेत 
द्वारा गड कहा जाएगा । गजे हैङिन केवल मुंह मीठा करने 


खन्द स्फोट का प्रत्यस् प्रभाव | ४५७ | 


के लिए ही गुड शब्द के उच्चारण की श्रावस्यकता है, ग्रपितु 
संसार का यावन्मात्र व्यवहार शब्दमूलक है । इसीलिये वंदिक 
विज्ञानमें शन्दसेही सृष्टि काप्रादुर्भाव मानादहै। सृष्टिके 
प्रधान पांच तत्त्वों मे सबका भ्रादिमं पिता शन्द-गुखक म्राकाश 
ही है । प्रलयानन्तर खाली पोल मे खन्द गख की योग्यता ्राते 
ही उसकी संज्ञा “्राकाश' हो जाती है, यही श्राकार फिर वायु 
म्रादि तत्त्वों का प्रसव करता है । हमारा दावा है कि संसारम 
भत्येक वस्तु शब्द के साचे में ठलक्ृर जिह्धा पर प्राने परी 
व्यवहार जगत्‌ मे देखो जा सकती है अन्यथा रहीं । 


भारत के स्वनाम-वन्य वेज्ञानिक् युवक श्रौ हु्राज वायर- 
लेस ने पिन दिनों देहली प्रदर्यनी मे ग्रपने कुलं वंज्ञानिक 
चमत्कार सबको प्रत्यक्ष दिखाए ये ! उनमें यह चमत्कारभी था 
किं हाथ से विजलीके स्विचिकोन दबाकर केवल जिह्धासे 
"लाइट शब्द बोलते ही बत्ती जग जाती थी, पंखा घ्रुमने लम 
जाता था 1 यह्‌ युवक सनातनवमं हाई स्कल लायलयुर मे पदता 
रहा, मै भी वहाँ घमं रिक्षा विषय के व्याख्याताके रूप 
मे उन दिनों सेवा करता रहा ह । ग्रतः इस युवक ने बताया कि 
जिह्वा से शन्द निकलते ही ईथर में तरम उत्पन्न होती है, मैने 
भ्रपनौ वत्ती के स्विचिकोउन तरद्धों से सम्बन्धित कर दिया 
है, परन्तु उसमे यह्‌ ध्यान रक्खा गया है कि प्रत्येक अ्रक्षर के 
उच्चारण (प्रोनन्ियेरन) से समान तरमं उत्पन्न नहीं होती 
किन्तु जिह्वा के स्फोट के अनुसार सिन्न-मिन्न तरह को तरं 
बनती है । मेनि "लाइट" शब्द के स्फोट से वनने वाली तरगों के 
ही साथ इसे संयुक्त किया है, रतः इसी छब्द के बोलने से वत्ती 
जल सकेगी ब्रन्य से नहीं । किन्तु यदिमे चाहूतो इसे हिन्दी 
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के विदत्‌ शब्द से भी खम्बन्वित कर सकता हू । 

हमारे महषियों ने इस विज्ञान को क्टुत गह राई तक स॒मा 
था श्रत: वे परे न्दो के भी उच्वारण करने को ग्राव्इ्यकता 
नहो ससम्ते थे किन्तु किसी एक ही अक्षर से नानाविध प्रयो- 
जन सिद्ध करलेतेथे। इसी सिद्धान्त के ्राघार परतो हमारे 
यहां बीज मन्त्रो का प्रादुभवि हुश्रादहै! कटनेकोतो ॐ ष, 
ही, कों रादि निरथंक रषषर है परन्तु कस्तुतः इनमे से किसी 
एक के भी उच्चारख मातर करने से वातपकिरख में वहु विलक्षण 
स्फोट उत्पन्न होता है कि जिससे साधक जो चाहे सो लाम डरा 
सकता है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तत्त्वं को खून ॒परहि- 
चाना शा, तमी ठतो अपने ग्न्य रामायसमे-- 


प्रनसिल श्रक्षर अथं न जायु । 
प्रकट प्रमाव सहे प्रतापु ।। 


--कहते हृष्ट सावर मन्त्रों की चमत्कारपुखं महिमा का 
क्खान किया! सो ग्रग्नि कह्ने से जीभ क्यों नहीं जलती? 
यह्‌ उस युग को श्राखद्ा थी जककि वतमान भौतिक विज्ञान 
ने सनातनचमं के सिद्धान्तो का समथेन्‌ नहीं किया था ! श्रव 
यदि कोई एेसी करूप-मण्डकताचुखं हज्जत करे तो उसे फौरन 
पायलखाने भेजने का प्रबन्ध किया जास्कताहै। प्राज तो 
्रम्नि कृट्नेसेन केवल जिह्धा, अपितु शङ्कालु महारायोका 
पराका पुरा किला मस्मक्ियाजा सकता है । युद्ध या विप्ल- 
कादि के समय नायक के सुख से “फ़ायर' निकलते ही अग्नि वर्षा 
सुरू हो जाती है । 

विश्ववन्य श्री ग़ान्दी जी के नेतृत्वमे भारतीयों ने जब 
अश्रेजके लिए "मारत छोडो नारा वृलन्द किया धा तो उसदिन 


विभिन्न देवताग्रो की उपासना क्यो? [४५६ | 


भारत के वायसराय लाड वेवलने हमारा उपहास करते हुवे 
कहा था कि यह्‌ नारा ग्रली वावा के खुलजा सम सम" जंसा 
कोई चमत्कार नहीं है जो इसके कह्ने माच से भारत से ्रग्र॑ज 
भाग जाएंगे ! परन्तु सिस्टर वेवल को क्या मालुमथा कि जब 
चालीस करोड़ भारतीय संयुक्त रूप से भारत दोडो' करगे तो 
इससे यहां का समस्त वातावरण ही एेखा बन जाएगा कि जिससे 
म्रग्रेजों का भ्रन्तरात्मा स्वयं यहां न रहने के लिये उतावला हो 
जाएगा । यह्‌ इस युग मे.प्रत्यक्चहष्ट एक जीता-जागता साभूह्कि 
उद्घोष का चमत्कार पूणं उदाहरण है । इसलिये श्रवण, कीतनः, 
स्मरण श्रादि उपासना प्रणालियों द्वारा साधक अ्रपने ्राव्यात्मिक 
रोगों को सम्यक्‌ चिकित्सा कृर सकता है-इसमें क्या सन्देह ? 


लोकमें रारीरिकरोगोको दूर करनेके लिये जंसेसद्र्य 
सत्‌ प्रयत्न, सद्‌ म्रोषधि ्रौर सदुपचार यदि प्रारब्धवश् उपलब्ध 
हो जाएं तो फिर भगवत्‌ कृपा से रोगञ्लान्तिकी भो ग्रा 
बंध जाती है, दीक इसी प्रकार प्राध्यात्मिक रोगों कोदूरकरने 
के लिये भी सद्गुरु, सत्स द्ध, सदुपासना ्रौर सदाचार के सेवन 
से श्रवश्य ही मनुष्य का व्स्याण॒ हो जाताहै। 


विभिन्न देवताश्रों कौ उपासना क्यो } 

(यो यो यां यां तत्र भक्तः श्रढयाचितुमिच्छति) 

जब एक परमात्मा ही सवद्क्तियो का भण्डार है ग्रौर उस 
की ही उपासना से सब कु प्राप्त हो जाता है फिर चक्रवर्तोको 


छोड कर हारपालों को क्यों खुशामद को जाए ? भ्र्थात्‌ विभिन्न 
देवताश्रों को उपासना क्यो को जाए ? 
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्रण्ड पिण्डः सिद्धान्त के अनुसार हमारा यह मानव 
पिण्ड विभिन्न देवताश्रों से प्राप्तः हुई भीखका परिमाणदहै। 
देवता क्या हँ {--यह देवता-विज्ञान प्रघट मेँ प्रकट कियाजा 
चुकादहै। सो जसे एक ही भारत के डाकखाना, बंक, कचह्री 
ग्रादि म्रनेक विभाग--महकमे विद्यमान ह, परन्तु जिसको 
पोस्टकाड लिफाफे, मनीग्राडर ्रादि कार्यो की ्रावद्यकताही 
उसे भारत सरकार के डाकखाना विभाग की उपासना करनी 
चाहिए । उसकी इन भ्रावर्यकताग्रो की पूति डाक्खने में 
ही हो सक्ती है श्रौर यदि रुपये पेसे करेन्सी से सम्बन्धित कोई 
प्रयोजन होतो फिरउसे भारत सरकारके सुरक्षित कोश 
(रिजवं वेक) को उपासना करनी चाहिये । न्याय के इच्छुक को 
सीधा कचहरी पचना चाहिए । 


वह पुरुष बहुत ही व्यवहारानभिज्ञ एवं मूखं समा 
जाएगा जो कि पोस्ट काड खरीदनेके लिये सीधा प्रधान 
मन्त्री के कार्यालय मे पहुचे या डाकखाने से न्याय मि 
ग्रौर कचहूरी मे मनी-भ्राडर कराता फिरे। अ्रन्यान्य मत- 
मतान्तरो मेषेसी हौ मूखंता-पणवचेष्टाएेकीजारहीदहं।वे 
यातो दछोटे-से-दखोटे कायं के लिये भी सीधे महामहिम 
भगवान्‌ का दरवाजा खट खटति ्रथवा निराकारसे बीबी 
तलब करते है। निविकारसे पत्र मांगतेहुं ्रीर निलेप निरञ्जन 
से घन चाहते ह । सनातनधम की उपासनामे यह धांघली 
नहीं । यहां साघकं को जो चाहिये उसके भ्रनुसार वेसा ही नाम 
रूप गुर विशिष्ट भगवान्‌ का एक विग्रह नियत है, वही उपासना 
विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों में ददेवता' कहा जाताहै। 


श्रनन्य उपासना का रहस्य [ ५६१ | 


पञ्च-देवोपासना क्यो ! 
( पञ्चमतमयो देही ) 


सनातनधमं में प्रधानतया विष्णु, सूयं, शक्ति, शिव श्रौर 
गरेश इन पांच देवताश्नों कौ अ्रनन्य उपासना का विघानहै। 
प्र्थात्‌--प्रत्येक व्यक्ति को इन पांचोंमेसे किसीएक देवको 
ग्रपना इष्टदेव मान कर उसकी ही श्रनन्य उपासना करनी 
चाहिये । इसी शास्त्रीय सिद्धान्त के आघार पर वष्णव, सोर, 
शाक्त, दोव भ्रौर गाणपत्य ये पांच मुख्य सम्प्रदाय प्रसिद्ध ह । 


अनन्य उवास्ना का रहस्य 


प्राज भले ही मूर्खो को हृष्टि मे तत्तत्‌ सम्प्रदाय एक-दूसरे 
से लडने के ्रखाड़े समभ जाते हां; विगत.शतान्दियो मे तत्तत्‌ 
सम्प्रदाय भेदके नाम पर उपद्रव करवाये गएहों श्रौर ्रपनी 
इस जघन्य प्रवृत्ति को चरितां करने के लिये तत्तद्‌ ग्रन्थो को 
भी विकरत करने में कोरकसर बाकोन रक्खी हो. परन्तु 
वस्तुतः सम्प्रदाय भेद सुतरां मानव प्रकृति के स्वाभाविकं भेद 
पर ही सुस्थिर किया गयाहै। 

ग्रनन्यता का यहु तात्पये हरभिज नहीं कि अपने इष्टदेव के 
ग्रतिरिक्त अरन्य देवताग्रों कोन पूजा जाए, या उनको अपमानित 
किया जाए ! गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान्‌ राम के अनन्य 
भक्त थे श्रौर इतने कदटुर श्रनन्य भक्त थे कि ब्रजयाता के समय 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ को- 


"तुलसी मस्तक तब नमे, धनुषबाख लो हाय \' 
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कहते हुवे घनुषधारो रघुनाथ बनने के विये विवश कर दिया 
था, परन्तु उनके ग्रन्थों में शिष्टाचारानुसार गणेश भ्रादि सभी 
देवत्ताश्रों कौ यथवद्‌ वन्दना विद्यमान है । मोस्वामी जी विनय 
पत्रिका के श्रादिम पद्मं श्री गरोश्चजीकौ वन्दना करतेहुं 
परन्तु उनये चाहते यही हं कि- 


मागत तुलसिदास कर जोरे । 
वसह रामसय समानस मोरे ॥ 


जसे पतित्रता स्त्री अपने परति की भ्रनन्य पत्नी होती है, 
परन्तु वह्‌ सास ससुर ्रादि समी गुरुजनों कौ यथाविधि सेवा 
सुषा करती हुई भा यही वर चाहती हँ कि-श्रचल होहु श्रहिवात 
तुम्हबरा, जव लगी संग जमुन जल-घारा' । ठीक इसी प्रकार श्रनन्य 
भक्त को उचित है कि वह सास्त्रोक्त पद्धति के श्रनुसार समस्त 
देवताश्नों का यथायोग्य पूजन सत्कार करता हुवा भी उनसे यही 
वर मागे कि मुभे ..रेग्रमुक इष्ट्देव में श्रटल भक्ति दीजियि'। 

कथा प्रसिद्ध है कि एक वेष्फवाचायं कौ शोभा यात्रा निकल 
रही थी! उसी नगर का एक परम विद्वान्‌ श्वीवेष्णवं भ्रचानक 
उस्र समय लक्कडका गदा शिर प्रर उठाए सामनेसेभ्रा निकला 
श्रौर उस्ने बडे विनयभावसे उसीदञ्ञामे भीड़ चीर कर 
ग्राचायं महोदय को साष्टांग प्रणाम किया, परन्तु शोभा यात्राके 
समय लक्कड का गदा सामने देखकर इस सरल-हूदय वेष्एव 
को मूखं समकर भ्राचायंजीको क्रोधश्रागया रीर भ्रावेश 
मे बोले-तुम कौन हो ? वेष्णव ने कहा-महाराजजी, श्र प कौन 
ह ? आचाय बोले- हम तो वेष्णव ह । इस भोले व्यक्ति ने कहा 
महाराज मै भी वैष्णव हू । ्राचायं जी ने फिर कंड़ककर पूखा- 


श्रनन्य उपासना का रहस्य | ४२३ | 


कोन.वैष्छव ? इसने भी तथेव प्रक्न किया कि कि श्री महाराज, 
श्राप कौन वैष्णव हं ? वष्खवाचायं अभिमानपुवंक बोले- ह्म 
तो “्रनन्य वैष्णव है । इस विद्यन्‌ मह्एत्मा कर वेष्खवाचायं 
की क्रोषपुखे प्रवृत्ति पर कुद आस्चयं-खा हुवा अतः विनोदपूखें 
भाषा में उत्तर दिया कि शँ फनन्य वश्व हँ * अव तो वेऽ्णवा- 
चाये ओर भी उत्तेजित हुवे ओ्रौर बोले फनन्य वेष्छव कौन 
होता है ? महात्मा बोवचे श्रचन्य वेष्छव कौन होत्ता है ? वष्णव 
प्राचाय बोले -"जो विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को 
न माने वह॒ अनन्य ववंष्ण॒व' कल्म जाता है जसे हम † महुपत्मा 
बोले--*जो विष्छु के अ्रतिरिक्त अन्य किसी को जानिही नहीं 
वहु "फनन्य' वेष्णव होता है, जसे यह्‌ आपका तुच्छं सेवक '! 

कहना न हेा कि इस विनोद धुखं उत्तर मे अनन्यता 
कावड़ा भारी रहस्यद्धुपा है! जो ग्रन्य देवता को नहीं 
मानते उनके ज्ञान मे कम-से-कम अपने इषटदेव के अरत्तिरिक्त 
ग्रन्यान्य देवताग्रों की सत्ता का अस्तित्व तो विचमान है, परन्तु 
जो महात्मा श्रपने इषटदेव के अ्रतिरिक्त अन्य किसी देव्ता कौ 
सत्ता को जानते ही नहीं, अर्थात्‌- जिन्हे स्वप्नसे भ विष्णु के 
ग्रतिरिक्त किसी अन्यक भानन हो निःखन्देह्‌ उनको अन्यतः 
बहुत ही स्पृहणीय है ¦ श्रो सोस्वामी जी ने भी उत्तम पतित्रता 
वह मानी है जो कि 'खपनेउ श्रवन युरूष जग नग्ही के उच्च ्रादर्शा- 
नुसार श्रपने पति के श्रतिरिक्त अन्य पुरूषको सत्ताको भी 
संसार मे नहीं जानती दो ¦ 

पांच ही देवता ्रधान क्यो ! 

प्रधानतया पांच ही देवा उपास्य क्यों ह? इसका उत्तर 

यह्‌ है कि यह्‌ संसार तीन मुख वाली माया का प्रपञ्च है । माया 
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के तीन गुणों का व्यास ही पंच महाभूत हैँ जेसे- शुद्ध सत्व 
्राकराञ् । सत्त्व रजः का सम्मिश्रण-वायु 1 शुद्ध रजः-अग्नि । रजः 
तमः का संम्मिश्रण-भ्राप ओ्रौर शुद्ध तम-- पृथ्वी : भ्र्थात्‌ इनमें 
राका, अग्नि, पृथ्वी, ये तीन तत्त्व विशुद्ध हूं जो सत्त्व रजः तमः 
के प्रतीक कटे जा सकते ह । वायु जल दो तत्त्व एक दूसरे के 
संभिश्रण सरे उदुमूत हँ । इसीलिये आजके वंज्ञानिक जलकोदो 
मेसो का परिणाम वत्ताते ह वायु के विश्लेषरण तकं श्रभो वतंमान 
वंज्ञानिकों कौ पहुंच नहीं है । सत्त्व रौर तमः के एक दूसरे के 
सर्वथा प्रतिकुल होने के कारण अ्रागग्रौर पानीको तरह इन 
दोनों का संमिश्र सम्भव नहीं, म्रतः पांचही मूल तत्व हवे । 
सो जसे ब्रह्याण्ड में तोन गुणों के तारतम्यसे पांच तात्त्विक 
भेद बन गए हूं, ठीक इसी प्रकार मानव पिण्ड मे भी उक्त तीन 
गुखो से प्रयञ््वित पच महाभूतो के तारतम्य से पांच भेद पाए 
जाते है, अर्थात्‌ प्रधानतया मनुष्यों के स्वमाव पांच प्रकारके हं 

यह्‌ प्रकट कर देना अ्रनावश्यक न होगा कि यह्‌ सव स्थापना 
श्रवान्येन व्ययदेज्ञा मवन्ति' इस न्याय के अनुसार ही कोजा 
रट है । क्योकि साधारणतया तो प्रत्येक वस्तु पांच महाभूतो के 
संधान से ही वनी है, परन्तु जिस मानेव पिण्डमें जो तत्तव भ्र॑धिक 
मात्रा मे है उसे हम यहां उसी तत्तव का कह कर पुकारेगे । जिस 
पुरूष मे आकाञ तत्व का आधिक्य है वह्‌ स्वभावतः सत्त्व गुण 
सस्पन्त होमा, जिञ्च मे वायु-ततत्व अधिक होगा वह्‌ सत्त्व म्रौर 
रजः दोनों गुरो के सम्मिश्रण से बनी प्रक्रृतिकाहोगा, ओ्रौर 
पुथ्वी प्रघान तामसी प्रकृति का प्राणी होया । 

ग्रायुवेद श्चास्त्र ने श्रपनो परिभाषा के भ्रनुसार उक्त प्रकृति 
के तीन गृखो का नाम वात पित्त ओर कफ रख छोड़ा हे इसमें 


पांच ही देवता प्रधान क्यो ? | ४६१५ | 


वात = वायु, पित्त =ग्रग्निग्रौर शेष को कफ कहा जा सक्ता है । 
शारीरिक चिकित्सामें सुदक्ष वंद्य प्रत्येक रोगी को वात पित्त 
या कफ संघटित प्रकृति के तारतम्यके श्रनुसारही ग्रौषधि मरौर 
उसकीमात्राकी कल्पना करतादहै। प्राध्यात्मिक क्षेत्रमे इसी 
प्रकार प्रधानतया विभिन्न पांच प्रकारकौो विरिष्ट प्रकृति वाले 
मनुष्यों के भ्राध्यात्मिक रोगोंकोदूर करनेके लिए सद्गुरु 
को उचितहै कि वहु साधक की निजी प्रकृति स्वभाव श्रादात 
का मनन करके उसके निमित्त तादश देवता को उपासना का 
ही निणंय करे जिसकी कि उसे श्रावरयकता हे । 


ग्राकाश-तत््व के प्राधिक्यसे संघटित सास्विकःप्रकृति- 
सम्पन्न श्रधिकारी ही विष्णुदेवता को उपातनासे लाभान्वित 
हो सकता है । वायु-प्रधान के लिए सूयं, श्रग्नि-प्रधान के लिए 
दुर्गा, जल-प्रधान के लिए गणेश श्रौर प्रथ्वी-प्रधान के लिए 
शिव उपयुक्त देव हँ । यदि इसके विपरीत मनमानी की 
जाएगी तो उसका उचित परिणाम न होगा। जसे रोगी 
के लिए कोई भा भ्रौषपधि देनी उचित नहीं हो सकती, किन्तु 
उसके रोगके श्रनुसार ग्रौर उसक्रो प्रकृति के म्रनुसारदी हुई 
दवाईहो लाभदायक हो सक्ती है, ब्रन्यथा- 


यस्य कस्य तरोम्‌ लं येन केन प्रपेषयेत्‌ । 
यस्मं कस्मे प्रदातव्यं यदा तद्रा भविष्यति ।। 
ग्र्थात्‌- जिस किसीभी वृक्षके मूल को जसे तसे कुट पीस 
हान कर तेय्यार करके जिस किसीकोभी खिलादियाजाए 


जो सो कु-न-कुद तो फल होगा ही--इस न्यायानुसार रोगौ 
की मृत्यु अ्रवश्यम्भावी हं । 
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द्‌ 


इसलिए हमारे शास्त्र में सुस्पष्ट श्रादेश दिया है कि- 


श्राकाशस् पतिविष्णुरग्नेऽचेव महेश्वरी । 


वायोः सूयः क्षितेरीश्ो जीवनस्य गरणाधिपः ॥ 
(कापिल तन्त्र) 


प्र्थातु-म्राक्ाश् का श्रधिष्ठाता विष्णुर, वायु का सूर्य, 
द्रग्नि को दुर्गा, जल का गणेश श्रौर पृथ्वी का शिव । 


यही कारण है कि पाथिव पूजन में शिवजी की प्रतिमापीली 
मिट केटेले सेबनाईजातीहै ! गोश जी पावेती जी के स्नान 
कालीन पादपद्धुः से प्रादुर्भूत दँ । इसीलिए "गजाननम्‌" श्रादि 
प्रसिद्ध स्तुतिपद्य में उन्हं "पादपङ्कजम्‌" --पादपङ्काज्जातम्‌' एेसा 
कहा गया है । ज्वालामुखी श्रादिमें ज्वालाग्रोको द्ूर्गाकौी 
प्रतिनिधि माना जातारहै, प्रत्येकं यज्ञमेभो कुण्ड को गर्भाशय 
माप्रकर उसके साथ योनि का निर्माण क्रिया जाताहै। 


हमारी इस स्थापना का तात्पय्यं यह्‌ है कि पंच-महाभूत- 
जन्य मानव-पिण्ड तत्तत्‌ तत्वों के न्यूनाधिक्यके कारण विभिन्न 
पांचप्रकारका पायाजाताहै भ्रौर उसके इस जड पिण्डक 
संघटन का प्रभाव ग्रन्तःकेरणा पर भी बराबर पड़ता है। इसी- 
लिये कोई पुरुष स्वभावतः श्रतीव शान्त तो दूसरा महाक्रोधी ; 
कोई रूखा-सूखा चना-चूरो खाताहृश्रा भी गरपति-सन्निम 
स्थुलकाय ! तो दूसरा श्रहनिशघी धूटताहूभ्राभी सुदामाका 
उत्तराधिकारी ! स्थुलकराय प्रायः शान्त; श्रौर दुबले-पतले प्रायः 
धधकती भ्रद्धीटी । कहना न होगा किं यह्‌ सब विभेद पश्च- 
महाभूतो के न्यूनाधिक्य पर ही श्रवलम्बित है । ग्रत. प्रधानतया 
मनुष्यो की पच्च-विध प्रकृति होने के कारण ही प्राकृतिक उपा- 
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सना-पद्धति भी पञ्च-देवोपासना के रूपमे मनोविज्ञान के 
ग्रनुसार सुस्थिर को गईहै। 


इश्वर की आराधना में उपासना का स्थान 


ई्दवर को प्राराघना मे-संध्या, तपण, यज्ञ, हवन, जाप 
श्रोर वेदपाठ प्रादि नानाविध काय किए जाते है । भगवत्‌ कथा 
श्रवण,.भगवन्नाम सङ्कीतंन, मूतिपूजन श्रा'द प्रनेक ध्मानुष्टानों 
से भो भगवदाराधन होता है, रथच यमनियमादि सेवन पूवक 
ध्यान-समाधि लगाकर भी योगीजन उसकी उपासना करते हैँ । 
उक्त नानाविध भ्राध्यात्मिक प्रयत्नोंका एक दूसरे की ्रपेक्षा 
मूल्य क्या है ? भ्र्थात्‌ कोन कृत्य क्या महत्व रखता है ?- यह्‌ 
भीतो एक महान्‌ प्रन है। 


भारतीय ऋषियों ने सभी धासिक्र प्रनुष्ठानों का वर्गीकरण 
करते हवे उन्हं ३ विभागों में विभक्त क्रिया है। जेते -(१) कमं 
( २) उपासना ग्रौर (३) ज्ञान । हम पी रदशर क्यों नहीं 
दीखता" इस प्रघट्‌ मे दाशेनिक रीतिसे ई्वेरके न दीखने के 
ग्रनेक कारण प्रकट कर प्राए है, परन्तुदेदान्त रास्त्रमें इसी प्र 
का उत्तर बडे ही मननोय शत्दोंमेंदियाहै, प्रसद्धवश उसका 
हम यहां पुनः निरूपण करना चाहते हैँ । शास्त्र बतलाते हकर 
ईश्वर को देखने के लिये अन्तःकरण = हूदय-चक्षु के खलने की 
ग्रावश्यकता है । श्रन्तः करण" का तात्पयं है-“मनः, बुद्धि, चित्त 
ग्रौर ग्रहुकार, इन चार सूक्ष्म तत्वोंका ग्राध्यात्मिक संघात! 
ईश्वर दीखने का यहु श्रथ नहीं कि वह कहीं एक प्रदेश में 
उपस्थित है ? भ्रौर ज्ञान चु खुलतेही सामने दीखं पड़ेगा, 
किन्तु इस समस्या को एक दृष्टान्त से सममना चाहिये । 


[ ४६८ | # क्यो { # 


कल्पना कौजिये कि मेदान मे जल से परिपुणं एक स्थाली 
रक्ी है । इसके जल मे मिटुी-कंण मिले हँ जिससे पानी बहुत 
गंधला है । साथ ही वह निरन्तर हिलती है, क्षणमात्र भी नहीं 
रिकती, तथा उक्षके ऊपर एक वस्त्र भीदढकाटहै । जब ठीक 
मध्याह् के समय सूर्ये भगवान्‌ गगन-मण्डल मे थाली के 
समान सूत्रम भी रा पहुचे तब भी उसमें सू्यं का प्रतिबिम्ब 
नहीं भलकता ; क्यो ? 


--उत्तर स्यष्टहेकिथाली में सूर्यं प्रतिबिम्ब के.न दीखने 
मे तीन प्रतिबन्ध रुकावट हैँ ; पानी गंधलारहै, च्ल 
ग्रौर सूर्ये तथा पानी दोनों के मध्यमे कपडं का श्रन्तर 
पडा है। कदाचित्‌ उक्त तीनों दोष दूर हो जाएंतो फिर 
सूय्यं -प्रतिविव के भलकने देर न लगेगी । निबेसी, फिटकडी 
निमलकरणी भ्रादि ्ौषधिये डालफर जल की मल काटी जाए, 
उसका हिलना रोक दिया. जाए जिससे सब मेल सिमट कर 
नीचे बैठ जाए ओर ्रन्तमें उस पर्दकोभी हटा दिया जाए, 
वस ! त्रिविध प्रयत्न करने मे गगनगत महामहिम सूय्यं दरस 
तुच्छा।ततुच्छे थालो में भी ग्रवश्यही प्रतिबिबितं हो जाएगा, 
जिसे प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह देख सकेगा । 


यहां भी ईश्वर देखने के साधनभूत म्रन्तःकरण रूपी 
नेत्र मे भी तीन दोष रहते है । प्रथम-पाप-कर्मो की मलिनता 
दूसरा-मनः की श्रतीव चलता = क्षण मात्र भीस्थिरनटहोना 
तीस रा--जड ग्रौर चेतन के विश्लेषण को ग्रक्षमता रूप श्रज्ञान , 
इन तीनों दोषों को वेदान्तशास्त्र कौ परिभाषा में क्रमराः मल, 
विक्षेप श्रौर्‌ श्रावरण कह सक्ते हँ । प्रन्तःकरण के इन त्रिविध 
दोषों को दूर करने के लिये ही समस्त वंदिकं वाङ्मय की प्रवृत्ति 
है। ग्यारह सौ इकतीस शाखात्मक वेद-चतुष्टय के कुल मन्त्र 


उपासनाकेनोहो भेद क्यों? | ४६६ | 


एक लक्ष हँ । उनमें से श्रस्सी हजार मन्त्र केवल प्रथम दोष 
ग्र्थात्‌-ग्रन्तःकरणस्थमलकोदूरकरनेके लिए यज्ञ यागादिक 
नानाविध कर्मोकाभ्रादेश देतेर्है। सोलह हजार मन्त्र विक्षेप 
नामक मन + चञ्चलतादूर करने के लिए प्रतिमा-पूजन श्रादि 
उपासना का उपदेशदेतेहैं। वेदके श्रन्तिमि चार सह मत्र 
जड चेतन विर्लेषण की श्रक्षमतारूपश्रावरण दोषकोदू८ 
करने के लिएज्ञान का सन्देश देतेर्दै। वेद के इन तीन प्रकार 
के मन्त्र समुदाय को क्रमशः (१) कमं काण्ड (<) उपासना 
काण्ड श्रौर (३) ज्ञान काण्ड कहा जाताहै। इस प्रकार ईरवर 
की भ्राराधना मे उपासना का प्रमुख स्थान है । मन को चंचलता 
दुर हुए बिना यज्ञ यागादि कमेमे भी उचित फलं प्राप्तिकी संभा- 
वना नहींकीजा सक्तो, ज्ञानकीतोफिरकथाहीक्याहै ? 


उपासना केनो दही मेद क्यों! 


उपासना के भ्रव, कीतंन, स्मरण श्रादिनौमेदरहं- सो 
नौही क्यो ह ? न्यूनाधिक क्यो नहीं ? यह भी एक महत्वशाली 
प्रन है, जिक्तका उत्तर यहूहै किजंसे मायाके तीन गुणों के 
तारतम्यसे पांच प्रकारके मनुष्य पीछैसिद्धकिएगएहं इसी 
प्रकार उन पचविध मनुष्यों के तारतम्य सेनौप्रकारके ही 
उपासक हो सकते हूं न्यूनाधिक नहीं । श्राप श्रपने हाय की यदि 
तीन भ्रगुली फलार्एँगे तो स्वभावतः तीन प्रंगुली श्रौर बीच 
वाली भ्रगुलीके दोनों प्रोरद्ुटेहुवे दो भ्रन्तर कुलपाच ही 
स्थान हो सके न्यून या श्रधिक नहीं । किन्तु यदि ब्रंगृष्ठ सहित 
पूरा हाथ फलाया जाएतो पाचों म्रंगुलियों के मध्यमे चारग्रतर 
होते हं, सो पांच भ्रंगुली श्रौर चार श्रन्तर दोनों मिलाकर कुल 
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नौ भेद वनते हैं न्यून या च्र्थिक नहीं बनते । चक्रि भावनानुसार 
उपासक नौ प्रकारकेहो सक्तेह, इसलिए उपासनाकेमीनौ 
ही भेद होने चाहिये । 


पतिमा पूजन क्यो ? 


प्रायः सनातनधर्म मूतिपृजा ङ ही ईइवर की उपासना 
समभतैटहं यह क्यों उपासनाकेनौ भेदो मे श्रवण, कीतंन, 
स्मरण अरर पादसेवनये चार द र्पाहूलि श्राते हँ इनके बाद 
पवदां नम्बर ्रच॑न~्रथात्‌-मूतिपूजा काहे । वन्दन, दास्य, 
सस्य प्रर ्रात्म-निवेदनये चार भेदभ्रागे ग्रातेहं। इस तरह 
मूतिपूजा को उपासना का माध्यम समना चाहिए । अंसे 
नाभिमेही पहिए के सतश्ररे लगे रहते ग्रौर्‌ व्ह एक धुरौ 
मे घूमता है ठोक इसी प्रकार ईङ्वर की धुरी में घूमने वाले चक्र 
की नामि मूतिपूजाहै। शेष.सव भेद विभिन्न भ्ररेहैँ। 


यह ठीक है किश्रमुक श्रा जमीनकीभ्रोरटैतो दूसरा 
उसकी श्रपेक्षा भ्राकाशमे चढ़ा परन्तु ्राखीररहं वे सब एक 
ही नाभिमें ग्रोत-प्रोत। ठीक इसी प्रकार श्रवणादिकं साधन 
साधारणा अ्रधिकारियांके लिएहोरैके कारण कहने मे भले 
हौ तुच्छ साधन समभे जायं ओर ्रात्म-निवेदन को ऊचे 
धिकारियो को वस्तु मानकर इसे उच्चतम खयाल किया जाए 
परन्तु वस्तुतः काम जो श्रावि कामरी क्याले करे कमाच'--के 
ग्रनुलार सवेविध ्रधिकारो अ्रपनो २ साधना कौ पद्धति को 
किसी से कम मानने को प्रस्तुत नहीं । भूते को श्नन्न जितना 
प्रिय मालुम पडता है, प्यासे को उससे कहीं म्रधिक जल त्रिय- 
तम लगता) 


प्रातमा पूजन क्यों ? [ ४७१ | 


ग्राध्यात्मिक मागे मे किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तुके गु 
दोषों पर निर्भर नहीं, किन्तु श्रधिकारी के लिए उसको उपा- 
देयता पर निभरहै। लोकम भी पानी केस्थानमेंसुवणंका 
सुमेर प्रदान करने पर भी प्यास नहीं बुती । सुमेर देकर यदि 
एक चुल्ल पानी मिल सक्ता हो तो तृषित मुमृषूं उसे सदषं 
खरीदने कोतयारहोगा। सोश्रवण श्रादिको तुच्छं श्रोर 
वन्दन भ्रादि को उच्च समभनेकोभ्रान्तिहियटहै। इसी प्रकार 
ध्यान, योग, समाधि उत्तम हँ रौर प्रतिमा-पूजन निकृष्ट हे इस 
प्रकारकी जो भावना मूर्खोके हृदयम बद्धमूलहो रही रहै, वह्‌ 
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भी सवेथा ्रम-मूलक ग्रौर श्रज्ञान-गतं मे गिराने वाली है । 

हम पीले कहू चुके हैँ कि उपासना का-नाम प्रतीक-उपासना 
है। इसका सीधा श्रथहै कि जबहम श्रवण करने चलते हँ 
तब भगवानु के सगुण चरि्रही.तोहमारे श्रवण का विषय 
हो सक्ते हँ । भगवन्नाम-कीतेन मे भी सगण-रूप के नाम नेना 
ही हमारा ध्येय रहता है । जिसका श्रव भ्रौर कीतन हुश्रा 
उसीकातोस्मरण होगा! पाद-सेवनमभी श्रपारसिषाद' का 
सम्भव नहीं ! वन्दना = म्रमिवादन ओ्रौर स्तुतिपाठ श्रवाडमन- 
सोगोचर' काक्योकरहो सकता? कोरईस्वामीहोतभीतो 
हम उसके दास बर्नंगे। जब हम स्वयंहीश्री १० स्वामी बने बेठे 
है फिर दास्यः का श्रभिनय केवल विडम्बनाहै। समानशील 
ग्रौर व्यसनमें ही सख्य' सभवहै, निगुण निलंप के साथ हमारी 
समता क्या? म्रात्म-निवेदन' तभी सम्भवदहै जव कि इस 
भेट को ग्रहण कर सकने वाला कोई हमसे पृथक्‌ हो । 


कहना न होगा कि सब का सब उपासना काण्ड पूज्य-पूजक 
प्रर स्व-स्वामी-भाव-सम्बन्ध को भित्तिपरहीस्थिर है। यहां 
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'सोश्टम्‌' के स्थान में 'दासोऽहम्‌' का ही साम्राज्य है । एतावता 
यह्‌ सिद्ध हुवा कि मूत्ति-पूजा ईङ्वर उपासनाकीजानहै।या 
द्रविड प्राणायाम किए बिना सीधे शब्दोमेय्‌ कहु दो कि मूति- 
पूजा ही वस्तुतः ईरुवर उपासना है । ज्ञान कोरि मे पहुंचने के लिए 
साधक कां मनः जब तक सुस्थिरन हो सके तब तक मूतिपुजा 
के ्रतिरिक्त ग्रन्य कोई दूसरा मागंदही नहीं है कि जिक्षकेद्रारा 
मनकोवशमेकियाजा सके । शास्त्र मे लिखा है कि-- 
मनोधृतिधरिणा स्यात्समाधिन्रह्यखि स्थितिः । 
श्रभृतों चेस्त्थिरा न स्यात्ततो मुति विचिन्तयेत्‌ ॥ 
(रणवीर भक्ति रत्नाकर) 
ग्र्थात्‌-मन को धृति को धारणा कहते है । ब्रह्म में स्थित 
हो जाने का नाम समाधिहै, परन्तु यदि बिना मूति मन स्थिर 
नहीतो तब मूति की भ्रावर्यकता पड़ती है। 


मति-पूजा 
। 9) । 

उपासना कौ पांचवी श्रेणी मूतिपूजा है । चञ्चल मनकी 
चारों श्रोरसे रोककर एकाग्रकरेका यही एकं मात्र उपाय 


है । वेदादि रास्वोंमे विस्तार पूवक मूतिपूजाका विधान 
भ्राता है । यथा- 


भ्त 
वैदिक-स्वरूप 
(क) मा श्रसि प्रमा ्रसि प्रतिमा श्रसि। 
(तंत्तिरीय प्रपा० प्रनु ५) 
(ख) सहस्रस्य प्रतिमा श्रसि । (यजु० १५ । ६५) 


वेदिक-स्वरूप [ ४७३ | 


(ग) भ्र्चत प्राचत प्रियमेधासो श्रचत । 
(ऋग्वेद भ्रष्टक ६ भअ्र०५ सू० ५८ मं० त) 
(घ) मुखाय ते पञ्ुपते ! यानि चक्षूषिते मव, त्वचे 
रूपाय संहे प्रतीचीनाय ते नमः । श्रभेभ्पस्त 
उदराय जिह्वाय श्रास्याय ते ददुभ्यो गन्धाय ते 
नमः । (ग्रथवे° ११।२। ५-६) 
(डः) एह्यहमानमातिष्ठाहमा भवतु ते ततरः । 

कृण्वन्तु विऽवेदेवा श्रायुष्टे शरदः शतम्‌ ॥ 
(स्रथवं० २।१३।४) 

(च) एतु प्राणा एतु मनः एतु चक्षोरथो बलम्‌ । 
| (म्रथवं०५। ६० । १६) 
(छ) ऋषीरणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु देव्याय प्रस्तराय ¦ 
(ग्रथवं० १६ ।२।६) 
(क) ्रथं-हे महावीर. तुम ईइवर की प्रतिमाहौ। (खे) हे 
परमेदवर, प्राप सहस्रो को प्रतिमा (मूर्ति) हं । (ग) हे बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यो ! उस प्रतिमा का पूजन करो, भली-भांति पूजन करो 
(घ) हे पशुपते शिव ! अ्रापके मूख कौ, तोननेतरोंको, त्वचा 
को, रूपको, श्रद्धोंको, उदर (पेट) को, दांतोंकैो ्रौर 
नासिका को नमस्कारहो। (ङ) है परमात्मन्‌ | तुम भ्राकर 
दस पाषाणमे विराजमानो । यह्‌ ग्रापका रीर बन जावे 
ग्रौर सब देवता संकडों वषं पयंन्त इसमें श्रापकी विभूति को स्थिर 
करं । (च) इम प्रतिमामे प्राण श्रायं, मनमश्रापे, नेत्र ग्रौर 
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बलश्राये | (छ) हि प्रतिमा | त्‌ ऋषियों का पाषाण है, तुभः 
दिन्य पाषाण के लिये.नमस्कार हो। 


शाषस््ीय-विवेचन 


ग्रनादि कालसे हमारे पूवज विधिपू्वंक प्रतिमा पूजन करके 
मोक्ष-मागमें ्रग्रसर होते रहे हैँ । भ्राजसे प्रर्बो वषं पूवं बालक 
घ्रुव ने नारद जी के उपदेशसे मूतिकी पूजा करके केवल छः 
मासमे परमात्माके दशेन पायेथे। यह्‌ केथा श्रीमद्‌भागवत 
(४।८।७१ )मेंप्राती है। रामचन्धजो का स्थापित कया 
हुवा रामेश्वर नामक रिवलिङ्क सेतुबन्वमे ्रभी तक विद्यमान 
है, वाल्मीकीय रामायण ( युद्ध० १२५) मे इसका उत्लेख 
मिलतादहै। रावणतो यात्रामें भी सुवणमयलिङ्क साथ रक्खा 
करताथाग्रोर उसको नित्य पूजा किया करताथा, यह्‌ बात 
भी वाल्मीकि रामा० (उत्तर०२१) मे लिखीहै। यह्‌ दोनों घट- 
नए म्राजसेनौ लाख वषं पुरानीहैं। 


एकलव्य नामकमभीलने द्रोणाचाय्यं कीमिट्रीकी प्रतिमा 
बनाकर गुरू भावनासे सम्मानित कौ धी, जिसके प्रतपसे वह्‌ 
वाण-विद्या मे भ्रजुनसे मी घ्रधिक निपुणहो गया महा- 
भारतके ग्रादिपवे १३३ में यह्‌ वणन मिलता है। 


य॒तो संसारके सभी पंथ किसी-न-किमसी रूपमे मूतिपूजक 
हं ही, परन्तु फिर मभीवे श्रपने घर कौ सम्भालन करके सना- 
तनधमं पर जडोपासनाका श्राक्षेप करने का साहस किया करते 
ह । इसलिए यषां कतिपय प्रसि द्ध-प्रसिद्ध पन्थो की जडोपासना 
का दिग्दशंन कराना भ्रनुचित न होगा। 
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रोमन केथोलिक ईसाई जो कि वास्तवमे ईसाई पन्थ 
के उत्तराधिकारीद्रैःमरियम श्रौर यश्ुमसीहको मूतिग्रपने 
चर्वोमें रखते रहै, बाकी ईसारईभी क्रा कौ पूजाकरतेहं। 

सुक्षलमान - मक्केशरीफमे जाकर संगे म्रसब्रद' नामक 
काले पत्थरकोजो कि कभी मक्केडवर महादेव था, चूमतेह्‌ं। 
जमजम कवेमें खेञूरकी पत्तियं डालनेमे पुण्य मानते ह, 
ताजिये, श्रौर महदी निकालते ह्‌ ! केवन परिचम दिशामेंम्‌ह 
करके ही नमाज पदतेहं। टोपियों पर भ्राघेचांदकी सूति 
लगतेहं श्रौर नमाज पृते समय तहमद वाधना श्रावश्यकं 
समभते हं, ग्रन्यथा निमाजके नाश हो जाने का भय मानतेह। 

ग्रथसमाजी--उस्तरा, कुशा, पटेला, ्रजन, शीशा, 
छाता, लाटी, जूता ग्रादि की पुजा = उपासना =प्राथेना करते 
हुं । चंदकोभ्रष्यं देते हूं । नित्य पृथ्वी को चन्दन श्रक्षत से 
पूजतेहं । रौदढकी ह्वी में मन टिक्रातेह। 

प्रकाल स्िक्व--स्यालकोटमे बेरी साहिब, अ्रमृतक्षरमें 
टाली साहिब, कहीं रिठा साहब, कहीं मजी साहि नामवे 
वृक्षो श्रौर चारपाइयों तक की पूजा करते हुं! कपड़े लपेटते ह्‌ ¦ 
ह्र एक गुरुट्रारेके साथ कपड़ेकेसोलमेद्धुपा हृभ्रा ण्डा- 
साह्न खडा रहता टै । ग्रन्थ साहिव कौ पुस्तक पर चर ढोलते 
हं, रेशमी कपड़ लपेटते हं । 

इक्षौ प्रकार ग्रन्यान्य पन्थ भी स्वयं संकडों प्रकार कौ जड 
चीजों को अ्रनावर्यक सन्मान देते हुः परन्तु सनातन-धमं कफे 
वैज्ञानिक एवं युक्तियुक्तं प्रतिमा-पूजन पर कटाक्ष करते नहीं 
लजाते | 

पीले कहा जाचुकाहै कि परमात्मा साकार मूतिवाला 
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ग्रोर निराकार मूतिरहितदोनों प्रकारकारहै। सोसाकारका 
प्रतिमा द्वारा उपासनाकीजातीहै ग्रौर निराकार का ध्यान 
किया जाता है, जब तक मूिपूजा द्वारा मनस्थिरनहो जाए 
तब तक ध्यान लगनेका प्रयासदोंग मात्रै, ग्रौर स्वयं 
ग्रपने प्राप की वञ्चना करने के बराबर है। 


सनातन धमं पाषाण, धातु ग्रौर मिदर भ्रादि जड़ पदार्थ 
को उपासना कौ शिक्षा नहीं देता, किन्तु पाषाणादि-व्यापक चेतन 
परमात्मा कौ पूजाका भ्रादेराकरताहै। इसीलिए प्रतिमा के 
सामने कभी कोई सनातन-धर्मो यह शब्द नहीं कहता कि 
हे काले । गोरे ! ्रमुक रगके पत्थर ! ्रथवा मिदर ! गारे | 
धातु श्रादि! मेँ तुमे नमस्कार करता" बल्कि यही कहते हं 
कि हि सवेव्यापक ! सर्वान्तर्यामी प्रभु! तू संसार का रचयिता, 
पालयिता, ओ्रौर संहर्ताहै, मे तुभे बार-वार प्रणाम करतारह' | 


विचार करे कि यहु स्तुति पाषाण प्रादि जडपदार्थो मं 
घटित होती है या चेतन परमात्मामें ! रहा प्रन यह्‌ कि सूति 
सामने रखने की फिरजरूरत हीक्याहै? सो यहु भ्रटल 
सिद्धान्त है कि जड वस्तुके आश्रय के बिना चेतन कौ पूजा 
की रही नहीं जा सकती । उदाहरणाथं समना चाहिए कि कोई 
सुपुत्र श्रपने पिताकी पूजाकरना चाहतादहै; वहु पिता कोस्नान 
कराएगा, वस्त्र पहूनाएगा मस्तक पर सुगन्धित चन्दन कालेपन 
करेगा ग्रोर गले में पुष्पमाला उालेगा। कहना न होगा कि यह्‌ 
सब कायं भ्रस्थि-चमं-नि्मित जड-शरीरपरही किए जाएंगे, 
परन्तु इनसे प्रसन्न होगा पिता का चेतन श्रात्मा । श्रसल बात 
तो यह्‌ दहै किजडदेह्‌ के श्राश्रय के बिना चेतन ग्रात्मा को किसी 
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प्रकार सन्तुष्टकियाही नहीं जा सकता । ठीक इसी प्रकार किसी 
जड़ वस्तुके प्राश्रयके बिना चेतन परमात्माकी पूजाकोही 
नहीं जा सकती । 


यदि कोई कहे किं फिरकिसी शरीरधारी मनुष्यकीही 
परमात्मा के स्थान में पूजा क्यों नहीं करली जाय ? सो शरीर- 
धारी मनुष्य मनुष्यहोनेके कारणं सदेव विकार-रहित नहीं 
रह्‌ सकता । समय केफेरसे वह्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रादि 
विकार-सम्पनन हो सकता है, उस समय हमे उसका दुष्कम देख 
कर उस परधृणाहो जायेगी, परन्तु पाषाणादिसे बनी हुई 
प्रतिमा सदेव निविकार निश्छल एवं शान्तिमयी बनी रहती दै 
इसलिए उसमें उत्तरोत्तर हमारा श्रनुराग बढ़ता ही जायगा । 


जिस प्रकार निराकार ज्ञानको प्राप्त करने के लिएसाकार 
पुस्तकों की अव्यक्ता है, निराकार ताल-ग्रौर स्वर को उन्नत 
करने के लिए साकार तबले सारगी की जरूरत । निराकार 
मीठे, खट, चरपरे ्रादि रसो काश्रास्वादनं करनेके लिए 
साकार मिश्री, भ्रमच्रूर, मिरचश्रादिपदार्थोकोखानेकी जरूरत 
है इसी प्रकार निराकार परमात्मा कोपाने के लिए साकार 
मूति की ग्रावश्यकता है । 


ग्रपटित गंवारकी हष्टिमे भूगोल काचित्रटेढी मेदी 
लकीरोंसे भंडा हुश्रा कागज मात्र है. परन्तु भूगोलवेत्ता मनुष्य 
उन्हीं रेखाश्रों को नदी, समुद्र, पवेत, समतल, देश, -ग्राम एवं 
नगरके रूपमे देखता है । वहु घर बेटा हुभ्रा उसद्ोटेसे चित्र 
की सहायता से समस्त भूमण्डल का परिज्ञान प्राप्त करलेताहै। 
इसी प्रकार सनातनधमियों को पूति भ्रज्ञानी मूर्खो को पत्थर 
नजर प्राती है परन्तु सनातनधर्म उसमे- 
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के श्रनुसार समस्त ब्रह्माण्ड के दशेन करते हुं श्रौर ब्रह्याण्ड- 
व्यापकं चेतन प्रभू कौ बांकी भांको निहारते हैँ । 

एक पसे में बहूत से कोरे कागज भ्राजाते हैँ श्रौर सैकड़ों 
रही कागजयुही बाजारों मे रुलते रहते है, परन्तु जिस कागज 
पर बादशाह को मुहर लग जावे, हस्ताक्षर हो जवे--मूति 
छप जावे, फिर वह्‌ हजारों रूपये का कोमती नोट बन जाता रहै, 
लोग उसे लोहैको पेरियोंमे संभाल कर रखते हैँ । उस समय 
कोई गंवार कागज समभः कर रही की टौकरी में नहीं फेकता। 
इसी प्रकार पत्थरों केढेर के ठेर पवतो पर एवं टोकरी में रुलते 
फिरते है, परन्तु जब किसी पाषाण पर वेद-मन्तरों कौ मुहुर लग 
कर प्राण-प्रतिष्ठाहो जाएश्रौर वह प्रभ की मूत्ि बन जाए 
तब वह्‌ पत्थर पत्थर नहीं रहता किन्तु मुक्ति का द्वार्‌ बन जाता 
है । इसलिए चञ्चल मन को एकाग्र करने के जिए विधिपूर्वक 
प्रतिमा पूजन भ्रवश्य करना चाहिए । 


प्रतिमा-पूजन का मनोवेज्ञानिक रहस्य 


प्रतिमा पूजन के सम्बन्ध मे सप्रमाणा सयौक्तिक विवेचन 
हमारे 'सनातनधमं' श्रोकार श्रौर 'रावलिङ्ध' तथा “‡राण- 
दिग्दशेन' मे विस्तृत रूपरमेश्रावचुकादहै श्रत: हम जान बूभकर 
यहां पिष्टपेष नहीं कर रहै ह, परन्तु यहां इतना ग्रौर ्रधिक 
समभ लेना चाहिए किमनकोस्थिरकरने का प्रधान साधन 
मूर्तिपूजा है । .जव हम ईदवर की भ्राराधनां करने बतत हैँतो 
उस समय मनीराम को दुनियाभर के बखेडे सूभते हैँ । यह्‌ कभी 
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प्रनुभूत रसों के भ्रास्वादन को स्मरण करने लगतादहैतो जीम 
पानी छोड जातीरहै । कमौ दृष्टचर रूप-लावण्य कौ अ्रनुभूति में 
गकंहो जातारहैतो ्रंखें प्राङुल हो उठ्तीरहैँ। कमी सुश्रुत 
शब्द सौन्दयं को, कभी समाघात सौरभ-सम्पत्ति को ्रौर कभी 
संस्पृष्ट कमनीय कोमल श्रद्धयष्टिको सुतरां स्मार स्मारं तत्तत्‌ 
सुखद प्रनुभूतियो के तर्कित सागर में इुवक्रिये लेने लगताहै। 
तब तत्तद्‌ विषयों की ग्रहुनिश-ग्रनुराभगिखणी इन्द्रियं साधक को 
पूजा-पाठ का नखेडा छोडकर श्रपने-ग्रपने स्पृहणीय विषयों को 
जुटाने के उद्योग में व्यापृत हो जाने कौ प्रबल प्रेरण देने लगती 
। 1 स्थिति में मनुष्य प्रायः मनके सामने हथियार डाल 
ताहै। 


कई साहप्ती योद्धाश्रोंने मनको मातदेनेके लिए इन 
सव इन्द्रियोके द्वारो को सहसा रोककर ध्यानके किलेमे बंठ 
जाने का प्रयत्न किया । कानों मे रूई डाली. नाक में काक फिट 
किया, श्रांखे वलात्‌ बन्द कर डालीं, जीभ को दान्तां के सीखचों 
मे एसा जकंडा किं टस-से-मस न होने दी श्रौर कद्युवे कौ तरह्‌ 
हाथ-पावोंको समेट कर षण्डल बन कर वठ गए । परन्तु 
मिस्टर मनीराम को श्रपनी उषेड-बुन के लिये बाह्य-सामग्री को 
ग्रावश्यकता ही नहीं । किले के दरवाजे ज्यो-के-त्यों बन्द पड़े 
रहै, परन्तु श्रीमान्‌ जी साधक के हूदयके एक कोने में बेठे-बठे 
ही ग्रपनी कल्पनामय सृष्टि यधापूवं रचते रहे । घेरा डालना 
ग्यथं सिद्ध हूग्रा। इससे चिदृकर सूरदासजी जसे प्राणों पर 
सेल करमभी त्रिजय पाने वाले वौरोंनेतो श्रपनी प्रांखो कीवे 
दोनों खिडकियें ही तोड-फोड डाली, जिनसे कि चिन्तामणि 
वेश्या उनके मन-मन्दिरमे प्राघुसीथी। निःसन्देह २: 
र्सकीधर फूकनोतिकी भान्तिशन्नुको छकाने कौ एक 
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साहसपूरं प्रतिक्रिया थी परन्तु बना इससे भी कुच नहीं । क्योकि 
मिस्टर एम एन० साहिब का चमे-चक्षुवों से वास्ता ही क्या ? 
वह तो जन्मान्ध कोभी कल्पित सौन्दयंका रस पिलानेमें 
सिद्धहस्त ह । भ्राखीर वह कौन उपाय किया जाए कि जिससे 
यह उधेड-बुन शान्त हो ? बस, इस समस्या क! सुनहला हल एक- 
मात्र मूतिपूजाहै। 


वेदिक वणेन के श्रनुसार यह्‌ शरीर रथ है, इन्द्रिय घोडे 
है, मनः लगाम ्रौर बुद्धि सारथी है, तथा प्रात्मारथी है । जेसे 
कोई यात्री श्रपने रथको तोड़करघोडोंको मारकर, रस्सीको 
विनष्ट करके एवं कोचवन को धता बताकर श्रपने उदहिष्ट स्थान 
पर नहीं पहुंच सकता, टक इसी प्रकार जीव श्रपने शरीर 
इन्द्रिय मन श्रौर बुद्धि ्रादिका समूल नाश करके परमात्मा के 
निकट नहीं पहुँच सकता । इसलिये हमारे शस्त्रो मे शरीर 
रक्षाको धर्माथं कामम्रौर मोक्षकामूल कारण मानाहै। 
इसलिये किसो एेसे राजयोगात्मक उपाय की श्रावश्यकता है कि 
जिससेन शरीरका शोषणहो, न इद्द्रिय रूप घोडे श्रपने 
विषयोपमोग रूप खुराक से वंचित रहे, परन्तु मनीराम नत- 
मस्तक होकर हमारा भ्राज्ञापालक बन जाए ! एेस्ता एकमात्र 
उपाय है- भगवत्‌ प्रतिमा का यथाविधि पूजन ! वहु कंसे- 
ग्रब जरा इस रहस्य को समभ लीजिए । 


साधक श्रपने मनकोटिकानिकेलियेज्योंहीबखःस्योही 
मन ने श्रपने स्वभाव के ग्रनुसार कानों के रास्तेसे बाहर निकल 
कर इधर-उधर की गपशप सुननेके विचारसे उडार भरी, 
मन्दिर के पुजारी ने इससे पूवंही शङ्ख, घडियाल, काभ, 
मजीरे, मृदद्ध रौर नगारे, न जाने क्या-क्या श्रनन्त बाजे बजा- 
कर इतना प्रबल उद्घोष किया कि जिससे मन्दिर का वातावरण 
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बाह्य वातावरण से स्वेथा श्रह्रूता हौ गया। श्रव बाहर 
चाहे बारात के जलूस की रंगरलियें हों भ्रौर चाहे “राम 
राम सत्यै" कीध्वनि के साथ करुणाजनक चीत्कार हो, 
दोनोंका ही साधक पर कद्ध प्रनाव नहीं । मनने जब कान 
के वार पर भगवान्‌केरगमें रंगा हुवा कणेमधुर्‌ वाद्यघोष 
सुनातो कणंन्द्िय को श्रपना विषय मिल जानेके कारण तृप्ति 
ग्रनुभव को । 

कानोंकीभ्रोरसे तृप्त होकर श्रव मन पौन्दयं सुधापान 
के लिये व्याकुल होकर नेत्र द्वार से बाहूर भांकनेलगा। यहां 
भी पुजारीने भट परदा हटाकर भूवन-मोहन भगवान्‌ कौ 
लावण्यमयी मूति को सामने उपस्थित कर दियागभ्रौर दिनमेभी 
दीपक जलाकर चरणारविन्द से लेकर मूखारविन्द पयन्त बार- 
बार प्रत्येके ्र्ध-प्रत्यद्ध को दिखाते हुए भावनामयी मूक भाषा 
मे कहा- ग्रो ! रूप लावण्य के रसिक, उन्मत्त मन ! यदित रूप 
सुधाकरकाहीप्यासाहैतो नकम गिराने वाले किसी मलमूत्र 
के थते की दुगेन्धपूरं नरवर प्रतिमा कौ धिनौनी रूपमाधुरी पर 
क्यों श्रासक्तहोतारहै ? यह्‌ देख तेरे सामने “सुन्दरता कहं सुन्दर 
करहि" का छवि सुधा-सागर ग्रपनी उत्ताल तरद्धों से विर्व 
को भ्राप्यायित करता हुवा ठठेंमाररहाहै। 


साधक का सौन्दर्याभिलाषी मन यहां भीनेत्ररूपघोडेको 
भ्रपना भोजन मिल जानेके कारण परितप्त हो गया, परन्तु श्रब 
सुगन्ध के लिये छटपटाता हृभ्रा नासिक) के द्वार परभ्राडटा, 
पजारी ने यहां भी चतुरता से काम लिया । भट ्रगरबत्तो धूप 
प्रादि विशुद्ध भारतीय वनस्पतियोंके रससेबने हुवे प्राघ्य 
धुका उले, घ्राणको भर पेट श्रपना भोजनमिलग्या। श्रव 
मन अ्रपना श्रन्तिम ब्रह्यास्त्र थाम कर रस चखने की लालसासे 
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जीभ के फाटक पर मोर्चा बान्ध बेठ गया । पुजारी जी यहांभी 
नहीं चूके । भट भोग लगाते ही कभी छप्पन भोग, कभी छत्तीस 
व्यज्जन श्रौर कभी पेडा बताशाही सही, साधकके हाथ पररखं 
दिया । मुह मे डालते ही मनीराम बोल उठा- 


प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्यास बुद्धिः पय्यवतिष्ठति ।। 
प्र्थात्‌- प्रसाद भगवान्‌ के प्रसन्न होते ही [म्रथवा होडा 
चक्र के उत्तराद्धप्रोक्त व्याख्यानुसार-पेडा बताशा मिलते ही] 
जीव के सब दुःख परिसमाप्त हो जाते है, प्रसन्नचित्त पुरुष की 
बुद्धि सुस्थिर हौ जातीहै। 
ग्रब मनीरामको कोई द्वार नहींमिला कि जहां बेठकर वह्‌ 
गोलाबारी कर सके। सब इन्द्रियोंको ्रपने-्रपने विषयभी 
मिल गए, जो भगवानु केरगमेरगे हुवेहोनेके ऊारण नकं 
के हेतु न बनकर मोक्ष पथ के पथिक साधक कौ संबल सामग्री 
बन गए । 
ग्राज के इस वैज्ञानिक युद्ध मे मंन बहुत घबड़ाया। उसने 
सोचा कि ्राजशत्नुने मुभे काबू करने के लिये क्या भ्रजीब व्यूह्‌ 
रचनाकीथी! म किलेके जिसद्वारपर गया वहींमेरे ही चहैते 
प्रियतम, शत्रू के रगमेरगे हुवे, पच्वाद्धो बने फिप्थ कालम 
काकामकररहैहु!! इन्द्रियों के जिन भरोखोंमे बैठकर 
ग्राज तक्म साधक पर प्रहार करता रहा म्रव उन सब स्थानों 
पर ईदवरी भण्डा गड चुकाहै ! सबसे बड़ा श्रनथं यह है कि 
शब्द, स्पशं, रूप, रस श्रौर गन्धादि मेरे प्रधान सेनानी.म्राज 
स्वयं ईइ्वरीय रङ्कमेरगे हुवे उस भण्डेके रक्षक बने हुवे 
है, देसी दशा में प्रब युद्ध ॒चाच्रु रखना भारी जोखोंसे खाली 
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नहीं ! इसलिये सन्धि कर लेनी चाहिए । बस ! श्रगवे रोज 
मनीराम स्वयं ही फख मारकर ढीला पड़ गया । साधक नित्य 
इसी भ्रनुभूत युद्ध-पद्धतिसे श्रागे बढता रहा । कद्ध दिन के बाद 
प्रत्येकं काम में श्रनावर्यकं श्रडगे लगाने वाला मनीराम इतना 
सीधाहृभ्रा कि भ्रब वह साधक का परम हित-चिन्तक दास बना 
हुभ्रा है । संकेत पाते ही अ्राध्यात्मिक मागे मे समस्त सुविधाएं 
समुपस्थित करना उसका प्रधान कत्तव्य है । साधक ने श्रव उसे 
विश्वस्त मित्र समकर श्रपना प्रधान मागं-दशेक नियत कर 
लियादहे। 


परतिमा अनिवायं क्यो ! 


श्रब स्वभावतः यह जिज्ञासा उत्पन्नहो सकती है, कि 
प्रतिमा पूजन श्रनिवायं क्योहै? उसके द्वारा मन श्रपनी 
चचचचलता छोडकर शान्त वा एकान्त कंसे हो जाता है ?- 
एतदथं पदिले यह सभभ लेना चाहिए किं योगदशेन के अनुसार 
मन को निविषय [कोई उधेड-बुन ही उसके सामने नहो 
एेसा-] बनाना ही ध्यान है- परन्तु वहु निविषय कंसे बने- 
यह्‌ बात बिल्ली के गलेमें धण्टी बांधनेके समानम्याञं का 
ठौर पकड़ने वाली श्रतीव"कठिन समस्या है । इसलिये महि 
पतञ्जलि ने उक्त काठिन्य को श्रनुभव करके तत्काल दही भ्रगले 
सूत्र मे बतलाया है कि-- 

यथाभिमतध्यानाद्वा । (योग दशेन) 


ग्र्थात्‌-जिसकोजो भ्रभिमत हो उसका ध्यान करनेसै 
भी [मन शान्त हो सकता है] तात्पय यह है कि मन टिकाने 
के लिये किसी भी भौतिक साधन को प्रतीक बनानेकी तो 
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श्रनिवायं भ्रावर्यकता है, क्योकि श्रीमदभगवद्गीता के 
रब्दों मे-- 
श्रव्यक्ता हि गतिदु :खसु । 
प्र्थात्‌-म्रव्यक्त वस्तु मे मन टिकाना श्रतीव दुष्कर है । 
इसलिये कोई प्रतीक श्रवश्य होना चाहिए । 


कोन भ्रतीक हो? 


वहु प्रतीक कौन हौ ? इस विषयमे शास्त्रने साघक की 
श्रपनी इच्छा को महत्त्व दियाहै; क्योकि जिस वस्तुमे स्वभावतः 
ही साधक कामन भ्रधिक टिकता हो यदि उस्तकोही उपास्यका 
प्रतीक बना लिया जाए तो मनोत्रिज्ञान के प्रनुसार वह्‌ साधन 
कायं -सिद्धि का सर्वाधिक उपयुक्ततम कारण सिद्ध होगा ! जंसे 
यदि कोई साधक सूयं को देखकर प्रधिक प्रभावित होतादहैश्रौर 
घण्टों तक तद्विषयक विचार सागरम विमग्नहो जातादहैतो 
उसे सूयं-मण्डल को प्रतीक मानकर ही- 
ध्येयः सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती । 
नारायरः सरसिजासनसन्निविष्टः 1! 
-के अ्रनुसार सूरये के माध्यम से भगवदुपासना करनी चाहिए्‌ । 
इसी प्रकार गङ्का-यमुना कौ उत्ताल तरद्धो की कल-कलः ध्वनि 


मेही स्वभावतः भ्रानन्द-विभोर हो जाने वाले साधक कोडइसी 
प्रतीक मे- 


वयं तु तापसंतप्ता नोराकारमुपास्महेः 


--कहते हुवे भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिए } इसीं प्रकार 
गुरु पिता-माता के पाच्वमोतिक् पिण्डों कोभी- 
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“श्राचार्यो ब्रह्मरणो मतिः पिता मूतः प्रजापतेः 


-के अ्रनुसार भगवान्‌ का प्रतीक मानकर उपासनाकोजा 
पकती है, परन्तु उक्त सब प्रतिमाएं सवथा ्रौर सदंदा उपादेय 
नहीं कही जा सकतीं । क्योकि सूयं को प्रतीक मानने.पर उसके 
राततमे, या बादलमेंद्ुप जाने पर, या ग्रहण समयमे उसेन 
पाकर साधक निराश हो सकता है। इसी प्रकार गङ्का भी सवत्र 
प्राप्य नहीं । गुरू पिता, माता- मनुष्य होने के नाते कभी-न- 
कभी कामं, क्रोधभ्रादि विकारे पराभूत अ्रवश्यहौी सकते 
है 1 तच उनको वसा देखकर भगवत्प्रतिमा मानने वाला साधक 
स्रपनौ श्द्धाको स्थिरन रख सकेगा। एसी दक्ामे प्रतीक 
फेसा होना चाहिए, जो कि सवेदा सवत्र घुलभ मी हो तथा काम 
क्रोघादि विकारो से ्रस्पृष्टमी रहै! शास््रकारोने इसीलिये 
शैलो, दारुमयो, लौही, लेख्या, लेप्या, संकिती, मनोमयो श्रौर 
मखिमयो इन श्रा प्रकारके प्रतीको मे सवप्रथम पाषाणमयी 
प्रतिमा को प्रशस्त मानाटै, क्योकि पाषारामयी प्रतिमा श्रपेक्ना- 
कृत स्वं-सुलभ मी दै रौर काम भ्रादि विकारो को भी उसमें 
सम्भावना नहं । इसलिये श्रधिकांश प्रतिमाएं पाषाणमयीर्ं 
होती ह । 

यह्‌ तो हृभ्रा सुलभता श्रौर उपयोगिता कौ हष्टिसे प्रतीक 
का निर्वाचन । श्रव यह्‌ निण्य भी साधक की श्रपनी रुचि पर 
ही निभेरहै कि- गुरुजी जीने विष्णुकी उपासनाकातो 
्रादेख दियारहै, परन्तु विष्णु को कौन प्रतिमा कौ उपासना 
करू ? "सशङ्कचक्रं सकिरीटकुण्डलम्‌' को पूज्‌ ? या भक्त ध्रुवके 
मूख मे श्रपने कर कमलोंसेशह्भ द्वारा जल डालते हुवे भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ को पूज्‌ ? कित्रा जैसे तुम गज काज नंगे पांव धाए 


[ ४८६ ] # क्यों 2४ 


हो' का स्मरा करू? कह्नानहोगा- कि इस विषयमे शाख 
ते साधक को पूरी स्वतन्त्रता दीहैकि चाह-दो््यां दोर्या 
बरनम्तम्‌" को, चाह श्रद्धनामद्धनामन्तरे माधवः' को, चाहे 'करथटत- 
राधापयोधरः पातुः को, चाहे 'मल्लानामक्ञनिः' को श्रौर चाहे "त- 
रथचरणः श्रमवायंलंकृतास्यः' को यथेच्छं पूजाजा सकता है। 
इसलिए महर्षि पतञ्जलि ने सुस्पष्ट लिख दियादहै किं साधक 
'यथाभिमत' का ध्यान करने में स्वतन्त्र है। 


ध्यान करने क गुरुगस्य विधि 

यद्यपि यह्‌ विषय गुरुगम्य है, इस प्रकार सवे साधारण के 
लिए पुस्तकों ्रौर टृक्टोंमे छापे योग्य नहीं। क्योकि श्राज 
कल के निगुरे जो किं केवल पुस्तकं प्रत्ययाधौतम्‌' को चरितां 
करते हुवे स्वयं ही 'मुतायलाः करके पल्लव-ग्राहा पाण्डित्य-मात्र 
से ही "द्विप इव मदान्ध' होकर फूले नहीं समाति । वे लोग उक्त 
विषय के स्यशेके भी म्रधिकारी नहींहै, तथापि प्रसंग उपस्थित 
हो जानेकेकारण कुदं भी न कहना कत्तव्य से पराङ्मुख होना 
होगा, ग्रतः संक्षेप से लिखते हँ । साधक को ईश्वर की उपासना 
करते हुए मूति का ध्यान कंसे करना चाहिए ? -यह रहस्य 
सातधान होक {समभ लेना चाहिए । 

शास्त्रोक्त त्रिधिके भ्रनुसार ्रासन पर यथीक्तदिशामें 
मुख करके (ससक्रायश्जिरोग्रीवम्‌' के अनुसार रीदकौ हद्धीम्रौर 
ग्रीवाको सीधी करके यथोक्तमाला हाथमे लेकर गुरुपरदत्त 
ग्रपुक मन्त्र का उपांशु जाप करते हुए ्रपने सामने श्रपने ्रभि- 
मत इष्रदेवं की प्रतिमा स्थापित केरनो चाहिए । मन्त्रजापश्रौर 
मालाका व्यापार यथाविधि चलता रहै ओरौरजपे जाने वाले 
मन्त्रके गुरूपदिष्ट म्रथं का भी चिन्तन चलता रहै। [ये सबभ्रङ्ख 


ध्यान करने की गुरुगम्य विधि | ४८८७ | 


उपासना के बाह्य शरीर के श्रङ्क प्रत्यङ्घ समभने चाहिये श्रौर 
ग्र्चा उपासना का प्राण एको समभना चाहिए] साधक 
ग्रपने नेत्रं के सामने रक्ली भगवत्प्रतिमा को पांव से मस्तक 
पयेन्त देखकर श्रांख बन्द करले श्रौर फिरग्रभी सामने जंसी 
प्रतिमा देखी थी वसी ही प्रतिमा ज्योंकीत्यौँ हूदय-प्रदेश 
के भ्र मध्य-प्रदेशमें ध्यान से देखने का प्रयत्न करे । श्रवश्यहौ 
नेत्र बन्द करते ही सामनेकीप्रतिमाका पूरा चिच्रध्यानमेन 
रह सकेगा । कौन भ्रङ्क-प्रत्यद्ख, कौन भावभद्धी ओर कौन 
रद्धरूप कंसा है--इस विषय में भ्रम-सा हो जाएगा । वस, 
फिर जरा श्रांख उघाडकर विस्मृत श्रङ्ख, भावभङ्गी या रङ्धरूप 
को सावधानी से खूब ताक लो ग्रौर पुनः नेत्र बन्द करलो। 


उपासना के इस प्रभ्यास को करते हुए ध्यान रहै यह्‌ नेत्र 
उघाडने बन्द करने का व्यापार एेसी रीतिसे होना चाहिए कि 
जसे नव-वधुटी गुरुजन-मध्यगत ्रपने प्राणनाथ को देख भी 
लेती है ग्रौर-"यह देख रही है--' एसा गुरु-जनों को विदित 
भी नहीं होने देती । सो साधक उतनी ही श्रांख उघाडे जितनी 
कि. भगवद्‌-मूति को देखने के लिए भ्रावश्यक हो । इतनी 
प्रधिकन खोले कि जिससे घर भरके घट-पटादि पदाथं 
स्मृति-रूढ हो जारं, भ्रौर भ्रांख बन्द होते ही ध्यान में भगवद्‌- 
प्रतिमा के बजाए भाड्‌ थामे लल्ला कीं मां सामने समुपस्थित 
दीख पड़े। सो नेत्र उतनेही खोले जां जितने श्रावश्यक हों, 
ग्रौर बन्द भी इस रीतिसे करे कि जैसे दरवाजे पर चिक द्ुटी 
रहती है । बलात्‌ उत्पीडन-पूवेक बन्द करके श्रपनी सूरतःको 
न 7 बेठे। कभी फिर को उदू काकविपतेैको सुनाने 
लगे कि - 


| टट | ६ क्यों ? 


इक हुम हँ लिया श्रपनी सुरत को बिगाड़, 
इक वे है जिन्हं तस्वीर बनां श्रातीहे।) 


सो श्राप भी ध्यानमयी तसवीर बनानेचले हो। ग्रतः 
ग्रपना मुह्‌ स्वयं भोंडा न बनाएं । नेत्र बन्द करने पर भी 
ज्यो-ज्यो भ्रांखों की पुतली डोलती हैँ त्यों -त्यो उनके तारतम्यके 
प्रनुसार हमारा ध्यान भौ तरद्धधित होने लगता है। ग्रतः बन्द 
नेत्रोके कालि बिन्दु, हूदयथा भ्रू-मध्यकी प्रर ही च्रपना 
रुख रक्खं, तभी ध्यानमे सामनेका चित्र स्थिरो सकेगा। 
प्रव मन का काम होगा भागना म्रौर श्रापका काम होगा 
उस्तको पूनः पकड़कर भगवत्‌-चित्र-निर्माण के व्यापार में 
संनमन करना । श्राखीर- करत करत श्रम्याच के जडमति होत 
सुजानः के ्रनुसार एक दिन प्राप यह भ्ननुमान करने लग जाएगे 
कि सामने वाला भगवान्‌ का चित्र नेत्र बन्द करने परभी 
ग्रापको ज्यो-का-त्यों सर्वाद्ध-पूण दौख रहाहै। बस, उस दिन 
समो कि साघक.ध्यान कौ प्रथम-कक्ला में उत्तीणंहो गया । 


ध्यान रहे, मन को ग्रौर तुम्हारी यह्‌ भाग-दीड को रस्सा- 
करी अधिक दिन तकं चलाने कौ म्रावरह्यकता न पड़गी किन्तु 
यदि ग्राप नियमपूवक उपासना करते चले गए तो उत्तरोत्तर 
प्राप मन को थकताग्रौर अ्रपने अ्रायको सफल होता अ्रनुभव 
करने ल्ेगे । इसो कशमकश का नाम जलास््रमे प्रभ्यासहै। 
मोगदशेन मे ग्रौर श्रीमद्भगवद्गोतामें भी मन को चलता 
दूर करनेका एक मत्र उपाय-्रभ्यास'ग्रौर वेराग्य' ही 
बतलायाहै। सो व॑राग्य का तात्पयं तो भला उन-उन विषयो 
से ग्लान्त होना हो सकता है जिनमे कि मन भागकर संलग्न 


ध्यान करने को गुरुगम्य विधि [ ४८९ | 


होना चाहता है, परन्तु “्रभ्यास' क्या है--यह्‌ बात ग्याक्रर्ण 
काव्य, कोशो के बल पर नहीं समी जा सकती । श्रभ्यास 
यह्‌ योगशास्त्र का "पारिभाषिकः शब्द है । योग" केवल पुस्तकों 
मे लिखित सूत्रों श्रौर उनके भाष्यों को कण्ठ करने का नामनहीं 
किन्तु यह्‌ तो गुरुगम्य-विद्या है । 


ग्रस्तु, यदि भ्नभ्यास की प्रथमश्रेणी में साधक उत्तोणं हो 
गया तो भ्रब उसे दूसरो कक्षा मेप्रविष्ट होना चाहिए। वह्‌ 
यह्‌ हैकिंमग्राज तक तो उसने सामनेके चित्र जसा मानसिक- 
चित्र बनाने का प्रयत्न कियाथा, परन्तु म्रब उसे चाहिए कि 
वहु चन्दडइचवया फुटमभर के चित्रको पूरे स्वरूप मेंदेखनेका 
प्रयत्न करे । जंसे हमारे मित्रकाचित्र यदिदोद्ंचभरकाहैतो 
भीहम उसे साद़ेतोनदहाथकाही देखते म्रोर चित्रमे केवल 
एक ही श्रोर = साइड दिखाई दिया करतीटैतो भी हम उसमें 
उभरा नाक, सुडौल भूजाएं ग्रौर गहरो नाभि इत्यादि विलक्षण- 
ताएं स्वयं भ्ननुमव करते दँ । चित्रकार-फोटोग्राफरमभी छट 
चित्रको बडा बनाते इसक्रियाको वे ए18< कहते रह्‌ 
सोसांधककोभी दूसरीश्रेणी मे अ्रपने इश्रदेव को केवल चित्र 
केर्ुप मेनदेख करश्रसलीस्प मेंदेखनेका प्रयत्न करना 
होगा, म्र्थात्‌- चित्र -प्रतिमा-प्रतीक-भावना निकालकर उसे 
वस्तुतः भगवान्‌ के ताहश दशेन करने होगे । यह्‌ साधनामभी 
यथासमय पूरीरहो जाएगी ग्रौर साधक प्रतिमा से प्रतिमावान्‌ 
को देख पाएगा । जिस दिन यहु सम्भव हो जाए उप्त दिन 
समलो कि साधक भ्र्चत्मिक-उपासनाकी दूसरीश्रेणीमें भी 
उत्तीणं हो गया । 


गरब तीसरीकक्षाका प्रम्याससमणिए। साघकको चाहिए 


| ४६० | र वयो ? # 


कि उसने प्रपते इष्टदं कौ जिस प्रतिमा को ग्रोज्‌ तक मनुष्य 
जेसे भ्राकार-प्रकार रंगह्प प्रौर कदमें देखा था ्जूब वहु उसे 
उत्तरोत्तर ग्रोर विस्तृत करने लगे ग्रौर इतना विस्तृत शैन्लेकि 
यह सब ब्रह्माण्ड ही इष्टेव का विराट्‌ रूप दीखने लगे ५ भूयं- 
चन्द्र, ्रहू-नक्षत्र, तारे-सितारे रोर संय्यारे तथा पृथ्वो-सभुद 
हिमालय सब कधं उसी इष्टदेव के भ्रंग प्रत्यंग जं चने लगे । बस । 
जिस दिन यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी उस दिन समभ लेना 
चाहिए कि श्रव साधक उपासना-कांडका पारगतहो गया है । यह्‌ 
स्थिति कितने समयमेहो सकेगी रौर श्रमुक कक्षाका्रभ्यास 
कितना समय- ्यहै इस का सीधा उत्तर यहदहै कि साधक 
जितनी लगन से श्रौर जेसी तत्परता से साधना करेगा उसको 
उतना ही समय सापेक्ष्य होगा । ढ़ निश्चयी एकांत श्रौ र शांति- 
प्रिय यदि एक मासमे कक्षा उत्तोणं करेगा तो दरुलमुल, प्रपंच- 
प्रिय ग्रौर श्रस्तव्यस्त व्यक्तिको \९ मास लग सक्ते दहं । 


ग्राशा है पार्क गण श्रव स्वयं श्ननुमान कर सक्तेहं कि 
जिस प्रतीकोपासना को मूढ़ लोग पाषाण-प्‌जन बुतपरस्ती भ्रादि 
नाम रखकर बदनाम करते हैँ वह किस प्रकार एक मनोवेज्ञा- 
कृ = (4 211 0100108])}. म्राध्यात्मिक अनुष्ठान है, जिसका 
यथाविधि ग्रभ्यास करनेसे नरनारायण के सन्तिधान में 
पहच जाता है । हम यहां यह भी प्रकट किए विना इस प्रघटु को 
समाप्त नहीं करगे, कि पाठके पूर्वोक्त ध्यान-विधि के भ्रनुसार 
स्वयं श्रभ्यास करके हमारे इस गुरु-गम्य मागं से श्रवस्य लाभा- 
न्वित 'होने का प्रयत्न करं । यदि इस राजमागं पर चलते हुवे 
कोई ग्रडचन श्रनुभवमें श्राएतो किसी श्रभ्यासनिष्ठ महात्मा 
से उतो तिद्रत्ति का उपाय जानने का प्रयत्न करं । 


रदिवलिग शालिग्राम को हाथ पांव क्यो नहीं? [ ४६१ | 
शिवलिग शालिग्राम को हाथ पांव क्यों नहीं ? 


प्रतीक कटे. जाने वासौ ये सूतियें मी विचित्र होती रहै; 
शिवलिग गओ्रौर शाचिग्रीम को हाथ-पांवदही नहीं ! गोलमटोल्‌ 
ग्रनगढ्‌ पत्थर हो रख लिए जाते ह यह्‌ क्यो ?-- 


प्रतीक चार प्रकार के होते ह यथा--(१) स्वयम्भू-विग्रट॒- 
श्र्थात्‌- ग्रपने श्राप प्रकट होने वाचे ईङ्वर कृत पदाथं-जंसे 

› चन्द्र, अग्नि, पृथ्वी ओर दिव्य-नदी ्रादि २८२) निगुख- 
विग्रह॒-जो भगवान्‌ केनिराकार निलंप निरजनरूप के प्रतिनिधि 
माने जाते है जैसे शालिग्राम, शिवलिम, नमेदेङ्वर. शक्तिपिण्डी, 
मिद्रीपिड या सुपारी विरचित गणे श्रादि २.। (३) सगुख- 
विग्रह-ससंखचक्र चतुम्‌ ज विष्णु; पञ्चमुख शिव; सिहवाहिनो- 
ग्र्टमूजी दुर्गा ; लाक्षाविन्दू रवदंन लम्बोदर गणेश आदि-प्रादि 
(४) अ्रवतार-विग्रहु-षनूर्घारी राम, वंशी-विभूषित कृष्ण, 
“मृगो न सोभः कुचरो यरीष्ठ नृसिंह श्रादि २। 


सो स्वयम्भू-विग्रह तो जसे भगवान्‌ ने ठनाए कसेदहदही) 

गुर -विग्रह भी प्ूरवाक्ति विवेचन के अनुसार चास्नमे जसे 
वखित है वसे सर्वाग-सुन्दर बनाए जाते है! अवतार-चिग्रहु का 
यथावत्‌ वनाना स्वाभाविक है, परन्तु शिवलिग ओर कालिग्राम 
आदि प्रतिमाएं जव कि निराकार ही की प्रतीक दै तव उन्न 
हाथ-पांव रादि भ्रंगों के अस्तित्व काप्ररन ही निपूलहै। 
इसीलिए इनको "मूर्ति" सन्द से स्मरण नहीं किया जाता । टस्त- 
पादादि-म्रंग-विशिष्ट मूति से इनका वंलक्षण्य प्रकट करने के 
लिए इनका नाम ही लय" = अर्थात्‌" लोन' ओर्‌ =दुपे व्याप्त 
शिव, गणपति, विष्णु भगवान को "य'=प्रकट करने वाला 


[ ४६२] # क्यों? # 


चिल्ल ओर रालि"-देव समूह का ग्राम=म्रावास स्थान 
रक्खागयादरै। इसलिए निराकारके प्रतीक होने के कारर्‌ 
शिवलिग श्रौर शालिग्राम के हाथ-पांव श्रादि ्रंग नहीं होते । 

रालिग्राम समस्त ब्रह्याण्डमूत नारायणा का प्रतीक है-- यह्‌ 
स्कन्दपुरारणोक्त कातिक-माहात्म्य में रिव भगवान्‌ ने स्कन्द के 
प्रति कहा है । यथा- 


(क) शालिग्रामल्िलायां तु चरंलोक्यं सचराचरम्‌ । 
मया सह्‌ महासेन ! लीनं तिष्ठति स्वंदा । 
(रणवीर भक्ति रत्नाकर) 
(ख) शालग्रामं हरेश्चिह्व प्रत्यहं पूजयेन्नरः । 
(र० भ० रत्नाकर-हेमाद्रौ दवलः) 
ग्र्थात्‌-(क) है देवसेनानी ! शालिग्राम की शिला सें 
सचराचर तीनों लोक भ्रौर स्वयं मँ भी सवदा लीन रहता ह । 


(ख) शालिग्राम विष्णु का चिह्नहै (नतु मूतिं) मनुष्य को 
प्रतिदिन उसका पूजन करना चाहिए । 


गोल मरोल ही क्यो ! 


यदि शिवलिग ओ्रौर शालिग्राम अ्रादि निगरण ब्रह्यके विग्रह 
हतो फिर गोल मटोल ही क्यो बनाए जए? क्या निगृख ब्रह्य 
गोल मेल है ?- 

हम पीले कह श्राए हैँ कि ईश्वर के भ्रस्तित्व मे सबसे बड़ा 
प्रमाण यह्‌ प्रत्यक्ष-हष् बह्याण्ड है, क्योकि जव कोई बुद्धिमान्‌ 
पुरुष-- "यतु यत्‌ कायं तत्तत्कतु जन्यमू"--म्र्थात्‌ जो र्‌ भी कायं है वह 


तुलसो, जपा, करवोर बिल्व श्रौर दुर्वाक्यं? [ ४६३ | 


वहू किसी कर्ताका बनाया है? नेय्यायिकों के इस सिद्धान्ता 
नुखार घटपटादि समस्त कार्यो के कत्र को देखता है तो स्व- 
भावतः उसे सूर्यं, चन्दर, पृथ्वी, समुद्र भ्रादिकेभी कर्ताकी 
जिज्ञासा होती है । जब बहुत दूंढने पर भी उक्त पदार्थो का कोई 
लौकिक पुरुष-विश्ेष कर्ता नहीं मिलता, तो भ्रवश्य ही किसी 
ग्रहृष्ट ्रलौकिक कर्ता का ्रनुमान करना पड़ता है । एेसी स्थिति 
मे यह्‌ ब्रह्माण्ड ही ब्रह्याण्डाधिनायक को सत्ता का प्रबल प्रमाण 
है। सो भ्रण्ड-पिण्ड सिद्धान्त के अनुसार भगवान्‌ का यह्‌ 
स्वयम्भू-देह्‌-रूप ब्रह्माण्ड प्रत्यक्ष गोल अण्डाकार है । यही नहीं 
बल्कि सूयं-चन्दर पृथ्वी, आदि सभी पिण्ड गोल-मटोल बने हुं । 
द्सलिए भगवान्‌ की भ्रादिम स्वयम्भू प्रतिमा ब्रह्माण्ड के 
म्रनुसार ब्रह्याण्डाधिनायक भगवान्‌ का निगुण विग्रहुभी गोल 
ही होना मनोविज्ञान-सिद्ध है । 


तुलसी, जपा, करवीर बिल्व ओर दवा 
अ्मादि का विधान क्यो! 


ग्रन्यान्य षोड़श उपचारो की विद्यमानता में भी विष्णु पर 
तुलसी, सूयं को जपा कुसुम, दुर्गा को कनियर श्रौर शिव पर 
विल्व तथा गरोश पर दूर्वा दूब चढ़ाना ही श्रधिक भ्रावश्यक 
क्यो? बात यहहै कि साधक जिस इच्छा से जिसदेवताकी 
उपासना करेगा तदनुसार ही भ्रासन, माला, मन्त्र, पूजन- 
सामग्री आदि अन्यान्य उपकरण भी लेने प्रावरयक होगे ! यदि 
मोक्ष के लिए सात्विक देव विष्णु भगवान्‌ की उपासना करनी 
हो तो सात्विक-रग--श्वेत ऊन का रासन, सात्विक-गुर-संपन्न 
तुलसी को माला, सात्विक-द्रव्य--कमल रूकूकम शवेत-चंदन, 


[ ४६४ ] # कयो ? # 


तुलसीपत्र भ्रादि पुजन सामग्री का उपयोग करना चाहिए । 
इसी प्रकार भ्रारोम्य के निमित्त सूयं की उपासना मे रक्त चंदन, 
जपा कुसुम आदि सामग्री होनी चाहिए । यदि कोई विवाहार्थी 
दुर्गा पूजन करे तो उसे रजोगुणी लाल ऊर्णा का रासन, रजो- 
गुणी कनियर ्रादि के पृष्प, द्राक्षा नारिकेल श्रादि फल, पूजन 
सामग्री मे सम्मिलित करना उचित है । भ्रायुष्य-वृद्धि के निमित्त 
ग्राशुतोष शंकर कौ उपासना करने वाते को भ्रायुष्य वधक 
बिल्वपत्र अकघतूर पष्प रुद्राक्षमाला. यम्बक" मन्त्र स्रादि 
सामग्री का सदुपयोग करना चाहिए । इसी प्रकार विध्न-निवृ- 
त्यथं गरेश का पूजन करते हुए सदव बनी रहने वाली मांगलिक 
द्रव्य दूर्वा का तथा सुन्दर मोदकं का उपहार भट करना चाहिए । 
भाव यह्‌ कि-जंसा देवता वेसी ही पूजा सामग्री होनी चाहिए 
तभी तो लोक मे यह कहावत प्रसिद्ध है कि जब किसी गुडे की 
पूजां करनी अ्रनिवायं हो जाए तो फिर ननष्टदेव को अष्टपूजाः 
सिद्धान्त का पालन करते हए "लात घुसा कमरमध्ये लष्टिका टकणाय 
च' प्रमारा के भ्रनुसार पूजन -सामग्री भी चप्पल सलीपर उण्डा 


सोटा ही होनी चाहिए ! 


अमुक देव पर अमुक द्रव्य क्यों नदीं ? 
जसे श्म्रुक देव के लिए श्रमुक द्रव्य भेंट करना श्रत्यावइयक 
समश्रा जाता है ठोक इसी प्रकार अमुक देव पर भ्रमुक द्रव्य 
नहीं चढाना यह्‌ मो व्यवस्था पाई जाती है, जेसे- 
नाक्षतेरचंयेद्‌ विष्णु न केतक्या महेक्वरम्‌ । 
ग्रारक्तेनाचयेच्छम्भं करवीरास्बुजे विना ॥। 
(रणवी र-भक्ति-रत्नाकर) 


प्रमुक देव पर श्रमुक द्रव्य क्यों नहो [ ४९५ | 


गर्थात्‌- विष्णु परं श्रक्षत, शिव पर केतकी तथा कनियर 
ग्रौरकमलके भ्रतिरिक्त श्नन्य लाल पूल न चढ़ाएं । इसी प्रकार 
विष्णु गणेश पर तुलसी श्रादि २ यह सब पोपलीला क्यो ?-- 


पर्याप्त समाने पर भी फूले फरे न वेत' की भांति क्यों के 
मरीजोंको भ्रव भी हमारी भ्रमूक शास्त्रीय विज्ञान पुण व्यवस्था 
मे पोपलीला की गन्ध श्राती दै । श्रन्यथा जब यह्‌ कटा जा चुका 


है करि जिस प्रकारके गुणकम स्वभाव का देवताहोवसीही 
पमनम तेत न त्म ष्म 1 -गे-ि चत है 


८९ द्वया कष पजा का ससर्ज हष्ना उ फिर जब 
दसी से श्रापाततः यह सिद्धहो जाता कि तद्‌ विरुद्ध सामग्री 
नहीं होनी चाहिए फिर इसमे भी क्यों? का ्रडंगा लगाना 
ग्रपनी “म्र्थापत्ति' सिद्धान्त न सममे सकने की भ्रयोग्यता काही 
परिचय देना ठहरा । म्रस्तु जो द्रव्य जिस देवता परन चढ़ाने 
की व्यवस्थाहै समलो कि वह्‌ द्रव्य भ्रपेक्षित गणो के विरुद्ध 
गुण रखता है, जसे विवाह समयमे "राम राम सत्य! म्रौर मृत्युके 
समय मंगल गान", दुलहा को चार मनुष्यों के कन्ध पर रक्खी 
मर्थो पर चढाना रौर मृतक के रिरपर मोड सेहरा बांधना । 


टीक इसी प्रकार मोक्षाधिष्ठाता देवोचित द्रव्य कीं प्रवृत्ति 
मागं +रिष्कर्ता देव के ऊपर चटढाना ग्रौर प्रवृत्तिमाे के ्रधि- 
ष्टाता देवोचित द्रव्य को तिवृत्तिमागं परिष्कर्तादेव कं श्रपण 
करना एक प्रकार का उपासना का उपहार हीकरनारहै, जो 
कथमपि मान्य नहीं हो सकता । सो शान्त रस के स्थायीभाव 
(निर्वेद' को परिपुष्ट करने वाले परमाणु पञ्ज से संघटित तुलसी 
तरको श्युगार रस के परिपोषकश्रो गरो देव पर चढाना श्रौर 
प्रसाद समभकर साधक द्वारा निरन्तर उसका सेवन करना 


[ ४६६ | % कृथों ? # 


उदृश्य के विरुद्ध ही सिद्रहोगा। इसी प्रकार चावल, जोकि 
विष्णुः के प्रधान त्रत एकादशी के उपवास में भी सवथा भ्रभ्राह्य 
माने जाते है- जिसका वेज्ञानिक विवेचन यथास्थान किया 
जाएगा- विष्णु के ्रपण नहीं किए जा सक्ते। इसी तरह 
भ्रन्यान्य श्रनुल्लिखित तत्तद्‌ वस्तुभ्रों के सम्बन्ध मे सममः 
लेना चाहिए । 


सौको एक बात 


उपासन के प्रायः सभी सम्भावित प्ररनों पर विचारकरने 
के ्रनन्तर उपसंहार मे हम पुनः पाठकों को रांकाभ्रों के श्रमोघ 
प्रतिवज# श्रण्डपिण्ड-सिद्धान्त' का यहां स्मरण दिलाते है, 
जिससे सभी शंककोंका क्षणमात्र मे श्रकाट्य समाघधानहो 
जाएगा । 


उपासना केसे करें ? 


उपयुक्त प्रदन का उत्तर है-- जीवात्मा कौ भ्रथांत्‌ तुम्हारी 
उपासना कंसे करनी चाहिए ।-मेरी पूजा-प्रतिष्ठा-उपासनातो 
मेरे जड शरोर की माफत होती है, जैसे कोई शिष्य गुरु की, 
सुयोग्य पत्र माता पिताकी सेवासुश्रूषा करना चाह तो वह 
उनके जड शरीर को स्नान कराएगा, वस्त्र पहिनाएगा, चंदनादि 
द्रव्य से चचित करेगा, पष्पमाला श्रपण करके सुन्दर श्रासन 
पर बिरठलाएगा श्रौर फिर भोजन, जल, ताम्बूल भ्रादि यथोचित 
द्रव्य प्रदान करेगा। कहनान होगा किये सब क्रियां स्थूल 
ग्रोर जड शरीर पर प्रतिफलित होंगी, परन्तु इन सब कृत्यो से 
प्रसन्न होगा गुरु पिता व माता का सूक्ष्म चेतन जीवात्मा । 


एषय्क्कढढ '्यिगपाषषषकाकषषाककषषषाषषाि ररर 


कशरिप्पणी-देखो क्यों पूर्वाद्धं सिद्धान्ताघ्याय । 


किस षर क्या चढाणएे क्या न चढाएं-क्यों ? | ४६७ | 


शारीर के चमं पर जल पडने से चेतन बोल उठता है 'स्नातोऽहम्‌'; 
चर्मावनद्ध श्रस्थिपञ्चरके गलेमे फूलमाला पडते ही समभोको 
यह भान होता है 'स्ृतोऽ्हम्‌' । सो श्रण्ड-पिण्डवाद के श्रनुसार 
यह सव॑था श्रखण्डनीय सिद्धान्त स्थिर हो गगरा कि जंसे-- 
मानव पिण्डस्य चेतन जीव के सत्कार के लिये स्थुल श्रौर जड़ 
मानवपिण्ड पर ही सब क्रियाएं करनी पडती है, परन्तु उनसे 
प्रसन्नता श्रनुभव करता है पिण्डाभिमानी सूक्ष्म चेतन जीव । 
बस [ठीक इसी प्रकार ब्रह्माण्ड व्यापकं चेतन परमात्मा की पूजा 


प्रतिष्ठा, सम्मान ब्रारस्त्कार कं ।लयं भ। सब क्रियां २ जड म्रौर 
स्थूल तत्तद्‌ ब्रह्माण्डस्थ वस्तुम्रों पर ही करनी अनिवायंरहै, 
परन्तु उनसे भी प्रसन्न होगा ब्रह्याण्डामिमानी चेतन सूक्ष्म 
भगवान्‌ । 


किस पर क्या चटूायं क्या न चट्रर्ये-क्यों ! 


हम यह कह ग्राए हँ कि ब्रह्माण्ड परमात्माका शरीरै, 
पृथ्वी प्रादि सब पदाथं विराट्‌ के प्रमुक-ग्रमुक श्रद्ध प्रत्यङ्ग है। 
संसार में हमारे जिस श्रद्धकेयोग्य जो द्रव्य होता है बहु द्रव्य 
उसी श्रङ्क के श्रपण करिया जाता है; जंसे-पांव मे चरणपादुका, 
कटि मे घोतवस्त्र, कन्धे पर दुपद्वा, शिर पर टोपी या पगड़ी, 
ग्रौर हाथ में लाटो। उक्त द्रव्योको भ्रंग व्यवस्थाके विरुद्ध 
शिर पर खडाॐ, कटि में चोगा, कन्धों पर टोपी श्रौर मूड परं 
लाटठी- इस प्रकार श्रपण करने वाला व्यक्ति न केवल 
मूख श्रपितु पूज्य व्यक्ति का श्रपमान करने वालाभी माना 
जाएगा । टीक इसी प्रकार विराट्‌ के चध्षुरूप सूयं को श्रष्यं, 
मुख = म्रग्नि मे श्राहुति प्रर श्रमुकं देवप्रतिमा पर भ्रमुक द्रव्य 





| ४९८ | कर क्यों ? # 


प्रादि जेसी भी शास्र की वेज्ञानिक व्यवस्था है उसके विपरीत 
गड़बड़ी करना वेसाहीहै, जसे कि कोई फट्ड नायिका भ्रांखों 
मे महावर श्रौर ओ्रोठों पर काजल पोतकर सूपनखा बनने का 
प्रयत्न करे । 


आरती में सष्टि-पर्रिया 


मन्दिरोमेदेखाजाताहैकिश्रारती के समय शंख फूकते 
ठे, ज्योति दुमाते है, यह सव क्यो ?-- वस्तुतः श्रारंती सृष्टि 
प्रक्रिया का एक विज्ञानपृणं अ्रभिनय है, जिसमे भक्तों को कौन 
तत्त्व कसे बना ग्रौर उन तत्त्वों का अनुक्रम तथा व्युत््रम क्या 
है- यह्‌ श्रतीव गम्भीर रहस्य सुतरां बता दिया जाता है। 
यद्यपि दुर्मग्धिवश् ्राजकल यह्‌ तत्त्व जब पृजारी ही नहीं जानते 
तब दशेकों को बताए कौन ? दूसरे सम्प्रदायो मे पादरी श्रौर 
मुल्ला वही लोग रक्खे जाते, जो कि वाइबिल चच के ज्ञाता 
ग्रौर कुरान के हाफिज हों ! परन्तु सनातनधमं में प्राजकल प्रायः 
पुजारी पद पर वही निरे निष्ल्ले सस्ते ग्राम्य श्रौर श्रक्षर-शुन्य 
व्यवित रक्वे जाते जो किं अरन्य कु काम करके भ्रपनापेट 
भरने में सवेथा ग्रसमथं हों । सनातनधमं जितना वेज्ञानिक रौर 
वास्तविकता पर स्थिर टै, इसके ग्रधि रंश कथित भ्रनुयायी उतने 
ही रहस्य से.कोशो दुर ग्रौर गडुलिका-प्रवाह-पतित ह, इसोलिए 
साक्षर व्यक्ति पुजारी बनने में ग्रपमान सा भ्रनुभव करते है। 
वस्तुतः इस पद पर अ्रधिक से ्रधिक योग्य विद्वान्‌ कोश्रमि- 
षिक्त करना चाहिए, ग्रौर विद्वानों को भी उक्त पदकोहीनन 
समर कर जनता का उपकार करना चाहिए । भ्रस्तु, पाठक श्रव 
जरा वेदोक्त सृष्टि-प्रक्िया पर ध्यान दे, वेद कहता है किः- 


ग्रारती मे सृुष्टि-प्रक्रिया | ४६६] 


भ्रात्मनः सकाशात्‌ श्राकाश्ञः सम्भूत भ्राकोल्ाद्‌ वायु 
वायोरग्निरग्नेरापोऽदृभ्यः परथिवी । (छान्दोग्य उपनिषद) 


म्र्थात्‌-म्रात्मासे प्राकार, श्र।कारासे वायु, वायु से 
ग्रग्नि, भ्रग्नि से जल ग्रौर जल से पृथिवी उत्पन्न हुई । 


ग्रारतीमें भी पर्दा खुलते ही साधक सवं प्रथम भगवान्‌ 
को देखता है, फिर प्रथम तत्त्व शब्दगुणक भ्राकार के प्रतीक शंख 
को फुकारा जाता है, फिर दूसरे तत्त्व = वायु का प्रतीक चंवर 
दुलतादहै.यावस्रसेही इस श्रिया काप्रदशनहोताहै, पुनः 
तीसरे तत्व =श्रग्नि, धूप सेश्रारती होती है, इसके भ्रनन्तर चौथे 
तत्त्व =जल का प्रदशेन कृभारतीकेरूपमेंहोतादहै, भ्रन्तमें 
पांचवें तत्त्व =पुथ्वी का प्रदशेन प्रचेक श्रपनी भ्रंगृली प्र॑गुष्ठादि 
म्रगों हारा मूद्राएँं दिखाता हुश्रा करताहै। यह सष्टि-प्रक्रिया 
का दाशेनिकं भ्रभिनय हम्रा । 

दाशच॑निक सिद्धान्त हैकि-जिस क्रम सेये तत्त्व उत्पन्न 
होते है. उसी विलोम क्रमसे एक-दूसरे मेविलीनहो जाते 
ग्रौर श्रन्त मे वही एकं श्रात्मतत्त्व रेष रह्‌ जाताहै। तोञ्रारती 
मे भी पूर्वोक्त अ्रनुक्रम दिखाने के ्रनन्तर फिर व्युत्करम श्रारम्भ 
होता है, पुनः प्रथम मद्राएं इसके बाद जल परित शंखश्रमण, 
तदन्तर दीप भ्रारती, चौथे नम्बर पर वही चमर ्रथवा वस्त्र 
प्रदर्शन ओ्रौर श्रन्त में शंख काजल दशेक भक्तों पर छिडक कर 
खाली शंख प्रदशेन म्रौर सव कृं हो जाने पर वही एकमात्र 
भगवान्‌ के दरोन । 

हो सकता है बहुत से पजारी इम क्रम से श्रपरिचित होनेके 
कारण श्रमुककायंको भ्रागे पीचेभी कर डालते.हो, परन्तु 


[ ३० ] रमैः क्यों 2 # 


वस्तुतः श्रारती का शास्त्रीयरूप यहीहै जो हमने प्रकट किया 
है । न्यूनाधिक शंख, वस्त्र, दीप, जलरसिचन ग्रौर मृद्रा, नहीं तो 
हाथ जोडनाये मोटी २ पांच क्रियाएें तो प्रायः सवेव्रहोती है, 
सो पाठक इनका सृष्टिक्रिम की हृष्टि से मनन कर सकते हैँ । 


शाख बजने से क्या लाभ! 


हिन्दुजन पूजा, भ्रारती कथा वार्ता प्रादि धार्मिक भ्रनुष्ठानों 
मे शंख भ्रवश्य फूकते हँ इससे क्या लाभ ? 


(क) शंखेन हत्वा रक्षांसि (ग्रथवे° ४। १०।२।) 

(खः) श्रवरस्पराय राद्कुध्वम्‌ (यजु° ३०। १६) 

(ग) यस्तु शङ्कुरध्वानि कुयत्पिजाकाले विहेषतः । 
विमुक्तः सर्वपपेन विष्णुना सह॒ मोदते ।! 

(रणवीर भक्ति-रत्नाकर स्कान्दे) 

्र्थात्‌- (क) शंख से सब राक्षस. मारकर, (ख) शत्रो का 
हदय दहलाने के लिए शंख फ़कने वाला व्यक्ति ग्रपेक्षित है। 
(ग) पजा के समय विशेषतः जो पुरुष शंख ध्वनि करता है उसके 
सबपापनष्टहोजातेरहै, भ्रौर विष्णु भगवान्‌ के साथ ्रानन्द 
करता है। श्री जगदोशचन्द्र बसु जेसे भारतीय वेज्ञानिकों ने 
श्रपने यन्त्रो द्वारा यह्‌ प्रत्यक्ष दिखादियाहै कि एकवार शंख 
फ़कने पर जहां तक उसकी ध्वनि जाती है वहां तकं श्रनेक बीमा- 
रियो के कीटाणुग्रो के हृदय दहल जाति है, ग्रौर वे मूच्छित हो 
जाते हैँ । यदि निरन्तर यह्‌ क्रिया चालू रक्खी जाए तो फिर वहां 
करा वायुमण्ड्त ताहश कीटाणुप्रों से सवथा उन्मुक्त हो जाताहै। 


शंख का जल क्यों चिडका जाए! [ ५०१ | 


यह्‌ सभी विज्ञानवेत्ता मानते हैँ कि शब्द की प्रगति में सूयं 
किरणे बाधफ सिद्ध होती हैँ । इसलिए हमारे यहां प्रातः सायं 
हौ प्रायः शंख फूका जाता है, जिससे किं शंख घोष से पूरालाभ 
उठाया जा सके । मूकता श्रौर हकलापन दुर करने के लिये निर- 
न्तर शंख का शब्द श्वा करना एक श्रदचरूक महौषधि है। 
निरतर शंख फ़ूकने वाले व्यक्ति को कभी फुप्फुस (फेफडं) का 
रोग नहीं हो सकता । दमा, ऊरक्षत, कास, छदी, प्लीहा, यकृत्‌ 
ग्रौर इन्पलूंजा जंसे रोगो के पूवप मे शंखध्वनि लाभप्रद है! 
इसलिये देवमन्दिर, कथाभवन श्रादि स्थानों मे जहां मनुष्यों 
का श्रधिक जमाव होताहो, भ्रौर उनके मुख से निकलने वाले 
दवास से वायुमण्डल दूषित होने का पर्याप्त श्रवसरहोरेसे 
स्थानो मे शंख बजाक्रर प्रथम ही वायुमण्डल को विशुद्ध बनाना 
बहुत लाभप्रद है | 


शृङ्क का जल क्यो जिड़का जाए ! 


प्रभी नीराजन ्रारतीके प्रसंगमें शंख मे जल भरकर 
दरोकों पर चिडकने का उत्लेख किया गया है यह्‌ क्यों ? 
ब्रह्मवेवतं पुराण में लिखा है कि-- 
जलेनापुयं श्खे च तत्र संस्थापयेद्‌ बुधः । 
पुजोपकररणं तेन, जलेन क्षालयेत्पुनः ॥ 
(ब्र ° वं० ब्रह्मखण्ड २६।६७) 


ग्रथात्‌-शंख मे जल भरकर देवस्थान में रक्वे, पुनः उससे 
समस्त पुजा सामग्री का प्रक्षालन करे। 


। ५०२ ] # क्यों 2 # 


“वस्तु वेचित्रयवाद' के श्रनुसार शंखस्थ जल प्रौर वहुभी 
विष्णु भगवान्‌ की प्रतिमा के सामने उपहूत परम पवित्र माना 
गयाहै। अथवेवेदमें दंखको मणि नामसेस्मरण कियाहै 
ग्रौर इसकी महिमा के वशेन मे पूरा एक सृक्त भरा है। पात्र 
के संयोग से ्रमुक वस्तु भी उसके गुणो से प्रभावितहो जाती 
है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता दहै, जैसे पीतल के वतन में मटठा 
विकरतहोजातादहै, क्सि प्रौर तम्ब वतंनमेंभी घृत भ्रादि 
द्रव्य बिगड़ जाते, इसी प्रकार श्रमुक पात्र में तत्तद्‌ वस्तुव 
तद्गुण-सम्पन्न हो जानी स्वाभाविक । सो शंखस्थ पावक 
गुणोंसे म्रन्यान्य वस्तुवो प्रौर दक्शेकों को भी लाभान्वित कंसे 
किया जाए-इसका सहज उपाय यही हौ सक्ता है कि तत्संयुक्त 
जलम श्खके गणो काभ्राघान करके फिर उसे सवत्र वितरण 
किया जाए । इस क्रियामे यह भौ समभ लेना श्रावद्यकदटै कि 
जलम डाले हए द्रव्यो कौ विशेषतासो गुणी हो जाती है, यह्‌ 
हम "वस्तु वचित्र्यवाद' प्रघ मे सिद्धकरभ्रायेहँ। सो रांखस्थं 
जल के सेचन से संस्पृष्ट समस्त वस्तुजात विश्लुद्धहो जाती टै) 
सगर्भास्त्री यदि शखस्थ जल द्वारा स्नात शालिग्राम शिलाका 
चरणामृत. पान करेतो श्रन्यान्यं लाभोंके साथ उसे प्रसूत 
बालक कभी मूक नहींहो सकता । रुक-रुककर बोलने वाले 
ह॒कले व्यक्ति पर तो हमने शंखजल पान का स्वयं प्रयोग करके 
देखा है । पाठक स्वयं भी श्रनुभव कर सक्तेहँ। धेयं श्रौर 
ते रन्तये की श्रावश्यकता है, लाभ भ्रवश्य हेग । 


आरती कितनी वार, ओर क्यो घुमान चाहिये ? 
ग्रारतौ केवल ग्रन्धक।र में. बठे भगवान्‌ को प्रतिमा को 


श्रारती कितनी बार ओर क्यों धघुमानी ? [५०३ | 


भक्तों को दिखाने मात्र को नहीं को जाती, क्योकि फाड़ फास 
ग्रौर बिजली के प्रखर प्रकाशकी विद्यमानतामे भी टिमरिमात, 
दीपक लेकर निरन्तर श्रारतीकोही जाती रहै । अतः यह्‌ एक 
शास्त्रीय विधान दै जिसे दु्मग्यिवज्च भ्राज प्रायः पजारी भो 
नहीं जानते कि दीपक को बाएंसे दाएं ओ्रौर दाएंसे बाएकिधर 
क्या, कितनी बार, घुमाना भ्रावश्यक है ? 


इसका वास्तविक रहस्य “भावनावाद' सिद्धान्त के अ्रनुसार 
यह है किं जिस देवताकी भ्रारती करने चलें उसी देवता का 
बीजमन्त्र स्नान-स्थाली, नीराजन स्याली, घण्टिका भ्रौर जल 
कमण्डलू प्रादि पात्रों पर चन्दनादिसे लिखना चाहिए ओ्रौरफिर 
श्रारती केद्वारा भी उसी बीजमन्त्र को देवप्रतिमाके सामने 
बनाना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति तत्तद्‌ देवतात के विभिन्न 
बीजमन्त्रो काज्ञान न रखता हो तो खवेवेदो के बीजमभूत प्रणव = 
उकार को ही लिखना चाहिए, अर्थात्‌ ्रारती को देसे घुमानां 
चाहिए जिसमे कि उध्वण' को श्राकृति उस दीपक दारा बनं 
जाए । 

कितनी बार धुमाना ? इसका रहस्य यह है कि शास्त्र में 
जिस देव की जितनी संख्या लिखी हो उतनी ही बार श्रास्ती 
घूमानी चाहिये । जसे विष्णु, आदित्यो मे परिमित होने के 
कारणा द्वादशात्मा माने गये है, इसलिये उनकी तिथि भी दादली 
है मरोर महामन्त्र भी द्रादशाक्षरहै मरतः विष्छुकी भ्रारती में 
बारह भ्रावतन प्रावर्यक हैँ । सूयं सप्तरदमी है, सात रगकी 
विभिन्न सात किरणों वाले, सात घोड़ों से युक्त रथम बठा 
है । सप्तमी तिथि का भ्रधिष्ठाता है । अतः सूयं भ्रारती में सात 
बार बोजमन्त्रका उद्धारकरना ब्रावश्यकहै। दुर्गा की नव 
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संख्या प्रसिद्ध है, नवमी तिथि.है नव श्रक्षरका ही नवाणं मन्त 
है, श्रत: नौ बार ्रावतेन होना चाहिए । सद्र एकादश रहै, ्रथवा 
शिव, चतुदशी तिथि के ्रधिष्ठाता है. ग्रतः ११ या १४ भ्रावत्तेन 
ग्रावश्यक हैँ । गणेश चतुथ तिथि के प्रधिष्ठाता है, इसलिए 
चार ग्रावतेन होने चाहियं । इसी प्रकार मन्त्र संख्याया तिथि 
ग्रादि के.अनुरोध ते अ्रन्यान्य देवताश्रों के लिए भी कल्पना कर 
लेनी चाहिए । ्रथवा सभी देवताग्रों के लिए सात वारभी 
साधारणतया क्याजा सकताहै। जिसमे चररणोमे चार 
वार, नाभिमे दो-बारभ्रोर मूखपरदो बार। 


आरती लेनी क्यो चाहिये ! 
भगवान्‌ कौ भ्रारती ही जाने के बाद सव भक्त उस ज्योतिः 
पर हाथ धुमाकर भ्रपने-श्रपने मुख पर लगाते ह यह क्यों! 
शास्वमें लिखाहैकि- 
(क) यथेवोध्वंगतिनित्यं राजन्‌ । दीपशिखा शुभा । 
दीपदातुस्तथवोध्वंगतिभेवति शोभना ।। 
(रणवीर भक्तिरत्नाकर विष्णुधर्मोत्तरे) 
(ख) नीराजनबलिविष्णोय स्य गात्राणि संस्पृशेत्‌ , 
यज्ञलक्षसहल्राणणां लभते स्नानजं फलम्‌ ॥ 
(रणवीर भक्ति रत्नाकर भविष्यत्‌) 
्र्थात्‌-(क) ह राजन्‌ ! जसे दीपक की लौ नित्य ऊपर 
को जाती है, इसी प्रकार .दीप-दान=ग्रारती करन .वाले भक्त 
को भी उ्व॑गति प्राप्त होतीदहै। (ख) भगवान्‌ की ज्योतिः 
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ग्रारती जिस भक्त के गात्र को स्प करती है उसे सहस्रो यज्ञान्त 
ग्रवभ्रुथ स्नानों काफल मिलतादहै। 


'भावनावाद' सिद्धान्त के भ्रनुसार भक्त-जन ज्योति को 
निरन्तर ऊचे उठती हुई लौ'को देखकर यह्‌ भावना हद 
करतारहैकि जसे यह ज्योति की शिखा चारों रोर बरावर 
रिक्त स्थान होते हुए भी इधर-उधर न जाकर केवल ऊपर को 
ही जाती है क्योकि इस-श्रग्नि का उत्पादक मूल सखोत सूयं भग- 
वान्‌ उपर द्यौः लोक्रमेंही विराजमानदहैँ। श्रतः यहु अग्नि 
सूयं का ्रंशहोनेके कारण अ्रपनेश्रंशो सूं की श्रोर ही 
सदेव श्रभिमुख होता है। इसी प्रकार मूुनरको भी श्रपने 
उद्गम-केन्द्र नाराय प्रभुकीशरणमेंही जाना चौहिए। 


इसके भ्रतिरिक्त देव-प्रतिमा के सान्निध्यसे तथा वीज्‌ 
मन्तके अभिमन्त्रण से प्रभावित विदत्‌ ज्योति का हाथां 
दवारा ग्रहण करके ज्ञानेन्द्रियों के केन्द्र स्थान श्रपने मुख में 
ग्राधान करना एक मनोवज्ञानिक प्रक्रिया भी है, जिससे भक्तों 
के ज्ञान तन्तुग्रो मे एक विलक्षण अ्रृष्ट स्फुरणा उत्पन्न होती 
है, श्रौर जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव 'मेस्मरेजम' के ्रभ्यासी मास्टरों 
दवारा इसी प्रकार अ्रपने हाथोके व्यापारसे श्रमुक व्यक्तिको 
मूर्धत तक कर सकने में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । 


चरणाम्रत क्योल्ञे? 
दण्डवत्‌ प्रणाम का वणेन क्यों पूवि" के श्रमभिवादन- 
विज्ञान प्रघटुमेहो चूकादै । भ्रव क्रमप्राप्तं चरणामृत तेनेकी 
इतिक्तेव्यता का निरूपण किया जाता है । 
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शास्नीय-स्वरूप 


(क) पापव्याधिविनाश्ाथं, विष्णुपादोदकोषधम्‌ । 
तुलसीदलसंमिश्, जलं सषपमात्रकम्‌ । 
(र० भ० र०° बहुन्नारदीये) 
(ख) यथौषधेन देहस्थं हन्यते देहिनो विषम्‌ । 
तथैव पातकं सर्वं विष्णुपादोदकं हरेत्‌ ।। 
(र्‌° भ° रण षाद्या) 
(ग) श्रकालमुत्युहरणं सवंव्याधिविनाङनम्‌ । 
सवेपापक्षयकरं विष्णोः पादोदक शुभम्‌ । 
(रणवीर भक्ति-रत्नाकर) 
(घ) तुलसीगन्धमादाय यत्र गच्छति मारतः । 
विदिश्ञह्च दिशः पूताः मेतग्रामश्वतुविधः ।। 
(र०भ० र० स्कान्दे) 
(ङः) पादोदकं पिबेन्नित्य नवेद्यं मक्षयेद्धरेः । 
शेषा$च मस्तके धार्या इति वेदानुशासनम्‌ । 
(र₹० भ० र० गारुडे) 
(च) तुलसीस्पशेनेनेव नदयन्त व्याधयो नुरास्‌ । 
(क्रिया योगसार-पाद्ये) 
म्र्थात्‌-- (क) पाप व्याधियों को दूर करनेके लिये विष्णु 
भगवानु के चरणों का भ्रमत रूप-जल सवत्तिम श्रौषधि है । 
उसमे तुलसी दल का सम्मिश्रण होना चाहिए भ्रौर वह्‌ जल 
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सरसों का दाना जिसमे इब सके इतने प्रमाण मे होना 
चाहिए । (ख) जेसे विषघ्न श्रौषधिके सेवनसे दारीर का 
विषनष्टहोजातारहै इसी प्रकार चरणामृत समस्त पातकं का 
नाश करताहै। (ग) श्रकाल मृत्यु दूर करताहै, सब रोगों 
को नष्टकरताहै श्रौर पवित्र चरणामृत सबपापोंकाभी क्षय 
करता दहै। (घ) तुलसी कौ गन्धसे सुवारसित वायु जहां तक 
घूमता वहां तक दिशाग्रौर विदिशाश्रोंको पवित्र करता 
है श्रोर उद्भिज्ज, स्वेदज, श्रण्डज तथा जरायुज चारों प्रकार के 
प्रारियों का प्रीरन करता है । (ड) नित्य भगवान्‌ का चरण 

मृत पीना चाहिए श्रौर भगवत्प्रसाद खाना चाहिए, शेष पुष्प 
चन्दन प्रादि द्रव्य शिरोधायं करने चाहिप्रं-यह्‌ वंदिक भ्नू- 
शासन है तुलसीं के स्पंशमात्रसे मनुष्यों को व्याधिं 
नष्ट हो जाती है। 


वेज्ञानिक-विषेचन 

तुलसी की उत्पत्ति, उसका शालिग्राम शिलासे सम्बन्ध, 
तथा विष्णु भगवान्‌ का उक्त दोनों पदार्थो से वज्ञानिक सम्पकं 
एवं उक्त सब भ्राख्यानों का भ्राध्यात्मिक, श्राधिदेविक गओ्रौर 
ग्राधिभौतिक तात्पयं भ्रादि सब बाते पुराणदिग्दशन' ग्रंथ के 
विष्णु व्न्दा प्रघट्‌ में विस्तारपूवेक लिखी जाचुकीरहै, वहीं 
चरणामृतके द्वारा पूर्वोक्तं फलोकी प्राप्तिका भी विवेचन 
करिया गयाहै। इसलिये यहां हम पुनरपि पिष्टपेषणन करते 
हुवे केवल इतना अ्रधिक कह देना चाहते ठं किं अन्यान्य सम्प्र 
दायोंको जोनातो भ्राता ही नही, उनकी मरना भी नहीं 
ग्राता । श्रायसमाजो भाई म्रपने ्रन्त्येष्टि संस्कार को बडी प्रशंसा 
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किया करतेहें रौर कहाकरतेहं कि 'संस्क[र विधिकेग्मनुसार 
हमरे यहां मुदंकीलाशके बराबर [तोलकरही यह्‌ सम्भव 
है] घी श्रौर इतना ही चन्दन, इतनी ही केसर श्रादि सुगन्धित 
वस्तुएं डालनी लिखी हं सचमुच हमारी अ्रन्त्ये्टि बहुत ही शन 
दार है, सनातनधम में एसा विधान नहीं ।' एक महादाय ने बड़े 
ही गवं के साथ एक बार जब हमसे ग्रह चर्चाकीतो मैने पूखा 
कि जहां तक संस्कार-विधि की पंक्तियों का सम्बन्ध है निःसदेह्‌ 
ग्रापको अन्वयेष्टि गवंकीवस्तुहै, परन्तु प्ररनतो यहदहै कि 
ग्रापतो मरही जाएंगे, ये सब वस्तुएं प्रापके साथ जलानाया 
न जलाना यह तो घर वालोकौ कृपापर निभरहै। यदि वहन 
डाले तब ? । प्रत्यक्षभी देखनेर्मेम्रारहाहैकिलाशके बरा- 
बर क्या ?-म्रापकी खोपड़ीके बराबरमभी घी नहीं डाला 
जाता, चन्दनकेसरकी तोक्थाहीक्याटहै ˆ फिर एेसी परा- 
घीन व्यवस्था पर इतना इतराना श्रनावक्यक है, कहीं संस्कार 
विधिके कोरे काले लेखमात्र पर फूलकर भटपट मरने के लिए 
उद्यतटहोजानेकौ भूल मत कर बेठना ¦ हमने भ्रौर भी बहुत- 
सी विनोदपृणं भ्रालोचना कौ । 

हमारी इस सच्ची ्रालोचना पर महाशय जी सन्नटेमेग्रा 
गए, बोले--बात तो ठीकरहै! वाकई सभी. सम्बन्धी ग्रपने- 
ग्रपने स्वाथंके होते है, फिरटएेसाक्याउपायहौ सक्ताहैकि 
जिसप्ने घरवाले कजूसी न कर सकं? मैने कहा- महाशय जी, 
यदि भ्राप हमारे महषियों की विधिकोप्रयोगमे लवेंतो फिर 
ग्रापको घरवाली की कृपा पर निभर रहने कौ भ्रावश्यकता नहीं 
किन्तु भ्रपनी श्रन्त्येष्टिकी भ्रावर्यक सामग्री भ्राप स्वयं पहिले 
सेहीजुटा सकगे रौर चन्दन केसर का इतना स्टाकभ्राप बिना 
दाम दिए श्रपने साथ रख स्षकगे, कि जिससे घर वालोंकी 
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कंजूसी का खतरा श्रापके जीवन कालपेंही समाप्त हो जाएगा । 
महाशय जी बोले वह्‌ कंसे ? मैने कहा- श्राप नित्य नियमपूवक 
दोनों समय मन्दिर में जाकर भगवान्‌ का चरणामृत लिया करं । 
चरणामृत मे चन्दन, केसर श्रादि द्रव्य सम्मिलित रहतेर्है, यदि 
नित्य दो रत्तीभरभीये द्रव्य श्रापके देहम गए तो चालीस- 
पचास वषं कौ प्रवशिष्टम्रायुमें भी श्रवश्यही कई सेरपेटमें 
समा जाएंगे । श्रापका यह्‌ देह ही चन्दन केसर बन जायगा, फिर 
इस पर खचं भी कृद न होगा श्रौर घर वालों का व्यथं भरोसा 
भी नकरना पडेगा! महाशय जी बङ्‌ प्रभावित हुए! सो 
त्रिदोषध्न तुलसीदल श्रौर स्वणंकण-संघटित शालिग्राम का जल 
धामिक हष्टिसे तो उपादेय है ही, परन्तु साथ ही यह्‌ म्राराजा-रंक 
सब के लिए स्वणंघटित मकरध्वज महौषधि कौ भान्ति नितांत 
बलवद्धक एक टानिकभीतोहै, जिसके सेवन से किसीमभी रोग 
के कोटाणुही शरीर में नहीं पनप सकते। 
तुलसी के पौधे से संस्पृष्ट वायु जहां तक घूमता है वहाँ तक 
मलेरिया प्रादि रोगों के कीटाणु विनष्टहो जाते है- यह्‌ रहस्य 
दास्त्रीय प्रमायोमे तो सुस्पष्टतया पीले भ्रकित कियाही गय है, 
परन्तु वनस्पति-शास्त्र विशेषज्ञ श्रो जगदीशचन्द्र बसु महोदय ने 
ग्रपने यन्त्रो द्वारा प्रत्यक्ष भी यह सबके सामने प्रकट कर 
दिखाया 


क्या भगवान्‌ खाते हें ! 


मन्दिरो मे मूतियों को भोग लगाया जाता है--क्या 
भगवान्‌ खाते ह ?7- 


[ ५१० | # क्यों ? # 


भगवान्‌ ने गीता भ्रादि शास्त्रों मे "तत्कुरुष्व मदपेरम्‌' रादि 
वचनो मे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रत्येक वस्तु को श्रपने को भ्रपेण 
करने का म्रादेश दिया है तदनुसार प्रत्येक भगवद्भक्त भगवान्‌ 
को श्राज्ञा पालन करने के. लिए भगवान्‌ को भोग लगति हैँ । 
वे उपसे खाते है या नहीं खाते है ?-एेसी श्राशंका 
भगवद्भक्त नहीं करते । (भावनावादः सिद्धान्त के श्रनुसार 
रास्त्र-विर्वासी भक्त तो एेसा ही सममभते ह कि वे श्रवर्य खाते 
है, क्योकि धन्ना, नामदेव, ` चेता भ्रादि एेसे बहुत से कलियुगीय 
भक्तों केण भी गाथाएं सूप्रसिद्ध हं कि इन भक्तो की हढ भावना 
के श्रनुसार भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष होकर भी श्रपित वस्तुको खाया 
है । परन्तु कदाचित्‌ किसी दुराग्रही हठवादी की मान्यता के श्रनु- 
सार यदि भगवानु नभी खातेहोंतो भी इसमे भक्तों की कुटु 
हानि नहीं । क्योकि भक्त तो केवल श्रपते स्वामी कौ भ्राज्ञा पाल- 
नाथे सब कायं करतेहैं श्रौर यह मानतेहै, किेसाकरनेसे 
भगवान्‌ हम पर प्रसन्न होगे । सो संसार में भी यहु प्रत्यक्ष देखा 
जाता ह कि गुरुजन श्रपना भी ग्रास स्वयंन खाकर ्राज्ञाकारी 
बाल-बच्चों को ही खिलाते-पिलाते ह इसमें उन्हं परम हृष 
होता है 


कहा जाता है किं एक मनुष्यके दोबेटेथे।खोटेकानाम 
चुन्नू रौर बडे कानाममून्त्रुथा। कभी किसी पवं उत्सव के 
समय दोनों ने बडी प्राथनाके बाद पितासेचाररपेसे प्राप्त 
किमे । छोटा मेले मे उन पैसों की पकौडिये खरीदकर श्रकेला खा 
गया श्रौर बड़-ने रेवडी.खरीदी तो पिता की क्षिक्षाकास्मरण 
श्रागया कि-पिताजी कहा करते हँ कि कोर वस्तु ग्रकेले नहीं 


क्या भगवान्‌ खाते है ? [ ५११ | 


खानी चाहिए, सो दौड़ा २घरश्राया भ्रौर मित्र मंडली मे बठे 
पिता के सामने रेवडियों से भरा पतला उघाड कर नस्रतापूवेक 
बोला- पिताजी ! भ्रापले लीजिए। बालक की इस चेष्ठा पर 
पिताजी. बहुत प्रसन्न हूवे। यद्यपि उन्होने उनमेसेएक भी 
रेवड़ी को चुप्रा तक नहीं, परन्तु बालक क भ्राज्ञापालन प्रवृत्ति 
पर वे फले नहीं समाये। मित्र-मंडलीने भी बालकको बहुत 
प्रशंसा कौ, सबने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कारसूपमे प्रौरभी 
पेसे दिए । सायंकाल जब चन्त जो तशरीफ लाए तो उसके 
ग्रकेला खाने को भ्रादत पर सबने बहुत डांट-डपल कौ, पुनः 
उसे कभी पसा नहीं दिया गया ।' 


ठीक इसी प्रकार परमात्माके दोप्रकार के पुत्रहै-- 
एक ग्रास्तिक दूसरे नास्तिक । दोनों ही पिता के सामने रो रोकर 
चार पसे पातेहै, (कहना न होगा कि दुकान, कचहूरी, वेत, 
कारखाना श्रादि सब रोदन के स्थानः जहां संसारी पुरुष 
नित्य नाना भातिसे रोते रह, जिसके उपलक्ष्य में मिलने वाले 
पुरस्कार कानाम इसीलिए "रोपय्या' भ्र्थात्‌--रोग्रो तो पाता 
है-- कहा जाता हि) नास्तिक छोटे बेरे चन्त की तरह ईदवरप्रदत्त 
पदार्थो को स्वयं श्रकेले खा जातेरै, जिससे सदव दरिद्र जीवन 
व्यतीत करते है । परन्तु सनातनधर्मी : न्तुकौो भाति वेद शास्त्रों 
की श्राज्ञाका स्मरण करके प्रथम देव, पितर, भ्रतिथियों को 
ग्रपणा करके पश्चात्‌ उनका प्रसाद ग्रहण. करते है । सो ्रास्तिकों 
की इस भगवदाज्ञा-पालनात्मक प्रवृत्ति पर श्रीमन्नारायरा प्रसन्न 
होकर उन्हें श्रधिकाधिक ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करते हँ । इसलिए 
यदि भक्त की भावना दृद हो तो भगवान्‌ हजार वार खातेहैः 


| ५१२ ] # क्यों ?2 # 


उनको तो कोई खिलाने वाला चाहिए । श्रौर कदाचित्‌नमभी 
खाये तब भी-जेसे बड़े २ सम्राटों को ्रपित कियाह्भ्रा 
किसानों की श्रोर से एक रुपया भेट =-नजराना दिखाने मात्रसे 
राजभक्ति का परिचायक माना जाता है-वेसेही भगवान्‌ को 
भोग लगाना भी भ्रास्तिकता का प्रमुख लक्षण है । 


खाते है तो घटता भ्यो नहीं ? 


यदि सचमुच भगवान्‌ खाते हँ तो फिर सामने रक्खा पदाथ 
घटता क्यों नहीं ? जेसे फूल पर बेठा भ्रमर उसके गन्ध से परि- 
तृप्त हो जाता है परन्तु फूल का तोल वजन कम नहीं होता, इसी 
प्रकार स्थूल मूति मे व्याप्त सूक्ष्म भगवान्‌, भोग मे रक्वे तत्तत्‌ 
स्थूल पदार्थो के तोल वजन के न्यूनाधिक्यको ही परख सकता 
है सृ्ष्मांश की न्यूनता किवा श्रधिकता जान सकने की उसमें 
योग्यता नहीं । इसीलिए भगवान्‌ को भ्रपंण किए पदाथ तोल 
वजन संख्या परिमाण मे घटते नहीं, बल्कि उनका सूष्ष्मांभूत- 
रस भगवदास्वादितहोने केकारण बढ जाताहै। इसीलिए घ्र 
मे भरपेट खाए हुए पदार्थो मे भक्तों को उतना रस नहीं मिलता 
जितना किं टकाभिर मन्दिरके साधारण प्रसादमें प्राप्त होता 
है । घर में दूध, दही, शहद मिलाकर पीने मे वहू रस नहीं जो द्री 
भर सत्यनारायण भगवान्‌ के चरणामृत मे मिलता है । भगवान्‌ 
काभोगलग जाने पर इन वस्तुभ्रों का स्वादही श्रपूवंहो जाता 
है जिसे भ्रनुभवी व्यक्तिही जान सक्ता है । यह्‌ भी उसप्रभ 
के श्रनन्त गुणों मे सेएक गुण है, कि वह भक्त द्वारा भ्रपित वस्तु 
कोखाभी लेता है पर वह घटती नहीं, किन्तु बढ़ जातीहै। 


लान-काण्ड-विचार | ५१३ । 


ज्ञान-काराड-विचार 
(न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते) 


कर्मं श्रोर उपासना मोक्ष के बह्रंग साधन है, परन्तु (ज्ञान 
मोक् का भ्रन्तरग साधन माना गयारहै इसलिए शास्र का यह्‌ 
सवेतन्त्र सिद्धान्त है कि-- ऋते ज्ञानान्न मुक्ति" भ्र्थात्‌ ज्ञान के 
बिना मोक्ष-प्राप्तिहो ही नहीं सकती । श्रीमद्भगवद्गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पदे २ ज्ञान का उत्कष प्रकट कियारहै। 
श्लान के समान श्रन्य कोई साधन भ्रध्यात्म-मागे में पवित्र नहीं 
है ।' शश्रनेक जन्म तक साधना करते २ मनुष्य ज्ञानवान्‌" बनता 
है तब मुभे प्राप्तहोता है ।' 'यद्यपिसभी साधक भक्ते मुभेप्रिय है 
परन्तु ज्ञानीतोमेरी भ्रात्माही है ।'- भगवान्‌ के इत्यादिक 
उद्गार क्ञान' की महिमा समभने के लिए पर्याप्त है| 


जसे लोक मेंभीग्रमुक वस्तु का परिज्ञान भ्रनेकं लौकिकं 
कष्टोकोदूरकरदेताहै, वेदके शब्दों मे जसे यह समम लेने 
पर कि भ्रग्निहिमस्य भंषजम्‌' प्र्थात्‌-श्रग्नि शीतको दूर करने 
का भ्रमोघ साधन है- कोई भी शीतातं व्यक्ति सर्दीकेकष्टसे 
उन्मुक्त हो सकता है; अरग्निके प्रकाशश्च गण के परिज्ञान से ग्र॑ध- 
कारसे तात्कालिक मुक्ति मिल जातीहै । श्रन्न से भूख कौ, गनौर 
जल से प्यास की निवृत्ति हो जाती है । अ्रागनेय वाष्पकी दक्ति 
के परिज्ञानसे ही साम्प्रतिकं स्टीम सञ्चालित यन्त्रो का ग्रावि- 
ष्कार हृश्रा है जिनसे ग्रनेक मोतिक कष्टसीमितहो गएर्है। 
ठीक इसी प्रकार श्रात्मा, परमात्मा भ्रौर प्रकृति के इदमित्थं 
ज्ञान से राग-द्रेषजन्य तत्तत्‌ कल्पित सुखो म्रोर दुःखों की भ्रव्यत 


| ५१४ | श क्यो 7? # 


नित्रृत्ति हो जाती है । प्रकृति संचालित जगच्चक्र श्रपनी श्रबाध 
गति से यथापूव चलता रहता है, परन्तु जीवात्मा भ्रपने कतु त्व 
की भ्रहुंकारजन्य भावना से रहित हो जाने के कारण भोक्तृत्व 
के भ्रारोपसेद्धुट्टी पाजाताहै। जीव की इसी स्थिति काञ्रपर 
नाम जोवन-मुक्ति किवा विदेह-मुक्ति कहा जाता है । ज्ञानी को 
भी लोक-सग्रह्‌ के लिए शास्त्रविहिति कर्मो का भ्रनुष्ठान भ्रावस्यक 
है, भगवदुपासना भी तथव करणीय है, परन्तु कतृ त्व भोक्तृत्व 
कौ श्रममूलक श्रास्था कात्िरोभावहोजानेके कारणनवे कमं 
बन्वन हेतु रहते हँ न वहु उपासना ही लौकिक फलानुगामिनी 
मात्र रहती है, किन्तु कमं लोकोपकार-फलक गओ्रौर उपासना 
प्रात्म-निवैदनमूलक बन जाती दहै, 


प्रकृति जीवात्मा श्रौर परमात्मा के सम्बन्ध में द्रेतवात, ग्र 
तवाद श्रौर सर्व॑वाद-समन्वित विरिष्टाद्रेतवाद सिद्धांत का प्रति- 
पादन नाययण-तत्त्व-निरूपणाध्यायः मे कियाजा चूकाहै। 
ग्रपनी २ निष्ठाके श्रनुसार उक्त वादोमेसेकिसीभीवादका 
पुजारी ्रन्ततोगत्वा एकमात्र श्रीमन्नारायण के परमतत्वकाही 
विश्वासी बन जाता यहीज्ञान की पराकाष्ठा है । देतवाद में 
उपास्य-उपासक-भावना का हढीकरण श्रीमन्नारायण तत्त्व के 
सर्वोपरित्वमें परिणत होजागहै । श्रद्वतवाद में नात्म वस्तु 
कौ सत्ता का स्रभाव, श्रन्वय प्रौर व्यतिरेक से एकमात्र श्रीमन्ना- 
रायण तत्व कौ साविकतामें ही पयवसित है । एवं चित्‌-ग्रचित्‌- 
विशिष्ट नानानाम-हू्पात्मक प्रपञ्च का पंचीकरश तो -'वायुदेवः- 
सर्वंमिति' को हद धारणा से नारायरात्परतरं नहि किञ्चिदस्ति" 
का.साक्षात्‌ निदशेन है ही, यही ज्ञान कीचरमसीमादहै। 


क्या ज्ञान सस्तासौदादटै? | ५१५ 


क्या ज्ञान सस्ता सोदा हे ? 
(ज्ञान को बात कृपा को धारा) 


कहने मे ज्ञान की बातें बड़ी रोचक भ्रौर सरस मालुम 
पड़ती हे । खासकर श्रद्रेतवाद की ग्रहं ब्रह्मास्मि" को भावनातो 
जन्म-जन्मान्तर के रंक को "चक्रवर्ती" बन जाने के मीरेस्वप्न के 
समान अतीव रुचिकर प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमेये सब 
बातें कथन मे जितनी श्रानन्दोद्रककारिणी हं ताहसशी निष्ठाके 
निर्माण में उतनी ही कठिन हं । 


दरेतवाद का तात्पयं केवल इतना ही नहीं है कि जीव की सत्ता 
को ब्रह्यसे स्वेथा भ्रौर सवदा पृथक्‌ मानकर व्यक्ति स्वयं 
सर्वात्मना ईङ्वर कृपा पर श्रवलस्वित रहै, किन्तु जब दहैतवादी 
का समस्त जगत्‌ उपास्य ्रौर उपासकदो भागो मे विभक्तहो 
जाता है तब भ्रपने भ्रापको एकमात्र उपासक स्वीकार कर लेन 
पर शेष समस्त प्रपंच भ्रापाततः भगवत्‌-विग्रहात्मक होने के नाते 
उपास्यदहीतो बन जाता है । एसी स्थितिमें जो कथित द्वैतवादी 
ग्रायु भरलेली दारुमयी श्रादि ग्रष्टविध मूतियों कौ पृजाकरते र 
मी विडवात्मा भगवान्‌ का उपासक नहीं बन्‌ पाता वहू 
“मस्मन्येव जुहोति सः' के ्रनुसार राखमेही.घीहौमता रहाहै। 

कथित ्रद्ेतवादी भी यदि श्र ब्रह्मास्मि कीतोता रटन 
का तात्पयं केवल यहं समभ बेव्ताहैकि जब स्वयं ब्रह 
ह तो श्रव मेरे लिएभ्रन्य कोई उपास्यहौ ही नहीं सकता! 
श्रू ब्रह्मास्मि" का ज्ञान हो जाने पर कर्मानुष्ठान का प्रपञ्च 
ग्रकिच््चित्कर रै!! जव म्रात्मा निलेपहै तो फिर पाप 


[ ५१६ | # क्यो ? # 


पुण्य का पचड़ा श्रज्ञानियों को भ्रातद्किति करने मात्रके लिये 
हो सक्ताः है इत्यादि !1! 

एेसी स्थितिमेंजो श्रद्रेतवाद' सर्वोदय भावना का जनक 
होना चाहिए था वही श्रहङ्कृति का जन्मदाता हो जाने पर 
कथित श्रद्रतवादी के पतन का मुख्य कारण बन जाता है । एेसे 
ही जोवट जीवां को लक्ष्य करके--कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने 
बालका यथा।' अरप गए श्र श्रौररहि घालही--ग्रदि उक्तिं 
ग्रनुभवी लोगो ने कही हैँ । 

विशिष्टादरेतवाद यद्यपि एक सवंभौम सिद्धान्त है, परन्तु 
उसको एकमात्र श्रपनी ही बपौती मानने वाले कुच कथित 
विरिष्टाद्रती "ड्यिन्‌--श्रडियन्‌-- तनया श्रौर श्रमनिया"^ की 
सीमातकही इसे सीमित रखना चाहते हं । दक्षिण भारत के 
कथित विरिष्टादरेतवादी श्रौर श्रद्रेतवादी तो वेष्णवता श्रौर 
रोवता के नाम पर गृहुयुद्ध करते रहने मेही सिद्धान्तरक्षा 
के स्वप्न देखते हँ । यदि श्रन्य मतानुयायी लड़ने कोन मिलं 
तो फिर 'बडगल' "तिगल' के कल्पित भेद को भ्राधार बनाकर 
्रापसमेहीजोर ्राजमायी करनेलगजातेहं। हम यह्‌ कट्‌ 
सत्य कहै बिना नहीं रह्‌ सकते कि "विक्ञिष्टादरेतवाद' जितना ऊचा 

# टिप्पणी- निरन्तर धूमने वाले श्रीवेष्णव सामानसे भरा 
टाटका लम्बा थला कन्धे पर दोनों ग्रोर लटकता हूुभ्रा प्रायः रखते हँ 
जिसे वे 'खडिया' कहते हैँ । श्रभिवादनाथं परस्पर दाक्षिणात्य भाषा के 
श्रडियन' शब्द का प्रयोग करते हु । श्रपनी गुरुपरम्परा का पद्य तत्परता 
से कण्ठस्थ रखते हैँ जिसे "तनया" कहा जाता है । जो व्यक्ति उक्त तीनों 
साम्प्रदायिक लक्षणों से युक्त हो, उसे श्रव प्रत्येक मठाधीड से भोजन 
सामग्री प्राप्त करने का मानों श्रधिकार प्राप्त है जिसे श्रमनिया' कहा 
जाता \ 


क्या ज्ञान सस्तासौदाहै? | ५१७ | 


सिद्धान्त है उसके भ्रनुयायी होने का दम भरने वाले सज्जन 
ग्राज उतने ऊचे नहीं । प्रत्येक सम्प्रदाय की श्रेष्ठता का मानदण्ड 
केवल उसका सिद्धान्त ही नहीं होता प्रपितु तदनुयायी वमे 
भीहोताहै। यह टक है कि विशिष्टाद्रेतवादियों में श्रनेक 
महापुरुष हए हं ग्रौर श्रव भी हं, परन्तु एतावता निरन्तर 
ग्रनुभूत सावेजनीन संकीणंता के श्र।धिक्य का प्रपलाप नहीं 
कियाजा सकता। 


जैसे प्रत्यक्ष दम्भ कां बातचीत करने पर भटितिं पर्दा फास 
हो जाता है परन्तु शमौनदम्मो दुरत्ययः" के ग्रनुसार मोनी बाबा 
के दम्भे का बहुत दिन तक भेद नहीं खुल पाता, ठीक इसी प्रकार 
कमनिष्ठ ्रौर उपासनानिष्ठ साधक की प्रत्यक्ष दृष्ट उपचार सामभ्री 
श्रौर उसके.उपयोग के बाह्य विधि-विधान से ्राभ्यन्तरिक श्रद्धा 
विश्वास का दशक कोश्राभास मिल सकताहै श्रौर उसके 
पाखण्ड का भी पता चल सकतारहै, परन्तु ज्ञाननिष्ठ पुरुष कं 
निष्ठा का किन्हीं प्रत्यक्ष उपकरणोसे तो ग्रनुमान किया नहीं 
जा सकता; "यह्‌ वास्तविक ज्ञानी है ग्रोर यह कथित ज्ञानी ह~ 
एेसा विइलेषणात्मक बोध सवेसाधारण को नहींहो सकता, 
इसलिए भ्राज ज्ञान के नाम पर जितना पाखण्ड, श्रनाचार, दुरा- 
चार प्रौर प्रत्याचार का बोलबालाहो रहा है उतना श्रन्य किसी 
नाम पर नहीं । एक श्रधेले कीमत की गरू की गंठिया साक्षात्‌ 
रामकी भी ब्रधद््धिनी को विश्वासघातपुवेक चुरा सकनेका 
भ्रवसरदे सकतीरहै। लाखों प्रबोध बालक ग्रौर भोली-भाली 
विधवां क्या-सधवाएं भी भ्राज कथित ज्ञानियों के गुरुंडम 


| ५१८ | % क्यों ? # 


की प्रचण्ड ्रग्निमें भस्मसात्‌ हो रहीहुः अनेकों मण्डलेश्वर 
रण्डलेरवर बने श्रपने दोनों लोक नष्ट कर रहैहु। 


क्या चतुथोश्रमी स्त्रियो को चेली बना 
सकता हे ? 


पि युर्वाति मिध्षुनं स्पशेदारवीमपि 

मनुस्मृति श्राचार प्रकरगो मं कायदण्ड, वागृदण्ड श्रौर 
मनोदण्ड नाम त्रिविध दण्ड-सम्पन्न चतुर्थाश्रमी को ही वास्तविक 
दण्डी बतलाया है जिस्तका काय, वाणी श्रौर मनः पर नियंत्रण 
न हो ेसा व्यक्ति भी यदि वेणुदण्ड काभार उठाए ध्रूमेतोउसे 
भारवाह ही समभना चाहिए । श्रीमद्भागवत के श्रिदण्डी 
दारकामगात्‌" भ्रादि श्रनेक प्रमाणो से भी चतुर्थाश्रमी का 
दण्डत्रय सम्पन्न होना सिद्ध होतादै। जो महापुरुष प्रतिज्ञा 
पूवक काय, वाग्‌ श्रौर मनः तीनों के दमन काव्रतधारण करते 
थे श्रौर तदुपलक्षणभूत बाह्यचिह् त्रिदण्ड को धारण करते, 
किवा युगपत्‌ तीनों के दमन को कठिन समकर किसी एक 
के दमनकाब्रतलतेतेथे भ्रौर तदुपलक्षणभूत एकदण्डकोमी 
धारण करतेथेतो वे--दण्डग्रहुणमात्रेण नरो. नारायणो मवेत्‌" 
ग्रथात्‌-तादश दण्ड ग्रहण करने मात्रसेनरसे नारायण पद 
के श्रधिकारी बन जातेथे। परन्तु म्ब भ्रधविदग्ध लोग "नारि 
मुई गृह सम्पति नासो । मंड मुडाइ मए सन्यासी! के भ्रनुसार बांस के 
डण्डे हाथ मेंथामकर ही प्रपने भ्रापक्रो मानवेतर्‌ प्राणी 
समभने लग जतेदहैं। 


क्या चतुर्थाश्रमी स्तयो को चेली बना सक्ता है ? [ ५१६ | 


कुं सज्जन तो वणेव्यवस्थानुसार जन्मना सन्यासाश्रम के 
ग्रनधिकारी होने पर बलात्‌ तहरी वेषभूषा बनाकर जगद्‌- 
वञ्चना के साथर श्रात्मवञ्चना भीकर डालते हं। शास्त्र 
कहता है कि गुरुकृत श्रध का षष्ठांश शिष्यको प्राप्तहोताषह 
प्रौर शिष्यकृत पाप के षष्ठांड का भागी गुरु बनता है, तथापि 
एक दूसरे का परीक्षण किये बिनाही भ्राज गुर शिष्य-परस्परा 
की बाढसी श्रागईहै। कलियुगी सिद्धो काम्रननुभवहैकिचेलों 
को श्क्षा चेलियां बनाना ग्रधिक लाभदायक है । उनका सूत्र 
है फि--चैला दे प्रधेला, प्रौर चेली दे प्रधेली, साथमे गुडकीौ 
भेली, म्रौर एकान्त मेँ प्रवे श्रकेली'। बात बहूत सही है । म्रपने 
हाथों कमाने वाला परिश्रमी तो मितव्ययितापूवक तोल नापकर 
ही खचं करेगा परन्तु स्त्री को पुरुष के गाढ़ खून-पसीने कौ कमाई 
का ्रपव्यय करते क्या ददं? वहु इतनी दिलेर बन जातीहै कि 
ग्रधेले के स्थान से ्रधेलियोंको बखेरकरनेमें भी देर नहीं 
लगाती । कहाँ उपनिषदों के वे कथानक कि जहां ब्रह्मवादी गुरु 
समागत लिष्यको बार २ बारह्‌ वषं तक भ्रमुक त्रत धारण 
करने पर श्रधिकारी बन सकने का श्रादे्देतेथे | श्रौर कहां 
वतमान कालके गोरू' जी, जो फूल बताशे प्रौर नोटकी 
घज्जी हाथमे थमे देखते हो-कानाबाती कुरं, तू चेली गुरः 
बनाने को उतावले रहते हँ । 


गुरुदीक्षा का एक श्रंग हूदयालम्भनःभीहै अर्थात्‌ गुरु 
शिष्य.के हदय प्रदेश पर भ्रपना हाथ रखकर-'ममव्तेते हदयं 
दधामि' श्रादि मन्त्रोच्चारण करता हुश्रा भ्रपनी उपाजित श्राध्या- 
त्मशक्ति को लिष्यके हूदयमें प्रविष्टकरता है । यह्‌ शक्तिपात 
का शास्त्रीय सिद्धान्त नितांत विज्ञानपूणं है । उपनयन कै समय 


| ५२० | % क्यों ? # 


गुरं उपनीत शिष्य के हदय पर्‌ श्रौर विवाहु-संस्कार के समय 
पति पत्नी के हूदय पर हाथ रखकर उक्त विधान का पालन 
करता है । अ्रबर विचारणीय दहै कि जिस चतुर्थाश्चमी के लिए काठ 
को पुत्तलिकाकापांवसे भी स्पदो करना शास्र मे वजित है व्रहु 
किसी जीती-जागती स्त्री के वक्षःस्थल पर श्रपना पुनीत (?) कर- 
केमल रखने का कंसे दुःसाहस कर सकेगा । यही कार्ण है कि 
तत्तत्‌ साम्प्रदायिक दीक्षाश्नों के विधानमे मुद्रा लगाकर करवा 
कण्ठी ब[धिकर उपयुक्त हुदयालम्भन' का उपकल्परूपेणा निर्वाह 
कियाजातादहै। इसलिए चतुर्थाश्चिमी किसीस्त्रीको दीक्षितं 
रिष्या नहीं बना सकता । 


मूवित "पतिरेव गुरः स्त्रीणाम्‌" के श्रनुसार एकमात्र पति ही 
स्त्री कागुरुहोतादहै। मनुं महाराज ने उक्त इलोकमे 'एव' शब्द 
लगाकर पति के अ्रतिरिक्त म्नन्य किसके लिएस्त्रीका गुरूबन 
सकने का द्वार सवथा बन्द करदियाहै। यदि पति दुराचारी 
किवामूखेहो श्रथवा मरगयाहोटेसी दशामेंस्त्री को उचित 
है कि वह्‌ श्रात्मकल्याण के लिए श्रीमद्भागवत प्रभृति ग्रन्थोंमें 
वशित नारदादि हारा घ्रुव भ्रादि भक्तों को उपदिष्ट द्रादशा- 
क्षर' सहश्च प्रसिद्ध मन्त्रोको धारण करे, श्रौर उन्हीं सनातन 
दिव्यात्मा महात्माश्रों कोगृरु मानकर प्राध्यात्मिक मागमे 
ग्रप्रसर ही । श्रथवा परपुरुष स्पशं की विप्रतिपक्तिसे विरहित, 
साम्प्रदायिक दीक्षा से सम्पन्न हो कर ग्रात्म कल्याणा करे। 


दीक्षा प्रदानके समय ग्रपेक्षाकृत परपुरुष-स्पश की संभावना 
प्रायः बनी रहती है । कण्ठी नांघने मे भी यथारकर्थाञ्चत्‌ स्पशे हो 
ही सकता है, परन्तु तप्त मूद्राधारणके विधानमेतोन केवल 
ग्रस्थि चममय दो कलेवरों के स्पशे को्राश्णकाकोही सवथा 


क्या चतुर्थाश्चमी स्त्रियों को चेली बना सकता है ? [ ५२१] 


प्रसम्भव बना दिया गयाहै म्रपितु "सति स्पशे स्त्रीपुभ्मिदा'-जन्य 
रोम हषं पलकोदुगम श्रादि श्यद्धाररस-निष्ठ विभावानुभावादि 
स्थायी भावों का समूलोन्मूलन करने के लिए उसमे प्रदीप्त प्रगति 
काताप भी.सम्मिलित कर दियागयाहै। जैसे कर्णा ग्रौर 
पमृद्खार तथा रौद्र श्रौर हास्य-रस काकभीमेल नहीं हो सकता 
ये दो दोनों एक-दूसरे के विरोधी रस हैँ ठीक इसी प्रकार तप्त 
मुद्रा के स्पशंसे रोम पुलकादिकी तो कथमपि सम्भावनाहो 
ही नहो सकती । भ्रपितु वहां सात्विक कम्प, भय श्रौर श्रपूवं 
धृति का ही प्रादुर्भाव हेता है । जबकि लौकिक मेत्रियों में म्रग्नि 
का साक्ष्य भ्रनिवायं माना जाता है तब गुरु-रिष्य की श्रलौकिक 
सहकारिता में श्रग्निदेव का सान्निध्य सापेक्षय क्यों नहीं होगा ' 
ग्राज वे दोनों "सहवीरं करवावहै के ग्राध्यात्मिक म्रनुष्ठान में 
प्रवृत्त हो रहै है। अ्रतएव हमारी पच-संस्कार दीक्षामे श्रग्नि 
को प्रमुखता प्रदान कौ गईदहे। 


यद्यपि साधक की निष्ठाके अनुसार सभी सम्प्रदायों की 
दीक्षाएं श्रापाततः कल्याणकारिणी ह पर॑तु तुलनात्मक विर्ले- 
षरा करने पर श्रीमःदूागवत के--शध्रयांसि तत्न खलु सत्वतनोनर रां 
सथुः" प्रमाण के प्रनुसारश्री वेष्णवी दीक्षाही अ्रभ्युदय ग्रौर 
निःश्रेयस्‌ की ब्रसदिग्ध साधिका है। खासकर स्त्री-वगंके 
कल्याण के निमित्त तो यही सरल सुगम ग्रौर निष्कण्टक माभ 
है । सधवा देवियों को भ्रपने पतिदेव के साथ सम्मिलित होकर 
ग्रोर विधवा देवियों को ्रपने पिता, भ्राता, देवर भ्रादि निकट 
सम्बन्धियो के साथ सम्मिलित होकर वंश-परम्परा-परिचित 
ग्रपने कुलगुर द्वारा ताहो दीक्षा ग्रहण करनो चाहिए । यदि 
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गुरु विशि विदान्‌ न हो, किन्तु सदाचारी भ्रौर गायत्री मन्त्र 
सार'भीहोतब भी वह्‌ गुरुरूपेण धारणीय है, क्योकि किसी 
ग्रपरिचित व्यकिति की बहिरङ्ख-वेशभूषा, व्यास्यानकला, गोष्ठी 
प्रसाद भ्रौर एजेन्टों द्वारा प्रचारित सिद्धता श्रादि तात्कालिक 
प्रदशेनके प्रभावसे प्रभावित होकर उसे गुरुधारण कर लेने 
पर समय पाकर “करत वायस वेक्ष मराला' की विप्रतिपत्ति 
उत्पन्न हो सकने की जितनी सम्भावना हो सकती है उतनी 
वंरपरम्परासे सुपरिचित व्यक्ति के दीक्षा गरु बनाने पर नहीं 

फिर साधक को सिद्धितो गरूपदिष्ट मन्त्र के विधिवत्‌ ब्रनु- 
ष्ठानसेही प्राप्तहोतीहै केवल गुरुके व्यकितत्वसे नहीं। 
यद्यपि सिद्ध महात्मा श्रपनी श्राध्यात्मिक शक्ति म्नन्य ्रधिकारी 
को संकल्पमात्र से प्रदान कर सकते हु, परन्तु एेसे महात्मा तो 
चेला-चेली के भभट से कोसों दूर भागतेहुं। कोई भी समभ 
दार व्यक्ति श्रपनेकठिनि परिश्रम से समूपाजित तपोवल को 
प्रात्म-कल्याण के प्रयोगमेन लाकर लोकरञ्जन में म्रपव्ययित 
करेगा यह्‌ श्राशाही नहीं करनी चाहिए; क्योकि सच्चा साधक 
तो साधनाके मागे में सिद्धियोंको भी श्रन्यतम विघ्न दही मानते 
ह्‌ ग्रौर सदा उनसे बचते ह्‌ । इसलिये श्रोमन्नारायणं के अ्रति- 
रिक्त भ्रन्य कोद व्यक्तिहुमागा उद्धार करेगा-दएेसी दुराशा 
केवलं ग्रालसी व्यक्तिही कर सक्तेहं। शास्त्रका भ्रटल 
सिद्धान्त है कि ्रात्मैव श्रात्मनो बन्धुः श्र्थात्‌-श्रध्यात्म मागे में 
'्राप' ही एकमात्र श्रपना सहायक होतादहै। भगवदनुकम्पा 
ग्रर श्रपने पाश्वरमसे ही श्रपना कल्याणहो सकता हे। 
गुरु द्वारा मन्त्रप्राप्तिका तोकेवल यही प्रयोजन दहै कि वह्‌ 
विवाहित पति द्वारा समृत्पन्न सन्तन की भान्ति वेधकोरि का 
बन जाए । 
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गुरु द्वारा मन्त्र प्राप्ति आवश्यक क्यो 

सभी मन्त्र पुस्तकों मे जहां-तहां च्पे हे ग्रथवा कथा-वार्ता 
संकीतेन में ततद्‌ व्यक्तियों द्वारा उच्चारणाकिए जतिहंसो 
जब पुस्तके मे स्वयं पठृकरया कथावार्तामें सुनकर मन्त 
कण्ठस्थ किया जा सकता है तब फिर गर्‌ धारण की कौन 
प्रावर्यकता ? | 

हम पिद्धली पंक्तियो मेँ संकेत कर प्राएहैँ कि यद्यपि श्रवि- 
वाहित जार द्वारा समूत्पन्न बालक भी विवाहित पत्ति दासय 
समुत्पन्न बालक की भांति श्रां नाक, कान श्रादिश्रङ्खों वाला 
सवङ्खिपूरं ही होता है परन्तु शास्त्र से भ्रौर लौकिक कारून 
भे भी जारज सन्तन को श्रवेघ' श्रौर विवाहित दम्पतिद्टारा 
समूत्पन्न सन्तान को वेधः माना जाता है, उन दोनों के धामिक 
सामाजिक श्रौर दायमे श्राथिक श्रधिकार भी विभिन्न होते दै) 
ठीक इसी प्रकार पुस्तकों मेदपेया यत्र-तत्र सूने-सुनाए मन्त्रां 
की शब्दावलिमे मरौर गुरमुख से प्राप्त मन्तरको राब्दावलिमें 
तो कोई प्रत्यक्ष ्रन्तर नहीं होता, परन्तु शास्व्रहष्टि से इन 
दोनों में श्रवेधता श्रौर वेधता का बड़ाभारी ग्रन्तर है। शमशान 
की श्रग्नि, चरू्हे की श्रभिनि ग्रौर हवन कौ श्रगिनि में दाहुकत्व रौर 
प्रकारकत्व गुण तो समानदही है परन्तु स्थिति भिन्न-भिननह। 
धधकती चिता पर भोजन सुतरां पक सकताहै, क्लेद मे कोई 
ग्रन्तर नहीं पड सकता, परन्तु वहां उबाला हृग्रा भात कोई 
ग्रनुन्मादी व्यक्ति भक्षण करने को प्रस्तुत नहीं हो सकता । 
न्यायाधीर श्रौर विक्षिप्त हारा उच्चारण किये गये-- 'पकडो ' 
छोडो !' श्रादि वाक्य श्रक्षर वणं साम्यात्‌ समानहीदहै, परन्तु 
दोनों के उच्चारण का फलन भिन्न-भिन्न है) विक्षिप्त दिन भर 
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बके, न कोई पकड़ा जातादहै ्रौरन कोई द्ुट पाताहै परन्तु 
न्यायाधीश हारा सकृद्‌ उच्चरित इसी धाक्य के फलस्वरूप कोई 
निगड-ग्रस्त हो जाएगा तो कोई कारागृह से मुक्त हो जाएगा । 
उक्त हष्टान्तो मे वध-ग्रवध के तारतम्य से समान शब्दावलि की 
विद्यमानतामें भीफलका वैषम्य प्रत्यक्ष श्रनुभव कियाजा 
सक्रताहे। ठोक इसी प्रकार गुरु द्वारा उपदिष्ट मन्त्र वध भ्रौर 
जसे-तसे पढ़ा सुना, सीखा प्रौर रटा-रटाया मन्त्र श्रवेध' है । 
इसलिए साधक को उचित कि जसे वहु ग्रपने साधना-प्रनु- 
ष्ठान मे श्रवेध रीतिसेप्राप्तकिसीभी सामग्रीका उपयोगन 
करके वेधता का पुरा ध्यान रखताहै। टीक इसी प्रकार साधना 
के मुख्य श्रद्ध मन्त्र को वेधताकौ मी उपेक्षान करे, किन्तु गुरु 
उपदिष्ट मन्त्रद्वाराही भगवदाराधना करे । 


स्मी-दीक्ता में विशेष विचारशीय 


उपर चेली-प्रथा के बारेमे हमने जो कुं लिखा है वहू 
उसकी वतमानकालीन बुरादयोंके कारण दही । हमारे इस लेख 
का यह्‌ तात्पर्य कदापि नहीं कि वेदादि शास्त्रींमे इस प्रकारकी 
दोक्षा का विधान नहींहै। श्रनाचारके भयसे उक्त प्रथा को 
ग्रशास्त्रोय कहू डालनेका साहसतो दुःसाहस मात्र होगा । 
साम्प्रदायिक श्रागम-श।स्त्रों मे स्त्री-दीक्षा साधकं परः सह 
प्रमाणा तिद्यमानदहें ग्रौर श्रनादि कालस यह्‌ प्रविगोत-परम्परा 
ग्र्यावपि श्रक्ुण्ण चलीम्रारहीदहै। भ्रतः जहां हम इसे ्रशा- 
स्त्रीय कहूकर रोकने वालों की क्षमा नहं कर सकते वहां राख 
को दुहाई देकर पदे-पदे श्रनुभूत प्रत्यक्ष श्रनाचार.से श्रांख मदने 
की प्रवृत्ति कोभी सहन नहींकर सकते। इसलिए हमारा 


स्त्री दीक्षा मे विशेष विचारणीय [ ५२१५ | 


सुस्पष्ट मत है जसे प्रबन्ध ्रंथोमे भ्रमूक वेदोक्त धर्मानुष्ठान 
राक्ति-ह्ास के कारणा कलिवज्यं' स्वीकार करके म्रननुष्ठेय माने 
गए हं ठीक इसी प्रकार "चैली-प्रथा' भी कुच कंडे प्रतिबन्धो से 
से जकड़कर भ्रधिकारी सदाचारी पुरुषों के गृरुधारण तकी 
सीमित होनी श्रतिवायेहै। हमने भरसक प्रयत्न कियाहि कि 
सिद्धान्त-रक्षाभीदहो ग्रौर च्रनधिकरारियों को उपद्रव करने कां 
ग्रवसरमभोन मिल पाएएेसा कोई शास्त्रीय मागं मिल सके) 


गोग श्णिनति मे ज्लटसी राप पर पस्चि = कि-तक्ल वरर्यपरा 
~ ५॥॥ (५ 11 > १० १ ०९ \,॥ ( + ~. ॥॥ १ + | | ९4 ॐ 


से सुपरिचित विज्ञात-कुलसील सदाचारी गृरुसे ही दीक्षा ग्रहण 
को जानी चाहिए ग्रौरवहभी सधवाभ्रोंको भ्रपने पतिके 
सान्तिध्य में, तथा विधवाग्रों को निकट सम्बन्धियों के सान्निध्य 
मे । ग्रङ्ख-स्परे तो कथमपि वांछनीय हौ ही नहीं सकता । इस- 
लिए श्रभ्यद्ख मरौर पाद संवाहन श्रादिकोतोक्थादहीक्यारहै ? 
चरर स्पशेपूवक प्रणाम भी नहीं होना चाहिए । इसीलिये 
हमने स्वयं वंष्णाव्र होने के ्राग्रहु मे नहीं, किन्तु ्रंगस्पशं विरहै- 
ऽपि दीक्षाधानयोग्यता' के गम्भीर विचारप्षेहीतप्त मुद्राधारण 
प्रथा को प्रधिक महत्त्व प्रदान कियाहै। शास्वरमें जिस प्रकार 
राव, चाण्डाल ग्रौर रजस्वला श्रादि, पातक के कारण स्पशनिरह 
माने जाति, उसी प्रकार स्त्री, शूद्र श्रादि के लिए भगवद्‌- 
विग्रह॒-मूत दिव्यपीठ भी तेजोनिधि होने के कारण स्पर्शानिहँ 
स्वीकार किए गएहं। गुरु देह भी सवदेवमय दिव्य-पीठ है । 
ग्रतः स्वीग्रौर शूद्रादि द्ठारा वह्‌ कथमपि स्पर्शाहं नहींद्ये 
सकता । इसी प्रकार हंस, परमहंस कोटि के चतुर्थाश्रमी का देह 
'जीचित रात" माना गयां है फिर वह्‌ स्पृष्ट कसे हो सक्ता है ? 
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क्या कमं अवश्य भोगने पडते हे ? 
(जो जस करहि सो तस फल चाखा) 


क्याज्ञानीको भी किये कमं भ्रत्रस्यही भोगने पडते है? 
ग्रथवा किसी दशाम बिनाभोगेभी कर्मोकीपरिसमाप्तिहो 
सकती है ? इस जटिल समस्या धर प्रकाश डाले बिनायदि इस 
प्रघट्‌ का उपसंहार कर दिया जाए तो यह्‌ क्ञान-काण्ड-विचार' 
भ्रधूराही रहं जाता है । एतदथं इस विषय का भी प्रतिपादन 
कियाजातादहै। कमे विपाक का सिद्धान्त है कि- 


नक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिश्ञतंरपि \ 


श्रथात्‌-चाहे सौ करोड कल्पभी कयो नं बीते जायं 
परन्तु विनाभोगे कभी कमे नहीं द्ुटता । 


जीव कमं करने ये स्वतन्त्र है परन्तु तज्जन्य फल भोगने 
मे सवेथः पएरटन्त्रहै। मीमांसक लोग तोकमे कोही ईश्वर 
मानते रहै, एेसी स्थितिमे कर्मोके क्षयहोजाने काप्रदन ही 
उपस्थित नही हता ¦ मोक्ता, भोग्य श्रौर भोगावधि तीनो 
वस्तुव एकमात्र कमे पर ही श्रवलम्बित हैँ । बिन मूल कारण 
संसारम कुदभी नहीं होता! एेसी स्थिति में नानाविध 
योनियों मे जीवों के नानाविध देह, देहधारणाथं उनके नाना- 
विध खान-पान, श्रथच विभिन्न भ्रायुःस्तर--यह्‌ सब तारतम्य 
निर्मूल नहीं हौ सकता । मानव समाजमें ही कोई जन्मजात 
प्रन्ध कुष्टी तो कोई सर्वाङ्ख-युन्दर हृष्ट-पष्ट । कोई हीन दीन 
दरिद्रतो कोर्ट राजा बाबर नगरपेठ।. कोई स्वत्पायुतो दूसरा 


क्या कर्मं प्रवद्य भोगने पडते हैँ ? [ ५२७ ] 
संवत्‌ चौदह के गदर की भ्रांखों देखी धघटनाश्रों का वणन करे । 
ग्राखिर यह सब भेद क्यों ? 
पूनजन्म श्रौर कमं-विपाक सिद्धान्त में विश्वास न रखने के 
कारण श्रहिन्दु सम्प्रदायो के पास इन जन्मजात वेषम्यों के मूल 
कारण का कोई उत्तर नहीं, परन्तु वेदादि शास्त्रों के कमेवाद 
सिद्धान्त को दशेनकार महर्षयो ने केवल एकं सूत्र मे उपनिबद्ध 
कर दिया है जिससे जीव-सृष्टि के नानाविध तारतम्यका मूल 
हेतु विदित हो जाता है । यह्‌ जन्मजात तारतम्य निर्मूल नहीं 
किन्तु- 
सति मूले तद्विपाको जात्यायु्मोगः ¦ 
(योगदान २। १२३) 
म्र्ात्‌-जंसे बीज को विद्यमानतामेही श्रतुक्रल श्रवसर्‌ 
प्राने पर उसमे प्रकर फूट पड़ता, इसी प्रकार जोवों दे 
प्राक्कृत शुभाशुभ कमंही विपक्वे होकर उसे जन्मरूपमे 
ग्र॑कुरित करते हैँ जिनके तारतम्यसेही जाति श्रायुः म्नौर भोगो 
का वेविध्य हृष्टिगोचर होताहे। 
हना न होगा कि भोक्ता, भोग्य, ग्रोर भोगावधि तीन 
वस्तुग्रों का जन्मजात विभेद कमं-विपाकंकाही विपरिणामः 
भतु हरि कवि ने--श्रह्मा येन कुलालवन्नियसितो ब्रह्माण्ड- 
माण्डोदरे' प्रादि इलोक में बड़ ही व्यंग्यपूणे रोचक ढंग से कमं 
का प्राधान्य प्रकट करते हुए लिखाहिकिकमेकेही नियोग 
से ब्रह्माजी कुम्हार को भान्ति निरन्तर ब्रह्माण्ड रूप मटके घड़ने 
मे व्यस्त रहते है, कमंके ही नियोगसे श्रीविष्णु भगवान्‌ 
संरक्ना के गुरुतर भारोदहन मे सेदव जागरूक बने रहने के लिए 
विषधर तपंके श्रासन पर विराजतेह्‌, जहां सहस्र मूखों से 
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निस्सृत फूत्कारं के कोलाहलपूणं वातावरण मे निद्रा, तन्द्रा 
हरामहोजातीदहै। कमके ही कटाक्ष कोण से प्रभावित 
शिवशङ्कुर हिमालय की द्द्िरती सर्दी मे दिगम्बर बने 
विष पी-पीकर श्रपनी इथूटी को सरग्रन्जनामदेतेहं। कमं के 
चक्कर में पडेही सूयंचन्द्रादिक ग्रहोपग्रह अ्रहुनिश् परिभ्रमण 
करते हं । सो एसे सर्वातिशायौ खुदा के बड़े भाई कमं महाराज 
को हमारी सौ-सो बार जुहार! 


यद्यपि उपयुक्त वरणेन केवल चमत्कारमय कवित्वे है तथापि 
इसमे तथ्य भ्रंश का भ्रमाव नहीं । वस्तुतः श्रीमन्नारायण भग- 
वान्‌ जब (लोकवत्तु लीलाकंवल्यम्‌' मे प्रवृत्त होते हं तब उन्ह 
स्वयं (सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुं णस्तयुक्तः परः पुरुष एक इहास्य 
घ॑त्ते । स्थित्यादये हरिविरल्चिहरेति संज्ञाम्‌" ˆ“ ˆ ` `` -के भ्रनुसार 
प्रकृति के सत्त्व, रज भ्रौर तमः इन तीन गुणो के तारतम्य से 
सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति भ्रौर सहार के लिए ब्रह्या विष्णु भ्रौर 
रुद्र रूप में श्रवतीणं होना पडताहै। यह ठीकदटै कि वे सवेतंत्र 
स्वतन्त्र ह, किसी दूसरे का नियोगांकुश उन्हे एेसा करने को बाध्य 
नहीं कर सकता, तथापि वे "करतुम्‌-प्रकरतुम्‌-श्रन्ययथा -कर्तुम्‌' प्रभ 
होते हए भी स्वेच्छा से श्रपने लीला नियमोंमें तो स्वयं 
ग्राबद्ध ह| 

भूर्भृवः स्वः तीनों लोक का प्रलय. हो जाने पर यहां के 
ग्रभुक्तकमे उच्चात्मा प्राणी महर्लोक में निवास करते हे । जब 
उन प्राणियों के श्रवशिष्ट कमं भोगोन्मुख होते हं तब भगवान्‌ 
पूनः सृष्टिका उपक्रम करके उन्हं कर्मोपभोग का प्रवसरदेतेहे। 
यह स्थिति निस्सन्देह्‌ श्रीमन्नारायण को भी जीवों के कर्मोपभो- 
गाथं पुनः सृष्टि-स्थति-संहार-लीलाभिनय करने को प्रेरित करती 
है । प्रकारान्तर से भक्तो के कर्मोपिभोग का प्राबल्य ही भगवान्‌ 


क्या कमं अ्रवक््य भोगने पडते है? | ५२६ | 


की ताहशी लीलाभ्रोंकाहेतु हृ्रा । इस कमे-प्राधान्य को इससे 
भी ्रधिक समभनाहोतो सीधा-सीधाय्‌ं कहु लीजिये कि- 
मनु-रतरूपां ने तपः कमे से भगवान्‌ को सन्तुष्ट किया ग्रौर 
ताहश पूत्रप्राप्तिका वर र्मागने पर शनुष तव तनय होवे मेँ श्राई' के 
ग्रनुसार उन्हें स्वयं श्रवतरित होना पडा । प्रह्लादन स्तंभमे भग- 
वत्सत्ता कौ व्यापकता का उद्घोष किया । मगवान्‌ को-- त्यं 
विधातु निंजभृत्यमाषितम्‌ ˆ" मध्ये समायां न गृयं न मानुषम? के 
परनुसार भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिये नृसिंह रूप 
से ग्रवतरित होना पडा । अ्रन्यान्य भक्तों के कम-कलाप के 
प्राबल्य सेःकिसी का पुत्र, किसीका भाई, किसी का पति, तो 
किसी का जंवाई बनने को बाध्य होना पड़ा। अत्याचार 
पीडित भ्रवला के संरक्षराथं लडते २ अ्रपनेश्रियप्राणोकोमी 
न्योद्धावर कर देने वाले जटायु के लोकोत्तर सत्कभं से पसीज 
करश्री राम भगवानु को उसके पंखों मे लगी धूल अपनी 
जटाग्रों से काडनी पड़ी, भ्रौर सूय्यचन्द्र के उदृमम केन्द्र ग्रपने 
विकशालनेत्रोंसे गंगा यमूना कीर्माति करती हई गमं रौर 
रुण्डी दोनों धाराग्रों को समशीतोष्ण करके उसे ब्रन्तिम स्नान 
कराना पड़ा) 


सो कमं का इतना बड़ा महत्त्व है कि न केवल यह्‌ जडचेत. 
नात्मक जंगम जगत्‌ ही कमंसम्भूत है, किन्तु जगन्नायक जना- 
दैन के तत्तत्‌-प्रवतार भी कमं-सम्भूत ही हं, फिर चाहे वे कमं 
भक्तों द्वारा उपाजित ही क्यो न हों । जब सवंक्ञक्तिमान्‌ भी कम॑- 
फल दाताके रूप मे कर्भ से श्रसंयुक्त नही, फर यह्‌ भ्रत्परा्ति 
जीव बिना भोगे कमफल के पचडेसे कसे द्ुट सक्ता है ? 
न्यायालय में न्यायाधीच्च ग्रौर भ्रभियुक्त दोनों समान रह! यह 
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ठीकहै किन्यायाधश निणायकदहै भ्रौर भ्रमियुक्त बन्धन- 
मृवित = सजा रिहाई का भोक्ता है, परन्तु प्राखिर हैँ दोनों कोटे 
सम्बद्ध व्यक्ति ठीक इसी प्रकार कर्म-फलदाता ईइवर ग्रौर कमं- 
फल भोक्ता जीव दोनों ही कमेसंपृक्त-कोटिमें हैँ । कमं बिना 
भोगे क्षीण नहीं होता, प्रकृति का सवं साधारण नियम 
यही हे। 


क्या कमं विना भोगे भी उठ सस्ते 


* ® ज \ 


(क्नोयन्ते चास्य कर्माणि) 


शुभाशुभ कमं श्रवद्य ही भोगने पड़ते है-यदि यह्‌ 
भरल सिद्धान्तहै श्रौर निना भोगे ग्रन्य कृचाराहीनटींहै, 
तेब तो यज्ञ यागादि कर्म, तत्तहेवों को स्तुति, प्राथना, उपासना, 
नाक दबाकर धारणाध्यान-समाधि श्रादि योगानुष्ठान एवं बाल 
कगे खाल उतार कर जड-चेतना्मक जगत्‌ का विर्लेषणात्मक 
परिन्नान-यह सब का सब व्यथं ! जलताडनवत्‌ निरथंक ! पीदच 
जो किया वह्‌ श्रबरतक भोगरहहैँश्रव जो बुरा-भला करेगे भविष्य 
मे भोगेगे । जब हमारे कर्मोपभोग में ईश्वर को हस्तक्षेपकरने का 
कोई श्रवसर ही नहो, हम स्वयमेव श्रपने भाग्य-विधाता श्राप 
तथ हूम श्रपने कर्मोसे स्वयं निबटते रहेगे। ईरवर को हमारे 
श्रौर कर्मोंके नीचमें "दही भात में मूसलचन्द' बननेकी कृद 
भी आ्आवरश्यकता नहीं । उसकी यह 'मदाखलत बेजा" कथमपि हमें 
गवारा नहीं । हमरे सत्कर्मो की विद्यमानतामेजो ईश्वर कुपित 
होकर हमारा बाल बांका कर सकने को ताकत नहीं रखता भ्रौर 
हमारे दुष्कर्मा की विद्यमानतामें जो प्रसन्न होकर हमारी ददशा 
पर समवेदनापूणं दो रसू भी नहीं गिरा सकता, एसे क्रुटस्थ 


क्या कम बिनाभोगे भी द्ृट सक्ते? | ५३१ | 


भगवान्‌ की हम दूनियादारों को क्या ग्रावश्यकता ? स्वयंवरा 
को नपुंसक पति के संवरण से कौन लाभः 


उपर्युक्त प्ररनों मे बहुत तथ्य है । श्रत्पज्ञ जीव सवे भग- 
वानु का श्राश्रय इसीनियेलेताहै कि भगवान्‌ पूणंहै ग्रतः वह 
हम ्रपूर्णोकापूरक बने; निबेल श्रात्मत्राण कौ भ्राशा से 
बलवान्‌ कौ शरणमे जाता है म्रौर निधेन भ्रपनी भ्रा्थिक 
प्रावश्यकता-पूति के उहश्यसे धनी का द्वार भक्ता दहै । जहां 
जाने पर किसीको कु पराप्त होने को राशा नहीं होती वरह 
कभी कोई बुद्धिमान्‌ पव नहीं रखता । 


श्रपनी भूलोके कुपरिणामों सेही -- ईश्वर श्रंश जीव भ्रविनाशौ, 
चेतन श्रमल सहज षुखराशी '- के अनुसार श्रीमन्नारायण का सहज 
सखा यह जीव "जीवभाव" को प्राप्त हुश्रा भ्रनन्तकाल से नीवन- 
मरणा के वक्र-चक्रमे परिभ्रमणकररहारहै।न चाहताहृश्राभी 
(वलादिवे नियोजितः' यह्‌ पामर प्रगणित पापक्यिबेठाहै ग्रौर 
ग्रब भी बराबर कर रहारहै। वेद-शास्त्रो ग्रौर महात्माग्नं के 
मृख से सूना हुश्रा भगवान्‌ का एकमात्र यह्‌ श्राश्वासन कि-- 
"प्रहु त्वा सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः \' प्र्थात्‌-चिन्ता 
मत कर, मै तुभे सब पापों से उन्मुक्त कर दुगा--इस हीन दीन 
प्राणी के लिये आ्आश्ाकी फिरणरहै। यदि ग्रन्धे की इस लकड़ी 
कोभी कोई छीनताहै तो वह्‌ उक्त भ्रपाहिज की समस्त 
प्राशाश्रों पर पानी फेर करउसे गहरे गतंमेंद्केलता है, बेचारे 
की दूखती रग को बार २ चकोटताह। 


सके उत्तरम हम कहना चाहते हं कि "बिना भोगे कर्मं 
कभी क्षीण नहीं हो सकता'--प्रकृतिका यदि यहु साधारण नियम 
है तो इसका श्रपवाद भी भगवान्‌ कृष्ण के राब्दो मे ही है कि-- 
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(ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भस्मसात्कु रतेऽर्जन । 
( गीता ४। ३७ ) 
म्र्थात्‌-जिस प्रकार हिमालय के समान उचितूलिका- 
संघात को श्रग्नि को एक चिनगारी फक डालती है, इसी प्रकार 
मेरे भक्त के हूदय मे समूत्पन्न ज्ञानाग्नि जन्म-जन्मान्तर, युग- 


युगान्तर ग्रौर कल्प-कल्पान्तर के सञ्चित-कर्मो को पलक ममक 
मे भस्मसात्‌ कर डालता है । 


कर्मोपभोग आर कर्म॑च्तय का समन्वय 


शास्तरानभिज्ञ सज्जनो को-'विना भोगे कमं नहीं दरुटते प्रौर 
भस्मसात्‌ हो जाते है--इन दोनों उक्तियों मे परस्पर विरोध 
दीख पडेगा । परन्तु ज्ञास्च मे उभयविघ प्रमाण उपलब्ध है, रतः 
ट्स दरेविध्य का किसी एकाथ में समन्वय करन्‌ प्रावश्यक है । 

यहाँ यह्‌ जान जेना चाहिये कि सत्व रजः ्रौर तमः, प्रकृति के 

इन तीन गुणो मसे जीवके श्रन्तःकरणा में जब सत्त्व का उदयं 
होता है तब वह मनः-प्रसाद ्रादि सुखो कं श्रनूभव करताहै। 
जब रजोगुणा का उद्रेक होताहै तवर जीव तानाविषकर्मोमे 
संलम्न हौ जाता रहै । जव तमोगुण की दुवृ द्धि होती है तब हिसा 
दम्भभ्रादिदुर्गृणों में प्रवृत्ति होती है! एेसो स्थित्िमेंस्पष्टहै 
कि ्रन्तःकरण के चार पहलुश्रोमेसे संकल्प विकल्प का केन्द्र 
मन" है, निश्चयात्मक अन्तिम निणंय काकेन्द्र बुद्धि" दहै 
चेतना-संवित्ति का केन्द्र चित्तहै म्नौर कम-सम्पत्ति काकेन 
"प्रहंकार' है । | 

सीधे शब्दो मेकमेका मृख्यकारण “ग्रहुकार'है। भमेने 
सा किया;- मे एेसा करतार्ह-ग्रौरमै एेसाकरूगाः यह्‌ 


कमपिभोग श्रौर कर्मक्षय का समन्वय [ ५३३) 


ग्रभिमान ग्रन्तःकरण के प्रहुंकारात्मक भ्रंश में रहता है । यद्यपि 
किती कमं के ्रनुष्ठान में प्रकृति के तत्तत्‌ संघात ही सामूहिक 
रूप से कायं सावक है, परन्तु दुभग्यिवश '्रहुंकार' के वशीभूत 
हुवा जोव-- 


ग्रहंकारविभरढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते । 
(गीता ३ । २७) 
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कला दलन चाहत 


है । सो कमकत त्व कौ भावन। साहुकार जीव मे रहती है । अतः 
कर्मफल का भोक्तुत्व भी साहंकार जीवम ही भ्रारोपित रहेगा । 
जब तक कत्‌ त्व भोक्तृत्व की भावना का केन्द्र -- अ्रहंकार' विद्य 
मान रहेगा तब तक सौ करोड़ कत्प पयन्त भी बिना भोगे कम- 
नहीं द्ुटगे- यह्‌ निरिचत सिद्धान्त है । परन्तु यदि तत्तद्‌ श्रभ्यास 
से श्रथवा भगवत्‌-कृपा से किसी साधक की प्रहु-बुद्धि विनष्ट 
हो जाए, वह्‌ शास्वविहित कमकलाप का अ्ननुष्ठान करता हु्रा 
श्रपनो प्रवृत्तियों को केवल भगवत्प्रेरणामात्र सममे, श्रपने कतु त्व 
का प्रभिसान भूल जाए-एेसौ स्थितिमे जब कमकत त्वाभिमान 
ग्रहुकारदही विनष्टहो गयातो फिर ्रवरशिष्ट संचितकर्मोका 
उपभोग कौन करे । 

यह्‌ वात एक लौकिक दृष्टांत से समी जा सकती है, कल्पना 
कीजिये एक मनुष्यने साधारण चीरी से लगाकर डाकाजनी तक 
पकड श्रपराध किये, परन्तु भाग्यवश वह्‌ गरिप्तमेन प्राया, 
ग्न्त में कभी पकड़ा गया तो पुराने सब प्रपराध न्यायाधीश के 
सामने प्रकाशमं प्रागए 1 उसे फांसी कौ सजा हुईश्रोर वहु मूली प्रर 
चढ़ा दिया गया । सरकारी वकोलने न्यायाधीश से कहा कि फांसी 
कादण्डतो केवसं एक हत्याके प्रपराध मेंहीहो सकताहै 
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इसने तो जीवन भर भ्रनेकं अ्रपराध किये उन सबकी सजा 
भी इसे मिलनी चाहिये । न्यायाधीश ने कहा कि कानून मे सर्वा 
परि दण्ड फांसीदहै वह्‌ इसे देदियागणा। श्रब इस मृत लाश 
को वेत कोड जुर्माना कंद कौीसजा कंसेदी जासकतीटै ! 
ग्रौर मृत शरीर पर उक्त दण्ड लादनेपर भीदण्ड कादुःख 
ग्रनुभव करने वाला चेतन तो भ्रव इस देह मे विद्यमान नहीं 
फिर दण्डदेनेका क्या ्रथं ? 

बस्त ! ठकं इसी मान्ति कमं-कतूं त्वाभिमानी ब्रहुकार के 
फांसी चढ़ जाने पर अ्रवशिष्ट कर्मों का उपभोग कौन करे ? जब 
कर्ताहीन रहातोफिर ठोक पीट कर बलात्‌ किं भोक्ता 
बनाया जाए? 


एक महात्मा की चर्चा करने पर भगवान्‌ ने बतलाया कि 
वहु सात जन्म तक भजन करने पर मेरे दशन पा सकेगा । जब 
यह्‌ वृत्तान्त नारद जो द्वारा महात्मा को विदितहूश्रातो वह्‌ 
इस भ्राशाप्रद समाचार से इतने गद्गद्‌ हुए कि देहाध्यासद्ूट 
गया श्रौ र उन्मत्त की भांति "विलज्ज उदूगायति नृत्यते च' के 
ग्रनुसार तन्मय होकर नृत्य गान करते २ज्योंही धमाके से पथ- 
रीली जमीनमे गिरे त्योंही भगवान्‌ ने प्रकट होकर उन्हे 
भ्रपने अ्र॑क मे संभाल लिया। महात्मा भगवहशेन से कृतकृत्य हो 
गए, परन्तु नारद जी के श्राङ्चय का ठिकाना नहीं रहा । उन्होने 
भगवान्‌ को सम्बोधन करके कहाकविः अरपितो सात जन्भ में 
दशेनदेने कौ बात कहते थे अ्रबभ्राते हुए सात मिनटमभीन 
लगाई ! भगवान्‌ ने समाया कि देवष ! जिन कर्मो के प्रति- 
बन्ध से यह्‌ सात जन्म्र तक दशेन काग्रधिकारीनथा, वे सब 


ग्रायसमाज मे कम उपासना ज्ञान की द्लोदालेदड!{ ५३५ | 


कमं इसकी तीत्र ज्ञानान्न में भस्मसात्‌ हो गए । फिर मेरे प्रकेट 
होने में क्या विलम्ब । 


प्ायसमाज मेँ कमे, उपासना, ज्ञान की 
छीखालेदड 


ग्रायंसमाज ईरवरवादी सम्प्रदायो मे कथित वेदिक होने 
के कारणा हमारा सर्वाधिक निकटवर्ती मतहै, परन्तु म्राय्‌- 
समाज के प्रवतंक स्वा० दयानन्द सरस्वती प्रथम ब्रह्मसमाज 
प्रवतक राम मोहनराय के घनिष्ठ सम्पकंमें रहे ओ्रौर फिर धिया- 
सोफिकल सोसायटी के प्रवतंक मिस्टर श्रलकाट के सहगामी रहे ¦ 
इसलिये उनका ईर्वरवाद' विशुद्ध वेदिक न रहकर ईसादयत के 
रगमेरगाहभ्रा श्राघा वेदिक प्रौरभ्राधा क्रिरिचियन भ्र्थात्‌ 
खराखासा भ्रपटूडट एेद्धलोदण्डियन' बन गया है । 


ग्रायंसमाज--ईङवर, प्रकृति ्रौर जीव तीनों को निविश्षेष 
ग्रनादि शौर अ्रनन्त मानतादहै, ग्रौर ईस्वर को संसारका 
निमित्त कारण स्वीकार करता है। यह्‌ त्रेतवाद निःसन्देह्‌ ईसा- 
दयो को थ्यूरी--'गाड' उसका इकलोता बेटा" ग्रौर दूनियां'- 
का प्रत्यक्ष श्रनृकरणहै। भ्रायेखमाजके मन्तव्य मे ईइवर, 
प्रकृति श्रौर जीव को "ग्रनादि' मानना जहां भारतीय दशेनों की 
दछायाका परिणाम दहै वहां प्रकृति म्रौर जीव को श्रनन्तः 
स्वीकार करना अ्रभारतीय दशेनोंका श्रपसिद्धान्तहि। इन 
दोनों का विमिश्रण भ्रायेसमाज है, इसलिए उसे णेङ्गलो- 
इण्डियन' कहना सवथा उचित ही है । 


ग्रायंसमाज कौ मान्यताके भ्रनुसार ईसवर, जीव श्रौर 


| ५३६ । % क्यो? # 


प्रकृति तीनों तत्त्वं निविशेष श्रनादि श्रौर ग्रनन्तहैँ। एेसी 
स्थिति में जहां ्रर्यस्माजके श्रभिमत ईइवर का “सर्वोपरित्व' 
व्याहत हो जाता है कहां प्रकृति के सहयोग के बिना दयानन्दियो 
का परमात्मा सृष्टिरचना मेंभी सवथा श्रसमथं=श्रपाहिज 
प्रकिञ्ित्कर सिद्धहो जातादहै। जेसेकुलाल को घटका 
निर्माण करने के लिए सदव मिहटीका ब्राश्रयलेना पडता 
ग्रौर वहु घट का निमित्त कारण होने केकारण जसे स्वनि्मित 
घट में "व्यापकः नहीं हो सकता, टीक इसी प्रकार ग्रायंसमाज्‌ 
का ईरवर भो सृष्टि रचना के लिए प्रकृति में श्रव्याप्त' सिद्ध 
होगा । 


एक बार शस्त्राथमे हमारी श्रोरसे जब यह बात कही 
गई तो दयानन्दी उपदेश्चक ने उत्तर मे फर्माया कि--'जनाब 
हमारा ईह्वर तो एक राजा के समान है । वह्‌ कभी श्रकेला 
नहीं रहता, बल्कि उसके साथ फौज लर्कर को भान्ति प्रकृति 
द्नौर जीव सदेव साथ रहते है, परन्तु ्रापकरा ईइ्वरतो निरा 
ग्रकिच्चन एक वावा जसा है, कहिए फिर हमारा ईदवर 
बडा हुश्रा या सनातनधर्मियो का ! 


इस उत्तर पर्‌ श्रार्यसमाजी श्रोताश्रों ने बड़ी हषध्वनि प्रकट 
की श्रौर उत्तरदाता महाय कौ वलेय्यां लेने लगे । 


ञ्मपनी पारी में हमने पूद्धा कि राजा जब श्रपने हदय मे यह्‌ 
समभःलेताहै किरम ्रकेला श्रमुक सप्राम जीतनेमेंग्रसमथंरहः 
तभी वहू सेना श्रौर भ्न्यान्य उपकरणों का प्रश्रय लेताहे। 
जब तक हम स्वयं अ्रपने हाथ से उठाकर ग्रास भ्रपने मूखमं 
डाल सकने को साम्ये रखते तब तक सहस्रो नोकरो को 
विद्यमानता मे भी यह्‌ काम ग्रन्थ से नह्‌ लेते, परन्तु जब कोई 


प्रायंसमाज में कमं उपासना ज्ञानको छौ डालेदड [ ५३७ 


मूमूषं मरणासन्न ग्रौर प्रशक्तहो जातादौ तभो अरन्य लोग 
उसके मुख में श्रौषधिया जल प्रादि डालते) सोहमारा ईश्वर 
तो स्वयं इतना सामथ्येवान्‌ है कि विना किसी ग्रन्य उपकरणके 
उसके संकल्प मात्र से श्रनन्तकोटि ब्रह्मांड पलक-फमक मे बनते 
ग्रौर बिगडते हैँ । ्रतएव वह्‌ कर्तु -्रकर्त -म्रन्यथाकर्तृम्‌' प्रभ 
कहा जाता है. परन्तु भ्रापका ईरवर दोनो पावो सलंगडाहैजो 
प्रकृति ओर जीवरूपी दो लडकियों के सहारे विना एक कदम 
चल सकनेमे भी श्रसमथंदहै। यह सुनकर सवेसाधारणा जनता 
ने म्रटट्हास्र किया । वक्ता महाय रौर दयानन्दी श्रोताग्रां के 
चेहरे फक्क हो गए । 


इस प्रसंगमें पाठक विरि्टाद्रेत में स्वीकृत ईश्वर, चित्‌ ओरौर 
ग्रचित्‌ नामक तीनों पदार्थो को भ्रायेसमाज कैत्रतवाद का 
ग्राधार मानने के भ्रममें न पड़ जां एतदथं यहां यह्‌ प्रकटकर 
देना भ्रनुचितन होगा कि विरिष्टाद्रतन्राद में उवत तीनों पदाथ 
कह्ने को तीन हँ, परन्तु वास्तवमे -ग्रग्नि, दाहुकत्व ग्रौर प्रकाशं 
कीमभांति इन तीनो को कभी एक दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं किया 
जा सकता । श्रतः चिदचिद्‌-विशिष्ट ईइवर कौ श्रद्रेतता इस वाद 
काश्राधारहै इसीलिए इस मतम ईरवर को जगत्‌ का "उपादान 
कारणः स्वीकार किया गयाहै। रतः विशिष्टाद्रंत को कथ- 
मपि त्रेतवाद नहीं कहा जा सकता । परन्तु श्रायंसमाज स्वाभि. 
मत तीनों पदार्थो की सवेथा ्रौर सवेदा पृथक्‌ सत्ता मानता है 
तथा ईश्वर की जगत्‌ का “निमित्त कारणः' स्वीकार करतार 
ग्रतः वहु सुस्पष्ट त्रेतवादी' है । इस तरह तात्विक विश्लेषण 
के भ्रनुसार विशिष्टाद्रेतवाद मेंग्रौरश्रायंसमाजके व्रेतवाद ने 
कोई भी समता नहींहै। 
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कहने को तो भ्राये्माज भ्रपने को एकैश्वरवादी, निगुण 
ग्रौर निराकारवादी बतलातादहै, परन्तु उसको मान्यता एेसी 
विचित्रहै कि जिससे उसका अ्रमिमत ईश्वर श्रनेक परस्पर विद 
कत्पनाश्रों कापात्र बन गयादहै। हम उदाहुरणाथं कतिपय 
बातें यहाँ प्रकट करते है, यथा- 


निराकार के बीबी बच्चेः- 

स्वामी दयानन्द "यथेमां वाचं कल्याणीम्‌" (यजुः २६।२) 
ग्रादि मन्त्रे दवारा वेद पढनेका सबको श्रधिकार प्रदान करने 
को धुन में एसे उन्मत्त हुए कि वे श्रपने किए उक्त मन्त्रके प्रथं 
मे निराकार बाबा के बीबी बच्चे ही निकाल बेठे। श्राप 
लिखते हं कि- 

''प्रमेदवर स्वयं कहता टै कि, हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय 
(म्र्याय) वंद्य (बद्राय) शूद्र श्रौर (स्वाय) अ्रपने भृत्य वा 
स्त्रियादि (अरणाय) ्रौर ्रतिशद्रादिके लिए भीवेदों का 
प्रकाशश्च किया हि 1 


निराकार गर्माधान करता है- 
प्रह जनीमभ्यो श्रपरोषु पुत्रान्‌ (ऋग्वेद १०।१८३।३) 
--र्ईरवर कहता है ˆ` सबलोकों मे मैने ही गभ स्थापन किया 
टै -"तथा प्रजनन क्रिया द्वारा स्त्रकोय स्त्रियो मे पुत्र उत्पन्न करता 
ह" प्रेदामृत पृण २७१ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर कृत श्रथ] 


निराकार गलोय का काढा पीता है- 


वायवाहि दक्षते मे सोना श्ररङ्कृताः तेषां । पाह श्रुधि 
हवम्‌ । (ऋग्वेद १।१।३।१) 


स्त्रा° दयानन्द का दानिक ज्ञान [ ५३६ | 


परार्यामिविनय (पृष्ठ ३३) में दयानन्द कृत ्रथ-- 

हे प्रनन्तबल ! परेश ! व्रायो ! दशेनीय ! भ्रापकी कृषासे 
हम सब लोगों ने भ्रपनी ग्रल्पशक्ति से सोमं (सोमवबल्यादि) म्रौष- 
धियो का उत्तमरसपम्पादन कियाहैः"सर्वात्मासे पान करो ।' 


५ 


निराकार मगवाच्‌ चोरो करता श्रौर करवाता मौ है-- 
“मानः त्रिया भोजनानि प्रमोवोः । (चछग्वेद १।१०४ ८) 


“ग्रार्याभिविनय' (पूष ७४) दयानन्दङत ग्रथ--हे परमात्मन्‌ 
हमारे प्यारे भोगो को मत चोर ग्रौर मत चुरवा।'" 


स्वा° दयानन्द का दाशनिक ज्ञान 

सत्याथे प्रकाश का सप्तम, म्रष्टम ग्रौर नवम समुल्लास 
पठने प्र स्वाम दयानन्द जी के दाशेनिक ज्ञान का चूत 
परिचय.मिलताहै । प्रापने ईइवर को जगत्‌ का उपादान कारणा 
मानने पर तकं दियाहैकि यदि ईरवर को जगत्‌ का उपादान 
माना जाए तो कारण के चेतन, आ्आनन्दभ्रादि गृण भीजंड 
जगत्‌ में हृष्ट होने चाहिये । परन्तु उक्त पंक्तिये लिखते हुए उन्हे 
यह्‌ भी स्मरण नहीं रहा कि मृत्तिका-समूद्भूत दपण = कांचमें 
ग्रपने कारण का प्रकाश्ावरोध गुण नहीं रहता, बल्कि एेनकृका 
कांचतोनेत्र ज्योतिःकोश्रौर भीतीव्रकरदेताहै ्रौर दूर- 
वीक्षण प्रादि यन्त्रोके कांचक्रातोदूरदरित्व ग्रतीव प्रसिद्धै 
ग्रग्निसे समुदमूत धूमको ग्रौर दीपक से समुद्भूत काजल क 
` श्रपने कारणभूत प्रकाशमय श्रचिसे सवेधा विपरीत प्रत्यक्ष देखा 
जा सकता है । यवान्न, गड, ग्रोर वदुर के वक्कलसे सर्भूद्भूत 
मद्य में श्रपने कारणों के गुणों के सवथा विपरीत मादकता भी 
प्रत्यक्ष देखी जा सकती है । 


| ५४० | # क्यों ? # 


मुक्ति से जीवों के पुनः लौट भ्राने कौ कल्पना के समथेनमें 
स्वा° दयानंदजीने कहा है कि यदि पुनरागमनन मानाजाएतो 
मोक्ष के स्थान में भीड़ मडक्काहो जायगा । स्वामीजी की क्या 
न्दर युक्तिहै। जबवेब्रह्मको श्रसोम मानते म्रौर मुक्त 
जीवों का ्रमुक समय तक श्रसीम ब्रह्म मे निवास स्वीकार 
करते है फिर श्रसीममेंभी भीड भडक्के की सम्भावना हो 
सकती है। यह्‌ सू किसी उवेरा खोपडीकी ही उपजकहीजा 
सकती हे । यदि मुक्त जोवोंके वहां निरन्तरः र्ह्ने के कारण 
मुक्ति स्थान में भीड भडक्केकाखतरादहौसकतादहै तो फिर 
मुक्त स्थान से लोटने वाले जीवों के कारण मनुष्य लीकमेभी 
वही खतरा ज्यो-का-त्यों हयो सकता है । क्योकि विभिन्न गतियो 
सेभीएकगोलषपेरे को मंजिल को तय करने वाले व्यविति किसी 
एक ही समय एकही स्थान पर इकट्ठेहो जाते हँ यहु गणित 
से सिद्धहै। जसे संकिण्ड, मिनटश्रौर घण्टे कौ सुदये घडीमें 
प्रत्येक घण्टे मे एक बार तीनों इकट्टो देखी जाती इसी 
प्रकार श्रागे पीेकभीमभी कोई मोक्ष स्थानसे मनुष्यलोक मे 
पर्टुचे परन्तु समय पाकर एक बारसभी जीव यहु इकट्टे मव्य 
हो जायेगे । एेसी स्थितिमें स्वामीजीको अ्रसीमब्रह्यमें तो 
भीड-भङ्क्के को चिन्ताहै, परन्तु इस समीम मनुष्य लोक में 
भीड-भडक्करा होकर रेक्सीडन्टमे श्रायप्तमाजी कुचन्ने जायेगे 
इपकरो चिन्ता नदीं | 
एक -एक युक्त होते-होते यदि एक दिन सभी जीव मुक्तही 
गए तो एक समय समस्त संसार ही उजड जायगा! यह्‌ अ्राशंका 
भी वेंसीदही व्यथंहै जसे कि कोई कहे करि--एकरे दिन 
नित्य व्यतीत होते २ एक दिन काल=-(दिनों कास्टाक) दही 
समाप्त हो जाएगा!" तो फिर महीनो श्रौर वर्षों कोगणनादही 


दयानन्दी मत में कमं उपासना ज्ञान तीनों व्यथं ! [ ५४१ | 


नहीं हो सकेगी ।' स्वामी दयानन्द का ईहवर प्रौर सृष्टि विषयक 
कृतकं श्रमोध वच्चो की उक्ति प्रत्युक्तियों का संग्रहु-सा मालूम 
पडताहै। 


दयानन्द मत में कमं उपासना आर ज्ञान 
तीनों उ्यथं । 


प्रायेसमाज की मान्यता के म्रनुसार यदि जीय शुभ कर्मा 
नुष्ठान दवारा पूवत कुकर्मो का प्रायरिचत्त कर सकने मे भ्रस- 
तो एेसी दजला में समस्त कमकाण्ड निष्फल सिद्ध हो 
जातादै। ग्रौर यदि उपास्नाका चरम लक्ष्य भगवटहशेन कथ्‌- 
मपि सम्भव हीनहींहै, तब ्रायुभर म्रांखें बन्द कियेधघोर 
काले अ्रन्धकार मे ठोकरं खानानिरी मूखंताहीरहि। अथच 
यदि किसीमभी दक्लामेदुःखोंकौसदाके लिगरे श्रव्यन्त निवृत्ति 
रूप मोक्ष प्राप्तिहो ही नहीं सकती म्रोर चार दिन की चांदनी 
के बाद प्राखीर फिर ग्रन्धेरी रात" ही श्रवश्यम्भावी है प्र्थात्‌- 
मुक्तिसे पुनरपि लौटनाहीहै तव मोक्ष का साधक ज्ञान मभीं 
ग्रकिञ्चित्करहीहै। इस तरह स्वा० दयानन्दजी की कमं- 
उपासना भ्रोर ज्ञान सम्बन्धी विचित्र मान्यतासे म्रन्ततोगत्वा 
वेदों का वेय्यथ्यंही सिद्धदहोता दहै) 


कमं उपासना ओर ज्ञान का उपब हण 


कमं, उपासना श्रौर ज्ञान को सामान्यतया संक्षिप्त रूपरेखा 
पिदली पंक्तियों मे प्रक्टकीजा चुकी है। समस्त वेदराशिं उक्त 
तीनो काण्डा में ही पय्यवसित है । भ्रतः हमारे श्रद्ा-समृदुभूत 


| ५४२ | % क्यों ? # 


समस्त ॒धामिक क्रिया-कलाप, पूञ्य-पूजक-भाव-प्रसूत सब 
यौगिक श्रनुष्ठान एवं निष्डा पर श्राधारित समग्र भ्राध्यात्मिक 
विचार उन तीनों काण्डोंमेसे भ्रन्यतमके ग्रन्तगंत ही श्राते 
हे । इसलिए ग्रब उक्त तीनों काण्डों का क्रमशः वि[शष्ट निरू- 
पण किया काताहै। पीदेकहाजा चूकारहै कि ग्रन्तःकरण के 
मलक दूर करनेके लिएवेद की कर्मकाण्डात्मक श्रस्सी हजार 
श्रुतिये नानाविध कर्मो के श्रनुष्टनका प्रतिपादन करतीं) 
प्रनुष्ठान हृष्टि से मूख्यतया केम तीन प्रकारके होति रैं। (१) 
नित्य कम, (२) नेमित्तिक कमं श्नौर (२) काम्य कमं । 


नित्य कम--जिसकेन करने पर मनुष्य पापका भागी होता 
हा परन्तु करने पर कोई विशिष्ट फल प्राप्त न होता हौ वहू 
नित्य क्म कहा जाताहै। जसे सन्ध्योपासना ग्रादि, नित्यकं 
कटिके कमं हैँ । उनके न करने से'द्रिजाति मनुष्य प्रव्यवायका 
भागी होकर श्रपने द्वित्व सेही श्रष्टहो जाता है परन्तु 
सन्घ्योपासना के करने पर किसी श्रभिनव फलकी प्राप्ति नहीं 
होती, क्योकि द्विजंत्व प्राप्ति रू्पफलतो उसे पहिले सेही 
जन्मना प्राप्तहि। इसे लौकिक टृष्टान्तसे इस प्रकार समभा 
जा सक्ताहैकि अंसे कोई पुरुष किसी कम्पनी से किश्तोमें 
रुपया चुकता कर देने की शतं पर श्रमुक वस्तु खरीदताहैतो 
उ. कंम्पनोद्रारा ्रमुक वस्तु प्रदान करदी जाती दहै) यदि वह्‌ 
नियमानुसार ठीक समय पर निरिचत कित जमा करता रहता 
टै तो इसका उसे नया फल भ्रन्य कु प्राप्त नहीं होता, किन्तु 
उसका पवप्राप्त वस्तु पर श्रधिकार पृष्ट रहतादहै। परन्तु यदि 
वह देय किदिति प्रदानन करे तो उससे वह्‌ प्रदत्त वस्तु छीन 
लीजातीरहै। ठीक इसी प्रकार ईङइवरकोभ्रोरसे जो द्विजत्व 


कमे उपासना का ज्ञान का उपबृहण { ५४३ | 


प्रदान च्छया गया है, उसका मूल्य नित्यकमं के रूपमे द्विजाति- 
प्रसूत मनुष्य की श्रोर से श्रनिवायं रूपेरा चरूकता रहना 
चाहिए । यदि इसमें ननु नच होगी तो वह्‌ द्विजाति 'सश्रवदू- 
बहिष्कायः' के प्रनुसार द्विजत्व से परिभ्रष्ट कर दिया जायेगा | 
सलिए भ्रपनेर वणे श्रौरप्राश्रमके श्रनुरूपजो २ शास्त्र 
विहित नित्यकमं हँ, उनका श्रनुष्ठान श्रनिवायं स्पे करणीय 
है-यह्‌ भगवत्प्राप्तिकी प्रथम श्रेणीहै। सन्ध्या, प्राणायाम 
प्रादि मुख्य २ नित्य कर्मो का प्रतिपादन उक्त ग्रन्थ के पूर्वाद्धं 
मे कियाजाचुकाहै। इसलिए पाठक इसका विशेष मनन उसी 
स्थल पर कर सकते है । 


नेभित्तिक-कमे- तिथि, वार, योग, करा, मास, ऋतु ग्रौर 
ग्रथन के योगायोग से उपस्थित होने वाले पर्वा परश्मौर्‌ 
त्यहारों पर तन्निमित्तक जो धर्मानुष्ठान शास्म विरहित प्त 
उन्हें नेमित्तिक-कम की कोटि मेगिना जाताहै । नमित्तिक-कमँ 
के यथाविधि करनेसे कर्ता को पुण्य प्राप्त होता टै परन्त्‌ परि- 
स्थितिवशात्‌ न किये जा सकने पर कोई प्रत्यवाय नहीं होता! 


लोक व्यवहार में स्नान, त्रत, दान, उपवास भ्रौर परिचर्या 
प्रधान एेसे सात्विक श्रवसरोको पव" नामसेस्मरण करते 
है जसे संक्रान्ति, ग्रहण ग्रौर सोमवती श्रमावस्या भ्रादि श्रादि। 
ग्रोर जिन श्रवसरों पर श्रमुक २ धर्मानुष्ठानों के साथ साथ 
दीयताम्‌", भुज्यताम्‌" खान-पान, सावंजनिक समारोह श्रौर 
मनोविनोद केभी कोई श्रायोजन सम्मिलित ग्हतेहों, उन्हे 
लौकिकी भाषामं स्यौहारः' नामसे स्मरण कियाजातारहै, जैसे 
श्रावणी, विजयादशमी, दीपमालिका श्रीर होली प्रादि २। 


| ५४४ | ¢ क्यों? % 
त्योहार पर्वं विज्ञान 


त्योहार शाब्द, (तिथि वार" शब्दका ही दिकृत प्रपश्चंश 
है क्योकि सभी त्योहार भ्रमुक तिथि श्रौर श्रमुक वार के योगा- 
योग पर ही भ्राधारित होते है । । 


प्रमुके पव प्रमुक दिन क्यों पडताहै ?-म्रौर उस दिन 
प्रमुक स्थानम श्रमुक धर्मानुष्ठान क्योंकिया जाता {- 
इसका वंज्ञानिक विवेचन तो प्रागे श्रनुपद किया जाएगा, परन्तु 
ग्रहष्टफलाधायक उक्त पर्वों का एक प्रत्यक्ष लाभ तो सवेविदित 
हीट जिसका श्रपलाप बडेसे बडा धर्मनिरपेक्ष नास्तिकिभी 
नहीं कर सकता कि ्रमुक पव॑ पर भ्रमुक स्थानम समस्तभारत 
के नागरिक इकट्‌ढे होकर भारतकी अ्रखण्डता पर प्रमिट 
छाप लगा देते ह, 


सूयंग्रहण पडा किभारतके कोनै-कोनेये लाखा व्यकिति 
कुरकषेत्र मे एकत्रित हौ गए । चनद्रग्रहण पडा तो चन्द्रचूड भग- 
वान्‌ कौ जटाभ्रौसे प्रवाहित गङ्धामें गोता लगनेके लिए 
कादी मे समस्त भारत के प्रतिनिधि म्रा परहचे। इस तरह 
गंगोत्तरी से लेकर सुदूर रामेश्वर श्रौर कन्याकुमारौ तकः 
जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारकापुरी तक- पूवे, पश्चिम, दक्षिण 
ग्रोर उत्तर भारतके चारों कोनोंसे चारों कोनो तक-खान- 
पान, वेष-भूषा प्रौर भाषा के प्रान्तीय भेदो को भुलाकर श्रमुक 
स्थान कणे निर्विशेष श्रपनी पैतृक सम्पत्ति मान कंर भ्रारस्तिक 
भारतीय भारतवषं की श्रखण्डता। को प्रमाणित कर देते दं, 
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पर्वो से जर्हा भारत की श्रखण्डता बद्धमूल होती है, त्योहारों 
से वहाँ पुरातन हिन्दू जाति की धमनियोंमेफिर से नये रक्त 
कासञ्चारहोजाताहै श्रौर इस तरह वह्‌ पूनःरेताजादम 
होकर-“नवो नको भवति जायमानः के ` अ्रनुसार नवीन रूपेण 
कायेक्षेत्र में श्रग्रसर होती है। 


ग्रहिन्द्‌ जातियों मेभीत्योहारोंके नाम पर वषभरमें 
दो चार दिन नियत होतेह; जंसे मुसलमानों में ईद, बकरीद, 
चुरी रोजा ग्रौर बारावफातये सादं तीन दिनत्योहारोकेरूप 
मे मनाए जाते हैँ। ईसादइयों मे भी न्यू ईयसं-डे, ई्टर-डे, 
गुडपफ्राइडे श्रौर क्रिसमस उ, ये चन्द दिन त्योहार रूपेण परि- 
गृहीत हं । परन्तु उक्त जातियों ने त्योहारां का वास्तविक उहेश्य 
न समभ ऊर उनमें रोने धोनेका पुरोगम भी तत्परतासे 
सम्मिलित कर लिया है जैसे महरम के दिनों मे शीया सम्प्रदाय 
के मुसलमान रोने भ्रौर दधाती भीटने का वीभत्स अभिनय 
करते हं । ईसाई पादरी साधारणतया सदव ्नौर पव दिनों मे 
खास तौर पर कमरमे रस्सी बांधकर प्रौर सव साधारण लोग 
गले मे नकटाई्‌ का फन्दा बांधकर श्रपने मत प्रवतेक ईसा- 
मसीह को फांसी का श्रभिनय करतेरहं। इस प्रकार श्रतीत 
कालीन गड मुदं उखाड कर श्रपने पूवजों की लाचारी श्रौर 
विवशता पर ग्रास बहानेसे निरश्ञा रौर मायूतती के श्रतिरिक्त, 
प्रन्य कुछ लाम नहीं हो सकता } 


हिन्दु जाति सदेव अआराशावादी जाति रही है । इसलिये हमारे 
त्योहारो मे विजय-दिवस ग्रोर महापुरुषों के जयन्ती-दिवसीं 
को तो स्थान मिलादहै परन्तु पराजय भ्रौर निर्वाण दिवसो का 
त्योहा रों मे कथमपि सम्मिलित नहीं किया गयाहै। राम, 
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कृष्ण, शंकर, रामानुज, प्रताप रर रिवाजी के जन्म दिनतो 
सवेविदित हैँ परन्तु उन महापुरुषों के प्रयाएा दिवस एेति- 
हासिक पस्तकों मे भी भ्रनुसन्धान की समस्याबने हुए हैँ, 


दुभग्यिवश श्रभारतीय लोगों से प्रभावित बौद्धप्रौर भ्रायं 
समाज जंसे कतिपय हिन्दु सम्प्रदायोंमे भी मृत्यु दिवस मनाने 
की कुप्रथा भ्र॑ब भ्रागईहै जसे बौद्धोमे बुद्ध का निर्वाणा 
दिवस श्रौर दयानन्दियों मे, दयानन्द मृत्यु ड, लेख राम-मृत्यु 
डे, श्रद्धानन्द-मृत्यु उ श्रादि; परन्तु यहु परिपाटी नगण्यग्रौर 
क्षीराप्रायसी होती जा रहो है । स्वयं उक्त सम्प्रदायो के विरिष् 
व्यकिति भी श्रव इसे कुप्रथा मानने लगेहै। 

प्न्य सम्प्रदायो मे जहां दो, चार, दश पवं त्यौहार नियत 
है वहां सनातन धमं मे वषंके प्रत्येक दिन मेंकर्ट्‌२ त्यौहार 
नियत हो गये हँ। भ्रमुकं दिन, भ्रमुक युगम श्रमुकं कायं 
हुश्रा जिससे यह पवं या त्यौहार बन गया परन्तु युगान्तर 
मे ग्रौर कालान्तरमें उसी दिन श्रन्यान्यं विचित्र घटना घटी, 
जिससे वह्‌ व्याहार दृहुरा तिहरा त्भोहार बन गया भ्रोर उसमें 
तत्तत्‌ घटनाश्रो के सूचक कई कृत्य सम्मिलित हो गए । जसे 
विजया दशमी श्रारम्भमे दशविध पापों कोह्रण करने 
वाली जगदम्बिका को उपासना काही प्रधान त्यौहारथा 
परन्तु इसी दिन त्रेतायुग मे भगवान्‌ रामने रावण की विजय 
के निमित्त एेतिहासिक प्रस्थान कियाथा । इसलिएभावि क्षत्रिय 
लोगों ने दशहरा पूजन के साथर इस दिन विजय प्रस्थान का 
पुरोगम भी सम्मिलित कर लिया, जिससे सीमोल्लंघन भ्रौर 
शमी पूजन भी इसी दिनके कृत्य-विकशेष हो गए । इस तरह 
हिन्दु जाति के पवंब्रौर त्यौहारों को इयत्ता नहीं । 
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कदं त्योहार सावदेशिक हैँ जो प्रायः सब प्रान्तो मे समान 
रीतिसेमनाएजतिह म्रौर कुदं एकदेशीय जो भ्रमूक प्रान्त 
मेही प्रधान सरूप से मनाए जाते दह । श्रावणी, विजय दशमी, 
दिवाली श्रौर होली जसे त्यौहार सावेदेरिक है, परन्तु धनुः 
संक्रान्ति का मासान्त लोहडी' नामक त्यौहार पजाब में, नाग- 
पंचमी बंगालमे, गोश चतुर्थौ महाराष्ट्रमे ्रधिक घ्ुमधामसे 
मनाई जातीहै। इसी तरह वट सावित्री" व्रत श्रादि श्नन्यान्य 
कई त्योहार भी इसीकोटिकेहै, 


प्रतिपदा को नव वर्षारम्भ, मत्स्य-जयन्ती, गोवद्धन पूजन, 
ग्रन्तक्रुट ्रादि, द्वितीया को रथयात्रा, भ्रातु द्वितीया, पलेरा 
दूज ्रादि, तृतीया को गनौर, ग्रक्षय तृतोया, सतवा तीज, 
हरियाली तज, कजरी तीज अ्रादि, चतुर्थी को प्रतिमास गणश्च 
चतुर्थी, करवा चौथ, संकट चतुर्थी रादि, पचमी को नाग पंचमी 
ऋषि पचमी, वसंत पचमी, श्रौ पञ्चमी श्रादि, षष्टी को 
सूयं षष्ठी, चन्द्रषष्ठी भ्रादि, सप्तमी को रथ सप्तमी, अ्रचला 
सप्तमो श्रादि, श्रष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी 
कालमंरवाष्टमो, भीमाष्टमी, जानकी “यन्ती श्रादि, नवमी करे 
राम नवमी, श्रक्षय नवमी, प्रादि, दकशमीको गंगा दशहरा, 
विजय दशमी श्रादि, एकादशी सामान्यतया प्रतिपक्ष मे श्रौर 
पिरोषतया निजंला, देवशयनी, देवोत्थापिनी, षटतिला, ्रामलकी 
प्रादि, हादी को, वामन हादी, गोवत्स द्वादशी ब्रादि, 
त्रयोदशी को धन तेरस, यम त्रयोदशी, प्रदोष व्रत श्रादि, 
चतुदेशी को नृसिंह जयन्ती, शिवरात्री, नरक चतुर्दशी, वेकुण्ठ- 
चतुदशो, भ्रनन्त चतुदेशी भ्रादि, भ्रमाश्रौरपौशिमाको सभी 
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पयवे होते दहै। इस प्रकार सभीतिथियोंको हमारे पवे श्रौर 
त्यौहार पडते हे । 

रविवार स्वास्थ्य के लिए सूर्योपासना का व्रतोपवास दिन, 
सोम॒ कल्याराथं शिव उपासना का प्रधान दिवस, मंगलवार 
सवकायं सिद्धयथं हनुमान सम्बन्धी व्रतोपवास कागश्रौरऋण 
मोचनाथं भौमोपासना का मुख्य दिन है । बुघ, चित्रकला व्यवहा- 
रोपयोगी साधन का दिवस, बृहस्पति ज्ञान-खस्पादक श्रनुष्ठानोका 
तर्त दिवस, शुक्र धमेनीति, राजनीति ग्रौर कुटिलनीति संबंधी 
सन्धि विग्रह श्रादि कौ इतिकंतव्यताको निर्धारण करने क! 
सर्वपिरि दिवस, एवं शनिवार श्राधि व्याधि संकट पार करने 
के लिए ताहश धर्मानुष्ठानं का व्रतोपवास दिवस । 

दस प्रकार सातों बार भी दिन्द्ुभ्नो के विभिन्न पवंश्रौर 
त्योहार ही है, एेसी स्थिति में इतने विस्तृत विषय का सर्वागपूरं 
विवेचन करना न इस ग्रन्थ का उहेश्यहै भ्रौर नाही यह्‌ सम्भव 
है, किन्तु जो पव या व्यौहार विशेषरूपेण सवत्र मनाए जाते हैँ 
प्रौर उनमेभी जो प्रमुक २ विशेष कृत्य किये जाते हँ उनका 
कूं दिग्दशेन संक्षेप से किया जाता है जिससे श्रास्तिक जनता 
तत्तत्‌ पर्वों की इतिकतव्यता के श्रहष्ट फलाधायक ग्रनुष्ठानां में 
प्रत्यक्ष लौकिक लाभोंकाभौ वेज्ञानिक रीतिपेम्रनुसंधान कर सके । 


नव सवत्सर 


हमारे नये वषै का प्रारम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदासेहोताहै। 
तये वषं का प्रथम दिन होने के नाते यह्‌ दिन बड़ा महत््वपुशं 
हे । यथ्यपि ्रगरेजी दासता से मुक्त होने पर भी मानसिक गरलामीः 
से तंत्रस्त भारत ग्रभी इस दिन का सच्चा महत्व नहीं समभता 


रास्त्राय स्वरूप [ ५४९ | 
प्रर गूरोपके न्यू इयसंडे'कौ भांति इसे ध्रुमधाम से नहीं 
मनात किन्तु वहु समय दूर्‌ नष्टं जब सांस्छृतिक-चेतना के उद्बुद्ध 
हाने पर हम इस शुभ दिन के वास्तविक महत्व को सम पायगे 
शरोर यह दिन पुनः भारत का महान रष्टय पव बनेगा । यर 
त्योहार भ्रति प्राचीन कालसे भारतम प्रचनितदहै श्रौर वेदादि 
शास्त्रो मं दसकरा महत्व वन क्रिया गया है, यथा-- 


शास्त्रीयं सरूप 


(क) संवत्सरस्य प्रतिमां चत्वा रात्रयुपास्महे । 
सा न श्रायुष्मती प्रजा रायस्पोषेर उंसुज ॥ 
(श्रथवं ३। &। १०) 
(ख) चतरे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससजं प्रथमेऽहनि । 
ब्रह्म पुराण) 
(ग) कृते च प्रभवे चत्र प्रतिपच्छुक्लपक्षगा । 
मत्स्यरूपः कुमार्याञ्च अवतीर्णो हरिः स्वयम्‌ ।। 
(स्मृति कौस्तुभ) 


ग्रथ-(क) संवत्सर की प्रतिमा स्वरूप हम जिसप्रमुकी 
उपासना करते हं वह्‌ हमे दीर्घायु वाली प्रजा रौर धन से युक्त 
करे । (ख) चेत्र मास के प्रथम दिन ब्रह्मान सृष्टि रचनाकी। 
(ग) सत्य युग मं चत्र शुक्ल पक्त की प्रतिपदा को स्वयं भगवानु 
विष्णुने मत्स्यके रूप मं ग्रवतार धारण किया। 


उपरोक्त शास्त्रीय वणन से स्पष्टटैकिह्मारी ग्रनेक घामिक 
व एतिहासिक परम्परां इसमे जुडी हर्द । सृष्टि-निर्माण जसे 
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विशाल कायं का प्रारम्भिक दिन होने के नाते तो इसका महततव 
है ही, किन्तु सृष्टि संरक्षक प्रभुद्वारासंसारके परित्राणके लिये 
मलत्त्यकेल्पमं प्रथमावतार धारण करनेके कारण यहु दिन 
सम्पूणं विर्व के इतिहास से सस्वद्धटै। मत्स्यावतार की दस 
कथा का बड़ा ेतिहासिक महत्वहै रौर वहु थोडे बहुत परि- 
वतन के साथ प्रायः सभी देशों के सारित्य मे पाई जाती हु जिस 
से विदितहोतादहै कि पुरातन कालम यहु सभो जातिगे हिद 
हीथींजो दूसरेदेशो मंबस जाने पर "वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा- 
नामदश नात्‌- के श्रनुसार म्लेच्छत्व को प्राप्त हो गई । पुराणे 
तिहास काजोकुस्वल्प सा ज्ञान इन जातियो के पूवेपुरुष 
प्रपने साथनलेगएथे वही उनके पास सुरक्षितरहा। जोभी 
हो, मत्स्य अ्रवतार एकं एेतिहासिक घटनाहै श्रौर इस घटना की 
पुण्य स्मृति यह्‌ चेत्र शुक्ल प्रतिपदा है। 


वेज्ञानिक-विवेचन 


हमारा यह्‌ संवत्तर जो सौर ग्रौर चान्द्र दोनों संवत्सरं के 
माध्यम पर सुस्थिर है सावन-संवत्सर है संसारम इसके ्रति- 
रिकत श्रन्य जितने भी संवत्सरं वे सब लगभग म्रधूरेहीरहैं। 
उदाहरणतया सौर संवत्सर को लीजिए । इसमे सूयं की गतिं के 
ग्रनुसार प््रविष्टे'भ्रादिकेसरूप मेग्रषपमासकी तारीखोंकौ 
गणाना तो कर.सकते हं परन्तु सूयग्रहण, चनद्रग्रहुण, ज्वार-भाटा 
ग्रादिके विष्यमें इन सौर तिथियों का कोई उपयोग नहीं । 
मर्थात्‌ कितने प्रविष्टे को नियमतः सूयं चन्द्र ग्रहण पडता है यः 
सौर मासकी कितनी तारीखको समूद्रमे ज्वार भाटा उठता 
है--यह्‌ बात इदमित्थं रूप से नहीं कही जा सकती । इस हृष्टिसे 


हिजी सन्‌ को गणना- पीके हरो [ ५५१ | 


जनवरी फरवरी ्रादि प्रं सौर मास भी श्रपणं दही व्टरतेहं। 

चान्द्र गणना मे यद्यपि यह दोष नहीं है, उससे ग्रहणादि पर 
नियन्त्रण किया जा सकता है जंसे-- श्राप कट्‌ सकते रँ कि सूयं 
ग्रहण सदा श्रमावस्याको ही होगा, चन्द्र ग्रहण सदा पूशिमाको 
ही, लघु दोघे ज्वार स्वेदा क्रमशः ग्रष्टमी चतुदशीको हो उठ्गे 
ग्रादि-ग्रादि ; परन्तु ऋतुश्रों के नियन्त्रण मे चान्द्र गणनाभी 
विफल रही है । जिस प्रकारसौर गणनामें हम निर्चित रूपसे 
कहु सकतेथे कि वृषश्रोर मिथूनकेसूयंमें सदा ग्रीष्म ऋतु 
रहेगी, घन श्रौर मकर के सूयेमेंसदा हेमन्त, इस प्रत्गर चन्द्रक 
बारे में हस कोई निरिवत भविष्यवाणी नहीं कर सक्ते । क्योकि 
चन्द्र गणना के श्रनुसार ऋतुग्रों में पर्याप्त अ्रन्तर देखा जाता इ; 


हिजी सन्‌ की गणना- पीले हट । 


मुसलमानों को वष गणना प्रायः चन्द्रमा पर भ्राधितहै, 
मौलाना साहिविसे पद्ध किश्राज कौनतारीखरहै? तोवे 
ग्राकाड की म्रोर ताकने लग जाएंगे म्रनौर कहगे कि यदि श्राज 
चाद दीखगयातो कल पहली हो जाएगी, बस ! रोजे खत्म 
प्रौर ईद की शक्कर सेविधां खूब उड़गी । हमने पूषा यदि बादल 
द्जानेके कारण चन्द्रोदय का निश्चयनहो पाया तब ? 
तब किसी बडेनगरको तार देकर पूचछुगे, सभी जगह बादल 
थोडेही होगा) हमने फिर पूद्ला-यदि तुम्हारा कोई इस्लामपरस्त 
व्यक्ति प्रुवप्रदेशमे रहता हो जहां कि छः-द्धः मास तक चन्द्र 
सूये के दशेन ही नहीं हो पाते वहां क्या ईदहीनहो पाएगी, 
प्राधा वषे तक्र रोजो का उपवास ही चलेगा ? मौलाना चुपहो 
गए. हमने पुनः दूसरा प्ररन केर डाला-- तनाबेमने ! श्रपिकरेये 
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रोजे कौन मौसम प्राते जरा यह यह्‌ तो फरमाइये? 
मौलाना ने कहा कोई एक मौक्षममेंथोड़ेहौ भ्रातेहै, हिरवं 
फिरवें हर एक मौसममें श्रासक्ते है) मौलाना का यह्‌ 
जवाबमभीएक ही रहा! 

वास्तवमें हिरी सन्‌ तोनसौ छप्पन दिनका होतादै, 
जोसौर गणनासे प्रायः दश दिन कम रहता है। एेसी 
स्थिति से प्रति वषे दश दिन म्रौर हर्‌ चौथे वषं एक महीनेकी 
न्यूनता पड जाती है जिससे हिरी सन्‌ के रज्जव, राबान, ग्रौर 
रमजान श्रादि महीने ऋतुवो से कुछ सम्बन्ध नहीं रख पाते । 
मौलाना साहिब यह्‌ बतलानेमे श्रसमथंहैँकि मौसमे बहार 
(बसन्त) श्रौर सौसिमे खिजां (रिरिर) उनके किस महीने में 
पडती ह। तथा गर्म्मी, सर्दी श्रौर चौमासा किन महीनों में 
ग्राते हं! 

प्रन पाठक स्वयं अ्रनुमान कर सक्तेर्हँ कि हूर चौथे वषं 
एक महीना पी हटता-हटता यह्‌ हिरी सन्‌ १३७६ वषे में 
ग्रन्यून श्रडतीस वष पीलेहूट गया है । यदि इस्लामी विचारधारा 
के भ्रनुसार उनको यह्‌ चौहदवीं शती प्रलयकारिणी सिद्ध हो गई 
तब तो यह्‌ सन्‌ भी केवल पुरातत्ववेत्ताभ्रो के भ्रनुसन्धानमात्र 
की सामग्रो श्रवशिष्ट रह्‌ जाएगा, भ्रौर कदाचित्‌ बराबर सदियों 
प्रचलित रहा तो इसी भ्रनुपात से घटते-घटते "तीन बीसीके सौः 
वाली कहावत का ज्वलन्त उदाहरण बन जाएगा । 


ेसवी सन्‌ गणना--कभी अगे-कभी पी 


एक विश्रान्ति गृह में श्रपने साथही ठहरे हुए एक पादरी 
साहिब से लगभग भ्राघी रात श्रचानक नींद खूलनेपर हमने 
पा कि भ्राज कौन तारीख है-तो वे कट घडो देखने दोड़-- 


ईस्वी सन्‌ गरणना- कभी श्रागे--कभी पीके [ ५५३ | 


श्रौर कहने लगे-टाइम देखेता हँ यदि रात के बारह बज गए 
होगे तो तारीख बदल जाएगौ । काफी देर देखते रहे तो हमने 
पूद्ा-हां जी, बताया नहीं ्रापने ? कह्ने लगे- क्या बताऊ 
पणजी, घडी बन्दहै जरा वक्त पता चलायेतो तारीख पता 
चल सकती है । हमने पूद्धा, क्या मिस्टर ! रातके बारह पृथ्वी 
के प्रत्येक प्रदेश में एक ही समान समय पर बजते हैँ ?-कलकत्तं 
मे जब दिन के बारह वजते हँ तो जापान के टोकियो' मे साय- 
कालके तीन बजतेर, लण्डन मे प्रातः के ६ बजते है, रौर ग्रमे- 
रिकाके न्यूयाकं में भ्राघी रात के पश्चात्‌ सवा बजता हे। 
भारतकेही हैदराबाद सिन्धमें उस समय अन्यून सादे दश 
(पूर्वाह्ल) बजते हैँ । एेसी स्थिति में रात के बारह बजे बदलने 
वाली तारीख भी जहां-तहां विभिन्न समयों मे बदलेगी, वह 
रबड़ को भान्ति खिचती चली जाएगी । 


हमने पुनः पू्ा-म्रच्छा चलिये, यहो बतला दीजिये कि 
चांद सूयं ग्रहण भ्रौर ज्वार-भाटा किसभ्रग्रेजी तारीख को 
पड़ता है ?-पादरी साहिब बगलं भांकने लगे । 


वास्तव में पादरी साह्बिका क्या दोषहै। ईस्वी सन्‌ 
गणना ही कभी अगि ्रौर कभी पीले कवायद परेड करतीहेै। 
जसे मौलाना साहिब का हिरी सन्‌ कभी दृरस्तहोही नहीं 
पाएगा सदेव पीदठे को हटता रहेगा इसी प्रकार पादरी साहित्र 
का ईसवी सन्‌ भी घडी के लटक्न की भान्ति प्रागे-पीलेडोलता 
रहेगा । क्योंकि ईस्वी सन्‌ वास्तव मेँ तीन सौ पेसठ दिन; पांच 
घण्टे, बावन मिनिट ्रौर पंतालीस सेकेण्ड का होता है । सो तीन 
वषे तक तो प्रतिवषे केवल तीन सौ पसठ दिन का फजे किया 
जाएगा परन्तु चार पर पुरा विभक्त हो सकने वाला चौथा वषे 
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फरवरी महीने को २६वीं तारीख म्रधिक बढ़ाकर तीन सौ दिया- 
सठ दिन का फजं कर लिया जाएगा | श्रव पाठक स्वयं विचार 
कर सक्ते किक्याभ घन्टे५मिनिट श्रौर ६५ सेकेण्डको 
चार पर गुणित करनेसेर४षण्टे का एक दिन बन जाएगा! 
प्रत्यक्ष है कि सवा सात मिनिट को कमी रहैगी, एेसो स्थितिमं 
हर चौथे वषे बढ़ाया जाने वाला फरवरी का यह्‌ उनन्तीसवां दिन 
सवा सात मिनटकीकमीसे घटता-घटता एक लंबे समयके 
बाद एेसी कक्षा मे पहैव जाएगा जबकि लिपि का वषं होते हुए 
भी वहु सन्‌ तीनसौ पंसठदिन काही फजं किया जाएगा । 
फिरभी वहु वस्तुतः न्यूयया ्रधिकहो रहेगा पूरा खाता 
चूकता नहीं हो पाएगा । 


दयानन्दी-आयंषत्सर- मेंडकी को जुकाम ए 


दयानन्दो "भूमि परे चहं गहन शअ्रकाशा' कै प्रत्यक्ष उदाहरण 
है । जव मेंडकी को मी जुकाम होने लगा तो उन्हौने भी ्रपना 
स्वतन्त्र संवत्सर होने को दुराशा पूरी करनी चाही । सनातन- 
ध्मियों के जिन पुराणों को वे कोसते-कोसते नहीं श्रघाते उन्ही 
पराणो की वष युग गाना पर भ्राघारित श्रो तत्सद्‌ श्रय ब्रह्म 
रोहि द्वितोयपरः दध ` श्र्टाविश्शतितमे कलिपुगे-' श्रादि-ग्रादि हमारे 
सनातनी संकल्पः को सरिता भाग के वेद मन्त्र की भान्ति बिना 
सीगप्‌ छ हिलाए स्वतः प्रमाण मानकर प्यृष्टितो मताब्दाः' को 
श्रार्य॑वत्सर' नाम देनेका दूःसाहस किया, परन्तु गंजी को 
नालो के भाव का क्या पता! घास ग्रौर मांस पायो द्वारा 
बनाए ग्रन्थों पर एक के प्रतिकूल कुं का कद्ध छाप डाला । जंसे 
घाम पार्योके 'वदिक-यस्त्रालय' मंदे ग्रन्थो पर श्रयंवत्सर 


दयानन्दी भ्रायवत्सर-मेडको को जुकाम [ ५५५ 


"एक ग्रवं सत्तानवें करोड श्रादि-ग्रादि पताह तो मांस पार्टी 
के द्वारा छपव।ए वैदिक-कोश' रादि पुस्तकों पर वह्‌ "एक भ्रव 
दियानवं करोड" श्रादि-भ्रादि चछपारहै, जिन दोनों मे १,२०, 
६६.००० वर्षो का ग्रन्तरहै। 

जब किवे सनातनियों को सावन गणनाके सामने ल्िर 
भुका कर तदनुसारी रमा, पौणिमा ्रादि तिथियों ग्रौर चत्रादि 
साधिक मास तथव मानते है फिर यह आय्यं-वत्सर कान्या 
पुल्ला लगा कर श्रन(दि वेदां को मानने वाली ्रनादि आ्रायं 
जाति को स्वयं परिगणित वर्षोँसे समुद्भूत हुई प्रकट करं 


यह्‌ कितनी मूखतापूणं चेष्टाहै इसे कोई भी समभफदार भटिति 
समभ सक्ता है । 


हमारी वषे गणना--इदमित्थम्‌ 


ग्रन्यान्य विद्याश्रोंकी भान्ति गणितवियाकेभी हिन्दु ही 
प्रादिम ्राविष्कर्ताहूं। यजुक्दर्मे-एकसेलेकरसौ तक की 
सामान्य गिनती, फिर दूनी, तीया, चौका श्रादि पहाडे श्रौर 
इकाई से लेकर उन्नीस पद तक विभिन्न संख्यां के नाम 
सुस्पष्ट लिखे हें । एकश्च मे हौ च मे' इत्यादि पूरा अनुवाक्‌ द्रष्टव्य 
है। इसीलिए भ्राज भी इराक, फारस, सुदूर टर्की तके गणित 
विद्या को ल्मे हिन्दिया', अ्र्थात्‌- हदु कौ विद्याकेनाम से 
स्मरण किया जाता है" वतमान विदेशी ग्रहिन्दुभ्रों को सर्वोन्नित 
कटी जाने वाली रोमन जातिभी एक-दो श्रादि संख्याग्रों ॐ 
लिये क्रमशः एक-दो-तीन-चार रेखाएं खींचकर ही देहातियों कीं 
भान्ति अ्रपनाकामचलातीथी । श्राज भी घडियों के डायलोंपर 
तथा प्ररनपत्रों पर तहर रेखाङ्क ही प्रायः छपते है । उन्नीस पदों 
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के नामतो भ्रन्यकिसी भाषा मे उपलब्ध हौ नहीं । दश हजार 

ददा लाख ्रादि संख्याग्नों के लिए श्न थाउजंड' श्रौर टन लंक 
ग्रादिकाही प्रयोग किया जाता है; श्रबं को-'सौ करोड" कहा 
जाता है, यह्‌ परिपाटी निःसन्देह्‌ उन श्रपठित गंवारोंकीसीटैजो 
किं केवल बीस तक गिनती जाननेके कारण “सौ' को ्रगत्या 
"पांच बीसी' कहने के लिए विवश हं । दुर्भाग्यवज्ञ उदं फारसी 
का श्रनुगमन करने वाली हिन्दुस्तानी" मे ग्रौरभ्र॑ग्रेजीके उच्छिष्ट 
भोजी ्रधिकांश, कथित हिन्दी के पत्रों मे उपयुक्त गँवारू 
परिपाटीकाही श्रन्धानुकरणा करते हवे '्रयुत, प्रयुत' भ्रादि 
शब्दों को छोड कर "दश हज।र' ्रौर दश लाख' भ्रादि शाब्द 
प्रयुक्त होते हँ । श्रब संख्याको भो “सौ करोड लिखने मेहो 
सम्पादक महोदय ग्रपने श्रपटूडट' होने ग्रौर पत्र के श्रगतिशीलः 
होने के दुःस्वप्न देखते हँ । इन लोगो को इतना भी बोध नहीं कि 
भारतको एकनारीके नाम पर लिखा गया 'लीलावती' नामक 
गणित-ग्रन्थ श्राज भी पाश्चात्य गरितनो कां खोपडी खाली कर 
डालतादहै। सो भारतीय वदिकं गणितमें फजं करने को कोई 
स्थान नहीं यहां तो सब कुदं 'इदमित्थम्‌' सिद्धान्त पर ही ग्राधा- 
रित है, तदनुसार (१) ब्राह्म (२) दिव्य (३) पित्र्य (४) प्राजा- 
पत्य (५) बाहुस्पत्य (६) नाक्षत्र (७) सौर (८) चान्द्र प्रौर (६) 
सावन येनौ वष-गरनाएं भारतीय वाङ्मय पे प्रसिद्ध दहें। 
ब्राह्म, दिव्य श्रौर पित्र्ये तोन गणनाएं युग-गणनाके सपय 
उपयोग मं श्राती हैँ प्राजापत्य गणाना वषं के जुभादुभ परी- 
क्षरण में श्रत्यधिक उपयोगी है । बाहंस्यत्य गणना कू भः भ्रादि 
महापव श्रौर 'सिहगत' ्रविवाह-काल के भ्रतिरिक्त महासंहारक 
क्षय वषे तथा प्रधिक वषे के निणेय मेँ भी उपयुक्त है। श्रौत- 
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यज्ञ' नक्षत्र गणना पर प्राधारित हैँ । सूर्यं सम्बन्धित श्रयन-गति 
श्रौर ऋतु-सम्पात श्रादि सब कृत्य सौर-गरना पर ्राधित हैँ । 
म्यं -चन्द्रोपराग सामृद्रिक ज्वार श्रौर भाटा तथा स्त्रियों के 
मासिक धम्मं को प्रवृत्ति इत्यादि सब कृत्य चान्द्र-गणना- 
मूलक हैँ । 


उक्त ्राठीं गखनाभ्रों का हेक्य स्थिर करनेके लिये सूयं रौर 
चन्द्र दोनों पर प्राघारित विभिन्न गणनाश्रों का माच्यम निकाल 
कर 'सावन' गरना का प्रादुर्भाव हुवा है, जो उक्त ग्रहों कौ गति 
विगति के तारतम्यसे गणित द्वारा सुस्पष्ट तिथि-वृद्धि ्रौर तिथि- 
क्षय होने तथा दो ग्रमावस्याग्रों के ग्न्तगंत सूय -संक्रान्ति न होने 
पर--संक्रान्ति-हीन-मास' कै श्राधिक्य से नित्य “इदमित्थम्‌' 
(अ्रपटूडेट) बनी रहती है । 

तिथि घटे चाहे बढ़ परन्तु दहिन्दुवों को ताहसी अमावस्या को 
ही सूयं ग्रहण होगा, हमारी तादृशी पौरिमा को ही चन्द्र ग्रहण 
होगा श्रागे पी नहीं । क्योकि हमारी तिथिय वैदिक विज्ञान 
भित्ति पर स्थिर हैँ ग्रौर स्वयं परमात्मा द्वारा निमित हैँ । तीसरे 
वषे के बाद भले ही प्रधिक मास के कारण एक महीना बढ 
जाए, परन्तु वसन्त ऋतु हमारे चेत्र ्रौर कंशाखमेही वृक्षोंमे 
नव पल्ववों को भ्रकुरित करेगा, ज्येष्ठ ग्रौर भ्राषादमें ही सूयं 
तपेगा, श्रावरा प्रौर भादों में ही वर्षाप्रद म,नसून वायु बहेगा । 
प्रारिवन भ्रौर कतिक मेही शुभ्र ज्योत्स्नामय चन्द्रमा वनौषधियो 
मे रसं भरेगा । मार्भशीषं श्रौर पौष मेही कडकडाती सरदी 
पड़गी, माघ श्रौर फाल्गुण में ही पतभड श्रारम्भ होगी । यदि 
हमारी तिथि-वृद्धि श्रौर तिथिक्षय ग्रप्रामारिक होते श्रौर ्रधिक 
मास केवल ढंकोसला होता तो फिर प्रकृति हमारा कभी साथन 
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देती । मौलाना साहिबकौ भान्ति हमारे महीने भी प्रनुतुमे ्राते 
जाते, ्रौर पादरी साहिब कौ मान्ति हमारी तिथये भी ग्रहण 
ज्वार प्रौर भाटा प्रादि के नणय में ्रसम्बद्र रहतीं । इसलिये 
हिन्दु को गवै है कि उनके तिथि वार (त्योहार) ओ्रौर ग्रहण 
प्रादि (पवं) विज्ञान भित्ति पर स्थिर है इसीलिये वे इस जाति 
को श्रजर श्रौर भ्रमर बनानेमें रसायन दहै । 

इस हष्टिसे हमारा यहु सावन संवत्सर संसारके सभी 
संवत्सरो कौ श्रपेक्षा वंज्ञानिकः, प्राकृतिक तथा पूणं है । शकारि 
महाराजा विक्रमादित्यद्वारा भारतमभ को विदेशियोंकेपंजेसे 
मक्त करने पर प्रचलित विक्रम संवत्सर का भ्रारम्भह्म्राथा। 
प्रतः उप्त भ्रादशे हिन्द सम्राट्‌ कौ परम पावन एतिहासिक 
स्मृति से संवलित होने के नातेसे भी इस दिन का हम 
भारतीयों के लिये बड़ा महत्त्व है । इस प्रकार यह्‌ दिन हमारा 
धामिक ग्रौर एेतिहासिक उभयविध प्रवे निरिचित होता है। 
भरतः प्रत्येक भारतीय को इसे उत्साह से मनाना चाहिये । 


| नवर 
चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक के € दिन नवरात्र" कहे 
जातेटै। ये वषं मे दोबार होते है-एक चत्र में वासन्तिक 
नवरात्र ्रौर दूसरे ्रादिवन मे रारदीय नवरात्र । प्रत्येक 
सद्गृहस्थ को दोनों ही नवरात्रों को विधि पूवकं मनाना चाहिए । 


शास्त्रीय-स्वरूप 


(क) बहशोभनामुमां हैमवतीं तां होवाच । 
(केनोपनिषद्‌ खण्ड ३) 
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(ख) शरत्काले महा पुजा क्रियते या च वाषिकौ ¦ 
तस्यां ममेतन्माहास्म्यं श्रुत्वा मवितसमन्वितः ॥ 
(दुर्गासप्त. १२।३०) 
ग्र्थात्‌-- (क) [देवराज इन्द्र ने भ्राकाश मे प्रकट हुई] 
प्रतीव शोभायमान हिमाचल की पत्री उमा--जगदम्बा को 
(देखा) श्रौर उससे प्राथेना पूवक कहने लगे । 

(ख, शरद्‌ ऋतुमे को जानेवालौ महा पूजा के ्रवसर पर 
ग्रौर वाकं पूजा (चत्र मेवषें के प्रारम्भ में ्रौर वषके 
ग्रनन्तर पड़ने वाली) के अ्रवसर पर श्रद्धा भक्तिसे युक्त होकर 
मेरे इस माहात्म्य का श्रवणा करना चाहिए । 

नवरात्र भारतीय गृहस्थ के लिए शक्ति-पजन, शक्ति-संवद्धेन 
प्रोर राक्ति-संचयके दिनरहैँ। नवरात्रमं रक्तिं की श्राराधनः 
तथा दास्त्र विहित व्रतादि के श्राचरण द्वारा हम त्रिविध शक्ति 
का संचय कर॒ भावी जीवनयात्रा के मागं परश्रग्रेसर होते 
है । यह्‌ त्रिविध शक्ति-संचय कंसे होता है यही समभने लायक 
बाते) 


चेत्र ओर आश्विन में ही नवरात्र क्यों ! 


नवरात्र चैत्र म्रौर श्रार्विन मेही क्योहोते ह? इसका 
वेज्ञानिक हेतुहै कि ऋतु-विज्ञानके श्रनुसारये दोनों ही मासस्दी 
गर्मी की सन्धि के महतत्वपुगां मासहं। वसे तो ऋतुएं कहने को 
६ मानी जाती हें परन्तु वस्तुत हैँवेदो ही--शीतश्रौर उष्ण 
ग्रथवा सर्दी ग्रौर गर्मी। शीत का पदापण ्रारिवनसे म्रारम्म 
हो जाता ग्रौरमग्रीष्मका चेत्रसे। ज्यों ही एक ऋत्‌का 
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पदपिर हुश्रा कि सम्पूणं भौतिक जगत्‌ में एक हलचल प्रारम्भ 
हो गई । क्या वृक्ष, लता, गुल्मादि वनस्पति, क्या जल, क्या 
ग्राकाश ग्रौर वायु-मण्डल सभी में परिवतन होने लगतादहै। 
यह दोनों मास दोनों ऋतुप्रों के पूर्वापर सन्धि-काल ह्‌, भ्रतः 
हमारे स्वास्थ्य पर इनका विशेष प्रभाव होताहैचेत्रमें गर्मी 
के प्रारम्भहो जाने से पिदधले करई माससे जमाहुभ्रा हमारे 
शरीर का रक्त उबलना शुरू हो जाताहै। केवलखूनकीही 
बात नहीं यह्‌ नियम शरीर के वात, पित्त, कफ इन तीनों पर 
भी लाश होताहै। यही कारणरहै कि संसारके श्रधिकांश रोगी 
इन दोनों मासांमे यातोरीघ्रम्रच्छेहो जतिहूंयामृत्युको 
प्राप्त होते ह । इसीलिए वेदों मे--"जौठेम श्रदः शतम्‌'- प्राथना 
करते हुए सौ दारत्‌ काल पर्यन्त (वर्षाकाल पयेन्त नहीं) 
जीने को प्राथंना को गई है । उसमें वसन्त की श्रपेक्षा शरद्‌ 
ऋतु का प्रकोप श्रधिक भयावह होता है । यदि शरद्‌ 
कूरलता से बीत जाए तो वषं भर जीने की श्रारा बन्ध जाती 
है, इसो कारण से वषे का श्रपर नाम ही श्रत्‌" पड गया। 
शास्त्रकारों ने सन्धि कालके इन्हीं मासोंमेश्षरीर को पूरं 
स्वस्थ रखने के लिए नौ दिन तकं विशेष व्रत का विधान किया 
है। घरमे भगवतीकी भ्राराधनाके लिये जौँ बोये जातेहं 
इनको गर्मी पचाने के लिए प्राक घतुरा प्रादि के पत्ते चाहिए 
पूजन के लिए फूल भी श्रावश्यक ह श्रत: वसे श्राप चाहे भ्रमण 
के लिए न जातेहो, पर इनको लनेके लिए तो भ्रापको प्रातः उठ 
करवनकीम्रोर जानाहीहोगा। लीजिए इस धासिक कृत्य 
को सम्पादन करते हृए श्रापने १० दिन तक भ्रनायास ही प्रातः 
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कालीन स्वच्छ प्राणपद वीरवायु कासेवन कर लिथा, जौ 
स्वास्थ्य के लिए प्रमित गुणकारी है । फूल श्रौर पत्तो के संग्रह 
के बहाने से ग्राचरित भ्रापका यह भ्रमण --"वसन्ते भ्रमणं 
पथ्यम्‌” के भ्रनुसार शारीरिक स्वास्थ्यके लिए प्रतीव उपयोगी 
सिद्ध होगा । दस दिन तक निरन्तर जानेसे श्रब भ्रमण में 
कुलं भ्रानन्द-सा प्राने लगा, भ्रबभ्राप बिना किसीके उठाए 
स्वयं प्रबुद्ध होकर भ्रमणाथ जा सक्ते है । गहकोण-स्थित 
भगवती के मण्डप के सामने अहनिश जलते हृए घृत ग्रौर तल 
के दीपों का सुस्निग्ध श्रुम श्रौर पूजन समय जलाए जाने वाले 
धूप, श्रगर कपू रादि सुगन्धित पदार्थो का धूम इस सन्धिकालमें 
उत्पन्न होने वाले समी कोटाणुभ्रों का विनाश कर स्वयं म्रापके 
ग्रौर श्रपके पारिवारिक-जनोंके लिए दारीरिक-शक्ति को 
बढाने वाला होगा ही, क्या इसमे भी कोई सन्देहहै? इस 
प्रकार जहां नवरात्रों का विधिवत्‌ अ्रनुष्ठान शारीरिक-शक्ति- 
का संवद्धेक टै, वहां मानसिक-शक्ति-संचय के लिए भी नवरात्र 
ग्रत्युपयोगी हँ । भगवती जगदम्बिक। के सामने सप्तशती, देवी- 
भागवत, वाल्मीकि-रामायण, रामचरित-मानसया इसी प्रकार 
के- सुप्त भ्रात्माभ्रों मे प्राण पूकं देने वाले उदात्त-चरित्रौं के 
पारायण करने से भ्रापकी मानसिक-शक्ति का विकसित होना 
निरिचतदहीरहै। 

नव रक्त-सञ्चारी वसन्तके इन मादक दिनोमें मनमें 
विषय-वासना कौ नई तरगें भी उठेगीं, पर सावधान ! यह्‌ व्रत 
के दिन रह। 

ते हविष्यान्नमश्नन्तो मन्त्राथगतमानसाः । 
भूमौ शयानाः प्रत्येकं जपेयुश्चण्डिकास्तवम्‌ \) 

-के भ्रनुसार १० दिन तक ्रापने एक वक्त फलाहार करते हए 
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भूमिज्ञाया वनकर ब्रहमाचयं का पालन करना है । “सित्रयः समस्ता; 
सकला जगत्तु के श्रनुसार विद्व की सम्मूणं स्त्रियों को 
जगदम्बाकादही रूप समभ्ते हुए वीर वीरांगनाभ्रों के चरित्र- 
पारायण द्वारा वह्‌ मानसिक बल सम्पादन करनाहैकि काम 
क्रोधादि तुच्छं शत्रु म्रापके मन पर विजयनं पा स्कं । 
इसी प्रकार इस प्रनुष्ठान का भ्राध्यात्मिक शक्तिवद्धक 
होना भो स्वभावसिद्धहीहै, क्योकि शास्त्रविहितं नियमों का 
पालन करते हुए श्रद्धापूतहूदय से किसी भी श्रनुष्ठान का 
्रारम्भ्‌ कर भ्रमुक-अ्रमुक मन्त्रके निरन्तरं जापसे ग्रापकी 
प्रात्मा को वह॒ दिव्य-शक्ति प्राप्तं होगी कि जिसका अ्रनुभव 
प्राप इस व्रत का भ्राचरण करके ही कर सकते हैं 'तज्जपस्तदथं- 
मावनम्‌'--इस शास्त्रीय श्रादेशानुसार किसीभी ग्रन्थका या 
मन्त्र का पारायण केरते हुए उसके श्रथ को हृदयंगम कीजिए, 
उसमे प्रोक्त गणो को श्रात्मामे उतारिए, फिर देखिए कि 
ग्रापकी प्रात्मिक शक्ति, मीं के सच्चे पजारी रामकृष्ण परमहस 
की भांति सर्वात्मना विकसित होतीहि या नहीं? 


नवान्न यज्ञ-हवन क्यों ! 


न्चैत्र' श्रौर ्रारिवन' का कृषिप्रधानभारतीयों के जीवनम 
प्रमुख स्थान है। चेत्रमें श्राषादी फसल भ्र्थात्‌ गर्ह जौँ श्रादि 
श्रौर श्राहिवनमें श्रावणी फसल-धान श्रादि तय्यार होकर 
घरोंमेंश्रने लग जाते हैं । इन दोनों श्रवसरों पर श्रगरनौदिन 
तक घरमे किसी कारणसे अ्रनुष्ठानन चल सके तो कम-से- 
कम श०वें दिन यज्ञतो प्रत्येक व्यक्तिको करनाही चाहिए । 
ट्स नवागत श्रनन से पहिलि-पहुट्‌ उस विश्वम्भर ग्रौर विइवात्मा 
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की श्राराधनाका उपक्रम हमारे मनमें सात्विक भावं का 
उदयतो करेगा दही, किन्तु साथ ही उपकारी के प्रति कृतज्ञताके 
दूस प्रदशेनसे हम सच्चे ्र्थोमे मानव कहलानेके श्रधिकारी 
भीतोदहो सकंगे। 


वेज्ञानिक-विवेचन 


ऋतूम्‌लक वासन्ती संवत्सर, चेत्र शुक्ला प्रतिपत्‌ सेश्रौर 
नक्षत्रमूलक शारदी वष, श्रारिवन शुक्ला प्रतिपद्से भ्रारम्भ 
होता है। उक्त दोनों संवत्सरोके प्रादिमनौ दिनं नवरात्र 
नाम से प्रसिद्धं । नव' शब्द नवीनाथकम्रौर नौ संख्णाका 
भी वाचकहि। श्रतः नूतन संवत्सरके श्रादिमदिन हौीनेके 
कारण उक्त दिनों को नव' कहना जहां सुसंगत है वहां दुर्गाभ्रों 
कीसंख्यानौ होनेके कारणमभी तादश नाम श्रन्विताथं है। 
“रात्र शाब्द तो उभयत्रापि रम्यतायुक्त किवा (तत्तत्‌ सिद्धियों 
का) दायक होने के कारण तादश कालका सूचकहैही! इस 
प्रकार उक्त नौ दिन हिन्दू-जाति मे नव स्फूतिप्रद श्रौ र साधक- 
सिद्धिप्रदहोनेके कारण भ्रतीव रमणीय मने जातेरहैँ। यही 
नवरात्रों कौ शाब्दिक पृष्ठभूमि । 

प्च महाभूत ओ्रौर भ्रन्तःकरण-चतुष्टय कुल मिलाकरये 
नौ तत्तव प्रकृति-विकार के मुख्य परिणाम ह जिनसे यह्‌ सब 
विइव-प्रपञ्ञ ताने-बाने की भांति ग्रोतत-प्रोत है। साधको को भाषा 
मे यही दुर्गा के नौ स्वरूप है- जिनसे वह शक्ति समस्त विश्वमे 
व्याप्त है । वह्‌ श्रायाशक्ति महामाया, त्रिवेदको भान्ति महाकाली 
महालक्ष्मी श्रौर महा-सरस्वती शूपत्रय-सम्पन्न है । वसन्त भ्रादि 
खहों ऋतुश्रों मे दर्गाके उक्त तीनोंरूपों को पूजनेके लिए 
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ग्रठारह दिन भ्रपेक्षित ह । सोनौ दिन वासन्ती नवरात्रों श्रौर 
नो दिन शारदी नवरात्रों मे एतदथ नियत है, ग्रही नवरात्रं की 
नो संस्याका भूल कारणहै। 

तछग्वेद (१।२५।६) का 'वागाम्भरृणीय' नामक पूरा का 
पूरा सूवत महाशक्ति-ततत्व का प्रतिपादक है जिसकी विरद 
व्याख्या माकण्डय पुरा, देवी भागवत श्रौर तत्तद्‌ तन्त-ग्रन्थों 
मे भ्रकितदहै। 

नवरात्र मं कन्या प्रूजन क्यो ! 

देखा जाता है कि नवरात्र के दिनोंमे खासकर श्रष्टमी ग्रौर 
नवमी के दिन सनातनधर्मी द्योटी-छोटी दुधमुही कन्याभ्रो का 
प्रायः सवत्र पूजन करते हैँ । कन्या को विशिष्ट श्रासन पर बिरला 
कर गन्ध अ्रक्षत भ्रादि उपचारोंसे इष्टदेव की भान्ति मन्त्ौ- 
=्चारणपूवेक बडे भक्तिभाव से पूजते है- यह्‌ सब क्यों ? 

तात्तिविकं हृष्टि से देखा जाय तो जंते समस्त पुरुष, पुराण- 
पुरुष के प्रतिनिधि है, ठीक इसी प्रकार स्त्रियः समस्तास्तव 
देवि ! मेदाः' सिद्धान्त के भ्रनुसार समस्त नारी भी महामायाकी 
प्रतिकृति हैँ ग्रौर उनमें भी नग्निका" [ब्र्थात्‌-जिनको ` स्वरी- 
पंमिदाका परिज्ञानन होनेके कारण वस्त्रोसे श्रपने श्रंग 
ढांपनेकाभीश्रभी तक्बोधनहो पायाहो एेसी कन्याएं] 
निविकारहोनेके कारण दर्गा रूपमे पूजने योग्य हसा 
मानना सहैतुक है । 

हमने इन पंवितयो मे कुमारिका पुजन के केवल धार्मिक 
स्वरूप पर प्रकार डाला है परन्तु हमारे त्यौहारों की प्रवृत्ति न 
केवल धर्म॑मात्र को लक्ष्य करकेहीहुईहै, श्रपितु धार्मिकता के 
साथ-साथ उनकी \ \तिकतंव्यता मे सामाजिक समस्याश्रों के 


दृधमुही कन्या को माला क्यों कहँ ? (५६५) 


समाधान का भी बहुत कद उपयुक्त पुरोगम निहित है। जसे 
कुमारिका-पूजन का पहिला नियम यहहै कि पूजक को ज्ञान 
प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्या का, बलप्राप्ति के निमित्त क्षत्रिय 
कन्या का, धन-प्राप्ति के लिए वश्य कन्या का श्रौर रात्रु-विजय, 
मारण, मोहन, उच्चाटनादि अ्रभिचार-प्रधान कार्यो की सिद्धि 
के लिये चाण्डाल कन्याका पूजन करना चाहिए । उक्त नियम 
चारों वर्णो श्रौर ग्र्षवर्णोमे परस्पर भ्रादान ग्रौर प्रत्यादान 
का द्वार सदेव खुला रखने के लिए सामाजिकं संघटन की हढ्‌ 
ग्राधारभित्ति का सहैतुकं भ्रनुष्ठान है। इससे हिन्दुमात्र भ्रपने 
प्रापको एक ही जगदम्बा भवानी का समान पत्र मानकर परस्पर 
पूज्य पूजक भावना को शिक्षा ग्रहण करतादहै। 


दुधमुही कन्या को माता क्यों कहें } 


कुमारिका के पूजन समय में श्रास्तिकपुजक उक्त कन्या 
को-'जगद्धात्री जगदम्बा किवामाता' कहु कर स्तुति करता 
है, इतनी छोटी भ्रवस्था कौ कन्याभ्रों को बेटी' कहना ही संगत 
हो सकता है, उन्हे माता क्यों कहा जातारहै-यह श्ङ्धाभी 
प्रायः की जाया करतीदहै। 

जब घर कानेता बरहा दादा भ्रपने मोहत्ने टोले की पौत्री- 
समान छोटी-छोटी कन्याभ्रों को प्रतिवषं दुर्गां समभाकर पूजेगा 
प्रौ र उन्हें "जगद्धात्री ! स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते' ग्रादि स्तोत्र पठता 
हुवा हे जगज्जननि । जगदम्बिके मातेरवरि ! तुम्हँ भूयो भूयो 
नमस्कार हो" इत्यादि वाक्य बोलकर साष्टाङ्घ प्रणाम करेगा तो 
दादाजौ की इस क्रिया का भ्रनुकरण करते हुए उसके पुत्र श्रौर 
ग्रल्पवयस्क पौत्र भौ तथेव नतमस्तक होगे । उक्त कृमारिका- 
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पूजन का परिणाम यहु होगा कि उन दछौटी २ कन्याश्रों के युवती 
हो जाने पर भी इस कृटुम्ब का कोई युवक प्रपने सुहूत्ले टोलेकी 
किसी कन्या को कुषटष्टिसे देख सकने की हिस्मत न कर पाएगा । 

दि केभी मानवसुलभ ताश विकार उत्पन्न भीहोने लगेगा 
ती उस युवक का ग्रन्तरात्माही उसे धिक्कार करने उठेगाकि 
"परे नीच ! जिस कन्याकोतेरे पिताग्रौर पितामहने भी 
"माता" कहु कर वर्षो पूजाहै भ्रौर तूने स्वयमपि नतमस्तकहो 
कर जिसे दादाजी का प्रनुकरण करते हुए माता माता" कहा 
है, राज उसके प्रति तेरी यह्‌ दुर्भावना ¦ चुल्ल भर पानी में डव 
मर निलंज्ज'। बस ! यह्‌ विचार मनमेंश्राते ही यौवनजन्य 
मदान्धता कापर हौ जाएगी । यह्‌ भाव पूज्य कुमारिका को बिटी 
करिवा बहनि" कहू कर पूजने से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योकि 
विवाह से पूवं समवयस्क सभी युवक युवतियें भाई बहिन के 
सम्बन्धसे श्राबद्धहोतेरहैँ श्रौरग्रपनेसे कमभ्रायु कौ कन्याएं 
पुत्री-स्थानीया होती है, परन्तु वाग्दान-संस्कार भ्रादि धर्मानु- 
ष्ठनो द्वारा बहनि किवा पूत्री-स्थानोया कई कन्या ही पत्नीरूप 
मे परिणतो जातोटहै। इसीलिए शस्त्र मे इस परिवतन का 
मुख्य कारण केवल "धर्म" होनेसे पत्नीको "धमेपत्नो' नामसेस्मरण 
किया जाता है । इस तरह भगिनी-स्थानीया किवा पुत्री-स्थानीया 
कन्था-वगे तो वेद शस्त्रके ग्रादेशसे समयान्तर में पत्नी-रूप 
मे परिणत हो सक्ता है परन्तु मातु-वगे' कथमपि पत्नी कोटि 
मे ग्राही नीं सकता। इसलिए बृढेद'दाजी भावि सामाजिके 
विप्रतिपत्ति कौ रोकथाम के लिए भ्रपने मुहल्ले कौीटोलेको 
दधमृही ब्रल्पवयस्क कन्याग्रों को पुत्री" न कह कर्‌ कुमारिका 
पूजन के समय में माता कहुनेमे ही तादश स्वारस्य काश्चनुभव 
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करते हैँ । दषे प्रकर नवरात्र में कन्या पूजन का वंदिक्‌ विघान 
जहां एक प्राकृतिक धर्मानुष्ठान है, वहां मानव संघटन प्रर 
चारित्र्य-संरक्षण का भी एक श्रनुपम प्रमियानदहे। 


राम नवमी 


“राम नवमी-यह्‌ शब्द ही श्रपने समूचे चिरन्तन इतिहास 
को व्यक्त कर रहादहै। भ्रन्यून € लाख वषं पूवं ्राजके ही 
पवित्र दिन मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामने भारत-मू पर 
ग्रवतीशो हो कर ग्रपनी प्रादे लीलाग्रोद्ारा संसारक भले 
भटके मानवो के समक्ष सच्ची मानवता के भ्रादर्शो कौ स्थापना 
को थी । लोक प्रसिद्ध "रामराज्य' के संस्थापक उस प्रभूने भ्राज 
के दिन. भ्रवतरित होकर इस रिक्ता तिथि को रपने दन्य 
ग्रालोक सेमर दिया था । भगवान्‌ राम भ्रौर उनका पुण्य-चरित्र 
धचरकाल से कितने लोकप्रिय श्रौर स्मरणीयरहे हं यह कहने 
को बात नहींहै। वास्तविक बात यह॒है कि भगवान्‌ राम का 
चरित्र उस मानव-जीवन कौ.कहानी है जो स्वभावतः संसारके 
सम्पूणं व्यक्ति व्यतीत कर रहहं। नकेवल विरक्त साधु 
संन्यासियों के लिए ही, श्रपितु गृहस्थो के लिये भी वह संजी- 
वनामृत है । गृहस्थ मनुष्य को जिन-जिन सम्बन्धो से वास्ता 
पडता है रामायणम वे सब श्रंकितहं। दशरथ हमारे गिताहुं 
कोरल्या हमारी माता। राम लक्ष्मणादि भाई, तथा सीता 
उमिलादि भाभिये। इस प्रकार गुरु, माता-पिता, भाई, पति-पत्नी 

राक्घमित्र, स्वामी-सेवक इत्यादि सम्पूणं व्यक्ति रामायण कौ भांति 
भारत के प्रत्येक गृहस्थ में मौजूद हं । रामायण को घटनाय ग्रादशं 
हाते हए भो संसार कोसच्वो घटनायेंहँ। देसी दज्ञा मे रास- 
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चरित्र, जो कि भारतीय गृहस्य कौ सच्ची तथा श्रादशे कहानी 
है यदिभारतके वच्चेरे के हंदयमें धर कर जाता है, यदि 
भारत के धनिक समाजसे लेकर गरीब तक इस अ्रभृत-सागर 
मे एक ही तरह गोते लगाते होतो इसमे श्राश्चयं ही क्या ? 
सच तो यह दहै करि संसार सागरमे वहती हुई जीवन-नेय्या के 
लिये भगवान्‌ का यह्‌ पुण्य-चरित्र दीपस्तम्भ (1.81 ४ प्०ण३€) 
काकामदेतारहाहैम्रौर भविष्यमे भी देता रहेगा ।# 


राम नवमी हमारा रषष्टीय श्रौर सांस्कृतिक पव है । हिन्दु 
संस्कृति के उदात्त भ्रादर्शो का स्मरण दिलाता हुभ्रा यहं पवं भ्राज 
भी पथभ्रष्ट मानव समाज के सामने सुख एवं दान्तिके सच्चे 
मागं को प्रस्तुत करनेमेंसमथंहै। भ्राज जब किसंसार में 
सवत्र स्वाथं प्रर लोलुपता की बोलबाला दहै, सभी प्राणी भ्रपना 
कत्तव्य भूल कर श्रपने हित को ही सर्वोपरि मान जाति, समाज, 
धमं ग्रौर संस्कृति को स्वाथं की बलिवेदी पर उतव्सगं करनेमें 
नहीं हिचकते ; भाई-भाई, पिता-पुत्र, सास-वध्रु, मित्र-मित्रकी 
रात-दिन की कलह ने जब्र भारतीय परिवारोंको नरक कुण्ड 
से भी धघृरिततर बनादियादहै तब राम नवमी जसे त्योहारों 
का महत्त्व श्रौरमो बढ जाता) 


हमे इस पवं को केवल मन्दिरयाघरों मेही मनाया जने 
वाला वेयक्तिक पव न बना कर इसे सामूहिक रूप देना 
चाहिये । विजश्ञाल जल्रुम निकाने जाए, महती सभं हों प्रौर 


` करटिप्पशी--राम चरित्र विषयक श्रधिक जानकारी के लिए हमारे 
यहां से प्रकाडित "मर्यादा पुरुषोत्तम राम' नाम स्वतन्व पुस्तक भ्रवलोकन 
करे । इसमे राम-चरित्र सम्बन्धी २६ क्योभ्रोंका समाधान देखकर 
ग्रापको रामायण के अ्रनेक प्रतिगूढ रहस्य ज्ञाते होगे । 


हनुमान्‌ जयन्ती [ ५६६ | 


जनता.को रामक राद्ध समकाए जाएं । कर्तव्य पर भावनाका 
बलिदान करना सिखनेसेंही वास्तद मंमानवताका विकास 
हो सकेगा-यही वह्‌ तथ्य हैजो कि श्राज का यह्‌ त्योहार 
भारतवासियोंकोदेतादहै। 


हनुमान्‌ जयन्ती 


चेत्र शुक्ल पूशिमा को परम रामभक्तश्री हनुमान्‌ जीका 
जन्म दिन मनाया जता है । यद्यपि उनकी जन्म-तिथि के वारे 
मे विद्वानों मे मतभेद है; कु लोग कातिक कृष्ण चतुदंशी को- 
प्र्थत्‌ दीपावली से एक दिन पूवे-उनकी - जन्म-तिथि मानते हं 
ग्रौर कृष्छंलोग चेत्र शुक्ल पणिमा को, तथापि कल्पभेदसे 
रास्त्रीय-व्यवस्था का सामञ्जस्य करलेने पर दोनों ही तिथियों 
मं जयन्ती उत्सव मनाया जा सकता है । 


ग्रत्यन्त बलशाली, परम पराक्रमी, जितेन्द्रिय, ज्ञानियों मं 
ग्रग्रगण्य तथा भगवान्‌ राम के म्रनन्य-भक्त श्रीहनुमान्‌ जीका 
जीवन भारतीय जनताके लिएसदासेप्रोरणादायक रहाहै। 
वे वीरताको साक्षात्‌ प्रतिमा है एवंदाक्ति तथा बल-पराक्रमकी 
जीवन्त मूति । देश-देशान्तर-विजयिनी भारतीय मह्-विद्या के 
यही श्राराध्यहं इष्टं । ्राप कभी भ्रखाडोंमे जाएंतो वहां 
ग्रापको किसी दीवार के श्रालेमेया छोटे-मोटेमन्द' मे ;ति- 
ष्ठित महावीर की प्रतिमा श्रवर्य पभिचेगी। उनके चरणोका 
स्पशेश्रौर नामस्मरण करके ही पहुलठान ग्रपना कायं सुर 
करते हुं । जब भारत-भू पर मुस्लिम-साम्राउ्यकी काली घटाए 
खा गई थो, चारों ग्रोर श्रल्लाहो भ्रकबर' काह गजेन सुनाई 
देता था, उप समय प्रातः-स्मरणीयश्री गो० तुलसरीदासनजी 


| ५७० ] %# क्यो ? # 


महाराज ने हुनुमान्‌-चालीसा, हनुमानू-बाहुक, संकटमोचनादि 
रचनाश्रों दवारा निष्प्राए॒ हिन्दु-जाति की नसो में प्राणा फूकते हए 
स्वेयं भी काशीपुरी में 'संकट-मोचन' हनुमान्‌ की स्थापना को 
ग्रौर श्रपने भक्तों वारा भी स्थान-स्थान पर हनुमत्पूजा का प्रचार 
कराया | ग्रौरङ्खजेब-काल मे उन्हींके प्रादशे पर छत्रपति 
शिवाजी ने दश-दश कोश की दूरी पर हनुमान्‌ मन्दिर को स्था- 
पना कर उन्हीं मारुती-नन्दन के नेतृत्व में वहां श्रखाडे श्रौर दुर्गो 
की स्थापना कीथी। यही भ्रखाडे श्रागे चलकर हिन्दु-धमं- 
संरक्षाके गढ़बने प्रर इन्हींकी सहायतासे भारत से यवन- 
साम्राज्य का कलद्धुधोयाजा सका । भ्राज भी श्राप दक्षिणमें 
जादये तो प्राम-ग्राम मे श्रापको म्राम-रक्षकके रूपमे हनुमान्‌ 
जी को मूति स्थापित हुई मिलेगी, जिते श्राम-मारति' कहा 
जाताहै | युद्धप्रिय महाराष्र जाति के हनुमान्‌ जी परम भ्राराध्य 
है, राज भी वहां हनुमत्पूजा का बड़ा प्रचार है । 


वीरता में हनुमान्‌ जी का कोई सानी नहीं । यही कारण है 
कि भारत-सरकार भी स्वेक्किष्ट वीरता-पूं कायं के लिये 
प्महावीर चेक्र' नामक स्वणं-पदक ही प्रदान करतीटहै। भारत 
इतिहास के सर्वोक्करष्ट योद्धा भ्रजृन ने भ्रतुल पराक्रमके नाते 
इन्हं ही भ्रपने रथ की ध्वजा प्रस्थान दिया था। 


हनुमान्‌ जी केवल धीर-वीरही नहीं हं । भगवान्‌ श्रीराम 
के चरणों को स्पशे करता हुभ्रा उनका दिव्य रूप, उनकी उत्कर 
स्वामि-भकति, श्रनन्य-निष्ठा ग्रौर प्रशंसनोय विनय का जीता- 
जागता चित्र है । उन जेसी श्रनन्य-भक्ति संसारमें विरले जनों 
को ही प्राप्त होती है" यदि-मनुष्य पूरी श्रद्धा श्रौर विश्वाससे` 


क्या हनुमान्‌ जी बन्दर थे ? [ ५७१ । 


इनका प्राश्य ग्रहणकरले तो फिर तुलसीदास जी की माति 
उसे राम-दरन होने में देर नहीं । गोस्वामी तुलसीदास जी ने-- 


जो यह पठे हनुमान चालीसा । होई सिद्धि सखी गौरोल्ा।। 


-जंसी प्रबल उक्ति श्रपने श्रनुभवकेश्राधारपरही कीरै 
केवल तुक मिलने मात्रके लिए रहीं । 


क्या हनुमान्‌ बन्दर थे ? 


नुमान्‌ जी के सम्बन्ध में यह्‌ प्रशन प्रायः सवत्र उस्ताहै कि 
क्या हनुमान्‌ जी बन्दरथे ? कृ लोग रामायणादि प्रथो मे 
लिखे हनुमान्‌ जी ग्रौर उनके सहयोगी तथा सजातीय बान्धव 
सुग्रीव भ्रगदादिकेनमिके साथ वानर, कपि, श्ाखामृग, प्लवंगम 
ग्रादि विद्येषण॒ पठृकर ग्रौर उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी श्रौर 
लाम को करामात से लद्धुा-दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार भ्रनुभव 
करके एवं यत्र-तत्र सवत्र सपृच्छं प्रतिमाएं देखकर उनको 
वतमान पश्च प्रायः बन्दरों जसा माननेमेही सनातनधमका 
गौरव मानते हुं । दुस्तरा दल,जो कि श्रपने को बुद्धिवादी सम- 
भतार, वहु रामायण के कपित्व-द्योतकं रश को विधर्मा- 
प्रक्षिप्त बताकर श्रपनी कल्पना से उन्हुं पच्छरहिति श्रपटूडेट 
मानव कह्ने मे ही बुद्ध का सदुपयोग अनुभव करताहै। 
हम इन दोनोही दलोसे पृछना बाहूतेह्‌ कि भ्राखीर 
हनुमान्‌ जी के भ्रस्तित्वमे ही तुम्हारे पास क्वा प्रमाणारै ? 
कहना न होगा कि दोनों का यही उत्तरहो सकता करि 'सामा- 
यः । जब रामायण! के ्राधारपरही हनुमान्‌ जी कादहोना 
सिद्ध मानते हो तवर, तुम दोनों ही ्रषंकुक्कुरो' न्याय सै रामायण 


। ५७२ | # कयो ? # 


की श्राधी बात को क्यों माभतेहो श्रौर श्राधौको क्यों खोडते 
हो ८ पशुप्रायः मानने वाने दलकोश्री वाल्मीकीय रामायण 
के उनप्रमा्गोक्रोभीतो समभनेका प्रयत करना चाहिय 
जिनसे कि हनुमान्‌ जौ का व्याकरण-वेत्तत्व, गुद्ध-भाषण-कला- 
कूशलत्व, बुद्धिमतां-वरिष्ठत्व एवं ज्ञानिनामग्रगण्यत्व सिद्ध होता 
है । जेसे- जव भगवान्‌ राम को पहिले पहिल हनुमान्‌ मिले तो 
उनको बातचीत से प्रभावित होकर भगवान्‌ ने एकान्त में 
लक्ष्मण से कहा कि- 


कृत्स्नं व्याकररगं लास्त्रमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहु व्याहुरताऽनेन न किञ्विदपशब्दितम्‌ ।' 


म्र्थात्‌- हे लक्ष्मण ! ] मालूम पडता है कि इस व्यकिति 
(हनुमान्‌) ने समस्त व्याकरण शास्त्र का खूब स्वाध्याय किया 
है तभी तो इस लम्बी चौड़ी बातचीत के दौरानमें इसने एक 
भी भ्रपश्ञन्द नहीं बोला । 

क्या रामायण के इस सुस्पष्ट वणंन की विधमानतामें 
रामायण में ग्रास्था रखने वाला कोई हुनुमद्‌-भक्त उन्हे --कीको 
कोको' करके मकानों की दंट फाडने वाने श्रौर पडा लत्ता उठा 
भ.गने वाले पशुप्रायः लालमुंहे बन्दरों का किवा कलमुहे 
लगूरों का सजातीय मानने को उद्यतहो सकताहै? फिर श्राप 
रामाथणके लेखके सवेया व्रिपरोत उन्हं पलु माननेकाही 
दुराग्रह क्यो करते हं ? 

इसी प्रकार कथित बुद्धिवादी-दलसे भी प्रष्टव्यहै कि यदि 
तुम लोग रामायण को कोरा कल्पित उपन्यासही मानते हो 
तो फिर हनुमान को रामायणके वेल के विरुद्ध कुं का कुछ 


नौ लाख वषं पूवे विलक्षण जाति [ ५७३ | 


बना डालने मे श्रपना बरुद्धि-वेभव क्यों खच करते हो ? कल्पित 
उपन्यास को बुद्धिग्राह्य बनाने से क्या लाभ होगा? उपे 
लकीर के फकीर श्रासितिकों के लिये ज्यों का त्यों रहने दीनिये। 
भ्रोर यदि हनुमान्‌ जी के ्रस्तित्व को एक एेतिहासिक-तथ्य 
स्वीकार करतेहोतो फिर उनकेहोनेमेंजो रामायण प्रमाण 
है, वही रामायण उनके स्वरू श्रौर चरित्र के चित्रगामे भी 
एक मात्र साक्षी है, एसो दज्चा मे मिथ्या-कल्पना क्यों करते टो? 
वाल्मीकि जी ने जहा उन्हे विशिष्ट पण्डित, राजनीति मेँ धुरन्धर 
प्रोर वीर-शिरोमणि प्रकट कियादहै, वहाँ उनको लोमश श्रौर 
पृच्छधारी भी शतशः प्रमाणो मं व्यक्त कियाहै। इसलिये 
ईमानदारी का तकाजादहै किं उक्त दोनों वणेनोंका समन्वय 
करके हनुमान्‌ जी का स्वरूप स्थिर कीजिये, यही न्याय्य होगा । 


नो लाख वषं प्रवं विलक्षण जाति 


हनुमान्‌ विषयक रामायण के समस्त वणंन को मनन करने 
पर यहु सिद्धान्त स्थिरदहयोताटहै किञ्राज सेभ्रन्यूननौ लाख 
वषं पूर्वं एक एेसी विलक्षण वानर जाति भी भारतवषे मे विद्- 
मानथी, जोकि भ्राज के हाथ पांव दोनों से चलने वाले वन्दरों 
की भांति पद्ुप्रायः नहीं थी किन्तु जहां वह ग्रधे-सभ्य, पढ़ी 
लिखी, राज्यसत्ता-सम्पन्न श्रौर एक वीर जाति थी, वहां उसके 
शरीर पर साधारण मनुष्यों को श्रपेक्षा श्रधिक रोम होते थे 
तथा पूछमीहोतीथी। प्रव वह्‌ जाति भारतमंतो दुभग्यि- 
वश विनष्ट हो गई परन्तु बाली दवीप मं भ्रव भी पृच्छधारी 
जंगली मनुष्यों का श्रस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पृं प्रायः 
छः इच के लगभग श्रवरिष् रह्‌ गई है । 


[ ५७४ ] # क्यों ? # 


यह्‌ प्रायः सभी पुरातत््ववेत्ता श्रनुसन्धायक एक मत से 
स्वीकार करते हैँ कि पुराकालीन बहुत से प्रशियों की नस्ल श्रव 
सवथा समाप्तहो चुकी है । श्रमेरिकाकी प्रसिद्ध "रेड इण्डियन' 
नामकं जाति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है, यदि यही क्रम 
एक सहस्रान्दी पय्येन्त चलता रहा तो वह भी श्रनेक जातियों 
की भांति केवल पस्तको के वणेन मंश्रवरिष्ट रह जाएगी, 
इसलिये वहां की सरकार प्रन उसकी विशेष संरक्षाके लिये 
प्रयत्नशील होने लगी है । 


विधममियो ने हिन्दु जाति के श्रपमानके लिये पृं वाली 
बात रामायण मं घुसेड दी" यह कल्पना भी स्वेथा निर्मूल हैः 
क्योकि काश्मीर से लेकर कन्याकरुमारी तक पुरातन हस्तलिखित 
प्रीर ताडपत्रो पर खुदी सभी प्रतियो में प्रक्षेप कर सक्नेकी 
बात कथमपि विर्वास योग्य नहीं है । फिर यदि किसी को हदु 
जाति के ग्रपमानाथं एसा कुकरृत्य करना ही था तब उसे रामजी 
के एक साधारण सेवक के पृं लगाने के बजाय हिन्दु जाति के 
सवेस्व भगवान्‌ रामको ही लगानी चाहिये थी। 


इसलिये यह्‌ सब कल्पनां व्यथं है, श्री हनुमान्‌ जी महाराज 
जहां बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ परमज्ञानी श्रौरवीरशिरोमणियथे; वहां 
वे वुच्छधारी लोमश वानर भी थे यही रामायणो का समन्वित 
मथिताथे हे । 


हनूमज्जयन्ती के दिन हनुमान्‌ जी के पूजन नाम-संकीतंन 
श्रादि के ्रतिरिक्त, शारीरिक शक्ति-प्रदशेन के खेलो का 
ग्राय्ोजन होना चाहिये । नगर के बालको , युवको" की कुरितयेः 
दौड, लाठी, तलवार, गदका इत्यादि खेलों का सामूहिक भ्रायो- 


वेया बाल समय रवि भक्षि लियो-टठटीक है ? [ ५७५ ] 


जन हो. रौर भारतीय इतिहास के श्रद्धितीय वीर की 
उज्जोवनी जीवन-गाथा जनसाधारण को समभार जानी 
चाहिए । राष्ट की ग्रकमेण्यता ग्रौरभीरुता को मिटाकर जर्नता 
को सवितशाली बनाने.के लिये देश मं हनुमञ्जयन्ती जैसे 
उत्सवो की परम श्रावश्यकता है । उन जसा सदाचार, उन जसा 
पराक्रम, ्रनुशासन प्रर ब्रह्मचयं किसोभी जात्िव राष्ट्के 
लिये स्थायी गौरव काकारण हो सकताहै। 


क्या “वाल समय रषि भक्तिं लियोः-टीक है 


हनुमान्‌ जी के सम्बन्ध मे प्रायः यह्‌ प्ररन भी किया जाताहै 
कि क्या गो° तुलसीदास जी के बनाये 'संकट मोचन' स्तोत्र के 
ग्रनुसार श्री हनुमान्‌ जी सूये को निगल गए थे ? पृथ्वी सेलाखो 
गुणा बडा सूयं किसी प्राणी के मूख मं समा गया था--यह्‌ चण्डू 
खाने कौ गप्पहीहो सकती दहै, 

उपय्‌ंक्त प्रश्नकर्ता यह्‌ बात भूल जाताहै कि रामायण 
के राब्दो मेश्री हनुमान्‌ जी उन प्रलयङ्कुर शंकरके श्रवतारथे 
जिनके किभ्रमद्ध मात्रसे यह सारा ब्रह्माण्ड पलक भमक मं 
भस्मसात्‌ हो जाता, 


जब कि योग-दकशेन' के लेखानुसार मनुष्य-कोटि का योगी 
भी लोकान्तर-गमन, सूये-मण्डल-प्रवेश, परकाय-प्रवेश, म्रौर 
भ्रपने देह को यथेष्ट दछोटा बडा तथा हलका भारी बनानेमे 
समर्थहो जाता है तथा सामान्य देव जातितो जन्मसे ही उप- 
यक्त समस्त सिदधियो से सम्पन्न होती है, फिर प्रलय के ्रधि- 
ष्ठाता शंकर भगवान्‌ की शक्ति को इयत्ता का नाप तोल लगाना 
ग्रपनी भ्रज्ञता प्रकटकरनाहीहो सकताहै ? इसलिये रामायण 


| ५७६ | % क्यों ? # 


के लेखानुसार उनको शट्रावतार स्वीकार कर लेनेपर तो यह 
प्रन ही उपस्थित नहीं हो सकता । 


वास्तव मे वाल्मीकीय रामायण के श्रनुसार यह घटना उस 
समय घटी जब कि ग्रहण के कारण राहू सूयं को ग्रसने के लिये 
उद्यत था ग्रौर सूयं मण्डल के निस्तेजहो जानेके काररः भूम- 
ण्डल श्रन्धकार्‌ से परिन्याप्त था । 

हनुमान्‌ के मुख के छोटा होने की भ्रौर सू्ये-मण्डल के बड़ा 
होने कौ भ्राशंका केवल वही लोग उठा सकते हैँ जिन्हं कि नक्षत्र 
विज्ञान का इतना भी ज्ञान नहीं कि हमारी पृथ्वीकी श्रे्षा 
बहुत छीटे हमारे चांद की छ्लाया पृथ्वी से श्रन्यून तेरह लाख 
गुरा बड सूयं को ग्रहण के समय ग्रसलेतीहै भ्रौर उस समथ 
मध्याह्न मं भी घोर श्रन्धकारदछाजानेसे तारे चमक उठते हं। 

जव हुम सूये-चन्द्र क्रिवा हिमाचल सरीखे पहाड़ को देखते 
हतो हमारे नेत्रके नगण्यदछोटे से काले तिलमेसमा करही 
वे सब दृश्य हृष्िगत होते हं श्रौर ग्रांख के काले तिल पर तिल 
के समान सफेदी छा जाने पर दीखने बन्द हो जातेहं। क्या 
रात्रिमे सयं पृथ्वीकीग्रोटमेद्ुपजातादहै? यदिह, तो फिर 
छोटी-सी पृथ्वी श्रपने से लाखों गणा बडे सूयंको कंसे ढांप 
पाती है ? वास्तव मं पृथ्वी कौ छाया पृथ्वीस्थ मनुष्यों की हृष्टि 
काही निरोध करतीहै। इसीलिए ्राधे गोल पर रातश्रौर 
श्राधे पर दिन बना रहता है । 


ग्रहण पिषयक-जडचेतनवाद्‌ 


भौतिकंवादी वतमान वज्ञानिक सूर्यं, चन्दर, पृथ्वी रादि 
पिण्डों को केवल जड मानते ह्‌ श्रौर सूयं पर पडने वाली चन्द्र 


ग्रहा विषयक-जडचेतनवाद [ ५७७ । 


छाया को तथा चन्द्र पर पड़ने वाली भू-खायाकोभी तथेव 
जड़ ही मानते हँ परन्तु श्राध्यात्मवादी वेदिक-वाङ्‌मय में उक्त 
पिण्डोंके श्रभिमानी चेतन स्वीकार किएगएहैँ जंसाकि हम 
पीले देवतावादमे सिद्ध कर चुके दै, तदनुसार सिद्धान्त- 
शिरोमणि ग्रन्थमे लिखारहैकि- 
(क) दिग्देशकालावररादिमेदान्न- 
चछादको राहूरिति ब्र वन्ति । 
यन्मानिनः केवलगोलविद्यां 
तत्संहितावेदपुरारणबाह्यम्‌ ॥ 
(ख) राहुः कूभामण्डलगः शशाङ्म्‌, 
रशाङ्कगः छादयतीनविस्बस्‌ । 
तमोमयः शम्भुवरप्रसादात्‌, 
सर्वागमानाभविरुद्धभेतत्‌ ॥। 
ग्र्थात्‌-(क) "दिशा, देश, काल श्रौर भ्रावेरणा के तारतम्य 
से ही ग्रहण होता है, राहु केतु नामक श्रसुरों द्वारा ग्रसने वाली 
बात मिथ्या है-जो भूगोल-वेत्ता होने कादम भरने वाले यह्‌ 
बात कहते दँ उनकी यह्‌ मान्यता ज्योतिः-शास्त्र, वेद ग्रौर पुराणों 
के सर्वेथा विरुद्ध है। (ख) वास्तविकता यह्‌ है कि राहु नामक 
चेतन श्रसुर पृथ्वी कौ जड छाया में प्रवेश करके चान्द को 
ग्रसतादहैश्रौर चान्दकी छायाम प्रवेश करके सूये को ग्रसताहै 
वह स्वयं तमरूप है । उसको यह सामथ्यं शंकर भगवान्‌ के वर 
की कृपा से प्राप्त है, यही सिद्धति सवं शास्तरो द्वारा सुसिदधरै। 
उप्यक्त प्रमाण में श्म्भुवरप्रसादात्‌" यह पंक्ति विशेष 
महच्च की है जिसका तात्पयं है कि जसे तत्तद्‌ जड़ पिण्णेका 
एक-एक भ्रभिमानी चेतन देवता है उसी प्रकार देवतामग्र का भं 


[ ५७८ | # क्यो ? # 


मुख्य म्रधिष्ठाता भ्रन्तर्यामी भगवान्‌ है इसीलिये उसमें “ज्योति- 
षातपि तज्ज्योतिः' श्रो र यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि भामकम्‌' 
प्रादि वाक्य चरिताथंहोतेटहै। सो जिसशम्भुके वर प्रसाद 
मात्र से राहु, सूयं को रसने मे सशक्तहो जाता है उसी हाम्भुके 
श्रवतार श्रौ हुनुमान्‌ जौ स्वयं सूयंङॐो कंसे लील गये--यह्‌ 
पदधना शास्त्रज्ञान-विहीनता काही परिचायक है । जंसे श्रीकृष्णा- 
वतारमे भगवान्‌ ने इन्द्रादि सभी देषताग्रों का मिथ्या स्वा- 
तन्त्याभिमान नष्ट करने के लिए गोवद्धन पूजनादि कौ लीलां 
को थीं, ठीक इसी प्रकार रुद्रावतार श्रीहनुमान्‌ महाराजने राह 
को बलात्‌ हटा कर स्वयं सूं ग्रसनेकी लोला की। इससे सूयं 
प्रौर राहु दोनोकोही यह्‌ विदितहो गया कि हम सवेतन्त्र 
स्वतन्त्र नहीं है, किन्तुहम परमी श्रीमन्नारायण भगवान्‌ का 
प्र॑कुश है वही एकमात्र करततुंम-ग्रकतुम्‌-ग्रन्यथाकर्तुम्‌ प्रमु है । 
ग्रस्य सब उन्के दासहं। 

इसी काण्ड के समय इन्द्र का वज्र-प्रहार ग्रौर श्रीहनुमान्‌ 
जी की हूनु==ठोडी का विकृत होना, पर्चात्‌-वायु के प्रकोपसे 
समस्त देवगण के प्राणो कानिरोधहौ जाने पर सभी कानत- 
मस्तक होना रामायण मेश्राताहै। इसतरह इस एकी 
लीलामें रुद्रावतारश्री हनुमान्‌ जी का सवेदेवातिशायित्व व्यक्त 
हो जाता हे) 


हनुभान्‌ जी के प्य पिता कोन ! 


कहीं कीं यह मो पूद्धा जाया करताहै करि गोस्वामी 
तृलसीदास जी ने "हनुमान्‌ चालीसा' स्तोत्र में हनुमान्‌ जी के 


तीन पिता लिखे है यथा- 


ग्रक्षय तृतीया, सतुवातीज, रामजयन्तो [५७६ ] 


(क) “पवनतनय संकट हरण मंगल मूरति रूप ! 

(ख) ्ंकरसुवन' केसरीनन्दन' तेज प्रताप महा. 
वास्तव मेँ उनके पिता कौन थे? 

वात्मोकीय रामायण मरौर पुराणों मं कल्पभेद से लिखी 

ह॒नुमज्जन्म-सम्बन्धी सब कथाश्रों का समन्वय करने पर, यही 
तथ्यसिद्धहयोताहै किश्री वायु देवता की उपासना के प्रभाव 
से केसरी नामक वानर-राज के द्वारा उनकी धमेपत्नी पूज्या 
ग्र॑जनीके गभेसे शंकर रपर नामक प्रलयंकर भगवान्‌ सद्र 
श्रवतरित हृएथे। इसलिए वायु देवता कौ उपासना से समू- 
द्‌भूत होने के कारण इनको "पवनतनय श्रथवा "वायुपुत्र" कहते 
है जेसे- गंगा की भ्राराधना से प्राप्त बालक गंगादत्त' श्रौर 
हनुमान्‌ कौ कृपा से प्राप्त (हनुमान दत्त'भ्राजभी बोले जाते 
है । शद्रावतार होनेके कारण शंकरसुवनः' हैँ रौर केशरी द्वारा 
उत्पन्न होने के कारण केसरी-नन्दन' हैँ । उक्त प्रत्येक नाम्‌ के 
साथ एक लम्बा इतिहास बधा है । तदनुसार इन तीनों दिव्या- 
त्माश्रोसेश्री हनुमान्‌ जी महाराज की उत्पत्ति का सम्बन्ध 
परन्तु वास्तव यें इनके लौकिक पिता तो केशरी वानरही है, 


अच्चय तृतीया, परशुराम जयन्ती 


(क) वंशाख शुक्ला तृतीया श्रक्षय तृतीयाः का परवह; 
पुराणों मे ¶्रेतायुग' का प्रारम्भ इसी दिन से होना लिखा है ¦ 
इस दिन श्रनन जल दान को बड़ महिमा बतलाई गई है यथा-- 


यत्किञ्चिहीयते दानं स्वल्पं वा यदिवा बहु, 
तत्सवेमक्षयं यस्मात्तनेयमक्षया स्मृता । 
(भविष्य पुरारा) 


 ‰<० | # केयों ? # 


प्रये--व्योकि इस दिन किए हुए थोडेया श्रधिक दानका 
फ़ सदा कं लिए श्रक्षथ हो जात्ताहै इवलिए यह्‌ तिथि `म्रक्षय 
तृतीयाः के नाम से स्मरण की गर्दहै। जब यहु दान निःस्वाथं 
शवसे हो तो उसका अ्रक्षय होना प्रनिवायंदहीदहै। 

इस धामिक पवंमें हमें प्राचीन भारत की उस सामाजिक 
्रथ-व्यवस्था कौ भलक मिलती है जिसके भ्रनुसार जनता बिना 
किसी दवावया कानून के, केवल धाममिक-प्रवृत्ति से प्रोत्साहित 
होकर स्न्नया जल की कमी जसी राष्ट्रीय समस्याग्रों का 
मरुकावला किया करतो थी । 

(ख) शास्त्रादेशानुसार भ्राज के दिन प्रत्येक व्यक्ति भने हुए 
ौकाबरूरा रादि मीठेसे मिध्ित मरार (सत्त्‌-जो कि अ्रपने 
श्रापर्मे सुपाच्य पूणं भोजनहै) दानकरतादै। प्राधा वाख 
वी चुका है, गरमी श्रपनी चरम सीमापरदटहै दिन भर मुल- 
खानै वाली लूएं चलती हँ । भ्राजसे लोगों की पिपासा शाम्तिके 
लिये प्याउभ्रों की स्थापना होगी श्रौर मागं चलते पथिक रास्ते 
ग स्यापित प्रपा-शालाभ्रो को सुखद दछायामे घडीमभर विश्राम 
पाने मे समथं हो सकगे । यह प्याऊ म्रादि कौ व्यवस्था शरत 
को ही श्रपनी विशेषता टै। विदेशो की तरह यहां पानी बिकता 
नही, कि राह चलते प्यास लगेतो जेवसे चार पैसे खच करकेही 
कानी का गिलास मिले । यहांतोसारी गरमी भर पीनेकेटंडे 
पानी का प्रबन्ध होटा है जिससे इधर-उघर श्राने-जाने वाले 
यात्रियों श्रौर कायंग्यस्त लोगों को प्यास लगने पर श्रनायासही 
जल मिल सके । यह पुण्यकायं भ्रक्षय तृतीयासे ही श्रारम्भहोता 
है॥जौका श्राटा जिसे हम सतत्‌ नामसे पुकारतेहं गर्मी के 

लिए तो साष्षात्‌ ्रमृतहीहै। जौ (एश्ाल्फ) गर्मी को शान्त 


निह चतुदशी [ १८१! 


करने वाला, सुपाच्य तथा हृत्का भोजन है । शास्त्रे इसे 
देवान्न में परिगरितकिया है। जौ का उवला हुश्रा णानी 
बोमारोंके लिये प्रायः हो डाक्टर लोग बताया करते हँ, ग्रह 
पानीलूग्रोकी भी परम ग्रौषधदहै। इसीलिए शास्त्रकारों नै इख 
ऋतु मं यत्र-भक्षण श्रौर यव-दान का विशेष महत्त्व ्बग्ितत 
कियाद । संकषेपमें यह त्यौहार हमे यथा ऋतु त्यास शीर 
परोपकार का पाठ पढाताहै। 

(ग) उदृण्ड शाक्षकों को दण्ड देकर धमं संस्थापन करने बाले 
ब्राह्मण-वंशवतंशञ भगवान्‌ परशुराम जी का जन्म दिन होने के 
कारण ्राज के दिनका महत्त्व श्रौरभी बढ़ जाता है । परद्जुराम 
जी की पितु-भक्ति इतिहास में सुप्रसिद्ध है । उनकापराक्मश्चैर 
रर-कौरल भी श्राजको निकल न्रौर दीन-हीन ब्राह्मण जाति के 
लिए प्ररणा-वाहक हो सकता है, ग्रतः उस महापुरुष की शेति 
हासिक स्मृति को उज्ज्वल रखते हुए हमे उनके पद चिद्य पर 
चलना चाहिये । 


नृसिंह चतुदंशी 

वेशाख शुक्ल चतुदंशी को भगवान्‌ ने नृ-सिह्‌ के रूपे 
श्रवतार धारण करके भारत भूमि को हिरण्यकद्यप दानत्र के 
पजेसे दुंडाया था । परम भक्त प्रह्वाद की कथासे भारक 
ग्राबाल वृद्ध सभी जनता परिचित है श्रतःहम उसकी पुनख्चृ्ति 
कृरके ग्रन्थ विस्तार केरना श्रनावश्यक समभते हैँ ! 

यह्‌ त्यौहार हमे बतलाता है कि दुष्ट मनुष्य मृत्यु से उचने 
के लिए कसाही उपायक्यो नकरले, किन्तु उस प्रभुके यहं देर 
हो सकती है भ्रन्धेर नहीं । वह्‌ करुणावरुणालय भक्तो की रसा 
के लिये निरलि से निरले उपाय रचकर, सवेथा ब्रतकिच ओर 
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ग्रविचायं मागं निकाल कर भी श्रपने 'भक्तभयहारित्व' विरुद 
कोरक्षाकरतेही है। कहां नर ग्रौर कहां सिह ? पर भगवान्‌ ने 
भक्त-रक्नाथ इस भ्रद्मत रूप मे-खम्भेसे प्रकट होकर दिखा दिया 
कि ईइवर सवंव्यापक ह । भक॑त श्रपनी उत्कट भावना से उसे 
कहींसे भो प्रकटकर सकता । हनुमान्‌ जी कौ भांति नृरसिह्‌ 
भगवान्‌ भी पराक्रम श्रौर शक्तिके प्रत्यक्ष प्रतीक हैँ । प्राचीन 
हिन्दु राज्यों मेसेश्रनेक ने नुर्सिह भगवान्‌ की मूति को भ्रपने 
सिक्कों तथा ध्वज श्रादि पर राज्य-चिह् के रूपमे स्थान दिया 
था। दक्षिणके विजयनगर राज्यके न॒सिहाकितं ये सिक्के 
सम्प्रति भी पुरातत्त्व-संग्रहालयोंमे देखे जासक्ते हैँ । इन 
नरेशो द्वारा स्थापित विशाले नृसिह मन्दिर दक्षिणके 'हुम्पीः 
नामक जिलेमें श्राज भी विद्यमान हं । एेसे भक्तवत्सल, परम 
पराक्रमी, सवं शक्तिमान्‌ न॒सिह भगवान्‌ की जयन्ती मनाना 
हमारा परम कतव्य है । 


गगा दशहरा 

ज्येष्ठं शुल्का दक्मी को सम्पूणं भारतमें गंगा दशहरा 
नामक महान्‌ धार्मिक पवे मनाया जातादहै। इस पवित्र दिन 
कलिमलहारिणी भगवती गंगा ने ग्रपने पदापणं से भारतभूमि 
को कृताथ कियाथा। प्राजही के दिनमभगीरथकापोदियो का 
श्रम भ्रोर तप सफल हस्रा था श्रौर तापत्रय-दग्ध जगत्‌ के संताप 
को मिटाती, शुष्क एवं उजाड प्रदेश क्रो उवंर तथा शस्य-इ्यामल 
बनाती, गंगा की पवित्र धारास्वगे से उतरकर भूतल पर 


प्रवाहित हई थी । तभी से प्रतिवषे भारतवासियों.को यह्‌ दशमी 
उस मंगलमय सफलता की पुण्यस्मृति कराजातीहै। गंगाके 
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ग्रविभवि की यहु कथा वाल्मीकिरामायण तथा महाभारतादि 
ग्रन्थों मे बडे पिस्तारसेदीग्ईहै ग्रौर लिखाहै कि-- 

दशम्धां श्रुक्लपक्षे तु ज्येष्ठे मासे बुधेऽहनि । 

ग्रवतीर्पं यतः स्वर्गाद्धस्तक्षं च सरिष्ठरा ॥ 

हरते दक पापानि तस्साष्हूरा स्मृता) 

ग्रथ-ज्येष्ठ मासके शुल्क पक्षकी दशमी बुधवार को 

हस्त नक्षत्र मे गंगा, स्वगंसे भूमिपरम्राविभूत हुई थी। इस 
दिन स्नानादि शुभ कमं काभ्राचरणा करने से चूंकि मनुष्यके 
दशविध पापो का विनाश हो जाताहै भ्रतः यह्‌ तिथिष्दश-हरा' 
के नामके प्रसिद्धै । हन्द्रो के अनेक-विध पर्वोमें गंगा 
दशटरा' मुख्यतः स्नान पवंहै। इस दिन प्रत्येक हिन्दु यथा- 
सम्भव गंगा. श्रौर यदि गंगा तक जाना सम्भव नहो तो 
समीपस्थ किसीभीनदीयासरोवरमे, स्नान करके पुण्यभागी 
बनता) 


भगा सेवन का पव्यक्त चमत्कार 


स्नानतोधरोमें रोजकियाही जाताहै ग्रौर विशेषकर 
गर्मी कीऋतुमे लोग कई-कई बार भी नहाते हूं परन्तु स्वास्थ्य- 
विज्ञान के ग्रनुसार यदा कदा नदी स्नान मनुष्यके स्वास्थ्य के 
लिये श्रत्यन्त प्रावंदयक हे । गंगा भ्रादि नदियों का जल पवतों 
से ग्रनेक प्रकार क वनस्पतियो, घाु-सत्त्वीं तथा विविध गुण 
पूरित बाचु-कशिकाभ्नों को भ्रपने साथ बहाताहै। इसमे स्नान 
करनेसे.शरीर के उन प्रनेक रोगोका विनाश हो जाताटै जिन 
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कौ चिक्रित्सामरे बडे-वडे डाक्टर गओरौर वंद्य श्रसफल हो जाते 
है । म्रभी पिद्धते दनोंकोबातदहैकि हमरेिएक भित्र नासूर 
के विषम रोगंसे पीडितथे । शौचमागे के समीप ही उनकी 
नासूरथा। बेचारे मनमें बड़े परेशान रहते थे किं किसे बतायं 
क्रिसे दिखायें । संकोचकेकारण किसीसे कर्ुकहतेभीन 
वनताथा। एकवार एेसेही पवेपर गंगा-स्नानाथं हरिदार 
जा निकले । स्नान क्रते हए गंगा की दिकतादेकर उस नापर 
पर खूब मली श्रौर खुब गोते लगाये । प्रथमबारतो जरा 
दुःख सा हुभ्रा परन्तु फिर शीतलता ्रनुभद हई । १० दिन तक 
हरिहार रहर, रोज यही क्रिया करते। लौटने पर एक दिन 
मिवे तो बोले-श्ास्त्री जी, श्रबके गंगा परैं श्रपनी बोमारी 
विदा कर श्राया ।' क्या कोई भ्रच्छा वेद्य मिल गया था-र्मैने 
प्राश्चयेपू्वंक पृछा “ग्रजी, गंगा माई कौशरण जाकरभी वंद्य 
दढातो भला काम चला। मूमेतोगगाजल रूपी दिव्य ग्मि 
नेहीमला चंणाकर दिया महाराज --यह्‌ कहकर उन्होने 
सारो कथा सुनाई । सारांश यह्‌टैकि ग्रौषधि तथा वनस्पति 
रस मिश्धित नदियों काजल ग्रतीव गुगाकारीहोताहै | महुषियां 
ने इस तत्त्व को वखूबी श्रनुभव करके ही, भ्रमःवस्या पौणिमा, 
एकादशी प्रादि भ्रनेक एेसे दिन र्निर्चत कियेहु कि जिससे 
जनता श्रधिक नहींतो मसमेंदोचार्‌बारही सही, नदी स्नान 
से लाभ उठा सके । 


तमाजिक उत्थान के ये आयोजन 


गाँवों मे बसने वाली भारत की ७५ प्रति्लंत जनता के 
कर्मठ जीवनमे गंगा दशहरा जंसे पर्वों का महन्वपूणं स्थान 


सामाजिक उत्थान केये श्रायोजनं [ ५८५ | 


हँ । एेसे पर्वों पर ही इस निरन्तरश्रमलोन जनता को कुद क्षण 
के लिए कामसे दुहौ मिलतो है । रंग-विरंगे वस्त्र पहने देहाती 
स्त्रियां टोलिथां बना-बनाकर गीत श्रौर भजन गाती हुई तीथं 
पहुचती हैँ । यह्‌ पव एक प्रकार्से इस्त श्रमक्लान्त जनता के 
लिये मनोविनोद श्रोर नव-स्परर्तिके कारण तोहोते हौ ई 
साथही मिलन-पवे कामी कामदेतेँ। इसी बहाने गंगादि 
नदियों के तट पर इकटु होने वाले प्रिजने, परिजन, मित्र तथा 
द्ष्ट-सम्बन्धी प्रापसमें मिल पातेदं। एकं दूरे के दुःख-सुखं 
की खवर लेते है, ग्रपनी कहते ग्रौर दूसरे की सुनते है । 


मिट्टी के खिलौने, च्रूडियां, हार, माथे की बिन्दी, कघी, 
बटन श्रादिद्धोटे-छोटे उद्योगो के विकासमें भी इन पर्वा काबड़ा 
भागहै। इन पर्वो पर लाखों की संख्या में एकत्रित होने वाली 
जनता छोटे छोटे रिल्पियों द्वारा बनाई हुई इन वस्तुभ्रों को 
खरीद करदेशकी भ्राधिक व्यवस्थाको स्थिररखनेमे योग 
देतीदहै। भ्रब तो इन उद्योगोंकोराष्ट्‌ ङौ ्रोरसे संरक्षण 
भो मिलनेलगा है परन्तु हमे यहु न भूलना चाहिए कि 
पिदली शताब्दियों श्रौर सहखाल्दियों से इन धार्मिक पर्वाने 
ही इन उद्योगोको इस देशमें जीवित रखाहे। 


ग गावतरण, भारत की प्रमुख एतिहासिक घटनाग्रों मसे 
एक है । इसके श्राविभविने भारतके मान-चवित्रकोही बदल 
दियाहै। इसी की स्मृतिमें होने वाला दशहरा का महापव थुग 
युग तक भारतीय जनता को उन भगीरथ श्रादि महापुहषीं को याद 
दिलाता रहेगा जिनके नाम ही भ्राज कठिन परिश्रम के प्रतीक 
बन गयेहु । गंगाकौ महिमा का वंन वेदोंसे लेकर सम्पूणं 
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श्रवान्तर साहिव्यमं भरापडाटै। हम।री संस्कृति व सभ्यता 
का विकास इसीकेतटपरहुश्रा, हमारे पूवज ऋषि महभियो ने 
दस) के पावन तट पर समाधिस्थहो वेदां का साक्षात्कार किया, 
दशन शास्त्रों के श्रज्ेय रहस्यो की खोला श्रौर उपनिषदो की 
निरूढ अनुभूति की ्मभिव्यञ्चना कौ । वर्षो रखने प्र भी विकृत 
न होना--कीडे श्रादि उत्पन्न न होना ~ गंगाजल कौ वहू 
विलक्षण विशेषतादहैजो भ्रापकोसंसारकी किसी श्रन्य नदी 
के जल में नहीं मिलेगी ¦ पाद्वात्य एवं पौरस्त्य सभी डाक्टर 
गंगाजल के इस महत्व को स्वीकार करते हए इसे श्रान्त्िक 
रोगोंकौी दिव्यौषधि मानतेर्हैँ। भारत को सहस्रं वगे मील 
भूमिको उर्वर तथा हरा-भरा बनाने वाली इस विशालनदी को 
यदि भारतवासी गगा-माता' कहकर पुकारते हँ तो यह्‌ कु 
शद्धातिरेकं नहीं किन्तु सत्य का निदरोनमाच्रही दहे । इसीलिए 
हिन्द धमं एवं तीर्थादि मेंग्रास्थान रखते हए भो भारतके 
प्रधान मन्ती स्वर जवाहरलाल नेहरू ते श्रपनी अ्रतिम वसीयत 
मं श्रपनी मस्ममगंगामं प्रवाहित करने फी इच्छा व्यक्त करते 
टए गंगा के प्रति श्रपनी भाव भरीश्रद्धांजलि निम्न शब्दों मं 
ग्र को थी- 

भेरी ग्रस्थिणोंमेसे सुट्ठीभर गंगामे डालदी जायें । गंभामे 
ग्रस्थिर्यां उलवाने के पीद्छे मेरी एक इच्छा है" "भूमे बवचपनमें गंगा 
प्रौर यमुनासे लगावरहादहै। शओ्रौरजंसे रम वडाहूग्राये लगाव 
बद्ता रहा । रभैने मौस्मोंके बदलनेके साथ इसके बदलते हुए रग 
प्रौर कूपको देखा । ्रौर कईबार मुभे याद ग्रईदहै उस इतिहास 
की, उन परम्परां की, पौराशिक गाथाग्रोंकी, या उन गीतों श्रौर 
कहानियों कौ, जो कि युगं से उसके साथ जुडी हैं । 

गंगा भारत की खास नदी दै, जनताको प्ररियहै। उससे लिपी 
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हुई ह भारत की जातीय-स्मृतियें, उसके श्राशाणें श्रौर उसके भय, उसके 
विजयगान उसकी विजय श्रौर प्रराजय । गंगातो भारत की प्राचीन 
सम्यताकी प्रतीक रहीदहै, निश्चान रहीदहै, सदा बदलती, सदा बहती, 
फिर वही गंगाकी गंगा । वह्‌ म॒भे याद दिलातीहै हिमालय की बफ 
से ढकी चोियोंकी श्रौर गहरी घारियों की, जिनसे मुभे मोहब्बत है । 

मैने सुबह की रोहशनीमे गंगा को मुस्कराते उद्टलते दृते देखा 
है श्रौरदेखा है शामकेसयेमें काली सी चादर श्रोढ़ हुए, भेदभरी, 
जाडं मे सिमटी सी ब्राहिस्ता-ग्राहिस्ता बहती सुन्दर धारा ग्रौर बरसात 
मे दहाडती गरजती हुई समन्दर कातरहं चौडा सीना लिप । 

यही गंगा मेरे लिए निशानीदहै, भारत की प्राचीनता की, यादगार 
कोजो बहती श्रारईटहै वतमान तक, ग्रौर बहती चली जारही है 
भविष्य के महासागर की भ्रोर। मैने भलेही पृरानी परम्पराग्रों रोर 
रीति-रिवाजों कोद्छोडदियादहो, फिरभी्मै यह्‌ नहीं चाहूताकि मँ 
ग्रपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अ्रलग करलं । 

मुभे फक्र है इस शानदार उत्तराधिकार पर, इस विरासतपर णो 
हमारी रही म्रौरहमारीदहै। मभ मालूमहैमै भी सब की तरह इस 
जंजीर की कड़ी हूंजो कभी रौर कहीं नहीं हुटती, जिसका सिलसिला 
हिन्दुस्तान के इतिहास के श्रारम्भसेचलाभश्रारहादहै। यह सिलसिला 
मै कभी नहीं तोड़ सकता, क्योकि मै इसकी बेहद कद्र करता हं, म्रौर 
इससे मुभे प्रेरणा, हिम्मत ग्रौर हौँसला मिलता है । अ्रपनी इस प्राकाक्षा 
कौ पूतिके लिएग्रौर भारत की सस्कृतिको श्रद्धाजलि भेट करने के 
लिएर्मे यह्‌ दरख्वास्त करताहंकिमेरी भस्म की एक मुट्ठी टलाहा- 
बादके पास गंगामें डाल दी जाए जिससे व्रहु उस मह्‌सागरमे पष्ट 
जो हिन्दुस्तान कोषेरे हुए है 1" 

ग्रतः गगा दशहरा जसे पर्वों पर स्नान, दान जलपानादि 
कृर श्रात्म कल्याण करना हमारा परम कतव्य है । 
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 निजला एकादशी 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष की एकादश्ञी निजंला एकादशी' के नामस 
प्रसिद्ध है । यह्‌ विशुद्ध धार्मिक पव प्रायः सम्पूण भारत में वडी 
श्रद्धासे मनाया जाताहै। जेसाकिनामसे ही स्पष्ट है शास्व- 
कारोंने सशवेतोंके चिए इस त्रत को निजेल रहकर मनाने का 
विधानकियाहै।यू तो हिन्दू धरोंमं प्रायः प्रत्येक मासक 
एकादशी को उपवास रखने का नियम पुरातन कालसेचला 
ग्राताहै परन्तु जो लोग वषं भर की भ्रन्य एकादज्ञी तिथियों में 
व्रती नहीं रह सकते थे केवल इस एकादशी का व्रत करके शाखं 
हृष्टि से तत्फल-भागी हो सकते ह्‌, यथा-- 
वृषस्थे मिथुनस्थेऽकं शुक्ले द्येकादश्ी मवेत्‌ । 
ज्येष्ठे मासि प्रयत्नेन सोपोष्धा जलवनिता ॥। 
संवत्सरस्य या मध्ये एकादश््यो भवन्त्युतः \ 
तासां फलमवाप्नोति भ्रत्र मे नास्ति संज्ञयः \। 
(महाभारत अनुष) 
पूरारों मे वणंन कियागयाहै किं भगवान्‌ व्यास सेङइख 
एकादशी के महत्व का श्रवण कर वृकोदरभीम नेभीडइस 
एकादशी को निजेल उपवास करने कां कष्टपणं साहस किया 
था। तब से इसका श्रवान्तर नाम (भीमसेनी एकादस्ची' भी 
पड़ गया । 
निजंल उपवास इस व्रत की प्रमुख विशेषता है । जव कि 
गरमी श्रपनी चरम सोमा पर होतीहै, हाथ सेपानी का गिलास 
छोड वहीं द्टता, लोग तरह-तरह के शीतल पेय पीकर श्रपनीं 
प्यासको शान्त करने का प्रयत्न कियाकरतेहं एसे समयमे 
बिना जल पिये दिन भेर उपवास करना तप भ्रौर सहिष्णुता 
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को पराक्राष्ठा है । भारतीय संस्कृति तपोवन की संस्कृतिहै 
उसका उदव तपसेहीहुभ्रा है, श्रतः उसके घरेलु जीवनम मी 
य प्रकार की तपोमय साधना का सन्निवेश होना ग्रनिवायंही 
रै । ये भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, हषे-क्षोभ, मान-ग्रपमान रूपी 
दरन्हीतोवे विघ्नं जो मनुष्य के भगवत्प्राप्तिके मागं में 
स्काकट डालते हू । एक दिन भोजन न मिले तो मनुष्य तडफडा 
उठता है । भगवान्‌ श्रौर उनक्रा भजन सभी कद्ध विरस मालूम 
षडने लगता है । परन्तु हिन्दु जीवन-पद्ति से जीवन यापन 
कृरने वाले व्यवितिके लिये इस प्रकारकी दशाएं कु नवीन 
नहीं र्हतीं । ज्येष्ठ माप्तकेपएेसे प्रचण्ड तप्त दिनम जिस 
न्धि ने निजल उपवास कर लिया उसके लिए जीवन मंोक्षुधा, 
तृषा को भी सहकर श्रपने लक्ष्य कोश्रोर श्रणेसर रहना कृद 
कठिन नहीं रहता । 
सयमप्रधान हिन्दुसस्करृति का परत्य लाभ 

पिछले महायुद्ध में श्रीका के रेगिस्तान मे सप्लाई कट जाने 
के कारर भागती हुई मित्रराषटू-सेना््रा को 3 दिन तक स्नन्न 
जल कु प्राप्त नहोसका। चारोंग्नोर सुनसान मदान ही 
सदान था, जिसमे सिवाय धूल श्रौर ककडों के कद्ध भी दिखाई 
न पड़ता था । कहा जाता है किं श्रपने लक्ष्य तक पहंचते-परहचते 
सात सौ सेनिकों की उस दुर्भाग्य प्रस्त टुकडी मे से २१० व्यविति 
ही वहां पहुंच पाये, शेष भूख प्यास-जन्य निवेलता तथा म्नन्य 
व्याधियों से रास्तेमेंही समाप्तहो गए! इन २१० व्यक्तियों 
म, आपको श्राश्चये होगा ८० प्रतिशत व्यक्ति हिन्दु थे जो 
राज केः नास्तिक युगम निजंला एकादशीव्रतकरते होया 
न करते हों, परन्तु निश्चय ही वे जिनकी सन्तान थे उन पृवजों 
के रक्त मं, तपः सहिष्णुता श्रौर तितीक्षा के बीज रहे होगे श्रौर 
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वे ्रवश्य ही श्रद्धापूवेक इस कठिन व्रत का श्राचरण करते थे। 

दस विषय में उदाहरणतया महात्मा गांधीकोले सकते है, 
गांधीजी ने प्रपने जोवनमं ्रनेक बार कर्ई-कई सप्ताह तक उपवास 
एवं श्रनशन रखकर संसार को चकित कर डाला था परतु शायद 
सब लोग यहु नहं जानते कि गांवी जी को यह्‌ शक्ति विरासतमं 
मिली थी । श्रपनी प्रात्मकथा मं उन्होने श्रपनो माता के विषय 
मे लिखा है-- 

वे पूजा पाठ किये बिना कभी भोजनन करतीं, हमेशा हवेली- 
वैष्णव मन्दिर जाया करतीं" *“-कठिन से कठिन ब्रत वह्‌ लिया करतीं 
निविघ्न पूरा करतीं । एक समयमूकं यादहै जब उन्होने चान्द्रायण त्रत 
लियाथा। एक बार चतु्मांस मे उन्होने हर तीसरे दिन उपवास किया 
एक साथ दो तीन्‌ उपदास तो उनके लिये मामूली बात थी । एक चतुर्मासि 
मे उन्होने एेसा व्रत लिया कि सयनारायण के दक्षन होने पर ही भोजन 
करिया जाय । सब लोग जानते हँ चौमासे मे सूयं-दशेन मृूर्किलिसे होते 
है; सुभेएेसे दिन यार हैँ जवकि हमने सूय को निकला देख करपुकारा- 
मांमां, वहु सूरज निकला श्रौर ज तक मां जल्दी-जल्दी दौडकर भ्रातीं 
सूरज दिप जाताथा ¦ मां यह्‌ कहती हुई वापिस जाती कि खर कोर 
बात नह, ईरवर नहीं बाहता कि भ्राज खाना मिले" ग्रौर भ्रपने कामों में 
मशगूल हय जाती । ( ्रात्मकथा पृ०५) 


उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्टहै किश्रपनी माताम विद्य- 
मान श्रद्धा तथा सहिष्णुता कौ भावनाही गांधीजी कोगांधी 
घना सकी थी । श्रस्तु, 

ग्रात्मविश्वास को प्राप्ति इस व्रत को सबसे बड़ी विशेषता 
है। दिन भर उपवास को निभाने पर हमारे हदय मं यह्‌ 
विशवास दढ हौ जाताहै कि यदि इतने समय तक हमं भन्न 
याजलकीप्राप्तिनहोतो भी हम जोवित रह सकेगे । जीवन 
म भ्रनेक बार एसी कटठिनादयां के श्रवसर भ्राने पर मनुष्य 
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घबरा उठता है परन्तु एक श्रास्तिक पुरुष के लिए उस समय 
यह्‌ उपवास-जन्य श्रात्मविशवास ही- वह्‌ महानु बल सिद्ध 
होता हैजो इसे कठिनादयों से उबार पाता है । उपवास, विषय- 
निवृत्ति कातो भ्रमोचउपायदहैही। तभी तो श्रानन्दकेन्दश्री 
कृष्णचन्द्र ने श्रीमद्भगवद्गीतामे घोषणा को है कि-- 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 

प्रथात्‌- निराहार उपवास व्रत धारण) करने से मनुष्यके 

सब विषय सूगमता से निवृत्तहो जाते हैं। 


हरिशयनी एकादशी 

ग्राषाह्‌ श्युक्ल पक्ष कौ एकादरी को हरिक्यनी या देवदायनी 
एकादशी कहा जाता) इसं दिन चातुर्मास्य अर्थात्‌ चौमासा 
ग्रारम्भहो जाता है जिसकी समाप्ति कातिकेमं होती है । पौरा- 
शिक म्राख्यायिकाश्रों के अनुसार इस दिन भगवान्‌ विष्णुक्षीर 
सागरमे शयन करने चले जातेटैँ ग्रौर चार मास पयन्त शयन 
करते हुं । इसी कारण हिन्दग्रों मे इन चार मासींमे विरहः 
प्रतिष्ठा, नव भवन निर्माण अ्रादि शुभ कृत्य प्रायः बन्द रहते है । 


वेज्ञनिक-पिकेचन 
हरि शयन क्याहै ? क्या वास्तवमे हरि इस समय में 
रायन करते हैँ ? तब उनके रभाव मे स्रष्टि को व्यवस्था क्या 
कर होती होगी, ्रादिप्रर्नहँजो इन कथाग्रों को पठृकर श्राज्‌ 
के तकं-प्रिय मस्तष्क मे श्रनायास भ्रा खड़े होते है। 
संस्कृत साहित्य में हरि शब्द-सूये, चन्द्र, वायु, विष्णुभ्रादि 
म्रनेक भ्र्थोँ में प्रयुक्तहोता है । यदि हम इन सब ब्र्थोको लं 
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तो कोई भी व्यक्ति इस समयमे परमात्मा की इन प्रमुख शक्तियो 
के दायन = मन्द पड़जनेसे इन्कार नहीं कर सकता । इन चार 
मासो मे जब कि श्राकाश-सिन्धु, भ्रमितः व्याप्त जलधरो के 
कारण पाथिव सिन्धुसे होड करता मालुम होता तब क्या 
सचमूचही श्रीहरि (सूये ग्रौर चन्द्र) इस विस्तृत सागरम 
विलीनं हुए दृष्टिगोचर नहीं होते। वर्षाऋतु की उमास,जी 
हरि (वायु) के शयनाथं चले जानेके कारणा उनके श्रभाव 
में उत्पन्न होतीदहै क्या म्रन्य किसी ऋतुमंभी भ्रनुभवकी 
जासकतीटहै? 


सवेन्यापी हरि हमारे शरीरम भी भ्रनेकल्पों में निवास 
करते हं । शरीरस्थ गुणो में सत्व गुण हरि का प्रतिनिधिदहै 
शरीरस्थ सप्त धातुश्रो मे पित्त को हरि का प्रतिनिधि माना 
गयादहै। इस दिनके बाद चौमासा प्रारम्भदहोजनि से 
प्राकृतिक वायु-गण्डलके ही बदल जाने कं कारण स्वभावतया 
पित्त की गति मन्द पड जाती.है, दूसरे शब्दां मे हुम कहू सकते 
हं कि जन-जन को शरीर-समष्टिमे विद्यमान हरिसो जातिहें। 


इसके श्रतिरिव्त इस ऋतुमं सत्त्व गुणरूपी ह्रिका 
रयन = मन्दता तो प्रव्यक्षहीदहै। यही कारणहै कि रजोगण 
द्रौरःप्मो गणकी वृद्धि होनेसे इस ऋतु मे प्रारियो' मे भोग- 
विलास-प्रवृत्ति, निद्रा, श्रालस्य भ्रत्यधिकं मात्रामें प्रस्फुरित 
होते है । हरि के शरीररथ उपयुक्त प्रतिनिधियो केसोजानेके 
कारण (मन्द पड जनेसे) अ्रनेक प्रकार की शारीरिक व 
मानसिक बाधाएं मानव-समाज के सम्मुख उपस्थित होती हे 
जिनके निराकरण कं लिये श्रायुरवेद शास्त्रम इस ऋतु के 
लिये विशेष प्रकार कं भ्राहार-विहार की व्यवस्थाकी गरईहै। 
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सत्त्व गुण की मन्दता से उत्पन्न होने वाली दुष्प्रवृत्तियों के 
उपशमनाथं ही चतुर्मास मेँ विविध प्रकार के व्रतानुष्ठान, कथा- 
प्रवचन, यज्ञ यागादि का प्रायोजन होता है जिससे सत्त्व विर- 
हित मन भी उत्पथगामी न वन सङे। इस दष्टिसे हरि-शयनी 
एकादशी हमारे लिए एक चेतावनी बनकरश्रातीहै जो सन्देश 
देतोरै कि हमें प्रविलम्ब अ्रपनी ऋतुचर्या मरौर दंनिकचर्यामें 
उचित परिवतंन कर लेना चाहिए श्नन्यया हमारा शरीर श्रौर 
मन स्वस्थ न रह सकेगा । भारतीय ऋषियों ने ऋतु परिवतंन- 
जनित इस सूक्ष्म प्रभाव को अनुभव करके हमारे सामने उसके 
निराकरण का कितना सुन्दर मागं प्रस्तुत कियादहै। 


गुर-पणिमा 


भारतीय संस्कृतिमे गुरुका वड़ा ञचास्थान है । यद्यपि 
श्राज के समय में गुरु शिष्य प्रणाली लुप्त हो चुकी है श्रौर फल- 
स्वरूप स्कल कालेजों मे फीस देकर पढने बाले छात्रौ के हूदयों 
मे ग्रपने गुरुग्रोके प्रति एके साधारण नौकर से ्रधिक कोई 
सम्मान का भाव नदीं होता किन्तु प्राज्तीन भारतम गुरु-वगं के 
प्रति जो द्द तथा अ्रपार श्रद्धा शिष्य केहूदयमें होती थी वह 
ग्राजमभी हमरे लिए गौरव कौो.-वस्तु है। प्रस्तुत पवं हमारी 
ग्रंखो के सामने भारत कौ उक्ष तपोवनकालीन सभ्यता का 
चित्र प्रस्तुत करदेताहै जिसमे भ्राजक भांति विद्या-विक्रय 
नहीं होता था, जिसमें निधनता के कारण कोई विद्यार्थी रिक्षा 
से वञ्चित न रह्‌ पाता था ग्रौर जिसमें राजा-रङ्कुके भेदभाव 
को भ्रूलाकर बालक एकही वृक्षकोछायाके नीचे कुशासनों 
पर बठकरर साथ-साथ विद्याध्ययन किया करते थे । "सादा जीवन 
च-विचार' उस गुरु-कूल का मूल मन्त्र था, तप ्रौरत्याग 
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पवित्र ध्येय था श्रौर लोकहित पर जीवन उत्सगं की शिक्षा 
उनका भ्रादशे । इन गुरुश्रों को छत्रह्लाया में से निकलने वाले 
केपिल, कणाद, गौतम, पाणिनि, शङ्कुर प्रादि श्रपने विद्या 
वभव कै लिए श्राज भी विव मेँ श्रपना सानी नहीं रखते । 

कबीर, तुलसी, मीरा रादि सन्त भक्त कवियों ने भी गुरु 
माहात्प्य के विषय मे पर्याप्त लिखा रै । कबीरने तो- 

पुर गोविन्द दोनों खड़े काके लाग्‌' पांय। 
बलिहारी गुर श्रापने जिन गोविन्द दियो बताय ॥ 

-लिख कर भगवान्‌ से भी भ्रधिक गुरुका महत्व स्वीकार 
क्रियाहै। यहु वहु पुण्य पवं है जव हम्‌ ग्रमूल्य ज्ञानोपदेष्टा गुरु 
के प्रति श्रपने कृतज्ञतापूणे हदय को पत्र-परप्पोंके रूपमे श्रपण 
करने का ग्रवसरपातेहं। यह्‌ पे पूशिमाको होता है, क्योकि 
गरु पूणंटैन ? 

गुरु पूणिमाका दूसरा नाम "न्यास पणिमाः भी दै । महर्षि 
व्यास ने हिन्दू समान को स्वाध्यायके लिए विपुल ग्रंथ राशि 
सुलभ को है । शिष्ट जनों का-- व्यासोच्छिष्टम्‌ जगत्‌ स्वं 
ग्र्थात्‌ व्यास के ग्रनन्तर लिखा गया संसार का सम्पूणं साहित्य 
व्यास की जूठन ही है--यह्‌ वचन सर्वाश मे सत्य ही है । उन्होनि 
वेदों के विभागों का विदलेषण कर मन्त, ब्राहयाण प्रारण्यक श्रौर 
उपनिषदों के हप में सबको पृथक्‌ प्रिया; मन्त्रभागके भी ऋग्‌, 
यजु, साम ग्रौर अ्रथवंख्प मेंचारभागक्रिए ।पुराणोंकोमभी 
्रञारहम्रंथोंके रूपमे संकलित कर उनके द्वारा साधारण 
लोगों को वेद तत्व सममाया। उन्हीं परम कारुणिक महर्षि 
कृष्ण द्रंपायन व्यास की यह्‌ पवित्र जयन्ती है ।. श्रतः इस पवं 
पर हमे उनके प्रति श्रपनी श्रद्धाञ्जलि ब्रपित करनी चाहिए । 

ग्राषादी पूणिमा को सायंकाल वायु परीक्षाकरने काभी 
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प्रचलन है जिसके श्राधार पर विद्वान्‌ जोग भावि तेजी मन्दी 
ग्रादि का निर्धारण करने मेँ समर्थं होते है । यह दिन मन्वन्तर 
का ग्रादिदिन भी कहा जाता है। संन्यासी जनों का चातुर्मास्य 
व्रत काश्रारम्भभी दसीदिनसेहोताटै जबकिवे चार मास 
तक किसी एक ही स्थानं पर रुक कर तषोनुष्ठान करते ह । 

दूस पवं की श्रोरसे भ्राज हिन्दु जाति उदासीन-सी होती 
जा रही है-यह्‌ दुख का विषय है । प्रत्येक श्रास्तिक्‌ जन को 
फेसे उपयोगी ग्रौर महत्वपुणं पवं को पुनः स्थापना कर भारत 
मे सत्डिक्षा के प्रसार मे म्रधिकाधिक सहयोग देना चाहिए । 

नग-पचमी 

गपि 19 (जसे को तसा) सिद्धान्त श्राज के लोगों 
कोभलेही मान्यहो किन्तुहमरे पूरवंजोंकी तोसदा यही 
विशेषता रही है करि उन्होने सापो कोगी दूध पिलायादहै।' 
नाग पचसमी' का त्योहार इसका प्रत्यक्न निदशेन है । यह्‌ त्यो- 
हार्‌ श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है । इस दिन शास्त्र- 
कारोंनेनागोंके पूजन ग्रौर उनकी प्रसन्नताके लिएवनमें 
कु दुग्धादि पदाथं विसजेन करने का विधान कियाहै। 

“सपं पूजन की यद परम्परा कब प्रचलित हई इसके विषय 
मे इदमित्थं कुचर कहना तो साहसमात्र ही होगा । द, जवसे 
सुष्टिका इतिहास हमारे सामने ग्रातादह तवसेही नाग-राज 
की गौरव-गरिमा दिग्दिगन्त मे व्याप्त दिखाई देती है । वाराह 
पुराण मे इस उत्सव के भ्रारम्भिक इतिहास पर प्रकाश डालते 
हुए बतलाया गयाहैकि म्राजके ही श्युभ दिन सृजन शक्तिके 
ग्रधिष्ठाता ब्रह्याजीने अपने प्रसाद से शेषनाग को विभूषित 
कियाथाभ्रोर उनको पृथ्वी धारण रूप श्रमूल्यसेवाके लिए 
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जनता ने उनका श्रभिनन्दन कियाथा उसी समयसे यह त्यो 
हार नाग जातिके प्रति श्रद्धा प्रदशेन का प्रतीक बन गया। 

भारतीय संस्कृतिमे नागोको प्रारम्भसे ही एक महत्त्व- 
पूगां स्थान प्राप्त है। इस समस्त पृथ्वीका गुरुतर भार जिसने 
ग्रपने उपर धारण कियाह्ृभ्राहै वह ग्रन्य कोई नहीं केवल 
एक नागदही है जिसे शेषनाग कहा जाता है; लोकरक्षक भग- 
वान्‌ विष्णु इन्हैही शय्या बना कर विश्वभरण का महान्‌ कायं 
सम्पादन करतें । श्रमृतलाभेके लिए किए जाने वाले समृद्र- 
मथन अंसे महान्‌ कायंमें नेवती (रस्सी) का काम चलाने के 
लिए नागराज वासुकी द्वारा श्रपना शरीर समपित करना पूराग- 
प्रसिद्ध ही है । देवमाता श्रदिति कौ समी बह्निकंद्र के पत्र होने 
मै नाते नाग >ैवताश्रो के चछोटे भाई है । भगान्‌ शंकर तो कहु- 
लाते ही नागेन्द्रहार' हं ओ्रौर स्ननक. विषधर नाग सदा उनके 
तारीरकी रोमा बद्मया करते है । वेदों मे- 

नमोऽस्तु स्प्यो येके द पयिदीमनु येऽन्तरिक्षे ये दिवि 
देभ्यः सम्यो नमः । (यजु 
--श्रादिप्रनेक चाप्र हारा नागों की स्तुति एवं पूजाका 
विधानःपाया जाताहै। इन सबसे यह भी सूचितहोताहै कि 
हिन्दरमरो मे यह्‌ नागपूजा की प्रथा द्रविड या श्रन्य किसी श्रनायं 
जति के सम्पके से नहीं श्राई, किन्तु श्रनादिकालसे हीनागों 
का प्रस्तित्व देव्ताग्रों के साथदहीर्वशितटहै 

वदिक साहित्य के श्रनन्तर सम्पणं परवर्ती साहित्यमें हमें 
नागों कौ महिमा के वंन प्राप्तहोतेहैँ पुरारंमें नागोंके 
सम्बन्ध मे प्रचुर सामग्री बिखरी पडीदठै। श्रमि पुराणा मे लग- 
भग ८० प्रकारके विभिन्न नागकूलोंका वणेन क्रिया गयाहै 
जिनमे-- ग्रनन्त, वासुकी, पद्य, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करका 
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टक श्रौर शंख- -ये प्रमुख माने र्ए हैँ । नागोंके पृथक्‌ लकं 
नागलोक' का वणन भी हमे पुराणों मे मिलता है । कथासरि- 
त्सागरमे नागों के सम्बन्धःकी किवदन्तियों श्रौर जन-मान्य- 
तायो का ग्रच्छा संग्रह्‌ प्राप्त होताहै। 
नागपूजा को व्यापकता 
नागपूजा का प्रचार भारत के प्रागंतिहासिक काल सेहै-- 
यह्‌ हम पीले कह श्राए हँ । दक्षिण भारतके कनाडा जिलेमें 
विद्यमान विशाल नागम्‌ति--जिसका निर्मा ईस्वी सन्‌ से 
भी पूवंहृभ्रा थाग्रौर जिसका वणेन घ्थी शताब्दीमे भारत 
भ्रमणार्थं प्राने वाले प्रनेक चीनी पयंटकों ने भी किया रहै-- 
नागों के प्रति जन-मानस्मेँ विद्यमान ग्रसीमश्वद्धा का निद- 
दोन है! श्रजन्ता गुफामें चित्रित नागपूजा के चित्रभीनाग 
पजा की प्राचीनता के पुष्ट प्रमाण हैँ। ्रबुल फजल के लेखा- 
नुसार जकबरकालीन भारत मेंश्रकेले काश्मीरके सातसौसे 
ग्रधिक स्थानों पर सप-मूतियों की पूजाहोती थी। ्राजमी 
भारतम यत्र-तत्र म्रनेक नाग-मन्दिर स्थापित हँ जिनमे निय- 
मितखूप नाग 'जन प्रचलित है। विशेषतया दक्षिणमें 
मोहत्े-मोहल्ने मे -गग मन्दिर देखेजा सक्तेरैँ। बंगानमें 
मनसा द्वीकणे नागमाताके रूपमे पुजाजाता है। नस्पूजा 
जहां सर्वत्र भगवान्‌ को समान रूपसे व्यापक होने के नाते- 
"वसुधव कुटुम्बकम्‌" के उच्च प्रदशं को क्रियात्मक रूप देने वाले 
भ्य .व्द्वानोंमे सदसे प्रचलित रहीरहै वहाँ 25 जंगलोंमें 
वसने वाली कथित श्रधेस्तभ्य. कही जाने वाली जातियों मेंभी 
ग्राज तक प्रचलित देखी जा सक्ती है । ग्रसम प्रान्त की नागा 
जाति में नाग देवता-समुदृभूत होने का भ्राज भी गवं पाया 
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जाता है। उड़ीसा ्रौर महाराष्ट का यह्‌ प्रमुख त्योहार ग्रौर 
वहाँ जनता जिस समारोह श्रौर उल्लाससे इसे मनाती है वह्‌ 
दशनीय है । पंजाव मे यह्‌ पूजा शग पीर कौ पूजाः के नामसे 
प्रचलितदहै, ्रौर उसपीरकोनागकाही श्रवतार समभाजाता 
है । सवत्र उसकी ध्वजा घुमाई जाती है ग्रौर लोग उसकी पूजा 
करतेह। मध्य भारत मेंसपंकौ बांबियों के समीप बने हुए 
चत्रूतरे पर उनकी पूजाको सामग्री चढाना धार्मिक परम्पराहै। 
मालावारमें नागों कैः प्रोत्यथं कुं वनभूमि छोड़ी गई है जिन्हे 
'नागवन' नामसे पुकारा जाता है। कह्ने काभाव यहदहैकि 
भारत का कोई प्रान्त, कोई कोना श्रौर कोई सम्प्रदाय एेसा 
नहीं है जहां नाग पूजाकाप्रचारन हो । सनातनियों कौ बात 
छोडिए, जन म्रौर बौद्धदेवताग्रों के रिरपर दत्र की भाति 
प्रसृत सपेफण उनकी नागों के प्रति श्रटूटश्रद्धा का प्रतीक है। 
विदेशों में नागप्रूजा 

यह्‌ तो हुई भारत की बात, नागपूजा का प्रचार विदेशों में 
भी कम नहींहै। वहाँके स्त्य मे गी भारतीय साहित्यकी 
भांति नागों का महत्व वित है! पृथ्दी के सम्बन्धुमें भारतीयों 
के सदश ही विदेशियो मे यह धारणा वद्धमूलहै करि यह्‌ पृथ्वी 
एक बडे सपं से परिवेष्टित है जिसके हिलने-जुलने सै भूकम्प 
हृश्रा करता है । एवीसीनिया श्रौर जापान के राजवंश श्रपने को 
ग्राजभी नागवंशीोही मानते हँ श्रौर् वहां नागों को देवता 
काहीरूप समभा जाता, उनकी धारणारहै कि देवताग्रों 
ते सवं प्रथम इसी शू्पमें श्रपने को प्रकट क्रिया था । वेदेरिवः- 
सभ्यता के श्रादिस्रोत यूनानभ्रौर मिश्चमे नाग-जाति के प्रति 
एेसी श्रद्धा है किं प्राज भी वहां के मन्दिरों में सपं पाते 
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जाति हैँ । सिकन्दर महान्‌ के विषयमेतो श्रनु धारणा भ्रौर 
जनश्रुति है कि यूनानी देवता श्रय्यनं नेसपं का रूप धारण 
करके श्रोलसम्पिया की कोख से सिकन्दर को जन्म दिया था! 
एलियन के ्रनुसार शायद इसीलिए जिस समय सिकन्दरने 
भारत में प्रवेडा किया तो सववंप्रथम सपंवध निषेध का ग्रादेश 
जारी कियाथा' चीन की राजधानी पीकिग के मध्यमे स्थित 
विश्ञाल नागमन्दिर चीनी जनता की नागपूजा सम्बन्धी श्रद्धा 
का ज्वलन्त प्रमाण है । श्रास्ट्‌लिया, लिथुवानिया, स्वीडन, नावं 
भ्रफ़रोका भ्रादि प्रदेशोमे कल तक सपं पूजन प्रचलित था भ्रमे- 
रिकाकेभ्रादि निवासी तो ग्राज मी इसे बड़े चावसे करते हैं, 
नागप्रूजा क्व 

नाग पूजा क्यों को जाती इसे जाननेसे पहले हमें नाग 
जाति के सम्बन्धमे फन हृए कुद श्रमो कानिराक्ररण करलेना 
चाहिए । नाग यासर्पोकिं सम्बन्धमे प्राम धाररा यह्‌ है कि यह्‌ 
एक बड़ा भयंकर जीव है, 'मलते ही मनुप्यको काटखातादहै 
रौर उसे सदाके लिएमौत की नींद सूलादेताहै, परन्तु यह्‌ 
धारणा सत्य नहीं है । जौवविज्ञान (20०0108) के भ्रनुसार 
संसार के भिन्न २ भागोंमें पाई जाने वाली जिन १२१ जातियों 
काश्रभीतक पता चलारहै उनमें से निकृष्टतम जाति के सर्पो 
क छोडकर रोष सभी सप्‌ देसे नहीं होते जसा किं उन्हं समभा 
जाताहै। प्रायः सपे तभी क्ाटते हैँ जबकि उन्हे छेडा जातादहै 
या दबाया जाता है । जंगलादि मे यदि मनुष्य भली प्रकार मागे 
देखकर चले तो कोई कारणं नहीं किसपेउसे कटे ही। इन 
भ्रान्त धारणाभ्रांकाहमारे हदय पर एेसाबुरा प्रभावपडाहै 
कि हमने उसे मनुष्य का जन्मजात शत्र समभ लिया है ग्रौर 
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ज्योँही हम कभी उसे देखते टै तोमनमें भयकासंचारहो 
जाताहै, मह से भयमिधित चीख निकल जाती है श्रौर तुरन्त 
ही ध्यानं हाथपर जाताहैकि इसे मारने के लिए हमारे पास 
कोई डंडा वगरहहैयावहीं। ज्योंही हमारे मन मे उसके 
विनाश की भावना उटी कि हमारे इवास-प्रतिश्वास कै रास्ते 
यही भावना उसके हूदयमें भी उत्पन्न हो जाती है । फलतः 
हमारी दुर्भावना ही उसे हिसक बनादेती हे) 

नागपूजा द्वारा हमारे हूदय मे सपं जाति के प्रति इस बद्ध- 
मूल दुर्भावना श्रौर भ्रान्तिका निराकरण कियालजातादहै। इस 
पवित्र दिनि नागोको पूजाका भ्रायोजन होतादहै, परिवारके 
सब लोग उसमे एकत्रित होते हँ। श्रद्धा भक्ति सहित देवता 
केरूपमेनाग का पूजन करके स्तुति रूपमे उसके गुरोंका 
वरन सुन कर हमारे हृदय में उसके प्रति विद्यमान दुर्भावना 
क्रमशः क्षीणहो जातीदहै ्रौर कुं समय बाद हम इसे शत्र 
नहीं किन्तु ईश्वरीय सृष्टि काग्रपने जसाही प्राणी समभने 
लगते हैँ तब हमारे मन को वह्‌ ग्रधीरता ग्रौर घबराहट जो उसे 
देखने के साथ ही पेदा होती थी सर्वंथा शान्त हो जाएगी । देहातों 
मे बसने वाले ७५ प्रतिशत लोग, जिन्हें रात दिन खेतों मे, वनों 
मे काम करना पडता है प्रायः रात-दिन सर्पोके सम्पकमेही 
रहने को बाध्यहोते हैँ भ्रतः उन लोगोंके मनसे उस भय- 
भावना का निराकरण ही नागपंचमी का महान्‌ उद्य है । 

ग्रक्सर समाचार पत्रों मेश्राए दिन हम एेसी घटनाश्रों के 
विवरण पटृते रहते है, जिनमे ग्रज्ञानवश् बालकोंने सपंको 
पकड लिया, उनके साथ क्रीडा को परन्तु सपे ने उन्हँं उसा नहीं। 
कहना न होगा इस प्रकार कौ घटनाभ्रोंके मूलम बालकोंका 
निर्दल प्रेम श्रौर विशुद्ध भावनाही रक्षाका हतु है। यदि 
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हमारे मनमेभीरेसी ही प्रेममयी भावना-जिसको उत्पन्न 
करना इस त्योहार का उदेश्य है--उत्पन्न हो जाए श्रौर्‌ श्रवसर 
पड़ने पर हम उसका प्रयोग करं तो सचमुच नाग जसा प्रारणान्त 
कारी जीव भी हमारे लिए देव" बन सकेगा । 
श्रावणी 

श्रावण शुक्ल पूणिमा को मनाया जाने वाला महान्‌ पवं 
श्रावणी वंदिक कालसे ही द्विजाति केलिए श्रात्मशोधन का 
पुण्य पवं माना जाता है । इसे उपाकमं भी कटा जातादहै श्रौर 
प्रत्येक हिज के लिए इसक्रा मनाना श्रात्म-कल्यारासाधक 
तथा ब्रावरयक माना है । 

सावधानीपूवक शास्त्रप्रोक्त मागे पर चलते हुए मनुष्य से 
प्रमादाज्ञानवश कुल्-न-कृच भूल होही जातीदहै। मनुष्यटही 
जो ठहरा--मूलो का पूतला ! इन अ्रज्ञानजन्य दोषों तथा भूलों 
के प्रायरिचत्ताथं तथा भविष्य मे सोच-समभकर सन्मागं ग्रहण 
करने के ऊँचे उहेश्य से द्विजाति जनता इस दिन किसी पवित्र 
नदी या तीथंके तट पर एकत्रित होतीदहैश्नौर वेदिक विधि 
के श्रनुसार तत्तद्‌ स्नान सूर्याराधन, प्राणायाम, प्रग्निहोत्र, ऋषि 
पूजनादि दवारा शारीरिक, मानसिक श्रौर भ्राध्यात्मिक शुद्धिका 
सम्पादन करती है । 


शास्त्रीय -स्वरूप 
(क) सम्प्राप्ते श्रावरणस्यान्ते पौणमास्यां दिनोदये । 
स्नानं कुर्बोत मतिमान्‌ भ्रतिस्मृतिविधानतः ॥ 
(ग्राह्भिक-परि रिष्ट) 
(ख) प्रत्यब्दं यदरुपाकमं सोत्सपं विधिवद्‌ हिज: । 
क्रियते हंदसां तेन पुनराप्यायनं भवेतु ॥ (स्मृतिकाव्यायन) 
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(ग) उपाकर्मोत्तिजनञ्च वनस्थानामपीष्यते ॥ 
(प्रयोगपारीजात) 
ग्रथ (क) बुद्धिमान्‌ पुरुषं को चाहिए कि श्रावण कौ 
पणिमाको प्रातः ही श्रृतिस्मृतिविधानानूसार स्नानादि कृत्य 
करे । (ख) प्रतिवषं द्विज विधि विधानपूर्वंक जो श्रावणी कमं 
करते हँ उससे वेदों का पुनराप्यायन होताहै। (ग) उपाकमं 
प्रौर उत्सगं भ्र्थात्‌ श्रावणी कमं न केवल गृहस्थो को किन्तु 
वनस्थों- ब्रह्मचारी वानप्रस्थी श्रादिकोभी करना चाहिए । 


वेज्ञानिक-विवेचन 


श्रावरणी उपाकमं के मुख्यतया ३ भ्रंग होते ह--१. स्नान, 
तपण २. सूर्योपस्थान, ३. ऋषिपूजन यज्ञोपवीत धारणादि, 
यह तीनों कायं शरीर, मन भ्रौर भ्रात्मा की शुद्धि के साथ विशेष 
सम्बन्ध रखते हँ । श्रावणी का स्नान साधारण स्नान नहीं 
प्रपितु यह एक प्रकार से कल्याणाभिलाषी पुरुष का प्रभिषेक 
है, जो उसके शरीर को सवथा शुद्ध बना देता है । 

ग्रादि में उपाध्यायजीने हेमाद्रि संकल्प द्वारा ज्ञातान्ञात- 
ग्रवस्थामें क्यिहूुएसभी पापों की एक लम्बी सुची पद्‌कर 
सुनाई । स्नान समारोह मे उपस्थित सभी जन इसे सुनते एवं 
मनम स्मरणा करते हुए भविष्य में उनसे बचने के लिए कृत- 
प्रतिज्ञ होते हैँ । सवंप्रथम मृत्तिका लेपन करके स्नान किया 
गया । मिदी में शारीरिक रोगों के उपचार करने की कितनी 
क्षमता है इसका निरूपण हम अन्यत्र करचुकेहैं। विदेशोंमें 
तो मत्तिकासे चिकित्सा विषय पर्‌ श्रनेक पस्तकं लिखी जा 
चुकी ग्रौर उससे भयंकरसे भयंकर रोगों की चिकित्साकी 
जाती हे । 
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ॐ जलमिति भस्न स्थलमिति मस्म' श्रादि मन्त्र को 
ध्वनि कानों में पड़ी कि किनारे पररवे हुए भस्मकेढेरमें 
से एक-एक मुट्ठी भस्म लेकरलोगोंने दारीर पर मलनी शुरू 
कर दी। यहु भस्म साधारण राख नहीं है, साधारण रातो 
प्रग्निका मल है श्रतः वह्‌ धारणीय नहीं होती, किन्तु स्तार्नांग 
भूत यह्‌ राख तो-यज्ञभस्महै। यहु ग्रग्निमे हूत घृत, चरु, 
सषि श्रादि पवित्र पदार्थोँका विकार है। इसका महत्ता वही 
है जो विविध रोगोंमेंदी जाने वाली स्वणंभस्म; मुक्ताभस्म 
एवं लोह्‌भस्म प्रादि भ्रमूल्य भस्मों कौ । इन स्वणं मोती भ्रादि 
पदार्थो को वसे श्राप खाये तो शायद तत्काल नहीं तो कुद 
समय के भ्रनन्तरही मत्युका ग्रास बन जायं पर भस्मरूपमें 
प्राने पर यही वस्तुएं भ्रनन्तगणा जीवनशक्ति प्रदान करने 
वालीहो जाती दहै । म्रतः इस भस्म लेपनसे त्वचा सम्बन्धी 
कोई भी कसी से कसी बीमारी हो निःशेष हो जाती है! 

इसके भ्रनन्तर गोमय-स्नान का क्रमभ्राया। वर्षाक्तुमें 
नाना भाति की ग्रौषधियं उत्पन्नहोतीै। गाय भस प्रादि 
पशु इन्हे चरकर श्रातेरहतो इनका प्रसर गोमयमेंभी होना 
ग्रावरयक है । गोमय की विशेषता है कि वहु सब प्रकार के विष 
तथा कीटाणुग्रों का नादाकदहै, कंसीभी दुगेन्धि हो उसको 
हरणा करलेताहै। प्रक्सर पाठकों ने देखा होगा मिट्टी के तेल 
की उग्र गन्ध, जोसाघ्रुनसे भी कठिनतासे जातीहै गोबरसे 
ग्रनायासही दूरहो जातीदै। लोगोके शरीरमेसे अ्रनेक 
प्रकार की दूषित गन्ध भ्रानेलग जाया करतीहै यदिदएेसेलोग 
नियमतः गोबर का प्रयोग करतो वह्‌ कुदहीसमयमेंदूरहो 
जाती है । 

इन वस्तुश्रों मे स्नान के बाद क्रमशः कुरा, दूर्वा तथा ग्रपा- 
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मागं नामक श्रौषधियोंसे रिरकामाजनहोतादहै) यह्‌ तीनोंही 
वनस्पति म्रपने विचित्र गणो के लिए जगद्विस्यात हैँ । इन 
प्रौषधियों से मिधित जलकण मूर्धापर पडकर मस्तिष्कको ्रपूवे 
दीः लता प्रदान करते हैँ । इस प्रकार हम देखते हैँ क्रि श्रावणी 
स्नान कालम होने वाली यह सारी प्रक्रिया मनुष्य को सवं- 
विध शारीरिक शुद्धि के लिए महान्‌ लाभकारी सिद्धहोतीहै। 

ट्स प्रकार लारीरिक्‌ बाह्ययुद्धि सम्पन्न हुई फिर श्रभ्यन्तर 
शद्धिका श्रारम्म पञ्चगव्य पान मे होता दहै । पञ्च-गव्य 
गाय के दूध, घृत, मूत्र, गोमय श्रौर मधुसे मिश्रित वह्‌ 
विचित्र रसपूणंपेयहैजोपीनेके साथ ही प्रस्थि तक पहचेहुए 
शारीरिक दोषों के दूरकरने की क्षमता रखता है । पदाथेविज्ञान 
के .श्रनुप्ार पञ्च गव्य वात-पित्त-कफजनित दोषों का उपज्ञमन 
करने वाला, विषनाशक, ब्ुद्धिवधेक तथा मूत्र-कृच्छ, बवासीर 
खुजली, म्रपस्मार, मृगी श्रादि रोगोका समूल विनाश करने 
वाला महौषध है । इसीलिए किसी भी धार्मिक कृत्यके ्रारम्भ 
मे सवं प्रथम पञ्च-गव्य पान कराया जाता है। 

मानसिक शुद्धि के लिए सूर्योपस्थान का भ्रनुष्ठान प्रारम्भ 
होता है । सूयं भगवानु हमारे मन व बद्धिके प्रेरक हँ । सूर्यो 
दयहोते ही लोगों के मनमें नई चेतना, नया जीवन श्रौर नई 
स्फूति भ्रा जाती है यह्‌ प्रत्यक्ष ही है। उध्वेबाहु होकर वैदमंत्रों 
से प्रार्थना करते हुए हम भगवान्‌ सविता से निल बुद्धि रौर 
शिवसंकत्ष मन कौ याचना करते हँ । भावनावादके श्रनुसार 
यह्‌ सच्चे हूदयसे की गई प्राथेना जन-जन के श्रन्तःकरण को 
निमेल बनाकर संसार मे. एक दिव्य वातावरण की सृष्टिकरने 
मे क्षम हो सकती है इसमे सन्देह कौ कोई गृजाइश नहीं । 

इसके भ्रनन्तर सम्पन्न होने वाले ऋषिपूजन, स्वाध्याय 
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प्रवचन, यजोपवीत धाररःदि क्रियाग्रों का सम्बन्धसीधा हमारी 
ग्रात्मासेहै ग्रतः यह्‌ म्रात्मिक शुद्धिका श्रनुष्ठान कहाजा 
सकता है । ऋषिपूजनमें वंश ब्रवण॒ होता है जिसको सुन कर 
हदय मे श्रपने महान प्रवं के प्रति गौरवके भाव जागृत होते 
हैँ । ख्याल प्राता है कि हुम किनकी सन्तान ह, किन महापुरुषों 
के वंशवृक्ष की हम लघु शाखा हँ । परन्तु उनसे कितने भिन्न ! 
कहां वे कटां हम ˆ इस भावना का यदि निरन्तर स्मरण रहैतो 
मनुष्य जीवनमें हम भ्रनैक भ्रवसरों पर पथथ्रष्टहोने मे 
वच जायं । यज्ञोपवीत का हमारी श्रात्मिक उन्नति के साथ 
कितना घनिष्ट सम्बन्धहै यह भ्रन्यत्र विस्तारपूवेक वंन कर 
चुके टँ । चतृवंद-पारायणाके स्थान पर श्राज प्रत्येक वेद के 
प्रथम मन्त्रका पारायगा करके हम उस पुरातन परिपाटी का 
निर्वाह करतेटँ जबकि भ्राज के दिन उपनीत द्विजबालक 
गरुश्रो से वेदाध्ययन प्रारम्भ किया करते थे। 
अर 9 

क्या सचमुच पापदूरहोजते दहे! 

लोग ग्रक्सर पूच्तेहँकि र्मे समस्त पापों कौ निवृत्तिके 
लिए श्रावणी स्नान करता ह" इस संकल्प से भस्म, मृत्तिका 
प्रादि के लेपन पूवक स्नान करनेसेक्यासत्यही पापदूरटहो 
जाते हैँ ? तत्र तो यह्‌ बडा सस्ता नुस्लवाहै, साल भर खुब पाप 
करो ग्रौर एकदिन श्रावणी का स्नान करलो बसो गए शुद्ध ? 

जहां तक ॒शास्त्रविश्वासी जनों को बातदहैतो हमें उनके 
प्रति यह कह्ने मे कोई संकोच नहीं है कि मन्वीं कौ दिग्य-शस्ति 
से पापरक्षयहो जाना नितान्त तुच्छसी बात रहै, परन्तु बुदि- 
घादी जनों के समक्ष पाप जसी श्रद्श्य वस्तु को प्रत्यक्ष नष्ट 
होता हु्रा दिखा सकने मे ग्रसमथं होते हुए भी हम निश्चय 
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पूवेक कहु सकते हैँ कि इस प्रकार के भ्रायोजनों से वस्तुतः ही 
पाप निवृत्ति सम्भव है, श्रसम्भव नहीं । हमने पीचेकहाहैकि 
यह्‌ पव प्रमाद या प्रज्ञान॒वश किए हुए दुष्कृतो को निवृत्ति के 
लिये कियाभ्जातादहै। भूलसे या भ्रावेश मेंजब हम कोई 
प्रनुचित कायं करबत्तेहंतौ होदामें भ्राने पर मनोविज्ञान 
(२९४००1०९४) के म्रनुसार ह्मारेमन मे उसकोदो प्रकारकी 
प्रतिक्रिधा होती है-(१) पश्चात्ताप ग्लानि ग्रौर (२) उस प्रकार्य 
-केनप्रति पुन राकषंणा । परचात्ताप की दशामे मनुष्य पापसे 
निवृत्त हो जाताहै प्र्थान्‌ उसभ्रनुचित कायकोकरनेसे बाज 
तोभश्राजाताहै परन्तु पापजन्य ग्लानि का उसके ग्रन्तःकरण 


परब्डा बुरा श्रसरहोताहै जो स्तास्थ्यके लिए घातक है 
श्रावणी के वंदिक ब्रनुष्ठान सरे मनुष्य के हदय मे पापनिवृत्ति 
को यह्‌ भावना डालकर तदन्तरवर्तीं समस्त ग्लानि का ग्रप- 
हरण किया जाता है । मनोवंज्ञानिक पद्धति से यह विश्वास 
हो जाने पर कि श्रब मै शुद्ध हो गया ह मनुष्य को श्रात्मसंतोष 
तोहोतारीहैसाथ ही भविष्य के लिए सन्मागं कौ शरोर 
ग्रग्रेसरहोने का बल भी मिलता हे। 


दूसरी प्रतिक्रिया भ्र्थात्‌ श्रकायं के प्रति पुनराकषंण दसलिए 
होता है कि मनुष्य समभलेताहैकि एक बार पाप करके रष 
तोर्महोही गया ग्ब इस विषय का ग्रच्छी तरह उपभोगही क्यों 
नकर लं। ग्रक्सरएक बार चोरी के मामले मे सजापाने के बाद 
चोर फिर पक्का बन जाया करता है, परन्तु यदि कोई शक्ति 
उसे यह सनभा सके कि नहीं वह्‌ पूवेवत्‌ शुद्धहै, तो फिर वह्‌ 
ग्रकाय॑कारी व्यक्ति पहले की भाति कत्याण-मागं पर . चलने 
लगता है श्रावणी कीं यह्‌ वंडिक विधि नाना प्रक्रियाभ्रों दाय 
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मनुष्य के हृदयम इसी भावना कोजन्म देतीहै। ग्रौर इस 
प्रकार किसी भ्यक्तिका पिद्धला दुष्कृत चाहे निवृत्तहोयान 
हो, किन्तु वह भविष्य के लिये सुकृतकारी बनने मे उत्साहित 
हौ जाता है-इसमें भी क्या सन्देह क्रिया जा सकता है | 

इस बात को भाप एक इष्टान्त से भली भाति समभ सकते 
है । ्राप संयोगवश किसी. नये शहर मे गये श्रौर वहांकी 
किसी सडक पर- जिस परणएक ्रोर का ही रास्ता (०0९ 
५2$. ध 2९) चालु था--साइकिल सवार हो उल्टा मागं चलने 
की भूल कर बंठे। चौक के सिपाही के टोकने पर उससे कटहा- 
सुनीहो गई ग्रौर भ्रापका चालानहौ गया। श्राप घर श्रते 
परन्तु प्रापके मन पर इस घटना का गहरा श्रसरहै। बार-वार 
सोचते है--'न जाने क्या होगा £ म क्यों व्यथं उससे उलभा 
जरा न्मौ से बोलतातो क्या हजं था? परन्तु म्रबक्याहो? 

पेशी से पूवं तक. भ्रापकेमन कौ यही दशा रहेतीहै। 
कचह्री में पेशी हुई । कांपते हुए दिल से श्राप पह । ३ बजे 
पुकार हई । मजिस्टरेट द्वारा पूछने पर भ्रापनेश्रपराधकोस्वी 
कार करते हुए भ्रपने व्यवहार पर सेद प्रकट किया । मजिस्टेट 
ग्रापकी भावनाको कद्र करताहै्रौर भ्रदालत उठने तक वहीं 
बेठने की सजादेताहै। प्राप १ घण्टे के लिये वहीं बेच पर 
भ्राराम मे बठकर इस सजाकोपूराकरलेतेहं। 

जरा विचार कर-क्या इसे श्राप सजा कहेंगे ? क्या इससे 
ग्रापको कोई कष्ट उठानाषपडा: एकेषटां वर्ह बरकर ग्राप 
प्रानन्द से ्रखबार हीतो पठते रहै। पर कु कष्ट न उठाने 
परभी श्राप एक एसे ्रपराध से मुक्त हो गये जिसका 
श्रापको -रात-दिन फिक्र लगा रहता था। भ्रव प्रापके मनसे 
बोभः उतर गयान ? यही बात श्रावणो -से पाप निवृत्तिके 
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सम्बन्धमे भी समभनी चाहिए । इस कमं के भ्रनुष्ठान से पापों 
से मुक्ति का जो म्राइवासन भ्रापकी प्राप्त होगा उसका कम 
महत्त्व नहीं है म्रौर निमंल जीवन-प्रगति के लिये एेसा विश्वास 
ग्रत्यन्त श्रांवद्यक है । 

इस प्रकार हम देखते हैँ श्रावणी वदिक-कालीनःपर्वोमेंसे 
प्रन्यतम है जिसका उदर्य है ग्रतीतमे भ्रज्ञातया प्रमादवञ 
किये हुये दुष्कर्मोँ को यथाविधि प्रायदिचत्त द्वारा दूर करके 
भविष्यमें शुभ कमं करने को प्रेरणा देना। इस ग्रवसर पर 
को जाने बाली सभी क्रियाग्रोके मूल मे यही पवित्र भावनाहै 
ग्रोर यही ऊॐचा म्रादशे ! इस दशि से इस पवं का कितना महत्त्व 
है यह्‌ वणेन नहीं कियाजा सक्रता। प्रत्येक हिन्दु को इसमें 
उत्साह तथा श्वद्धा से भाग लेना चाहिये । 

रनला-बन्धन 

भारतीय त्यौहारों में रक्षा-बन्धन एक महत्वपूरं तथा 
एतिहासिक त्योहार माना जाता है। इसका प्रारभ पिद्धने सौदो 
सौयाहजारदो हजार वषं से नहीं, किन्तु लाखों करोड़ों वषं 
पूव देव-दानवके युद्धके समयमे हुप्राथा। भविष्य पुराणके 
एक उपाख्यान मे बतलाया गया है कि उस समय भ्राज के दिन 
इन्द्र-पत्नी महारानी शची ने वेदिक-मन्वों से श्रभिमंत्रित एक 
रक्षा सूत्र श्रपने पति इन्द्र के हाथमे बांवकर उसे शात्रुश्रोंसे 
ग्रभय बनादियाथा श्रौर इसी रक्षा-सूत्रके बल पर्‌ इन्द्र ने 
रात्र्रों पर विजय प्राप्तकीथी। तवसे प्रतिवषं श्रावण की 
पौणिमा को यह्‌ महान्‌ पव भ्रातादैग्रौर उत काल की घ्‌ूधली 
होती हई स्मृति को पुनः ताजा कर चला जाता है । लाखों श्रौर 
करोड़ों वर्षो से हिदू-जाति इस पवं से नव-स्फूति, नव-विश्वास 


वेज्ञानिक-विवेचन [ ६०६ | 


ग्रौर नया बल ग्रहण कर जीवन पथ पर बढती चलीभ्रा रहौ 
है श्रौर बढती चली जाएगी । 


शास्त्रीय-स्वरूप 
(क) सर्द॑रोगोप्ञमनं सर्वा्ुमविनाशनय्‌ । 
सङृत्कृतेनाग्दमेकं येन रक्षा कुता भवेत्‌ ।! 
(भविष्यपुराण) 
(ख) येन ब्दो बलो राजा दानवेन्द्र महाबलः । 
तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे !माचल) मा च्ल ।! 
मर्थात्‌--(क) इस प्रवं पर धारण क्रियाहूश्रा रक्ासूतर 
सम्पूरां रोगों तथा अ्रश्युभ कार्योका विनाश्कहै। इसे वषेमें 
एक बार धारण करने से वषं भर मनुष्य रक्षित ह जातादै। 
(ख) जिस प्रयोजन्‌ से उक्ते रक्षासूत्रसे दानवोका सम्राद्‌ 
महाबली बली राजा बाधा गयाथा (म्र्थात्‌-वामन भगवान्‌ 
कोदान देते समय इस रक्षाबन्धनसे श्रावद्ध होने पर वह्‌ 
स्वस्व जाता देखकर भी पूनः विचलित नहुवाथा) उसी 
प्रयोजनेसेहे रक्षासू३ ! प्राज्म तुभे बांवतार्हग्रतः तूभी 
ग्रपने निरिवत उदेश्य से विचलितनहो ! हद्‌ बना रह्‌ 1! 


वेज्ञाभिक-विवेचन 


रक्षा-बन्धन पर किसी वेदज्ञ ब्राहयाण से स्वरं, श्रक्षत, सषेप 
दूर्वा, सर्वाषिधि श्रादि से युक्त .वेदमन्त्रामिधित रक्षाककण 
बंधवाने का शास्त्रीय विधान । यहु रक्षासूत्र जहां गत वेषे में 
न चाहते हुवे भी काय वाङ्‌ मन समुदुभूत पापों कौ उपाकमं 
दवारा निवृत्ति हयो जाने पर उनके पूनः नहोने देने कीधारणा 
का प्रतीकेभूतहै प्रौर हृद्प्रतिज्ञ बने रहने का मनोवेज्ञानिक 


[ ६१० | # क्यों ? # 


बन्धन है वहां इस मासमे इसे इसलिए भी धारण किया जाता 
है कि इन दिनों भ्र्थात्‌ वर्षाऋतु में भूयं-प्रकाशाभाव से 
प्रारिसमूदायमें भति-भांतिके रोगहो जाने स्वाभाविक हैं 
ग्रतः इनको निवृत्तिके लिएभी शस्त्राने इस रक्षासूत्रका 
विधान क्ियाथा। इससूत्रमे उपर लिखी अनेक कीटाणु- 
नाशक तथा रोग-निरोधक (411861४0) श्रौषधियों का 
समावेशतोहोता हीथा किन्तु सवसे भ्रधिक मनोवेजानिक 
प्रभाव तो उन वेद-मन्त्रों काहोता था जिनके द्वारा उसके हूदय 
मे इस भावना कोहढ्‌ किया जाताथा कि--“इस सूत्रको 
धारण करनेके बाद वहु वषे भरके लिये सवेथा रक्षितो 
गयाहै श्रौर उसेग्रब किसीसे भय नदीं रहा।“ इस टढ 
विश्वासम्रौर भावनाके प्रभावसे बीमःरीग्रादिको दशामें 
भी मनुष्य मे साहस बना रहता हं प्रतः वह्‌ शीच्रही श्रच्छाहो 
जाता) 


भाई -बहिनों का पएविच्र पतर 


समय बीतता गया, संसारमें श्रनेकानेक परि हुए 
जिनका प्रभाव इस त्योहार पर भी पडा । सारतेवषं की परा- 
धीनताके दिनों मे जबकि हिन्दु जाति एवं हि्दु-घमं संकट 
की श्रवस्था मसे गजर रहैथे, जबकि मूगलों की दुघारी 
तलवार हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का सभूलोच्छेद करने के 
लिये, हमारी मां-बहिनो को लाज एवं मर्यादाको लुटने के 
लिये ्र्हनिश चल रही थो, ररक्षा-बन्धनःनेही हिन्दु जाति 
को एक नई प्रणा दी, एक नये मागे का संकेत दिया। वहु 
राखी जो विगत कालमें पतिएवं पत्नोकेप्रेमका, स्त्रीकी 
सौभाग्य-रक्षा का प्रतीक थी, वही भाई एवं बहिनिके पवित्र 


भाई बहनो का पवित्र पवं [ ६११1 


परेम-बन्धन के रूप में बदल गर्ई। एेतिह्‌।सिक पर्थालोचन 
बतलाता है कि उस कालमें राजपूत रमणी श्रपनी मान- 
म्यदाकौ रक्षाके लिये भ्रावर्यकदा पड़ने पर रा्जपूतींके 
पास इसी राखी को भेजकर सहायता को याचना किया करती 
थीं, वे वीर्‌ भी श्रपनी ध्मबहिनों को रक्षा मे हंसते-हंसते श्रपने 
प्राणों परखेल जाया करतेथे। राखी का यह्‌ निखरा हुम्रा रूप 
कितना निमे था, कितना पवित्र श्रौर कितना उज्ज्वल 
कि जिसने देखा वही मुग्धहो गया । सूतकेइन दो कच 
धागों में वह प्रेरणा प्रौर शक्ति सन्निविष्ट हर्दि हाथोंमें 
बधते ही एक बार निर्जीवमेभी प्राण स्पदित हो उठ्ते। 
इतिहासमे हमे एसे एफभौ कायर्‌ राजपूतका नाम तहं 
मिलता जिसने इन घागों कौ लज्जा को रक्षा मे भर 
मिटनेमें जरा भी हिचवकिचाहट भ्रनुभव कहो । हिन्दतो खेर 
हिन्दु थे; जन्मसे एेसेही संस्कारोंमे पालित एवं पोषित! 
पर मूस्लिम-बन्धुभी इनघागोंको पुकार को न्रगसुनी नकर 
सके । महाराणी करूणावती को गाथा ईतिहास-विख्यात है । 
कनंल टाड सरीखे विदेशो इतिहास लेखकों ने भी इसकी 
प्रामाणिकता पर श्रपनी मुहुर लगाते हुवे लिखा है--कि‰ 
जब गुजरात के शासक बहदुरशाह ने उसके राज्य पर 
ग्माक्रमण क्यातो इस राजवत रमणोने तत्कालीन शासक 
हुमायू को राखी भेजकर श्रपनी सहायत्ताके लिये पकार 
था। हालांकि हूमायु के किये यह एकं कठिन परीक्षा थी 
उसकी सेनां म्रफगानों को विजय करनेकोश्रोर लगी हुई थीं 
ग्रौर करुणावती को सहायता केरने पर उसे लड़ना भी प्रपनेही 
भाई मुस्लिम शासकसे था परन्तु हुमायू का मानवं हृदय, उसके 
ग्रन्तर्‌ मे बेटा हृश्रा वहु भारईपन जो इस राखी को प्राप्त 


| ६१२ 1 % कयो ? # 


कर सजगहोगयाथा, इनस वबातोंको कोई चिन्तान कर 
एक हिन्दू बहिन द्वारा भेजी गई उस राखीकी रक्षाकरनेके 
लिये सेना सजाकर प्राखिर मारवाड पहचकर ही र्हा, 
स्वदेशी भ्रान्दोलन कालम सर सुरेन्धनाथ बनर्जीने इसी 
त्योहार की बदौलत बंगाल मे श्रपूवं एकता श्रौर -नव-चेतना 
को जन्म दियाथा। 


प्रज की राखी 


श्राजकी राखी बडी सुन्दररहै, बडो कोमलदहै, रेशमके 
रग-विरगे डोरों से बनीदहै, गोटे श्रौर सलमे से गंथी है 
परै वहु सवथा प्रेरणा चुन्य ! भ्राज वह्‌ कलाई की शोभामात्र 
बनफर रह गर है, उसका भ्रतोत गरव लगभग निःशेषसा 
होताजास्हाहै। यदिरेसान होता तो रक्ना-बन्धन पर भट 
से कलाई प्रागे बढ़ाकर राखी बन्धवा लेने वाला हिन्दु 
नौजवान शरीरमे रक्तकीएकबृद रहते भी हजारों बहुनों को 
पाकिस्ताने मुसलमानोंको गुलाम बीवो बननेके लिधेिनं 
चछोडदेता। यातो वीर राजपतों का वंशधर वह्‌ हिन्दु श्राज 
निःसत्व हो गया है श्रथवायह्‌ रखीहीं रेशपके उरोकेसूप 
मे श्राकर फिसलने वाली बन गहै जोश्रनायासदही हाथसे 
गिर पड़ती है । 


फिरभी हम नहीं भूल सकते कि रक्षा-वन्ध्न हमारा 
महान्‌ राष्टीय पवंहै। दानवताके पञमे फंसे देवत्व भ्रौ 
मनुष्यत्व को उबारने के लिथे इसका जन्महूप्रा प्रोर सुदीर्घं 
काल से इसने हिन्दु जाति मे शक्ति, साहस श्रौर विजय. 
भादरना का सच्ार क्ियाहे। देदा जातिकी मान-मर्यादा के 


अन्माष्मो । ६१३ 


संरक्षणाथे युद्धम जाने वाले व्यक्तिके हृदयमें भै सवथा 
रक्षित रौर भ्रजेय हई" एसी हृद भावना को जन्म देकर इस 
राखीने उसे सदाह युद्ध में सफलता प्रदानकौ है । यह्‌ एकता 
का महामन्त है, संगठन का सिंहनाद है श्रौर जीवन कौ प्रगति 
का जीता-जागता प्रतीक है । प्रत्येक हिन्दु को इसे बड़ उत्साह 
से मनाना चाहिये । 


जन्माघ्ठमी 


जन्माष्टमी भारत का प्रमुख पवेहै। भारतके सभी प्रान्तो 
मे जिस समारोह ग्रौर श्रद्धामिश्रित उत्साहसे लोग भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का जयन्ती उत्सव मनाते हँ वहु सचमुच दशंनीयहै। 
मन्दिरों मेदिव्य शांकिये, भगवत्प्रतिमाश्रों का सनोमोहके 
म्युगार, भक्तिभाव-विभोर नर-नासियों दाया श्रखण्ड संकीतेन 
भगवत्‌ू-कथा-प्रवचन, विशाल-शोभा-यात्रा ( जलूस) तथा 
कृष्ण-जन्म सम्बन्धी विविध नाटकों का भ्रायोजन--यहु सब 
इसप्रकार के कायं जिन्होने इसपवं को धा्मिकषैत्र से 
निकालकर जन-साधारणा तक पर्चा दियाहै। 


पुराणोतिहासानुसार श्राजके दिन भ्रवतार धारणा करके 
करुणा-वरुणालय भगवान्‌ कृष्ण ने भारत भरू को कृतार्थं किया 
था) श्रसुरोंके उत्पीडनसे संत्रस्त प्रजाको रक्षाके लिये, 
दानवता के पजेमें फसकर कराह्ती हई मानवता कै उद्धार 
के लिये वह्‌ जगन्नियन्ता प्राजके ही शुभ दिन वैकुण्ठं 
का मोह्‌ छोडकर क्सके कारागारका बन्दी बन कर श्रवत 
हुभ्राथा। 


भाद्र कृष्णा श्रष्टमी बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, घोर 
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ग्रन्धकारमयी ग्रधराति, चारों ग्रोर भयानक सन्नादा ! ्राकाश 
मे घनघोर घषटाश्रों का साश्राञय ! प्रकृति-मण्डवकी इस दशा 
मे उस कालके रमाजका भो सच्चा चित्र देखा जा सकताहै। 
कृष्ण-पक्ष के प्रन्धकार को भाग्ति म्रत्याचारी क्के कुशासन 
को कालिमासे उस समयकौ प्रजा सर्वात्मना सिप्त थो । जनता 
के हृदयो में निरश्ाकी वटाएंचारोंग्नोर चिरी हुई थीं 1 लोग 
सवथा प्रतिकारमें ग्रक्षमथे, श्रत: उनके जीवन मेँ सन्नटेके 
सिवाए कृद्था ही नहीं| 


ग्रष्टमीकौोरटेसीही घोर निशां, रति के दुभ श्रन्धकार 
को दूर कर, श्रपने दिव्य श्रालोकसे काली घटश्रोंके वक्ष 
कोभी चोरते हुए जनमन-ग्राह्लादक, ब्रजचन्द्र भ्रानन्दकन्द 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र उदित हुए । उस चन्द्रके उदयके साथ 
ही स्मस्तभूुवनोंमें श्राशाका प्रकाश भर गया, भक्तों के 
हूदयकूुमुद खिल उठे, सन्त-महात्माश्रों के नयन-चकोरों को 
मानां प्राणपद सम्बल मिला श्राज इन वबातोको यद्यपि पच 
हजारमे अरधिकवर्षं होगएहं किन्तु काल का यह्‌ लम्बा 
विक्षेप, समय की यह्‌ विस्तृत परिधि जनताके हूदयमें छाई 
६ इय शुभं दन के हषं एवं उल्लास कीस्मृत्तिको फोकान 
बना सकी । भ्राजमभी हुम उसी उत्साह से भगवान्रु के जन्मो- 
त्सव को मनाते ज॑सेकरि सुदो काल पूवे ब्रजमण्डल को 
जनता ने मनाया होगा। 


न 


जन्माष्टमी जयन्ती उत्सव दै} इस कार के जयन्ती 
उत्तवों का हिन्दू-संस्कृति ॐ सभदिग्रोर संरक्नामे कितना 
प्रमुख भाग है-यपह्‌ कह्ने की भ्रावर्यकता नहीं है। ये 


जन्माष्टमी [ ६१५ | 


जयन्तियां भगवान्‌ की सत्ता के प्रति श्रनन्त भ्राजा ग्रौर 
विदवास को स्थिर कर जनता में शक्ति, साहस श्रौर उत्साह 
कोभरदेतीहं। येवे प्रकाश-स्तम्भ हं जिनके श्रवलम्बन 
से तत्तत्कालीन समाज के कणौधार श्रपने समाज की नावको 
भीषण तूफानां ग्रौर भयावह ज्वार-भाटोमें से भी सवेथा 
सुरक्षित सूप में ग्रपने उदेश्य तक खीचले जानेमे समथं 
होसकेहं। श्रगर सच पृच्ाजायतो भ्राज हिन्दु जाति यदि 
जीवितहै-ग्रौर शान के साथ जीवितदहै, तो महापुरुषों को 
इन्हीं जयन्तियों की बदौलत ही । इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके, 
इन्हीके जीवन से शिक्षा ग्रहण करके हम श्रपने एक निरिचत 
ध्येय की भ्रोर बहनेमें समर्थहोस्केरहँ। ्रतः ्राजके दिन 
हमे विशेषतया भगवान्‌ कृष्ण के चरित्र का पारायण कर उससे 
दिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । 


ररीरभ्रौर तदन्तरवर्ती श्रात्मा इन दोनों के अस्तित्व का 
दूसरानामही जीवनदै। इस जीवनको चरम विकासि तक 
पहुचाने तथा पूणो समुन्नत करनेके लिए भगवानु कृष्णने 
संसारकोदो भ्रमूच्य रत्न दिए हँ-(१) गौ प्रौर (र) गीता! 
प्रथम को यदि शारीरिक-स्वास्थ्य ्रौर बुद्धिका मूल कहंतो 
दूसरो को भ्रात्मिक-विकास के लिये संजीवनामृत कहना 
प्रनुपयुक्त न होगा । मरतः सब कृ छोडकर भी यदि हिन्दु 
जाति इन्दींदो (गो, गोता) वस्तुभ्रोकी श्राराधनाःकरे तो 
ससारकी कोरदूेसी शक्ति नहींजो उसेश्रतिक्रमणा कर सके। 
गी के इस अमर सन्देशके कारणान केवल सम्पूणं भारत 
किन्तु भ्रसंख्य वेदिक जन भी इस दिन भगवान्‌ कृष्ण के प्रति 
श्रपनी श्रद्धाञ्जलि भ्रपेण करते हैँ। नास्तिकोंके राब्दों मेंभी 


| ६१६ | # कयो ? # 


वे योगी राज, नीतिज्ञ-शिरोमणि तथा एक उच्च दाशंनिक महा- 
पूरुष कहै जाते हैँ । मुसलमानों मे रदखान, मीर, पीरजदा, 
ताजबेगम श्रादिके उपरतो कृष्ण-भक्तिका वह्‌ रंग चढ़ा कि 
जीवन भरन उतरा। एेसे प्तवगुण-सम्पन्न लीला-परुषोत्तम 
भगवान्‌ ष्ण कौ जयन्ती को परम उत्साह से मनाना हमारा 
पवित्र करत्तव्यहे। 


गहेश्‌-उतुर्थ 

गों के श्रध्यक्न, विघ्नेश्वर विघ्न-विनायक्र भ्रादि शतशः 
नामोंसे संसारमें विख्यात भगवान्‌ गणपतिके नाम रौर 
प्रभाव सेसंसारका कौन व्यक्तिं श्रपरिचित है? गणस चतुर्थी 
इन्हीं विरव-विश्नुत भगवान्‌ गणो की भ्राराधना कादिनहै। 
"गरेर तत्व" के विषयमे हम इसी ग्रन्थ में श्रन्यत्र तथा 
श्री गणेश' नामक पुस्तक में पयप्ति प्रकाश डाल चुके हैँ जिसकी 
पुनरावृत्ति करना यह व्यथंहीहै, किन्युं संक्षेपमें इतनाही 
कहना च।हेगे कि किसी भी कायंका श्री गोश करनेसे 
पहिले यदि प्राप गणेशनजो कौ मूतिको हृदयंगम कर ले, यदि 
उसके रहस्य को समकर निरन्तर ध्यान में बनाय रेतो 
निश्चय ही संसारक्षेत्र मे श्रापको कभी श्रसफलता का महन 
देखना पड़गा । 


चतुर्थी कोही गशेश्‌ बत क्यों! 


ज्योतिष-शास्व मे जसे सूये श्रादि वारों कासूयेश्रादि 
ग्रहों के पिण्डोंके साथ विशेष सम्बन्ध स्थिर फिया गया है 
श्रौर इसी श्रारयसे उक्त वाराकेनामही वपे रख दौड 
है, इसी प्रकार प्रतिप्रदा श्रादि पन्य तिथियों का भी 


सर्वं कालकृतं मन्ये [ ६१४७ | 


भगवान्‌ की भ्रंगभूत किसी-न-किसी देवी शस्त के साथ विशेष 
सम्बन्ध है, यहु तथ्य तिथिय कै श्रधिष्ठाताकै ख्य प्रकट 
किया गयारहै। यथा- 
तिथीक्ञा बिक गरो गततेशोऽशहु्ष्ध रद 
वुदुगन्तिको विवे हरः कामः श्लितः शी | 


ग्र्थात्‌-- प्रतिपत्‌ श्रादि तिथियों के भ्रधिष्ठान्ता करमशः ये 
है (१) प्रग्नि, (२) ब्रह्मा, (३) गौरी, (४) यशे, (५) सपे, 
(६) कातिकेय, (७) सूये, (८) वसु, (६) दुर्गा, (१०) काल, 
(११) विदवेदेवा, (१२) विष्णु, (१३) कामदेव, (१४) रिव भ्रोर 
(१५) चन्द्रमा (तथा श्रमावस्या के पितर) 

उपय्यु क्त प्रमाणसे यह सिद्धरहै कि चतुर्थी तिथिका 
ग्रधिष्ठाता भगवान्‌ का सव॑विघ्न हूरण करने वाला गरो 
नामक सगण दिश्रह्‌है। जिसका सीधा तात्पयं यहु है ङि चतुर्थ 
तिथिको चन्द्र शरोर सूयं का अ्रन्तर उस कक्षापर अ्रवस्थित 
होता है, जिस दिनि कि मानव स्वभावतः देम कृत्य कर 
सकताहैजोकिश्रागे चलकर उसके जीतन उदय # ताोधक- 
रूपेण श्रागे श्रावं । एेसी स्थिति मे इस सम्भावित उपप्लव को 
रोकथाम के लिए चतुर्थी के दित व्रत, पूजन श्रादि धभकृत्यों प॑ 
दारा विष्न-विनाश्षक भगवान्‌ गणेश कौ उपा्ना करनी 
चाहिए, जिससे इस दिन श्रन्तःकरणा भ्रधिक संयत रहे श्रौ 
वेसा श्रवसरन ब्राए्‌। 


र्व तनकटः दन्य 


यहां यह्‌ समभ लेना चाहिये कि सूयं ब्रह्माण्ड की प्राल- 
दाक्तिकाकेन््रदटै रौर चन्द्रमा, ब्रह्याण्डको मनःलक्ति का 


६१८ | # क्यों ? # 


सवेस्व है । उक्त दोनों भौतिक पिण्डों कौ विभिन्न कक्षाश्रों की 
ग्रवस्थिति ही तिथि शब्दं वाच्य है, जसे श्रमावस्या को 
चन्द्रपिण्ड सूये कक्चामें विलीन रहतादहैग्रौर पौणिमाकोये 
दोनों पिण्ड क्षितिज पर ठीक श्रामने-सापने उदत दीखते हुवे 
समान रेखा पर श्रवस्थित्त रहूतेटहै। दोनों पक्षों को ब्रष्टमी 
तिथियों कः भ्रधे-स्म रेखा पः श्रप्रस्थिन र्टृतेर्ह। इम तरह 
सूयं चन्द्रं का ग्रान्तरिक तारतम्य ह तिध्िरैभ्रौर स्थूल तथा 
सूक्ष्म जगत्‌ पर तिथिजन्य प्रभाव का सन्निपात ही तत्तत्‌ 
तिथियों के श्रचिष्ठाताभ्रों का उन पर श्राधिपत्य है। जबकि 
स्थुल जगत्‌ परमभो उक्त पिण्डों की भ्रवस्थिति काप्रभाव 
तत्तत्‌ ऋतुश्रोंके रूपमे, वर्षा, श्रन्धड, भूकम्प, ज्वार-भाटा 
श्रौर दिग्दाहुके रूप मे प्रत्यक्ष श्रनुभव त्ियाजा सकतादहै 
फिर सूक्ष्म जगत्‌ पर उनको श्रवस्थितिके प्रभावको सशंक 
हृष्टि से देखना पदाथं-विद्या से सर्वथा सन्य जन्तु्रोका ही 
कामे) 


हिन्दुशषास्तों में सृष्टि-प्रलय जसे परहान्‌ कार्योसे लेकर 
तु जछातितुच्खं काये सप्रूहु के प्रति भो जहां श्रन्यान्य द्रव्यो की 
कारणा स्वीकार क्रियागयादहै वहाँ काल' भी प्रधान कारण 
मानः गया द । मूखे भवे ही कालः को म्रपदाथं प्रौर निच्किय 
समभ्प्कर उसको कारणतामे सन्देह केर परन्तु वास्तवमें 
काल हो-- "प्रति, जायते, वरते, विपरिणमते, श्रपक्षीयते स्रौर 
नश्यति -इन षड्विध व्रिकारो करा प्रधान कारणदहै। 


काल का मुख्य उद्धावेक पूयं पिण्ड है प्रौर उर्तके 
सटकारी उद्भावक श्रन्यान्य ्रह पिण्ड दह, जिनमें पृथ्वी के भ्रति 


चतुर्थौ को चन्द्र दोन निषिद्धक्यो? [६१९ ) 


निकटवर्ती होने के कारण चन्द्रपिण्ड का पाथिव काल निर्माण 
मे सर्वोपरि सहयोग है । इपलिए दिन्दुवो के सभी सकाम त्रत 
चान्द्र तिथियों से सम्बद्ध है। 


चतुर्था को चन्द्रदशेन निषिद्ध च्स्यौ ? 


प्रायः सभी शुक्ल चतुथियों कोभ्रौर खासकर भाद्रपद्‌ 
महीने की शुक्ला चतुर्थी को चन्द्रदशेन निषिद्ध माना जातादहै | 
शास्त्रों मेभ्रौर लोकमे भी यह प्रबल प्रवाद प्रचलितटै कि 
इस दिन चनद्रदशेन करने वाले व्यक्ति को सिथ्या-कलंक लगता 
है, एतदथ इतिहास ग्रन्थों मे भी प्रसिद्धहै किं चतुर्थी के चन्द्र 
दशन से श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर सत्राजित्‌ द्वारा स्यमन्तके मणि 
को हुथियाने का मिथ्या-कलंक लगा दिया गया था--यह्‌ सब 
स्यो ? 


प्रनुभव-सिद्ध लोकोकितिहै कि "न निमूला जनशरूतिः' भ्र्थात्‌ 
ग्रनेक व्यर्वित एकस्वर से जो हल्ला मचातेहैँ वहु सवथा 
श्रौर सवेदा निर्मूल नहीं होता, किन्तु उसकी तह मेँ कोई न कोई 
एेसा हेतु भ्रवश्य होता है कि जिससे भ्रान्त होकर सवं- 
साधारण को तिलकाताड बनादेनेका ्रवसर मिलताहै। 
भगवान्‌ कृष्ण कौ मिथ्या-कलंक वाली घटनाकोहीले लीजिपए्‌। 
वह॒ योंहै कि-द्वारिकावासी सत्राजित्‌ को सूयं से एक लोकोत्तर 
मणि मिली । जब उसे पह्नि कर वह द्रारिकामें प्रविष्ट हुवा 
तो उसको चमक दमक सेसूयसा देदीप्यमान दख पड़ा) 
भगवान्‌नेभीरउसमरिकोम्नन्यान्य द्वारिकावासियों के भांति 
बडी तन्मयता सेदेखा श्रौर उसकी ग्रद्वितीयताकी केवल 
दादही नहीं दी बल्कि विनोदमें यहां तक कह डाला कि- 


॥ ६२० ] र क्यों ? # 


“भई ! यहु मणि तो मु बहुत ही पसन्द है बात समाप्त 
हुई । सभय पाकर जब सत्राजित्‌ का भार प्रसेन उसे पहन कर 
ग्रामान्तर गया तो सहने उसे मार डाला, उसके वापिप्नन 
लौटने पर सत्राजित्‌ ने जब ग्रन्वेषणा किया तो प्रसेन काकु 
भी पता नचल सका) बसर ! सत्राजित्‌ दे भगवन्‌के उस 
दिन के विनोदात्मक-"भई ! यह मणि तो मे बहुत 
ही पसन्द है-इस वाक्यको इस भ्रनथ का मूल कारण 
निरिचित कर लिया। यदि भगवान्‌ उस दिन इसप्रकार का 
व्यंर्यात्मक विनोदनकरते तो शायद सत्राजित्‌ को संदेहोत्पादन 
का ग्रवसरन पिलता। इसमे स्पष्टहै कि मनुष्यको कोई 
छोटीसीभरूल मौ मिथ्या कलंकं कल्पना का श्राधार बन जाती 
है । मनुष्य एसी भूल क्यों कर वैठ्ताहै ? इसका कारण एकमात्र 
कालदहै। दरशन शास्त्रों में कोड्‌ काये ्रकारण उत्पन्न नहीं 
होता । जव श्नन्य कोड प्रत्यक्ष कारणान दीखं पडतो लोकमें 
प्राजमी यही कहा जाताटहै कि--"मरई्‌। वक्त कीबातहै,न 
चाहते हए भीरेसाहोगया।' सो यहुकाल कब कंसा होता 
है। हमारे पूवजोंने इस्रतथ्य कभी पता लगाया श्रौर उस 
की ्राधार भूमिकामें्रह पिण्डोंकौ गति विगतिसै होने वाले 
वातावरण को हें पाया, मुसलमान लोग इसे शायतः' कते है 
भ्रर पार्चात्य रिक्षा दीक्षित लोग ०0५" नामसे स्मरण 
करते है ¦ जय जेसी ्यायत' होया जब कोई जसे भूड"मेंदह 
तवे वसह वात बन जाती है ओर वह व्यक्ति वैसाही कर 
डालता । ्रहिन्दु लोग ्लायतः भ्रौर 'मूड'के ताहृश्चहोनेका 
कोई हतु नदीं जानतेवे इसे अहैतुक क्षी समभे ह, परन्तु भार- 


चतुर्थी को चन्द्र-दशेन निषिद्ध क्यों ? [ ६२१} 


तीय ऋषियों ने इसका वज्ञानिक हतु भी दृढ निकाला दह 1 कौन 
वार, कौन तिथि म्रौर कौन नक्षत्र, कंसी शयत! होगी श्रौरकंसा 
'मूड' बन जाने की सम्भावना दहो सकती है-इस मनोवज्ञानिक 
तथ्य को हिन्दु ्रन्थोंमें "योग श्रौर करणः का नामदियाहै। 
यदि श्राप पञ्चांग खोलकर देखेगे तो उसमे प्रतिदिन तिथि, 
वार भ्रौर नक्षत्र इन तीनों के उल्लेख के बाद योग' ग्रौर "करण 
नामक दो ्रन्य तत्त्वों का भी उल्लेख मिलेगा । वस्तुतः उक्त 
पांच तत्त्वा का निरूपक होनेके कारणहीतो तिथिपत्र का 
ग्रन्विताथं नाम "पञ्चांग" पड़ गया है| 


ये धयोग' ग्रौर 'करण'क्याहैं? यदापि यह्‌ एक लम्बी 
कृथारहैजो कि एक स्वतन्त्र पुस्तक निर्माण खणे श्रपेक्षा रखती 
है तथापि पाठक यहाँ इतना हो सममः कर सन्तोष करल कि 
किस दिन, किस समय तक, कौन कृत्य करना दुष्कर यां 
सुकर हो सकताहै। तादश कालका अपरनाम हीयोगदहै 
कौन योग कंसा है यह तत्व उन योगों के नामस ही 
ग्रनूमित हौ सक्ता है । जसे विष्कम्भ" रोकथाम कै 
लिए उपयुक्तकाल, प्रीति" मेजजाल कै लिए उपयुक्त, 
आयुष्मान्‌" स्वास्य्य-बद्धक उपचारके लिए उप्यक्त, इष्टी 
प्रकार सोभाग्य, शोभन प्रादि-श्रादि भ्रन्यान्ययोन संम लेने 
चाहिये । 

"करणा' रष्द का श्रक्षराथं ही श्रतीव उपयुक्त सिट करसं 
वाला प्रदर! है। इसीलिए व्याकरण शास्त्रम दसै कै 
साधक मात्र न कहकर "साधकतमं करम्‌, के ्रनुसार साधकः 
तम' कटाह । तमप्‌" प्रत्यय अत्यन्त प्रारस्त्य द्ेठन के 
लिए ही प्रयुक्त होता है, योग प्रक्रियाके ग्रन्थो मे करण लष्द 
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सर्वाधिक कायं साधक होनेके कारण इद्दियोका श्रपरपर्यायमाना 
जाताहै,सोभ्रमुक कायं की सिद्धिमे कौन काल साधक या बाधक 
है यह्‌ तत्तव प्रक्टक्रनाही 'करण'का तात्पयं है। करणो 
के नाम बड़े विचिव्रहैं। बड़े से बड़े ज्योतिषी भी यह्‌ जाननेमें 
ग्रकृतक्रायं है कि-'बव, बालव, कौलव' भ्रादि शाब्दो के ्रक्षराथं 
व्याह ?-वास्तवमेये संग्राहुकनामरहँ जो बडे-बड़े शब्दों 
के केवल श्रादिम श्रक्षर लेकर निर्माण किएगए हुं जंसे- "बव 
का तात्पयं है बल-वद्धेक' । "बालव" का तात्पयं है "बाद्धंव्य- 
लघरुता-वधेकः । "कौलव" का तात्पयं है “कौशल्यर-लघुता-वद्धक 
इस प्रकार उक्त करणो के मूल शब्दोके अ्रक्षरानुसारी ्रथ सममः 
कर कोन काल किसप्रकारके काये मे साधक किवा बाधकहै 
यह्‌ निशंय करना चाहिए । जसे बव" करण के कालमें स्वास्थ्य 
वधक्र उपचार प्रत्यधिक फलदायक सिद्ध हो सकते है । "बालव 
करम बुद्धि-प्रधान हलके-फुलके कायं सुतरां सिद्धहो सकते 
है, 'कोलव' करण मे चातुयेप्रधान छोटे काम कम परिश्रमसे 
सिद्ध किये जा सकते ह इत्यादि २। 

बात बहुत बढ गई, परन्तु उपयुक्त होने के कारण हमने 
लेखनी को रोकना उचित नहीं समा । भ्रब पनः प्रकृत विषय 
पर भ्राजाद्ये! हाँ! तो चतुर्थी को चन्द्रदरोनके निषेधका 
वज्ञानिक कारण यहु है कि सूयं चन्द्र गणना के प्रनुसार उक्त 
पिण्ड इस दिन एसी त्रिभूज कक्षा मे श्रवस्थित रहते हं कि जिस 
से प्ाएटशक्ति का वेषम्य रहता है । हिन्दु ज्योतिष गणाना तो सूयं- 
भ्रमरा पर श्राधारितदहै ही, परन्तु पाश्चात्य ज्योतिविद भी भ्रव 
सू्यंका भ्रपने ही ग्रक्ष पर भ्रथवा श्रनिरिचित दिशामें श्रनवरत 
शभ्रनसा माननेलगेरहै, ग्रौर यहूतथ्यमभी स्वीकार करतेहंकि 
सूयं पिण्ड चारोंश्रोर पे केवल प्राण शमित वर्षानि वालाही 


पुराणों को वज्ञानिक कथाभ्रों कासार [६२३] 


नहीं हं ्रपितु जहाँ तहां उसमें मारक किरणों की मी सत्ता 
वतमान वंज्ञानिकों का यह्‌ अनुमान किसूयैमे जो कलि 
धन्वे दीख पडते ह ये वस्तुतः काबेन-गेस् पुञ्जसे ही वसे दख 
पडते हँ । इसी प्राघार पर परमाणु बम श्रौर्‌ उद्जन-बम बत 
जाने पर्‌ श्रव ये कालदूत सूयं कौ मृत्यु किरण के प्रनुसन्ान में 
व्यापृतरहँ। जोह, हमे पाठकों को केवल यह्‌ बत्तलाना है कि 
हमारी पृथ्वी की ्रोर सूयं का एक पारव ही सदेव नदीं रहता, 
भ्रमराके कारण वह्‌ प्रतिक्षण बदलता रहता टै यहो दशाचन्द्र 
पिण्डकीदहै) सोऋषियोंने समाधिमेदेखाकि चन्धमाकी 
चौथी कला का विकास प्रायः सच चतुथियों कोश्रौर खासकर 
भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थीको सूर्यको मृत्यु क्रिरणा वाले 
भागसे प्रकाशित होता है। भिससे पाथिव जगत्‌ मे चनद्रसे 
ग्रनुप्रःसत पन वाते सभा प्राणी केन्द्रसत्ताके ग्रनृरूपही 
प्रभावित होते ह । श्रतः इस दिन सूयंकी मृत्युकिरया नें प्रका- 
शित चन्रमा की चौथी कलाकोन्‌ देखना चाहिए वरयोक्रि इसके 
देखने से चन्द्र-सम्भूत मनः भी विकृत विचार-तरगो से तरगित 
हो जाएगा, ग्रौर चन्द्रदशेन करने वाला मनस्वी उक्त विकृत 
तरग से प्रसावित हूश्रा ठेसा हास्य विनोद ग्यंग्य कर बेठेगाजो 
कि दूसरों के लिए श्रन्यथा ग्रथ लाकर भ्रमोत्पादन कर सकने 
का श्रधार वन जाएगा श्रीर्‌ वे उद्म्रावार परदलिलका ठाड 
बनाकर उस व्यवित को मिथ्या-लांलित कर सकने का श्रवसर्‌ 
पा जाएंगे । 


चतुर्थी चन्द्रदुशेन सिषे पर पुराणो की 
वेज्ञानिक कथा का सार 
पुराणों मे उवत विज्ञानमय गम्भीर रहस्या को सावेजनीनं 
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बनाने के लिये चतूर्थी को चन्द्रदशेन निषेध के सम्बन्धमें बड़ी 
ही सरस, सरल तथा रोचकं कथाएं लिखी गई हँ जिनको सुन- 
कर श्रवोध बालक श्रौर ्रपटित वं भी चन्द्र दशेन को भ्रक- 
रणीय समकर तज्जन्य दुष्ध्रभाव से बच जाता है यथा- 


जवबश्री पावेतीमाताने शिव के परोक्ष मं श्रपनीमेलसे 
गणपति को बना डालातो वर्द्धापन देने के निमित्त श्राए हुए 
सव देवता गरो के सौन्दयं को देखकर चकित रह गये । देव- 
गणमेंरनि महाराजमभी यथे परन्तु वेनीचेकी श्रोर मुख किए 
वेठे रहे । पवेतीजी को शनि की यह्‌ चेष्टा ग्रच्छी नहीं लगी। 
सोचा-"लभी देवग मेरे पृत्रको देखकर बलेयांले रहें 
परन्तु यहु मनहुस एक बारमी इधर नहीं ताकता, नीचे को 
मह लटकाए म्रनमना-सा बैठाहै। भ्रवद्यही यह्‌ श्रपने काले 
विकराल भौडेरूपकेकारणा मेरे सृन्दरपुत्रसे ईर्प्याकरताहै)' 
जब पावती जीने फटकार बतलाई तो शनिने कहा- मातः! भै 
तो तुम्हारे नवजातशिद्यु की कल्याण कामना से नौचेभ्रांखे किए 
बेटा, यदिमे ताकुगातोमेरी ृष्ठिके प्रभाव से महा प्रन 
हो जाएगा, यदि श्रापको मेरी यह चेष्टा पसन्द नरहीतो मै भ्रभी 
र्रोश जी को श्रन्य देवों को भांति देख लेता ह 1 बस ! ज्योंही 
रानि ीरष्टिपडीकि देव-गणाके वदाहौवेही शंकर भगवान्‌ 
प्रा पटच । स्नानरत पार्वती की श्राज्ञा से पुरुष प्रवेश की रोक- 
थाम व्यि द्वार पर खड़े गशोशते शिव के श्रन्दर श्रानेसे 
रोका । हिवन इस शछरभद्रता पर करद्धहो श्रपनेत्रिशूलसे गरेश 
क} मस्तक ही काट डाला। म्रन्दर भ्राने पर जब सब वृत्त 
विदित हृवातो पावती के सोकक्म दर्‌ फैरनेके लये दक्षिस॒ 
दिश्ाक पांव करके संयोगवश सोए हुए उपलब्ध प्रथम प्राणौ 


पुराणों की वैज्ञानिक कथाभ्रों कासार [६२५] 


गज के मस्तककोही गणेश जीसे संयुक्त किया गया। इस 
तरह श्री गरेश जी 'गजवदन' हौ गये। बाल्यकालीन प्रथम 
सदयं जाता रहा | 


जब नारदजी के उपदेश सेश्रीमन्नारायण के परिक्रमण 
मे श्री गरोशजी को प्राथम्य प्राप्त हुवा तो परिणाम-स्वषूप वे 
सब देवताश्रों में भ्रश्रपूज्य-पद पर श्रभिषिक्त क्ये गए। तब 
सभी देवों ने नतमस्तक होकर उनकी स्तुति कौ । स्तुति 
पाठ्कोंमे परम सुन्दर चन््रमाभी थे परन्तु वे गणेशजी के 
'गजवदनत्व' पर मनही मन मुस्करातेथे। ्रन्तर्यामी गणेश 
जी उनके स्वसौन्दर्याभिमान को श्रौर श्रपने उपहास कोताड 
गए । रुष्ट होकर शापदिया श्राज सेतुम कलि कलौटेहो 
जाश्रो ।'. चन्द्रमा तत्काल वसा.हीहो गया, परन्तु उसने श्रपने 
प्रपराधकीक्षमा मांगी ्रौर शापानुग्रहुके लिये प्राथेनाकी। 
प्रणिपातप्रतिकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ! गरोश जीने 
सन्तुष्ट होकर कहाकि ्राजसेतुम सूयेसे क्रमशः प्रकाश 
पाकर महीने मे एक दिन पूणं हुवा करोगे परन्तु स्मरण रहै 
भविष्य में तुम्हारी भान्ति कोई प्राणी भ्रपने सौंदयं के 
प्रभिमानसे दूसरों का उपहास करने का प्रमादन करे एतदथं 
हम भ्राजक दिन तुम्हारे दण्ड कास्मारक दिन नियत करते 
है, तदनुसार भ्राज भाद्र जुक्ल चतुर्थी है प्रतः सभी महीनोंकी 
चतुर्थी को श्रौर खास करके इस चतुर्थी को कोई मनुष्य तुम्हारा 
दरोनन करेगा । भूल से भी तुम इस दिन जिसे दोख 
पडोगे, वहु दशक भी तुम्हारी ही भांति मिथ्या कलंकका 
पात्रहोगा। इस कथा का प्रामूल-चूल वैज्ञानिक विश्लेषण इस 
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ग्रन्थ का विषय नहींहै वहतो हमारे "पुराण दिग्दशेन' ग्रन्थ के 
परिवद्धित संस्कररमेभ्रविलम्ब मुद्वित होगा, परन्तु यहाँ इतना 
समभ लेना श्राव्द्यक होगा कि जेते सूयं प्राणएशक्ति = श्राकिसि- 
जन तत्त्व काकेन इसी प्रकार सूयेसे समृद्ध त शलनि-पिण्ड 
मारक-ततत्व करवत एेक्साईड ( कन्तो ए प्रत6 ) का 
भंडार है। इसीलिये उज्ज्वल श्रगिनिसे, काले ध्ूमकी भांति वह्‌ 
भास्वर भास्कर का 'नीलाञ्जनसमप्रमः' पुत्र कहा जाताहै। 
श्रज भी जिस ्रक्षसे तीसरे श्रौर दशव कक्षे वहु श्रवस्थित 
होता है उसके दृष्टि प्रभावसे वह्‌ क्षेत्र ग्ननैक भौतिक उत्पातो 
का पात्र बन जाताहै। चन्द्र सूये से प्रकाश पाता है-यह एक 
वैज्ञानिक तथ्य है। सब विध्न मनके उद्रकसे ही उत्पन्न 
होते है श्रौर वही इनका शमन कर सकने वाला. भी स्वयंहै। 
इसीलिये मनोमय गणेश के “विध्नेरवर' रौर "विध्न विनाशक 
दोनोंहीरूपदहै। मन जड़ प्रकृति सेसमुद्मूत है परन्तु उस 
का प्रमुख भाग चेतन पुरुषमे भौ स्मनुप्रणितदै। इसलिये 
प्रकृति जह्‌ जड है ओ्रौर पुरुष चेतन है वहां मनः उयय्रात्मक्र 
है, यही इसके मल समुद्भूत ग्रौर गज बदनत्व क्रा वज्ञानिक 
ग्रथ है। 

ईश्चरके श्रंशभत सब प्राणी श्रंशीको भल कर जब उस 
को ही उपहासास्पद समने लगे तो इसका परिणाम पतन 
को पराकष्ठादहै। चद्ध विराट्‌ कामन, ग्रौर मनोमय.गणेश 
विराट्‌ के ही भ्रग्रपू्य प्रतिनिधि हैँ प्रंशकी सत्ताभ्र॑री 
पर निभैरकरतीदहै। सो चन्द्रपिण्ड सव पि्टा से विलक्षण 
काला-कलौटा म्रौर सूये द्वारा प्रकाश पाकर क्रमश्शः पूरे होने 
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वालाक्यों वना ? इस प्रन का उत्तर केवल 'नियति-नियोम 
या श्रकृति का भ्रभिश्ाप' ही कहा जा सकता है। 


प्रादि सृष्टि मे जिस दिन चन्द्रपिण्डके तादृश होने की 
घटना घटी थौ, उस दिन माद्रफद शुक्ल चतुर्थीका ही दिनं 
होना श्रनुमितहै । क्योंकि भाद्रपद मेदी सूये श्रपने स्वगृह सिह 
राशि पर श्रवस्थित होतारहै। इसीलिये भादों की ध्रूप गम्भीर 
मानी जातीहै। श्रौर भाद्रपद शुक्ल. चतुर्थी कोही चित्रा 
था स्वाति नक्षत्र का प्रायः योग पडतारै, तदनुसार इस दिन 
गई वस्तु का पुनः लौटना सवया प्रसम्भवदहै। ज्योतिष शास्त्र 
का सिद्धान्त है कि-- 


वचिन्नरास्वात्तिगता मेघाश्विज्ास्दयातिगता नराः । 
ग्रयापि न निवतन्ते दक्षिणायासिनोपरव ॥ 


ग्र्थात्‌- चित्रा श्रौर स्वाति नक्षत्र मे विगत मेघ तथा 
क्त नक्षत्रों में प्रस्थान करने वाले व्यवित पुनः लौट कर नहीं 
श्राति, जेसे दक्षिणा दित्नामे गई हुई रात वापिस नहीं लौटती । 
द्सलिये स्दगृहुस्थ वलवान्‌ सूर्य के श्राकषेण विकषेण के 
तारतम्यसे चित्रा स्वाति नक्षत्रगत चन्द्र (जो कि भाद्रं शुक्लं 
चतुर्थी को पडताहै) नियति-नियोगसे अ्रभिशप्तहूवा है। 
इस प्रधानहेतुसे भी इस दिन विपन्न चन्द्र के दशेन का निषेध 
प्रभिमत हि। 


दिजया-दशमी 


विजया-दशमी विजयिनीं हिन्दु जाति का महान्‌ राष्ट्रीय 
पवंहै। प्राजसेनौ लाख वषे पूवे प्राजकेही दिन मर्यादा 
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पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्धजीनेनो दिन भगवती की श्रारा- 
धना से शव्तिसंचय करके प्रत्याचारी रावण के विरुद्ध श्रभियान 
कियाथा। संसार जानता कि इस युद्धम रामको विजय 
हुई रौर रावण कास्वेनाज्ञहो गया । राम की यह्‌ विजय सत्य 
की श्रसत्य पर, धमं एवं न्याय की ग्रधमं तथा प्रन्याय पर विजय 
थी, जिसे इतने सुदीघे कालके म्ननन्तरभी हिन्दु जाति राम- 
लीलाके रूपमे सवेदा दोहुरातीहै प्रौर रावणादिके पुतले 
जलाकर स्ंसारको सिखाती है कि श्रन्यायी-फिर चाह वह्‌ 
कितनाही प्रबल क्योंन हो--एक दिन इसी प्रकार नष्टही 
जाता हे। 


शास्त्रीय -स्वरूप 
(क) श्राह्विनस्य सिते पक्षे दज्ञस्यां तारकोदये । 


स कालो विजयो ज्ञेयः व्दकार्यार्थसिद्धये \। 
(ज्योतिनिबन्ध) 


(ख) श्रवरगक्षं तु पुरणयां काकुत्स्थः प्ररिथितो यतः । 
उल्लंघयेयुः सीमान्तं तहिनक्षं ततो नराः \। 


ग्र्थात्‌ (क)--श्रािन शुक्ला दकशमीको तारकोदय के 
समय "विजय' नामक मृहूते होतादहैजोकि सम्पूणं कार्योमे 
सिद्धिप्रद होता है। (ख) वयोंकि भगवान्‌ रामचन्द्र जी नेश्रवण 
नक्षत्र से युक्त पूणतिथिश्र्थात्‌ दक्षमी को (रावण विजय 
के लिये) प्रस्थान कियाथा श्रतः उस दिन सव सनृष्यों को 
प्रगति के लिए सीमा का उल्लंघन करना चाहिए । 


वेज्ञानिक-विवेचन [ ६२६) 
वेज्ञानिक-विवेचन 


विजयादशमी के पवं पर्‌ जीवन के सभी पक्षों को पर्याप्त 
(षरा मिलताटहै। उसमे घा्मिकतामभीदटै सामाजिकताभी, 
वू बुद्धिगम्य करने लायक तात्विकं ममं भी ग्रौर मनोविनोद 
के श्रनुक्रल साधन भी । धमे ग्रौर राजनीति, कला एवं संस्कति 
का जसा श्रद्धूत संमिश्वरण इस पवेमे पाया जातादहै वेसा 
ग्रन्यत्र नहीं । प्रातःकाल उठते ही म्रपने समीपस्थ किसी नदी, 
तीथं या पवित्र जलाशय में स्नान कर भगवती दशहरा (दश 
विधपापोंका हरण करने वाली) श्रथवा श्रपराजिता का 
श्रद्धापूवंक पूजन करने का शास्त्रीय नियम हमारे जीवन के 
मुख्य अंग श्धमे' भ्रथवा श्रात्मासे सम्बन्ध रखताहै। इस 
श्रवसर पर सभी पारिवारिक-जन एकत्र होते हैँ । ग्रतः दशहरा 
पारिवारिक सम्मेलन का रूप-सा ही बन जाताहै । पूजन के 
श्रनन्तर भगवत्प्रसादभूत विविध प्रकार के सुस्वादू व्यंजन 
मिष्टान्नादि मनुष्यके शारीरिक पक्ष को उल्लसित करते है। 
साधारण दनिक श्राहारसे ऊबाहभ्रा हदय इनसे प्राप्यायितहो पनः 
ताजगीको धारणकरलेताहै । सायंकाल रामलीलाया रावण- 
दहन का पुरोगम हमारी मानसिकंखुसकहै। इसे तमाश्षे के 
रूप मे देखकर बालक जहां मनो विनोद प्राप्त करते हैँ वहां हम 
श्रपने मनः को-रामादिवत्प्रवतंयितव्यम्‌ न रावणादिवत्‌-जेसे चे 
पाठकोग्रोरलेजा सक्तेहै। नौ लाख वषे पूवे मरे हृए रावण 
को प्रतिवषे जलते देखकर हमारे मन मे यह्‌ बात दृढ हो जाती 
है किश्न्यायी मरौर दुराचारी शासकोंकान केवल श्रन्तही 
दूःखद होता है किन्तु ग्रमे ज्राने वाली पीदियां भौ उनके कूकत्य 
को क्षमा नहीं करतीं । ` 
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सीमोत्लंघन का शास्त्रीय प्रादेश प्रगति करा प्रतीकं है । यहु 
मानव-मात्रकोप्रेरणादेताहै किं उसे एक सीमित परिधिमे 
ही सन्तुष्ट न रहकर सवेदा भ्रागे बदन का प्रयत्न करना चाहिए! 
ग्रोर तब तकं बढते ही रहना चाहिए जब तकं जीवन में 'दर- 
हरा" श्राता रहै। इसे पवं के दिन जिख वृक्ष का पजन शास्त्र 
कारोंने बतायादहै, वहु शमी वृक्ष" दृता श्रौर तेजस्विता क 
प्रतीक । शमी मे ्रन्य वृक्षोंकौश्रपेक्षा भ्रमन प्रचुर मात्रारे 
विद्यमान रहती है तभी तो यज्ञमें श्रम्नि उत्पन्न करने के मंथन 
दण्ड तथा श्ररणी श्रादि उपकरण इस वृक्ष की लकडीसे तयार 
किये जातेदहँ। हमभीकशषमी का भाति दृढ़ श्रौर तेजोमयं 
इसी भावना से इस दिन शमी का पूजन किया जाता है । 


इस प्रकार हम कह सकते हैँ किं विजया दशमी विजयिनी 
हिन्दु जाति का वहु विजय पवंहै जिसके सम्बल से वहु पिद्धले 
हजारों रीर लाखों वर्षोसे भ्रपनी संस्कति एवं श्रस्तित्व को 
कठिन से कठिन परिस्थितियों मे भी श्रक्षृण्ण रख सकी है । 


धन्बन्तरि-त्रयोदशी 


पीयूषपाणि भगवान्‌ धन्वन्तरि केनामसे कौन साक्षर 
ग्रपरिचित होगा? संसारक रोगातेप्राणियोंके लिए श्रमृत- 
कलश लिए हृए समूद्र-मन्थन से उत्पन्न हने बाले धन्कन्तरिने 
संसार में ग्रायुर्वेद-विद्याकाप्रसारकर जो महान्‌ उपकार क्रिया 
है वह किसीसे च्िवा नहीहै। कातकं कृष्णा त्रयोदली उन्दी 
भगवान्‌ का जयन्तौ दिन है, जिषे साधारणा जनता धनतेरस 
के नाम से घूब जानती है । ्रपनी कठिन तपश्चर्या, श्रविरत 
साधना श्रौर गम्भीर भ्रन्वेषणपं श्रनुभूति सेमरा प्रायुर्वेद- 


वे्ञानिकु-विवेचन | ६३१ | 


सदृश महान्‌ ज्ञान प्रदान करने वाले इस प्राचाय के प्रति 
हिन्दु जाति कितनी ऋणी है, यह्‌ कहने की भ्रावकश्यकता नहीं । 
ट्स दिन जहां हमे उस महान्‌ भ्रात्माके गुणानुवाद गाकर 
उसके ऋसे मुक्तहोनेका प्रयत्न करना चाहिए वहां साय- 
हो साथ धन्वन्तरि द्वारा प्रोक्त यह रहूस्यभी गांठ बांध लेना 
चाहिए कि-- 


यस्थ देश्ञस्थ यो जन्तु्तज्ज तस्योषधं हितम्‌ । 

पर्थात्‌-जो पुरुष जिसदेश में उत्पननहुभ्रारै उस देश 
की भूमि में उत्पन्न जडी बृियों से निर्मित श्रौषध ही उसके 
लिए वस्तुतः ल(भकारी हो सकती है । 


ग्रभी तक धन्वन्तरि त्रयोदशी का प्रचार मुख्यतया वं्य- 
समुदायमे हीदै, किन्तु भ्राज जबकिरोग कोसमूल ताश 
करने वाले श्रायुवंद के उपचार की उपेक्षा कर लोग स्वल्प 
कालिक ल।भप्रद किन्तु परिणामे-दूःखद पाइचात्य-चिकित्सा 
(^1010 $) की तरफ बुरी तरह भ्राक्षितहोते जा रहेहै 
तब प्रावर्यकता इस बातकौ है कि भगवान्‌ धन्वन्तरि की 
यह्‌ जयन्ती भ्राम जनतामें सूब भ्रुमधामसे मनाई जाए 
ग्रोर जनताको देशी ्रौषधियों के प्रति प्रेम उत्पन्नकरने की 
प्रेरणा कौ जाए। 


एक समय था जब पराधीनताके दिनों मे विलायती माल 
के बहिष्कार कीहवा चल रही थी श्रोर यह्‌ समभा गयाथाकि 
विलायती वस्तुको प्रीत्साहृन देना देशद्रोह है भ्रौर देश के धन 
को विदेदा भेजना रहै । किन्तु भ्राज उसके विपरीत न केवल 
जनता, किन्तु राष्टीय सरकार भी स्वदेशोय प्रायुवंद प्रणालो 
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को प्रोत्साहन न देकर पाश्चात्य-चिकित्साकोहीदेशके लिये 
श्रेयस्कर समभे यह क्या कम शोक की बात है? अ्रतः धन्वन्तरि 
जयन्ती पर सभी को प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हुम भ्रायु- 
वेदिक-चिकित्सा पद्धति को उन्नति मे श्रधिक-से-ग्रधिक 
सहयोग देगे । 


इस दिन प्रदोष कालमे यमके लिए दोपदान एवं नैवेद्य 
समपित करने से अ्रकाल मृत्वुसे रक्षाहोती है। शास्त्रों 
काएेसा वचन सर्वश्िमें सत्य ही है। मानव-जीवन को 
ग्रकाल मृत्यु से बचने केलियेदो ही वस्तुतो श्रावश्यक दहं । 
प्रकाश ज्ञान भ्रौर नेवे्यसमूचित खुराक । यदि यह्‌ 
दोनोंही वस्तु श्राप खुलेहाथोंदानदेतोन केवल भ्रापकी 
किन्तु सभी देशवासियों की बअ्रक्राल मृत्यु से निःसन्देह रक्षा 
होगी ही । 


नरक-चतदंशी 


कातिक कष्णा चतुदशी को नरक चतुदेशी या छोटी दिवाली 
के नामसे पूकाराजाताहै। भ्राज के दिन भगवान्‌ कष्णने 
नरकासुर नामक श्रत्याच[रीशासक्रका वध करके संसारको 
भीतिमुक्त किया था, इस विजय की स्मृति मे यह्‌ पव मनाया 
जाता है, एेसा पुराणों मे उल्लेख मिलता है । 


ट्स दिन प्रातःकाल समीपस्थ किसीभीनदी सरोवरकेतट 
पर तंलाभ्यङ्खपूवेक श्रपामार्गादिसे भ्रभिमन्त्रित जल में स्नान 
करना चाहिए । तलाभ्यद्ख का यहु शास्त्रीय श्रःदेश सवेशा 
सहैतुक है । दीपावलीके अरवसरपर धरोंकोस्वच्छं किया 
जाता है; उन्हे सकेदी से पोता जातादै, काडा-संवारा जाता 
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इससे शरीर का मंलाहो जाना, उप्त परकलो श्रादिके छीर 
पड़कर फट जाना तथा थकावटग्रा जाना स्वाभाविक हीट) 
इन सब उपद्रवोंॐे उपशमनाये तथा शरीर में पुनः नवोन स्फूति 
भरने के लिए तलाभ्यंग क्रि्ना भ्राउद्यक है इसे प्रत्येक व्प्रक्ति 
ग्रच्छी तरह समभ सकता । 


द्‌ोपाघली 


भारतके सम्प त्यौहारोमे दीपावली का श्रपना श्दिष 
स्थानहै। इस पुनत पवेके साथ हमारा युग-युग का वह्‌ 
इतिहास श्रोतप्रोत है जिसको कि भ्राज के स्वतन्त्र वातावरा 
मेहमे भारी प्रावक्यकताटहै। यहीकारणदहै कि जिस उल्लास 
ग्रोर उत्साह के साथ समस्त भारतम यह्‌ त्योहार मनायाजाता 
है वह्‌ श्रन्य पर्वोँपरक्मेही दिखलाई पडताहै। श्राप किसी 
भी प्रान्त मे चले जाइए इस प्रवसर पर सवत्र ही भ्रपको 
नव उत्साह मरौर एक नई उमंग के दर्शन होगे। घरोंभें 
सप्ताहो पव इस समारोह कीतयारीहोतीहैम्रौर माकौ 
वह्‌ श्रन्धकारमयी रजनी भ्रसंख्य दोपों की उज्ञ्वल ज्योति से 
जगमगा उव्तीहै। स्वी, बालक, वृद्ध, युवा, सभी श्रानन्द- 
विभोरदहो वरदायिनी माँ लक्ष्मी की उपासना करते श्रौर 
उससे श्रपने प्रदीपालोकित गृह मे पधारने कौ श्रभ्यथेना करते 
है । नये-नये वस्त्र तथा वत्तंन खरीदे जाते । भारतके प्रायः 
सभी प्रान्तों मे दीपावली का यही सामान्य रूप उपलब्ध होता 
है । पञ्जाबादि प्रदेशमे इस श्रवसर पर श्रपने-प्रपने मनो 
पर पताकाये लहूराने की प्रथाभीहै। 


इन सबको पृष्ठमूमिक्यादहै, इन प्रथाश्रोका मूल कहां 
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से श्रारम्भटोतादहै ग्रौर दीपावली का वतमान लू्पकवसे 
भारल्म हुश्रा इस विष्य में इदमित्थम्‌ कुच भी कहना भ्रसम्भव 
है ¦ एतिहासिक पर्यालोचन बतातादैकि कषि-प्रघान भारतमें 
प्राजसे सहसो वष पूं इस उत्सवं का प्रचलन ऋतुपवेके रूप 
मेहुग्राथा। चूकिं इस समय तक दारदी फपल पककर लोगों 
के घरोमेभ्रा जाती थी, अ्रनन-भण्डार धन-धान्य से भर जाते 
थे, रई कपासके श्राजाने सेलोगोंको वषं भरके लिए 
वस्त्रों को चिन्तासे हुटकारा मिल जाताथा; श्रतः जनताके 
हृदय का उल्लास दीपमालिका जसे पवंत्योहारके रूपमे 
फूट पड़ना स्वाभाविकही था, परन्तु ज्यो-ज्यों समय बीतता 
गया श्रनेक महत्वपृणं एतिहासिक घटनां दीपावली से 
जुडती गई ; फलतः पुराणोतिहास प्रन्थोमे हमे दीपावली के 
सम्बन्ध में ग्रनेकं श्रास्यान मिलतेहे। 


स्कन्द, पद्म ्रौर भविष्यपुराण में इसके सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न मान्यतायें हँ । कहीं महाराजं पृथु द्वारा दीन-हीन 
भारत को पृथ्वी दोहन करके-ग्रननन धनादि प्राप्ति के साधनों 
के नवीकरण हारा उत्पादन शक्तिमे विशेष वृद्धिकरके-समृद्ध 
तथा सुखी जना देने पर उनकी इस म्रपूवं सफलता के उपलक्ष्य 
मे दीपावलीका प्रादुभ्ूत होनालिखादहै तोक्हीं भ्राज के 
दिन समुद्र मन्थनसे मेगवती लक्ष्मीके जन्मटहोने ्रौर इस 
की प्रसन्नता के उपलक्ष्य मे लोगों द्वारा इस्त उत्सव 
को मनाये जाने का उल्लेख है । कातिक कृष्णए चतुदंशी को कूर 
ग्रत्याचारी शासक नरकराघुर का वध करके उसके बन्दोगृह 
से भ्रनेक राजाश्रो श्रौर १६००० राज-कन्याश्रो का उद्धार करने 
पर भगवान्‌ कष्ण का श्रभिनन्दन करनेके लिए श्रातिमुक्त 


दीपावलौ ह, 


जनता ने चतुदशी से भ्रगने दिन प्रमावस्याको दीपमालिका 
मनारईथो-एेसी भी एक पौरासिक गाधा । महु।भारतके श्रादि 
पवंमें पांडवोंके वनसे लौटने षरं प्रजाजनों दरा उनके स्यागत 
भै नगरों को सजाने तथा उत्सव मनाने वः। जो उल्लेख 
कुछ लोग इसका सम्बन्ध भी दीपवती से जोड्ते हं जबकि 
कृखं जनश्रृतियों के अनुसार सश्रादट्‌ विक्रमादित्य के विजयो- 
पलक्ष्यमे लोगो द्वारा दोपमालाये प्रकाकित करने का पएरवाद 
भी प्रचलितरहै । भगदान्‌ रामके संका विजयीपसरान्त श्रयीध्या 
मे भ्रभिषिक्तदटो जाने पर जब दीपावली पवेभ्रायाहोगातो 
निश्चय ही सवे-सुखी जनता ने उसे भ्रधिक उल्लास ग्रौर 
उत्साह से मनाया होगा श्रौर उस उल्लासजन्य भ्रभूतपूने 
समारोहने ही शायद इस जनश्रुतिको जन्मद्िया हो कि 
दीपावली का प्रारम्भ राम विजयोपलक्षमे हूम्रा। 

इन समस्त घटनाभ्रों मेंदीपावली कामूलकहांरहै, हम 
दूस विवाद मे नहीं पडते। समन्वयात्मकद्ृष्टिसेहम तो यही 
कहू सकगे कि सुदूर प्रतीत मे धनधान्य समृद्धिसे हष-नतिमग्न 
जनों द्वारा जगपालक्र लक्ष्मो-न।रायणा को कतज्ञतपृरो 
उल्लास-मिध्ित वन्दनाके सू्पमें प्रारम्भ हुए इस्तं ऋतुपदं 
मे समय-समय पर शननेक महत्वशाली एतिहासिक घटनाग्रों का 
मिश्रण होता गया भ्रौर वतमान दीपावली उन सबको श्रपने 
ग्रन्तर मे संजोए भारतीयों के एक जोवित जागत महानु 
राष्टीय-पवेकेखूपमें प्रति वषं हमारे सामने श्रातीरै | 

दीपावली पर्वेमे लक्ष्मीपूजन समावेश का इतिहास बहुत 
मनोरंजक एवं महत्वपृणं है । सनत्कुमार-संहितामें लिखा 
है-एक बार देत्यराज बलि ने समस्त भूमण्डल पर श्रधिकार 
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कर लक्ष्मी सहित सम्पृगं देवताभश्रों को भ्रपने कारागार में डाल 
दिया ग्रौर भूमण्डल पर एक छत्र रासन करने लगा। लक्ष्मी 
के श्रभाव से समस्त संसार श्ुन्धहो उढठा। यज्ञ यागादि सब 
बन्द हो गए। उस समय देवताश्नों की प्राथना पर भगवान्‌ 
विष्णु ने "वामन" रूप धारण करके बडे कौशल से उस 
पराक्रमी देव्य कीश्रासुरी शक्ति पर विजय प्राप्तकौ श्रौर 
लक्ष्मी को उसके बन्धन से मुक्त किया । इससे समस्त संसार 
मे हषं की एक श्रपूव लहर छा गई । श्रासुरीशासनसे मुक्त 
प्रजाके हृदयो मे प्रकारशमान वहु हषं-ज्योति दीपको का साकार 
रूप धारण कर श्रखिल विर्व मे जगमगा उटी । इस भ्रवसरपर 
भगवती लक्ष्मी का विशेषरूपसे पूजन सन्मान हु्रा क्योकि 
वे बलि के कारागारकी कठोर थन्त्रणाश्रोंको सहकर चिरकाल 
कै भ्रनन्तर मुक्त हुई थीं। इस कथानकके काव्यांश को छोड 
देने पर इससे सीधा ग्रथं यही ध्वनित होतारहै कि दत्यराज 
बलि ने प्रजा कै उपर भारो कर श्रादि लगाकर उसकी 
समस्त लक्ष्मी धन को श्रपने राजकोषमें संचित कर डाला, 
यहां तक कि धनाभावसे समस्तसंसार श्षुभ्धहो गया) तब 
भगवान्‌ विष्णुने वामन रूपद्वारा श्रपने कौशल से उस दत्य 
को परास्तकर राजकोष में संचित समस्तधनको संसारमें 
विभक्त कर दिया, फलतः श्राधिक क्रान्ति का महान्‌ पव होने 
के कारण यह्‌ समस्त भारतका स्मरणीय पवं बन गया। 


अरिद्िन्न-परस्परा 


जेसा कि हम पीले कह श्रये दीवाली हमारा भ्रति 
प्राचीन पवंतोहैदही, किन्तु इसकी सब से बडी व्रिशेषताहै 
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कि यहू-किसी जाति, वगं या प्रान्त-विशेष का उत्सव न होकर 
सावंदेशीय ओ्रौर सावजातीय उत्सव है। इसकी श्रविच्छिन 
एतिहासिक परम्पराके प्रध्ययनसेज्ञातदहोताटै करि भारतीय 
जन इसे सुखमे, दुःख मे, शान्तिकालमे, युद्धमे, भ्र्थात्‌ 
सभी तरह को परिस्थितियों मे मनाते दही भ्रा रहै है। 
यद्यपि इस सुदीघं काल मेंभारतमें भ्रनेक परिवतैन हुए, 
ग्रनेक विदेशी राज्य श्रौर संस्कृति्यां यहां श्राई, प्रभुत्व- 
शाली बनीं श्रौर नष्ट हो गई, किन्तु दीपावली जैसे पर्व 
पर कोई प्रभाव न पड़ा इनस तूफानों मेभीयेदिये 
जलते ही रहे । 


वेदिक साहित्य के ्रनन्तर हमे सम्प श्रवांतर भारतीय 
साहित्य में दीपावली का वणन प्राप्त होतादहै। कल्पसूत्र 
नामक जेन ग्रन्थानुसारभ्राजसे ग्रढाई हजार वषं पूवे भ्राज 
ही के दिन जेन सम्प्रदाय प्रवतेकश्री महावीर स्वामी ने श्रपनी 
एेहिक लोला संवरण को थी। उस्र समगर देश देशांतर सेगश्राए 
हुए उनके शिष्यो ने निश्चय कियाकिं क्ञान सूरे तो श्रस्तहो गया 
ग्रब दीपो काप्रकाडश कर यह दिन मनाना चाहिए ।' तदनुसार 
स्वामी जीकीस्मृतिमे उस समय विशेष दीपोत्सव होनेका 
वरन जेन ग्रंथो मे प्राप्त होता है। महि वात्सायन श्रपनेकाम 
सूत्र मे इसे "यक्षरात्रि" के नामसेस्मरणा करते दं! उनके समय 
मे यह्‌ सामान्य उत्सवन होकर (माहिमान्य' उत्सवकेरूपमें 
मनाया जानेवाला विशेष पव था। सप्तम दती में हषेवधेन 
इसका उत्लेख भ्रपने नाटक (नागानद' में "दीप प्रतिपदुत्सवः 
केनाम सेकरतादै जिससेज्ञातहोताहै किश्रबकी भाति 
उसकाल मेंभी दीपावली कई दिन तक चलती थी। उसके 
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समकालोन नील-मत-पुराण' नामक ग्रन्थं में तो "कतिक. 
श्रमाय दीपमाला-वणेनम्‌' नाम से एक स्वर्तत्र प्रध्याय ही 
इस त्योहार के वणनमें लिखा गयारहै, जिसमें दीपावली की 
रोशनी, नए वस्त्राभरगा धारण, गाना वजाना तथा जूए की 
प्रथा का भी निर्दर प्राप्त होताहै। 


१य्वीं शताब्दी में सोमदेव सूये ग्रपने 'यशस्तिलक- 
चम्पू" मेदस प्रवसर पर लोगोंद्रारा मकानों की सफाई, 
विविध मनोरंजक क्रीडा ग्रौर प्रज्वलित दीपों से वृक्षादि बना- 
कर उससे भवन को सजाने का वणन करताटहै। ११वीं शती 
भे भारत श्रमणाथे श्राने वाले मुसलमान पर्यटक श्रत्बेरूनी 
ने लिखा है--हिदुस्तानके घर-घरमें इस दिन विष्णुपत्नी 
लक्ष्मी का पूजन किया जाताहै। लोग बहिया २ कपड़े पहनकर 
एक-दूसरे से मिलते ्रौर पान सुपारी भेट करते ह, देव दशेनों 
के लिए मदिरोमे जाते खूब दान देते ग्रौर रातमे चिरागोकी 
रोशनी करते हैँ ।' इसी प्रकार १५बींशताब्दोमे भारत भ्रमण 
करते हुए इटली के पयटक निकोलाईकाण्टीने दीपावली की रात 
कोःमदिरों प्रर भवनोंकी छतों पर दीपमालाके प्रकाश का 
वणन किया है । हिदी-साहित्य के मूर्धन्य कवि सूर, तुलसी भ्रादि 
कग कवितामें दीपावली काजो मनोरम वणेन प्राप्त होतादहै वह्‌ 
ग्रपना सानी नहीं रखता । म्रकबरके समय को दोपाली' भ्राज 
कीदीपावलीही थी जिसको तुलना मूस्लिम इतिहासकार श्रबुल 
फजलने ्राहने भ्रकबरी' मे मुसलमानों के शबरात त्योहार 
सेकौहैश्रौर शाही दरबारकौो तरफसे इस उत्थ के मनाने 
का उत्नेख किया । इस प्रकार हुम देखते हैहमारा यह्‌ राष्ट्रीय 
पव बहुत पुराने काल से इसी सपमे श्रवि च्छिन्न चलाश्रा रहादहै। 
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वैश्लानिक-पिवेरन 


दीपावली पर होने वाले स्वच्छता-सम्पादन, भवन-सज्जा, 
लक्ष्मी -पूजन, नये बही-वसनों का प्रचलन, दीपमाला-श्रादि 
सभी कायं रहस्यपूणंतोदहँ ही कितु भ्रनेक दुष्ट्यों से भ्रत्यंत 
महतत्वपृणे भी । पुराणों में इस रात्रि को "महारात्रि" शब्दसे 
स्मरण कियारहै श्रौर साधकोंके लिए प्रमृख पवं मानाहै। 
तांत्रिक लोग इसकी ग्रपने महापर्वोमे गणना करतेहैं। श्राज 
भो मन्त्र-साधक्र व्यक्ति इस महारात्रिमे जागरण करते हूए 
ग्रपने जाप्य मंत्र को सिद्ध किया करतेरहै। 


इस पवं पर किया जाने वाला प्रका मानव-हूद्य की जिस 
चिरन्तन भावना का प्रतिरूपहै वह हु--श्रन्यकारसे भटक 
मानव समाज को प्रकाश दान कर सन्मागे पर लाने की 
भावना! प्रकाशनज्ञानका दूसराू्पहै। दीपावली कै दिन 
सहस्रो दीपों को प्रज्वलित कर सानो हम श्रपनी इसी भावना 
को प्रतिफलित हूश्रापातेदहं) इसने हमारे हुदयमें भ्रसीम 
सन्तोष का प्रादुर्भाव होता है । इसीलिए शस्त्रोमेय्‌ तो सम्पूणं 
कातिक मासं भर दही, कितु विशेषतया इन दिनों मे दीपदान का 
बड़ा माहात्म्य वणन याह । हुम श्रपनेघरोको भ्रालीकिं 
करने के साथ-साथ कृशरा, मंदिर, ताल, धमंशाला, चौराहा 
प्रादि उन सावेजेनिकं स्थानोंको भः प्रकाशमय करना नहीं 
भूलते, जिनसे हजारो प्राणि लाभान्वित होतेह । कातिक में 
दीपदान के विद्येष शास्त्रीय तविधानका श्रथ स्पष्टहै किग्रभीर 
समाप्त हर वर्प ऋतु से उत्पन्न श्रयेक विषे जंतु इन लावारिस 
सार्वजनिक स्थानोंमे व्याप्तंहो जाया करते) दिनमेतोवे 
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सूयं प्रकाशसे दीख सकते हँ परन्तु रातमें वहाँ प्रकाशश्च कौन 
करे ? श्रत: समशीतोष्ण मासभर प्रकाश रखने के लिए रास्तों 
ने ठेसा विधानकियाहै) कातिककै बादफिरतो जाडे की ऋतु 
प्रारम्भ हो ही जायगी श्रतः एेसे जंतु स्वयं ही भूमिगत द्रो 
जाएंगे । 


ग्राज के दिन लक्ष्मी-पृजन के श्रतिरिक्त बही बसने, ग्राय- 
व्यय पंचिका, रजिस्टर श्नादि के पूजनकीभीप्रथाहै। भार- 
तीय श्रथ प्रणाली के भ्रनुसार यहु हमारे भ्राथिक वषं का प्रथम 
दिनहै। इस दिन हम ब्रपने पिद्लले वषं के समस्त श्राय-व्यय 
तथा हानि लाभ श्रादि का गम्भीरता-पूवेक निरीक्षण करते हैँ 
ग्रौर भविष्यके लिए महत्त्वपृणा निरणयभी। दूसरेशब्दो मेइस 
दिन देच का प्रत्येकं व्यविति श्रपनी श्राथिक प्रगति का निरीक्षण 
करतार । इस प्रकार यहु दिन समस्तदेश की श्राथिक उन्नति 
कीजांचका दिन सिद्धहोतादहै) 


ट्स पव का एक उदेश्य देश के स्वास्थ्य को समुन्नत करना 
भीहै। वर्षाऋतुमेध्रूपकी कमी तथा विज्ञुद्ध जलाभावके 
कारणा वायु-मण्डलमें रोग-वौटाणु व्याप्त ही जाते हैँ । मच्छरों 
के बण्हुल्य से ऋतूज्वर (मलेरिया) शादि रोगविशेष रूपसे 
परेलते है श्रौर नागरिक-स्वार्थ्य श्रपने स्वाभादिक स्तरसे 
निम्महोजाताहै। कातिकमें शरद्‌ ऋतु श्रपने पणं व्रिकाम 
पर होतीदहै। बाह्य वातावरण मे फले हुए म्नस्वास्थ्यकर 
कारणोंकोदूर करनेमं प्रकृति श्रपना ठन मन लगादेतीहै 
प्रभ्यन्तर वातावरण में फले हुए स्वास्थ्य-दूदक कारणां को दूर 
करते मेदस पवंसे बडा सहयोग प्राप्त होतादै। भ्रव तक 
लोग प्रायः घरों से बाहिरखुलेमेंसोतेथे परन्तु म्रबधरोंमें 
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सोने की ऋतु श्रारम्भरहोगईहै ग्रतः यह्‌ परमावश्यकहै कि उन 
घरों को साफ स्वच्छ किया जाए ! इस ्रवसर पर लोग श्रपने 
घरोंको स्वच्छंकरते ह, नीला थोथा, सफेदी द्वारा पुतवा 
कर सील दुगेन्धो श्रादि हानिकारक तत््वोंकोदूर किया जाता 
है । निवासं स्थानके प्रत्येक भागको प्रदीपो द्वारा भ्रालोकितं 
किया जाताहै। दीप पृञ्जसे प्राप्त होने वाला प्रकाश तथा 
उष्णता वर्षाजन्य रोग कीटाणुग्रों के विनाश्च मे सवेथा समथं 
होते ै। तेल का सुस्निग्ध धुम सम्पूणं देशके कोने रमेंव्याप्त 
होकर नस्य-प्रखालीके दारा नकेवल लोगो के मस्तिष्क को 
ग्राप्यायित करताहै किन्तु सम्पूणं संक्रामक कृसियों का व्यापक 
संहार करनेमे भी समथंहोताहै। 

दीपावली जीवन में सौँदयं पक्ष का उत्थानं कर मानव 
जीवन-स्तर को उन्नत बनाने मेभोसदासेयोगदेतीरहीरहै। 
इस श्रवसर पर घरों को सज्जाके लिएविविध प्रकारके चित्रो, 
प्रस्तर तथा मिटटी की मूतियों (18 10०१५]8) श्रादि को 
खरीदकर हम चित्रकला, मू्तिकला श्रादि कलाग्रं को प्रोत्साहन 
ही नहीं देतै, कितु श्रपने कोभी समुन्नत करते हैँ । दीपावली 
पर होने वाले क्रय-विक्रयका यदि लेखा-जोखा लगाया जाय 
तो उसकी संख्या श्ररबों रुपयों मे गिनी जाने लायक बनेगी । 
क्या दीपावली कोएकही रातमेंहाने वाले भ्ररबोँं रुपये के 
दुक्त विनिमय का राष्ट कौ भ्रथे व्यवस्था पर कोड प्रभाव नही 
पडता ? ग्रवश्य पडता है । श्रथशास्त्र की हृष्टि से यह्‌ लक्ष्मी का 
वास्तविक पजनहैकि हुम इस बहाने से राष्ट की श्रमित संपत्ति 
कावितरणो रण्टरमेहीकरदेतेहं। इस प्रकार दीपावली राः 
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की लक्ष्मीको राष्ट्मेही रखकर इस देश को समृद्ध बननिमे' 
महान्‌ सहयोग देती है । 


दीपमालिका ओर यत-क्रीडा 


दीपमालिका के श्रवसर पर द्यतक्रीडाको लेकर ग्रास्तिक 
प्रौर कथित सुधारक लोगों में यत्र तत्र खासी चख-चखं चलती 
है । एक इसे शास्त्रविहित श्रौर दूसरे सवेथा श्रनाचरणीय, 
बताकर श्रपनी-श्रपनी उफली भ्रौर प्रपना-ग्रपना राग गाया 
करतेर्ह। वास्तवमें श्राजये दोनोंहीदल ्रान्तिमे है। 
शास्त्रे विधान की दुहाई देकर प्राज जंसा दूत धामिक ग्रनष्ठान 
मानकर खेलाजातादहै नतो शास्त्रमेवेसेद्यत का विधान 
हीहैश्रौर द्यत राब्द-मात्र से चिढ्कर कथित सुधारक शास्त्र 
विधान की खित्ली उड़ाने का दुःसाहुस किया करते, न वह्‌ 
विधान एेसा निन्यहीदै; किन्तु शास्त्र में जिस चूत का विधान 
है, वह्‌ द्यत न केवल मनोरजन मात्र काही साधनदहै, श्रपितु 
वह तो राष्टोत्थान का एक पुनीत अ्रनुष्ठेय सामाजिक संवि- 
धानदहै;ः जोभश्राज भी सभी स्वतन्त्र देशों मे तत्परताप्वेक 
श्राचरित होतार) 

भारत भी श्रन्यून सहस्राब्दी के अनन्तर श्रव स्वतन्त्र 
हश्रा है, यद्यपि भ्राज दुर्भाग्यवश भारत के कणंधार मानसिक 
दासता के कारण भ्रन्यान्य देशों के भले-दुरे सभी श्रनुष्ठित 
कृत्यो का भ्रनुकरण करनेमेहौी भारत की उन्नति के स्वप्न 
देखते है, परन्तु वह समय दूर नही, जवकि श्रन्धेरे में चाँद- 
मारी करते-करतेये लोग थककरभारत की प्राचीन परम्पराश्रीं 
काभी भ्रनुकरणा करनेके लिए भ्रन्तमे बाघ्यहगेही। तब 
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विदेशों की जूठन शश्रोलम्पिक" चेलो को भूरकर भारत 
को दीपावली को राष्टीय त्यौहार के रूपमे मनाने को उद्यत 
होना पडेगा । 


प्राचीन काल मं धत का स्वरूप 


भविष्यत्पुराण के उत्तरपवं, श्रध्यायचारमें रोर पद्मपुराण 
के उत्तर-खण्ड, श्रध्याय १२२ मे वरणंनभ्राताटैकि- 


कुयन्मिहोत्सवं राजा दिनानि नव सप्त वा । 
वेश््यांगनानरह्‌ ष्टंद्य्‌ तक्रीडामहोत्सवेः ॥। 
प्रातर्गेविद्धनः पुज्यो चतं रात्रौ समाचरेत्‌ ॥ 


पर्थात्‌--चक्रवर्ती राजा का कत्तेव्यहै, कि वहु श्रपनी 
राजघानीमें नौदिनिया सात दिन का एक राष्टीय महोत्सव 
मनाए, जिसमें राज्य भर के वश्य व्यापारी वगं सम्मिलित हो, 
ग्र॑गना =महिला-सम्मेलन ह, हृष्ट-पुष्ट नर-- मल्ल, घुंसेवाज, 
लठेत, शस्त्रास्त्र विद्या-दक्ष श्रौर स्वस्थ सुन्दर प्रजा जनोंकी 
प्रदरेनियां होनो चाहियं तथात = वस्तुग्रों के भावी भावों के 
ग्रानुमानिक सौदे, घूड-दोड श्रौर श्रनेक प्रकार की लाटरी 
ग्रादि-म्रादि कंल्पना-शकितिवद्धक मनोरञ्जनकारी समारोह 
होने चाहिये । प्रातःकाल गोवद्धन=गोवंश की भ्रभिवृद्धिके 
प्रतीकभूत देवता को पूजा, गव्य पदार्थोके श्रधिक मात्रा में 
सुलभ होने के उपायों पर तथा गौश्रोंकी नस्ल सुधारने के 
साधनों पर विचार, वादानुवाद श्रौग ठहूराव होने चाहिये एवं 


रात्‌ के -श्रधिवेशन में उपर्युक्त यूत का पुरोगम सम्पन्न होना 
चाहिए । 
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वस्तुतः चूत दो प्रकारका होतार । एक पासे, कौडियोंः 
सलाई्रादि वस्तुश्रों की संख्या पर दाव लगानाःदूसरा ब्रन्नादि 
वस्तुश्रों के भावी भावों की कल्पना करना तथा मल्लो की 
शारीरिक गठ्नके श्राधारपरहारजीतका श्र्नुमान करना 
श्रौर घुडदौड मे घोड़े की चपलताद्रारातेज दौड का श्रन्दाजा 
लगाना इत्यादि । मनुस्मृति" म्रध्याय €, रलोकं २२२ मे तथा 
'नारदस्मृति"में दयत के पहिले प्रकार को "जिह्य-कारित” (ठगी) 
नाम सेश्रौर दूसरे भेदको समाह्ुय' (चुनौती) के नामसे 
स्मरण कियादहै। 

इन दोनों में से वेदादि शस्त्रो ने पहिने प्रकारके दूतक 
निन्दित कहा है; क्योकि पासे, कोडिया, सलाइयां श्रादि जड 
वस्तुश्रों की परतन््रतामे, पडकर खेलने वाला ्रपने बुद्ध- 
चातुयं या पौरुष का कु भी उपयोग नहीं कर सकता, यहच्छा 
से नक्कौ-पूर, दूवाया तीनश्रादि चाह कृचभी दावं पड़ 
जाये ! जुस्तया टाक कुं भीम्नपनेहाथमेग्रा जाए ! भ्रौर 
दन्य या भरेकिसीमे भी सलाई पड जाये । चिलाडी प.धीन 
है, विवश दै श्रौर लाचारदहै। अतः इसमे सवनाश काखतरा 
है । किसी मानसिक शकिति के विकास को कोई श्रवकार नहीं 
है। इसलिएवेः (१० । ३४ । १३ ) में सुस्पष्ट. शब्दों 
मे --्रक्षर्मा दीव्य भ्र्थात्‌ "पाशे मतवेल' एेसीदही प्राज्ञा 
दीह । 

परन्तु दूसरे प्रकार का द्यूत शास्त्रों मे पाप नहीं समभा 
गया : क्योकि उससे कत्पना-रकविति भ्रर साहस्र बढता है। 
ग्रतएव “याज्ञवत्क्य-स्मृति' ( व्यवहाराध्याय-यूत प्रकरण 
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लोक २०२) में इस बात का स्पष्टीकरण किया गयादहैः कि 
जो दूतनिषेधक वचन ह, वे सब क्ुटाक्ष-देवन (धोखे से पाशो 
दारा ठगना) विषयक हं । 

परत्यक्षम भीसंसार भर कीसमस्त सभ्य सरकारोंके 
कानों से जि्यका{रित' = पहिले प्रकारकेद्यतकोही अपराय 
समभ जाता है; परन्तु दूसरे प्रकार का यत समाहूय 
वदन के सोदे, धुडदोड या बरसात के सट तथा लाटरी 
प्रत्येकं श्रहुर मेँ बड़ेसे बडे सेठ .साहृकार यर्हां तक कि राजा 
प्रर सम्राट्‌ भी भ्राये दिन लगाते हैँ । यद्यपि यह भी एकं 
प्रकारकाद्यतदहीरहै भ्रौर खतरेसेभी खाली नहीं ह, तथापि 
प्रवृत्ति मागं वले लोगों के लिए यह एक श्रंश तक मनोरंजन 
के साथ कल्पना शक्ति का श्रभिवद्धक होने के कारण लाभप्रद 
भी है; इसीलिए शासन ग्रौर लोक-व्यव्हार कानमे भी इसे 
ग्रपराध नहीं समस्रा जाता ; बत्कि सरकारं खुले परमिट प्रदान 
करके एसे समारोहं का स्वयं प्रबन्ध करती हं । क्या हम श्राशा 
करे, कि भारत सरकार भी शास्त्रीय ग्रौर मनोवेज्ञनिक चत- 
प्रवृत्ति के उपयुक्त समन्वय का मनन करके गुप्त रूपमे सेल 
जाने वाले विनाशकारी ग्रवध चत की रोकथाम के लिए दोप- 
मालिका की राष्टीय त्यौहार कारूप देकर एेसे व्यापक समा- 
रोह से मनाने का प्रयत्न करेगो ? 


£ 
गावधन-प्रूजा 
कातिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन-पुजन कापवेहै। 
सका प्रारम्भ ५ हजार वषे पूवे भगवानु कृष्ण द्वारा गोवधेन 


पव॑त को तलहटी के उद्धार भ्रौरः कृषि साधनों के नवीकरणा के 
प्रवसरपर हृभ्राधा। इसपवके प्रारम्भ होनेसे पूर्वं व्रज 
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मण्डल की जनता देव-मातृक' थी, भ्रननके लिए वर्षां पर 
निभेर रहती थी । यद्यपि उसके समीप गोवधन पवेत सहश 
जलस्रोत से पृणं पवेत था जिसका समुचित ्राराधन करने पर 
बहुत श्रच्छी खेतीहो सकती थी किन्तुलोगो का ध्यान इस 
प्रोरनथा।वेवर्षाकौ प्रतीक्षा करते, वर्षाके देव इन्द्रं को 
प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते श्रौररउसो को कृपा पर निभंर 
रहते थे । बालक कृष्ण ने- जिनका जन्म ही लोक्राभ्युदयकै 
लिये हृश्रा था-ईइसके विरोधमे लोगों कौ संगर्ति करिया) 
गोवघेनोद्धार के लिए सामूहिक प्रयाणहुश्रा। स्ोतोंकाजो 
जल भ्रमी तक व्यथंही चला जाता था, गोवधेन केभ्रंचलमें 
फली हुई जो वनस्पति या शस्य-समृद्धि लोगों की उपेक्षासे 
प्रतिवषं नष्टहो जातीथी, जो संकडों बीघा भूमि बजञ्जर 
पडी थो उस सबको श्रोर उन्होने समुचित ध्यान दियाभ्रोर 
व्यवस्था की । इससे सम्पण ब्रज-मण्डल शीघ्र ही धनधान्यसे 
परिपृरं हो गया । 

देवमातृक क्जन-मण्डल एक ओ्रोर जहां सूसे से श्रकाल- 
पीड़ति-सा बना रहता था वहाँ समय-समय पर प्रतिवृष्टिके 
कारण ग्रति निकट बह्ने वाली यमुनाकौ बाढसे भी भ्राप्लावितं 
हो जाताथा। इसप्रकार यह्‌ प्रदेश उभयविध प्रापत्तियोंसे 
चिरकालसेकष्टपारहाथा) वर्षाका सम्बन्ध इन्द्रदेवसेटै, 
यह्‌ वेद का श्रटल सिद्धान्त है। तत्रत्य गोप ग्वाले प्रालस्यप्रौर 
मोहवश् परम्परा से स्वयं किसी भौतिक उपाय का ग्रवलम्बन 
न करके केवल देवी उपाय मात्रके प्ररृष्टान से ही उक्त 
ग्रापत्तियों के दूरहो जाने कौ निष्ठा रखते थे ग्रतः केवल इन्द्र 
पूजा मात्र पर निभेर रहते थे । 
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दाख. मे तत्तत्‌ प्रापत्तियों को दूर करने के लिये देवी राक्ति 
को प्राराधना के ्रनेक भ्रनुष्ठानों का उत्लेख विद्यमान है परन्तु 
इसका यहु अ्रभिप्राय कदापि नहीं कि दव के भरोपे पर पुरुषाथं 
को तिलाञ्जलि देदीजावे। प्राराधित देवता अ्राराधकेको 
केवल तादृशी बुद्धिही प्रदान करते कि जिसके उपयोगसे 
यदि चाहे तो साधक भौतिक साधनोंको भ्रपने भ्रनुक्रुल बना 
संफे तथा प्रतिङ्कुल प्राकृतिक परिस्थितियों का भी भ्रपने पुरुषाथं 
वलसे सुतरां प्रतिकार कर सके । 


जो श्रालसी प्राप्त-साधनों का सदुपयोग न करके केवल 
दवकोही नौकर की भान्ति श्रपने सब कराये कर डालने को 
पुकारताहै वह दवेबल का श्रपमानही करता है । रोग-निनव्रृत्ति 
के लिये जंसे विधिवत्‌ भ्रौषधिसेवन श्रौर पथ्य दोनों वश्यक 
है, इसी प्रकार कायं सिद्धिके लिए दवीबल काध्राश्रय श्रौर 
ग्रपना जलिरतोड पुरुषाथ, दोनों ही साथर परमावश्यक हैं । 
सो गोप ग्वाले केवल इन्द्रपजा रूप दंवी साधन परही सदेव 
निभ॑र रहतेथे, स्वयं कुचं पुरुषाथं नहीं करते थे । श्रतएव वे 
ग्रनाग्रुष्टि तथा प्रतिवृष्टि को समस्याका सफल समाधानन 
करे पतेय) भगवान ने गोवधेन से वर्षा कालम बहनै वाले 
अल-स्रोतो के बृहुत्तडागसरूप में बांध कर जहां प्रनावृष्टिके 
समय सिंचाई का प्रबन्ध किया वहां इन्द्रकेकोपसे होने वाली 
प्रतिबृष्टि को दुःखद बाढ मे डूबते हए ब्रज-मण्डल कोभी 
गोवधेन उठाकर बया लिया भ्र्थात्‌-उपे जल-रोधक सुरक्षा 
बान्ध केसरू्पमे परिणत करके तथा पवंतीय ऊवे स्थानोंमें 
ग्राव्रास को व्यवस्था करके महा प्रलयकारी संवतंक मेघोंकी 
भ्रोप्लावन दाक्ति को भी कूण्ठिति करदिया। इस प्रकार 


| ६४ | & क्यों? 9 


जब पशुश्रों को सदेव भर पेट चारा ग्रौर विक्गुद्ध पानी 
मिलने लगा तो उक्त पर्वत का "गोवर्धन" नाम अन्विता्थं 
हो गया । 

 गोवधेनोद्धार कौ वह युखद स्प्रति श्राज भी हमारे हृदय- 
पटल मे सदेव सुरक्षित है । भारत जैसे कृषि प्रधान देश्च में गो- 
वधन पूजा जंसेप्रेरणाप्रद पर्वों कीभ्रत्यन्त श्रावश्यकता है । 
जसा कि नामसेहीस्पष्टहै हमे दस दिन श्रपनी राष्ट्‌कीगो 
न्=पृथ्वी श्रौर गाय दोनों क्रौ उन्नति तथा विकासकौ श्रोर 
ध्यान देना चाहिए श्रौर इनके संवर्धन के लिए प्रयत्नक्षील होना 
चाहिये यही इस "गोवद्धंन' पव का महान्‌ सन्देश है ; 


भात-द्ितीया 


कातिक शुक्ल द्वितीया को सम्पन्न होने वाला पवं--भ्रातृ- 
द्वितीया या भैयादूज हिन्दु समाज का श्रादशे पारिवारिक पवे 
है। पौराणिक प्राख्यानके प्रनुसार इस दिन भगवान्‌ यम 
श्रपनी बहनि यमुना के यहं मिलने जाया करते हैँ ग्रौर उन्हीं 
के श्रनुकरण पर इस दिनि जो लोग ग्रपनी बहनों से मिलते, 
उनका यथेष्ट सन्मान पूजनादि करके उनसे ्राशीर्वाद-रूप 
तिलक प्राप्त करते हैँ उन्हं इस दिन मृत्यु भय नहीं रहता । इस 
कथा के अ्रनेक भावों में एक भाव यहरहै कि यद्यपि धम्मेशास्त्र 
विधानानूसार कन्या पितृ-सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं है 
तथापि उसे पितृक्रुल की भ्रोर से प्रनध्छित रूप मे दाय 
भागांश श्रवदय प्राप्त हो इसके लिए एसे श्रनेकं प१वं उत्सवादि 
का विधान, शास्त्री मे किया है जिन पर लडकियों को पितृकुल 
कीश्रोर से यथेष्ट सम्मान एवं धनदाय मिले। भय्यादूज भी 
एकएेसा ही प्वेहै। इस प्रवसर पर भाई भ्रपनी बहनों के 
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यहां उनको पारिवारिक स्थिति का परिचय प्राप्त करते रै, 
उनके सुखदुःख की पूद्धते श्रौर श्रपनी कहते रह । अ्रपनी 
साम्यानुसार वे उपे भट देकर श्रपने भ्रतृ-स्तेह को हद 
करते ह । यहु ट पारिवारिक संगठन ही भारतीय-कुटुम्ब 
प्रणाली की जानटहे। 


विदेशों में इस प्रकार का कोई पारितारिकं पेन होने के 
कारणा वर्ह के समाज में माता-पिता, पति-पत्नी, पृत्र-पुत्री 
प्रादि सीधे सम्बन्धो को छोडकर श्रन्य सम्बन्ध प्रायः नगण्य 
से हीदँ ग्रौर उनको दयोतन करनेके लिए इंगलिद् जंसा 
सवेसमृद्ध भाषा तक मे समुचित शब्द भी नहीं मिलते, 
उदाहरणा के लिए यूरोपियन द्वारा किसी स्त्री का--8116 18 
11 3187610 -]8&्र' कह कर परिचय दिए जाने पर श्राप 
यह निरय कर ही नहीं सकते कि वह॒ स्वरौ उसकी भाभीरैयः 
साली, या सलहज यादछधोटे भाईूकी स्वी, क्योंक इगलिश्में 
देवरानी, जठानी, भाभी, साली, सलहज, भागिनी, ननद ्रादि 
के लिएकेवल यही एक शब्दहै। स्पष्टहै किइनदेशों में 
पारिवारिक सम्बन्ध इतने शिथिल किं इनको प्रकट करने के 
लिए शब्दां की भ्रावर्यकता हो नहीं होती । 


दस प्रकार हम कह सकते हैँ कि भ्रातु-द्ितीया हिन्दू परिवार 
संगठन कौ एक सुदृद कंडी है, जिसने कि पृथक्‌ हो जाने पर 
भो भादब्हिनिकेदो परिवारोंकोचिरकालसे संयुवेत करके 
रखा है । ययपि लडकी का श्रधिक सम्बन्ध माता-पिता के साथ 
हीहोतादट उनकेस्नेहसेदही वहु संवर्धित एवं लालित पालित 
होती, भ्रपने जीवन काल तकवेही स्व॑ंदा उसका ध्यान 
रखते ह, परन्तु पितृद्वितीयान बनाकर हमारे पूवो ने इस 
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पवको श्रातर-द्ितीया इसलिए बनाया कि पितृ-सम्पत्ति कै 
भावि-उत्तराधिकारी भाई के ऊपर उस कन्याके संरक्षण का 
भार सौपाजाए। माता-पितातो बृहदृ हृए, श्रवतो भाई ने 
ही रृहस्वोमी बनना है । फलतः वहु बहनि की श्रोरसे कभी 
उदान्तान न हौ, सवेदा उसमे स्नेह रक्वे--इसके लिए बाल्या- 
वस्था सही प्रतिवषं श्राने वाली भय्यादूज उसे बहिनके 
निकट संपकं भेँलातीहै) ब्वपनमें एक घरमे रहते हुए, 
भ्रनेकवार प्रापसं में लते फडते हृए भी ज्यों हौ भय्यादूज 
प्रई कि--भाई साहब तिलक रधाने बरहविनि के सामने खड 
हो गए, वर्षभर का वैमनस्य लडाई गडा सब समाप्त माता 
पिताके जीवन काल में-लडकी के उद्राहितादहो जाने से पूर्वं, 
जब वर्षो यहु क्रम स्वाभाविक गतिसे चलता रहतादै तो गृह 
स्वामी बन जाने पर भी भाई उसे उपेक्षित नहीं कर पातां श्रौर 
सवेदा बहनि के संरक्षण के लिए समुद्यत रहता है । 


गोपाम 


भारतगोप्रारणदेश है । कृषिपर प्राध्रित हौनेके कारण इस 

देश मे तदाधारभूत गोजाति को जो श्रधूवं सम्मान म्रौर गौरव 

प्रदान कियागयाहै वहु ग्रन्य किसीकोन्हीं। विदेशों में जसे 

लोग ग्रच्छे कुत्तो पर गर्वं करते हँ उन्हें पासते प्रौरप्रेम कर्ते 

है, उसी भांति टिन्दु-समाज चिरन्तन काल से गो-पालन, गो- 

रक्षण तथा संवधेन के लिए प्रयत्नशील रहा है । क्योन हो- 
गाथो विश््वध्य मातरः वेद) 


इस श्रुति के ्रनुसार गायहै भीतो विइवकी माताहो। 
गो-महिमा के संबन्ध मेहम भ्रन्यत्र प्रकाश डाल चुके हैँ। 


गोपाष्टमी | ९६५१ । 


उसकी पुरुरादृत्ति केरके हम ग्रन्थ का कनेवर नगं 
बढ़ायेगे ¦ भ्रस्तु, 


गोपाष्टमी--कातिक श्युक्लाष्टमो उसी गोमाता के दजन 
भ्रच॑न मोटे शब्दों में कहे तो उसकी उन्नति के उपायौ पर 
विचार श्रौर प्रयोगका महान पव है 1 वस्तुद्घः यहं पव जाति- 
विदोष कापवे न हीकर जन-साधारण कां सामास्य पदं 
है । क्या हिन्द, क्या मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी या च्रन्य 
कोई, गो-दुग्धतो सभौके लिए ससानलूपसे अभृतं युणकारी 
है, सभी के जीवन व॒ सन्ति का विकाश शो-रना पर 
निभरहै। 


वरिदेरियों ने भारत कौ ्रतुल गो-समृद्धि को देख इसे 
गो-मांस यां गोचमं की विशाल मंडी बनाए रखने के उदेश्य से 
गोरक्षा को यद्यपि विचित्र साम्प्रदायिक सूपदियादहै भ्रौर 
एेसी स्थिति उत्पन्न करदी है कि भारतम गोवध-बन्दी 
भ्रसम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्यहो गईहै, परन्तु यहु स्मरण 
रहे कि यदि इसी प्रकारगोवंशका स होता रहा ग्रोर हमने 
गोपाष्टमी सहश पर्वोकीश्रोरसे जान दूभकर प्रखें मीचींतो 
निङ्चय ही हमारा भ्रधःपतन हो जाएगा । डिन्यो के दुघ श्रीर 
डिब्भों केहीषी पर पली हुई सन्तति मानवोचित गुणों से 
सर्वथा हीन हो जाएगी श्रौर क्रमशः हास को प्राप्त हो समाप्त 
हो जाएगी । इसलिए इस महान्‌ पवे पर प्रत्येक भारतीय को 
चाह वह किसीजाति काहो गोधनके रक्षण वरसंवधेन रे 
लिए प्राणपण से प्रतिज्ञा लेनी चाहिए । गोपाष्टमो प्रति-वषं 
प्राकर हमे यही सदेश देती है । 


[ ६५४ | # क्यों 7 # 


सम्पन्न प्रदेशों मे रहने करा श्रौर तीर्थयात्रा के नियमों के श्रनु- 
सार देदान्त द्वारा सम्पादित सयः सुपाच्य लघु भोजन-वहभी 
एक बार, खाकर संयत जीवन विताने का श्रवसर प्रदान करता 
है वहाँ दान-पुण्य, सत्संग ग्रादि पाध्यात्मिक लाभो सेमालामाल 
होने काभी श्रलभ्यभ्रवसरदेताहै। कातिकी पौशिमा के दिनों 
मे ही एेसा रहन-सहन वयो भ्रावक्यक है ?-यह बात श्रायुवंद 
के एकर वेज्ञानिक श्राधार पर सुस्पष्ट जिसे प्रकट करदेना 
यहां परमावशयक दहै । प्रायुकवंदके ग्रन्थों का यहु सवंसम्मत 
सिद्धान्त र कि- 


कतकस्य दिनान्यष्ावष्टावग्रहुणस्य च । 
धलष्ा ससाख्याता भ्रत्पाहारः स जीदति ॥ 


ग्र्थाद्‌--कातिक महीने के श्रन्तिम श्राठ श्रौर मागेशीषं 
महीने के पहले श्राठ दिन सब मिलकर पन्द्रह दिन मदं 
== मृव्यु काजवड़ा-नामसे दिस्यात है इनमे जो श्रल्पाहार 
खाकर संयत जीवन बिताएगा वही दीर्घायु होगा ¦ 


यह यह्‌ बताने कौ श्रधिक ग्रावश्यक्ता नहीं कि तुला राशि 
का सूये नीचकाहोतादहैश्रौर दशे प्रंशपरतो वहु परम नीच 
काहोजाताहै। उक्त परम नीचका भ्रवसर इन “यमदष्टरा 
कटुलाने वाले दिनो मेही श्राता रहै । यमदष्टा स्पेण परिगणित 
उक्त दिनोमे जाटराग्नि के मान्यका श्रनुभव तो प्रायः 
सभी शुवतभोगी प्रतिवषं कर सकते हैँ। एेसी स्थिति में 
भारतीय ऋषियों ने समाधिम ऋरतस्भरा' प्रज्ञाद्रारा जव इस 
परादु्तिक तथ्य का श्ननुभवं किया तो उन्होने स्वास्थ्य संरक्षाके 
इस श्रावशइ्यक ध्येय की पूति के लिए यमदष्टाके प्रारम्भिक 


गाता जयन्ती [ ६५५ 1 


दिनों मे धाक तीथयात्राके व्याज से स्वच्छ वातावरतामें 
संयत जीवन यितानेके लिये यत्र-तत्र सवत्र कार्तिक मलोका 
ग्रायोजन किया । 


गता-जयन्ती 


मागशिर शुक्ला एकादशी ही वहु रमणीय पवित्र दिवसै 
जिस दिनसंसारको गीताजंसा महान्‌ वश्रनुपम ग्रन्थरत्त प्राप्त 
हो सक्रा। संसार को विविध भाषाभ्रो मे ्रौर श्रधिक-से-ग्रधिक 
संख्या में छपने का गौरव केवल इसी पुस्तक को मिल सका- 
यह्‌ बात भारतीय-संस्कृेति के पुजारियों के लिये कम महत्वकौ 
नहीं है। क्या स्वदेशीभ्रौर क्या विदेशी सभी विहान्‌ इस 
श्रनुपम ग्रन्थ पर मुग्धहैँ श्रौर भ्रानन्दकी बात तो यहुहै कि 
यह सवके लिये समान रूपसे प्रिय सिद्ध हुई है) ब्रह्मवादियों 
ने इसमें ब्रह्म कौ महृत्ताके दर्शेन क्यितो ज्ञानियोंनेज्ञान कै 
महत्त्व को ही गीता में भ्रोतप्रोत पाया । कमयोगियों के भ्रनु 
सार गीताकाप्रारम्भभ्रौर समाप्ति क्मयोगपरही है जबकि 
भवित-पक्ष वालके टृषिकोणसे देखने पर गीताम सिवाय 
भक्ति के श्रन्य कृच मिलतादही नहीं। श्रधिक क्या विश्वके 
सम्पूण साहिव्यमें गीताही वह दिन्यौषधि ( 281190९8 } है 
जिससे भव रोगों के सभौ रोगीएकलर्पसे लाभान्वित होते 
देखे गये । गीता हो उपनिषद्‌ रूपी गौश्रोसे दृहा हृश्रा वह 
ग्रमृत-कल्प दुग्ध है जो सभी के लिये समानरूपे मधुर श्रौर 
पुष्टिकारक है श्रोरजितिपीलेनेके बाद फिर श्रन्य किसी माता 
का दुग्ध पीनै.को श्रावेदरयक्ता महीं पडती । यद हुम सव 
कुद खो बेठे तो भी जिस समय तके गीता जंसाश्रमूत्य ग्रन्थ 


। ६५६ | # क्यों ? # 


हमरे पास है उस समय तक श्रपने सवंरवयंत्व श्रौर भ्रभ्युदयके 
लिये हम निरिचन्तदहैँ। गीता के विषयमे प्रो° एडवड जे. 
थामस्‌ एम० ए० डी.लिट्‌-लण्डन के उद्गार सचमुच ही सर्वाश 
मे सत्य है कि- 
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(116 80४ 2 116 1.01 २.9) 
प्र्थात्‌--श्रोभमगवद्गोता को भारतका न्यू टस्टार्मैटः 
(धमेशास्त्र) कहा जाता है, परन्तु धार्मिक इतिहास की खोज के 
लिए यह्‌ इससे भी कहीं धिक महत्त्वपणे है । हिन्दजन वंश- 
परस्परः से नेतिक, घा्यिक एवं ईङ्वरीय ज्ञान ओ्रौर श्रात्सिक 
न्ति कहुँ से प्राप्त करते रहेहै-इसकाज्ञान हमे गीतादही 
देती हि। यही नहीं, किन्तु परिचमी देशों मे नंतिकता श्रौर 
धार्मिकता के विषयमे श्राज जो बहत से प्ररन प्रचलित हं उन 
सबका उत्तरमभी इसीसे प्राप्त होताहै।' 

एसे दिव्य ज्ञानमय ग्रन्थं का जयन्ती पवं किस भारतीय के 
लिए प्रसन्तताकारक न होगा । फलतः इस दिन गीता-प्रचार 
गीता पारायणादि मे श्रधिकाधिक सहयोग देना चाहिए । 


धम भी ्राक्रा्मक बने | ६५७ ] 
(गीता का मथिताथं) 


@ | 
धमं मी आक्रामक बने 
गीताम हम युध्यस्व" का स्वरसुनते हँ। श्री क्ष्ण 
वास्तवे धमकोभी उसी प्रकार श्राक्रामक होते देखना 
चाहते ह, जिस प्रकार प्रधम ्राक्रामकहुग्राकरतादै। यह 
तोहम सभी जानते कि ्रधमं कितना ग्राक्रामक होता है, 
वह्‌ समाज को बलपूवंक भ्रपने शिकजेमे लाना चाहता है। 
ग्रधमं काचलनाहीडउरश्रौरधमकीकी डगर से होता दै, 
पर धमे, स्वभावसे, भ्राक्रामक नहीं हो पाता । घमके क्षेत्र 
मे संगठन शिथिल होता है । धम के पक्षधर लोग 'भले-मानुष' 
हुश्रा करतेहै,जो ्रपने जीवनमेतो ध्मचिरण केलिए 
सचेष्ट होते है, पर दूसरों पर दुष्टो का ्राक्रोश देखं चुपचाप 
किनाराकाटनतेतेह, सामने ्राकर अअ्नन्याय का प्रतिकार 
करने का साहस नीं बटोर पाते। श्रीकृष्ण धम.के इस 
भावको, सदाशयताके इस प्रदशन मात्र को पसन्द नहीं 
केरते। वेतो शठ से दाटता करने मे विवास करते है, 
उनकी दृष्टिमें दुर्योधन श्रौर भीष्म-पितामह भ्रादि मं 
दृष्टा श्रधिक अन्तर नहींरहै, इसीलिए प्रज्‌ुनकोवे युद्ध 
करने के लिए प्रेरित करते हैं। 
यदि भ्रजुन युद्ध छोडकर चला जाता, तो कौरव-पक्ष की 
विजय होती, यानी ग्रन्याय न्याय क) दबोच बेठता । तव तो 
लोग यही करते कि भाई, सत्य की विजय नहीं होती, न्यायं 
को जीत नहीं हृश्रा करती; वास्तव में म्रन्याय ्रौर श्रसत्य 
ही विजयश्री प्राप्त करते हैँ श्रौर एेसी धारणा के.वशीभूत 
हो समाज परुप्रो से भी बदतर बन जाता। इसीलिए 
महाभारत का युद्धहोताहै रौर भगवान्‌ कृष्ण न्याय के, 


[ ६६९० | क्यों? 


-ष्देवि ! इस कुल का श्रन्तभलेहीहो जाए, परन्तुर्म 
दुयोधन को रोक नहीं सकता ।' 

इसके बावजूद यदि भगवान्‌ श्रीकृष्णं को युद्ध करनिका 
दोष दिया जाए, तो वह्‌ दोष देने वालो काही दोष है। 
दुर्याधिन युद्धही चाहताथा ्रौरवह तो पहले से उसकी 
तेयारियां कर रहा था। अन्ततोगत्वा युद्धभूमि में सेनाएं 
सजने लगीं श्रौर दोन ग्रोरसे युद्ध देतु व्यूहु-रचना की जाने 
लगी । एेसे समय भगवान्‌ ग्यास धृतराष्ट्‌ के पास श्रये 
ग्रौर उन्होने धृतराष्टर को समाने का श्रन्तिमि प्रयास 
किया । उन्होने ज्योतिषके बल.पर भावी प्रनथंकीग्रोर 
धतराष्ट्‌ का ध्यान खींचा्रौर उनके दोषों की श्रोर संकेत 
करते हुए कहा - 

"राजन्‌ ! यद्यपि तुम धमका बहुत लेप कर चूके 
हो, तोभी मेरे कटने से ग्रपने पूत्रो को धमं का भागं 
 दिखाग्रो । एसे रज्यसे तुम्हे क्यालेनादै, जिससे पाप का 
भागी होना पड़े? धमको रक्षा करनेसे तुम्हे यश, कीति 
प्रौर स्वगं मिलेगा । अबा करो, जिससे पाण्डव ग्रपना 
राज्यपा सकेग्रौरकौरव भी सुख-शान्ति का ग्रनुभव करे। 

इस पर धृराष्ट्‌ वले 

तात ! सारा संसार स्वाथसेमोहितहो रहादहै, 
मुले भी सवे-साधारणकी ही भांति समभिए। मेरी बुद्धि 
भी अ्रधमं करना नहीं चाहती, परन्तु क्या करूं? मेरे पुत्र 
मेरे वशम नहींदहै। (वही, ३।६०-९१ - 

इस उत्तरके परचात युद्ध के ग्रतिरिक्तं विकल्प ही 
क्याथाः 


भकरसंक्रान्ति । ६९१ | 


मकर सक्राति 


मकर संक्रान्ति, जो कि हर वषं प्रायः १४ जनवरी को षडा 
करती है भारत के वैदिक कालीन पर्वोँमेंसे एकटहै। यह्‌ 
भारत के सम्पूणं प्रान्तों मे विविध नामों प्रौरसरूपों में ग्रति 
प्राचीन काल से मनाई जाती है। मकर संक्रान्ति वास्तवमें 
एक ऋतुपवं है श्रौर इसका महत्व इस बातमें है कि इस दिनं 
से भगवान्‌ सूयं उत्तरायण हो जातेदहँ। रौर देवताग्रों का 
ब्रह्य मुहूतं प्रारम्भ हो जाता है अ्रतएव उत्तरायण काल को 
लास्त्रकारों ते साधनाग्रों एवं परा रपरा वियाश्रों कौ प्राप्ति 
को इष्टि से सिद्धिकाल मानाहै। ज्योतिष शास्त्र के ` अ्रनुसार 
भो गृह्‌ निर्माण देवप्रतिष्ठा सकाम यज्ञ यज्ञादि श्रनुष्ठानों के लिए 
उत्तरायण काल को ही प्रशस्त कहा गया है । जीवन तो जीवन, 
मृत्यु तक के लिए भी उत्तरायण काल कौ विरेषता शास्त्रों में 
वित कौ गई है । गीता मे भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है-- 

श्रग्नि जर्योतिरहः शुक्लम्‌ षण्मासा उत्तराथरणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्यविदो जनाः॥ 

| (गीता ८-२३०) 

ग्र्थात्‌-जो ब्रह्मवेत्ता योगी लोग उत्तरायण सूयं के ६ 
मास, दिन के प्रकाश, शुक्लपक्ष श्रादिमेंप्रारा छोड़ते ह वेब्रह्म 
को प्राप्त होते हैँ । 

महाभारत का वह्‌ म्राख्यान प्रसिद्ध है कि जब भीष्म पिता- 
मह युद्ध में सवेथा क्षतविक्षत होकर गिर पड़े रौर उनका 
ग्रन्तिमिकाल समीप श्रागया तो उन्होने ्रपने समक्ष उपस्थित 
कौरव पाण्डवो से उस दिनि की तिथि नक्षत्रके बारेमे पृद्ा। ` 
सहदेव-जो ज्योतिष विदा मे निपुण थे-से यह्‌ जान कर कि 


[ ६५८ | क्यों ? 


धमं के-पक्षयर बनते हँ । यहसत्य है कि यदि श्रीकृष्णने 
रज्‌ नको युद्ध के लिएप्रेरित नहीं किया होता; तो युद्ध 
नहीं होती । युद्ध न होता, तो वह भयानक नरसहार भीन 
होता । पर प्रन यहं नहींथा कि कितने लोग युद्ध मे मौत 
के घाट उतरते है, प्रह्न यहथाकि धमं बचताटहै या नहीं। 
इसी दृष्टि से श्रीकृष्ण के समस्त प्रयत्नोको श्रांकना होगा। 
वेतो भरसक प्रयत्न करते हैँ कि युद्ध टल जाय ग्रौर सम्मान- 
पूवक समभौता कौरवो श्रौर पाण्डवोमें हो जाए । पर दंव 
का विधानहीरेसारहाकिदुमंति दुर्योधत किसीभी प्रकार 
समभौते के लिए राजी नहीं हुभ्रा । 

इससे स्पष्टहै कि युद्धकरानेका दोष कृष्ण पर नहीं 
थोपा जा सकता । भते ही गन्धारी ने युद्ध के उपरान्त 
ग्रपने निहत पुत्रो के विरह में कृष्ण कौहीयुद्ध के लिए 
दोषी ठहराया श्रौर उन्हे शाप दिया, पर यह्‌ वही गान्धारी 
थी, जिन्न दुबारा चूत-क्रोडा से पूवं धृतराष्टर्‌ के सामने 
दुर्योधन को भला-वुरा कहा था श्रौर उन्हं दूर्याधन को 
त्यागदेनेकी सलाह दी थी । जब धृतराष्ट्‌ दुबारा पाण्डवो- 
के साथ द्यत-क्रोडाके लिए दुर्योधन को स्वीकृति दे देतेहं 
तो गान्धरी उन्हं चेतावनी देते हुए कहती है 

- ्रायपुत्र ! दुर्योधन के जन्म लेने पर परम बुद्धिमान्‌ 
विदुरजी ने कहा था-यह्‌ बालक भ्रपनेकुल कानाशकरने 
वाला होगा; भ्रतः इसे त्याग देना चाहिए । भारत ¦! इसने 
जन्मतेतेही गीदडकी भांति हूंग्रा-हुग्रा का शब्द किया था, 
प्रतः यह ्रवश्य ही इस कूलका अ्रन्त करने वाला होगा। 
कौरवो ! भ्रापलगभी इस बात को ब्रच्छी तरह समकल । 
भंरतकूलतिलक ! श्राप ्रपनेहीदोषसे इस कुल को विपत्ति 


धम भी श्राक्रामक बने [ ६५६ ] 


के महासागर मे न डवाइए । प्रभो ! इन उदृण्ड बालको की हां 
मेहांन मिलाइए। इस कल के भङ्कुकर विना्ञमेस्वयंटही 
कारण न बनिए । भरतश्रेष्ठ ! बंधे हुए पूल को कौन 
तोडगा ? बुभी हुई वंरकी श्राग को फिर कौन भडकायेगा ? 
कन्ती के रान्तिपरायण पृत्रोंको फिर कुपित करने का साहस 
कौन करेगा ? श्रजमीढ-कुल के रत्न ! श्राप सव कूं जानते 
श्रौरयादरखतेर्है, तोभी्मै पुनः म्रापको स्मरण दिलाती 
रहुगी । राजन्‌ ! जिसकी बुद्धि खोटी है, उसे शास्वभी 
भला-बुरा कुड नहीं सिखा सकता । मन्दबुद्धि बालक वुदढधो- 
जंसा विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता । भ्रापके पुत्र 
ग्रापके ही नियन्त्रणमे रहं एेसी चेष्टा कीजिए । एेसानरो 
किवे सभी म्यदाका त्याग करके प्राणसेहाथ यो बेट 
ग्रोर श्रापको इस बृढ़पे मे छोड कर चल बसें । इसलिए श्राप 
मेरी बात मानकर इस कूलाङ्कार दुर्योधन को त्याग द: 
महाराज ¦ श्रापकोजो करना चाहिए था, वह्‌ ्रापने पुत्र 
स्नेहवश नहीं किया । अ्रतः समभ लीजिए, उसी का यह्‌ फल 
प्राप्त हुग्रादै, जो समूचेकुल के विनाशकाकारणटहोनेजा 
रहा है । शान्ति, धमं तथा उत्तम नीतिसे युक्त जो श्रापकी 
वृद्धि थी, वह्‌ बनी रहे । श्राप प्रमाद मत कीजिए । क्ररता- 
पणं कर्मो सेप्राप्तकी हई लक्ष्मी विनाशलशील होतीदहैश्रौर 
कोमलतापूण बर्तावसे बढ़ी हुई धन-सम्पत्ति पुत्रपौत्रं तक 
चली जातीदहै। (सभापव, ७५।२-१०)}- 
गान्धारी के एेसा कह्ने पर धृतराष्टने जो उत्तर दिय 
वह्‌ भी बड़ा महत्त्वपुण है । वे कहते हैँ 
ग्रन्तः कमं कुलस्यास्तु न शक्लेमि लिवारितुम्‌ ॥ 
(वही, ७५।११) । 


| ६५२ | # वथो ? # 
कातिक-पासिभा 


कातिक समाप्त हो गयः, पशणिमा श्रा गई} इस पूणिमाके 
साथ ही कातिक स्नान का पव समाप्तहौी लायगा। जो लोग 
मास भरतकतारोंकी छायाम किरी्नदी तीथे जलाशय में 
स्तान, भगतन्नाम-संकौतंनादि पुण्य काये करते रहे ह उनका यह्‌ 
व्रत राज पूखं होगा । इसके करने से उन धार्मिक जनौकोजो 
पुण्य लगेगा ठट तो भ्रष्ट ह्‌ किन्तु प्रास्म्म ट्‌ाने वालो जाड क 
त्तु के रा्यःपूवे मे उन्हमे इस व्रतके वह्रानेसे प्रातःजागरण, 
भ्रमणभ्रौर दनिकस्ननकानजो ्रभ्यास डास लिया है वह 
उनके स्वास्थ्य के लिए कितना उपकारक हगा-यह्‌ बात तो 
प्रत्येक व्यक्ति सहज ही जान सकता है । 


स्वास्थ्य के लिये स्नान की महत्ता सवविदित है किन्तु 
भ्रक्सर लोग जाडं मे महीने-महीने भर नहीं नहाते, जाड का 
एेसा भय सताता है कि पानी का स्पशं भी करना नहीं चाहूते। 
हालांकि इसका बुरा परिणाम उन्हं श्रन्त में भोगना श्रवश्य 
पडता है जवकि त्ववा तथा रक्त मे पिविध प्रकारके रोग उठ 
खड्‌ होते है ब्रहि सुहुते कालम जलमे्षेत्यके स्थान पर 
उष्णता होती है, उस समय यदि स्तान किया जायतो सरदी 
बिलकुल चहं लगती श्रौर फिर सष्पृशं दिन सरीर में चेतनता 
व्याप्त रहेतौदहै। इसरटष्टिसे कात्तिक कै ईस प्रातःस्नान व्रत 
कप लाकिके फस कोई भी व्यक्त्ति स्वयं प्रस्यक्ष श्रनुभव कर 
सकत हु | | 


कारिक पौणिमा पर हरिद्वार, गद्मुक्तैदवर, पुष्कर, रामह्द 
प्रादि श्रनेक तीर्थोपर लाखों को संख्या में धासिंक जनता 


कातिक पौणिमाकोही ग्रधिक्‌ तीथंमेले षयो [ ६५३ । 


एकत्र होकर स्नान दानादि दारा पुण्य लाभकरतीहै। भारत 
के विभिन्नभागोँमे होनेपर भी सभी स्थानं सनातनधर्मी के 
लिये एकही भारतणलाके शरीरके पवित्र श्रवयवरहैंग्रोर 
समान रूपसे वन्ददीयहँश्रतःवेदूर-दूरसे भी इन स्थानों पर 
पर्हैचकर श्रपनी जातीय व सांस्कृतिक एकता का परिचय देते 
है । इसका दूसरानाम त्रिपुरारि-पशणिमा'भीहैश्रौर पौरा- 
रिक्र ्राख्यायिका के श्रनुसार भगवान्‌ दङ्कुरने प्राजके ही 
दिन लोकपीडक त्रिपुरासुर का वध करके संसार को भयमृक्त 
किया था। यहु उसका स्मृतिदिवसहै 


कालिक पोश्मि को ही अधिक तीर्थसेे क्यौ !? 


यह्‌ एक नग्न सत्यहै कि कातिक की पौरिमा को यत्र-तत्र 
सवत्र श्रगणित मेवे होते है। यदि उस दिन उनगरना 
सम्भव हो तो प्रन्युन एक चौथाई्‌ भारतवासी नदी श्रौर 
सरोवर पर स्नान, दान्‌ श्रौर पूजन करते पाट जाएंगे; भारत 
मे शायद कोई टेसा मनहुस व्यक्ति हीमा जी कि उक्त 
पौणिमा कौ कही-न-कहीं कभी स्नान करनेन गयाहो । सेह 
देखने फे वहने से ही सही -बडे-से-वड़े नास्तिक व्यक्ति भी 
मित्र-मण्डली के साथ तफरीके लिये वहां परैव जातेहैँ ग्रौर 
ग्ररूस्मात्‌ ही स्नानक्ा पण्यप्राजतिदहैँ। लों श्रहिदु लोग 
भी छोटी-वडी दुकानदाभियां के सिलसिले मे मलों पर पहवते 
टै म्रोरवे श्रथिक लाभ के साथ-साथ स्व्रास्थ्य-पणं स्वच्छं जल- 
वायु सेवन का म्रलभ्यलाभमी प्राप्त करते हैँ! यह्‌ अ्रम्तिम 
सप्ताह म्रन्यून एक चौथाई भारतव्रासियो ॐ} सदं नदी, नद 
प्रौर तडःगाके किनारे विस्तरत मदानीं में स्वच्छ जलवायु 


| ६९२ | # कयो ¡7 # 


श्रभी दक्षिणायन चल रहाहै भीष्म जी ने भ्रपनेमरनेका 
प्रोग्राम उत्तरायण अ्राने तक के लिए स्थगित कर दिया । वे वहीं 
शरशया पर लेटे-लेटे दो-तीन मास तक उत्तरायण की प्रतीक्षा 
करते रहै श्रौर मकर सम्पात हो जाने के बाद उत्तरायणमें 
माघ शुक्ला अ्रष्टमी को स्वेच्छा से प्राणों का परित्याग किया । 
महाभारत का यह्‌ ्राख्यान बतलातारहै कि उस समयभीलोग 
बड़ी श्रधीरता से मकर संक्रान्ति की प्रतीक्षा करते श्रौर इस पवं 
को बडे उत्साह्‌ पवक मनाते थे । 

सूयं का उत्तरायण मे पदापेण जन-जन को, प्राणहारी शीत 
क समाप्ति एवं प्रत्यासन्न वसन्त के शुभागमन का सन्देश देकर 
प्रफुत्लित कर देता है। दिन बड़े होने लगते म्रौरसूयंका 
प्रकाश एवं प्राणदायिनी ऊष्मा निरन्तर वृद्धि की ओ्रोरभ्रग्रसर 
होकर प्राणि जगत्‌ को भ्रानन्दोन्मख बना देती है। इस प्रवसर 
पर देश के सभी पवित्र तीर्था, संगम स्थलों एवं गंगा यमुनादि 
पावन सरितां के तट पर स्नान दानादि द्वारा पुण्याजेन करने 
के चिए लाखों श्रद्धालु ्रास्तिक जन एकत्रित होते हैँ। गंगा 
सागर परतो इस संक्रान्ति पर इतना जनसमूह एकत्र होता है 
कि उसका क्या वरणंन किया जाए । वषं पे केवल एक बार इसी 
संक्रान्ति पर वहाँ वरुणदेव कौकरृपा से एक विशेष टाप्‌ का 
उदुभव होता है जिस पर जहाज नौका प्रादि साधनों द्वारा लाखों 
भक्त जन पहुंच कर इस महान्‌ पवे को मनते हें । यह्‌ टापू 
केवल १ सप्ताह रहता है । वेदादि दास्त्रो में मकर संक्रान्ति को 
प्रातःकाल किसी सर सरिता, या संभवन होने पर किसी कृपो- 
दकमेही स्नान करनेका बड़ा माहात्म्य बतलाया गयाहै। 
स्नान के बाद ्रपनी सामर्थ्यानुसार चावल, खिचड़ी, गुड 
तिल, फल मेवा भ्रादि इस ऋतु के हितकारी खाद्य-पदाथं एवं 


मकरसक्रान्ति [ ६६३ | 


ऊनी-सुती वस्त्र प्रादि वस्तुं ्रपने कुल-वृद्धों, गुरुम्रों, पुरोहितं 
या श्रन्य श्र्थी लोगों को देनी चाहिए । यह्‌ संक्रान्ति प्रायः माघ 
मासमे ग्राती है। माघ शब्द संस्कृत के मघ शाब्द से निष्पन्न 
हश्रा है जिसका श्रथं है धन-सोना चांदी, वस्त्राभूषर एवं 
विविध प्रकारके श्रन्नादि पदाथ । इन वस्तुग्रों को विशेषतया 
उपहार दान ्रादिदेनेकामास होनेके कारणही यह मास 
माघ कहलाताहै श्रौर इसे माघी सक्रान्तिभी कहते रै। इस 
ग्रवसर पर प्रायः सवत्र खिचडी, पापड़, तिलकुट श्रादिका 
भोजन करने कौ प्रथा प्रचलित है जिसका भाव यहुहै कि मकर 
सम्भात के इस मासमे हमे खिचड़ी- जिसमे विपुल मात्रा में 
धृत श्रादि खपाया जा सकता है-जंसे सुपाच्य ग्रौर पौष्टिक 
पदार्थोका खूब प्रयोग करना-चारिए । 

पंजावमे यट पवं संक्रान्ति से एक दिन पूवं लोहडी' के नाम 
से मनाया जाता है । इस प्रवसरपर प्राचीनकाल में जो विशिष्ट 
यज्ञो का ग्रायोजन होता था उसकी भलक घर-घर मे लकडियां 
जलाकर मकई की खील भ्रौर तिल की रेवडियोंकोश्रग्निको 
श्रपण करके प्रसादरूप मे वितर करनेमें ग्राज भी मिलती 
है। वेद मन्त्रोका स्थान प्राज लोकगीतों ने वे लियाहै। 
पारिवारिक जन एक स्थान प्र एकत्र होकर बड़ उत्साह से इस 
पवं को मनाते हैँ । 

गुजरात महाराष्ट मे मकर संक्रान्ति को धूमधाम देखने 
लायक होती है इस दिन गरीबसे गरीवलोगभी घरकेश्रागे 
रगोली (रंग बिरंगी चित्र रचना) करते हैँ। उबटन लगाकर 
विशेष स्नान करते हैँ । एक दूसरे को तिल गुड खिलाते हैँ भ्रौर 
कहते है--'तिल गुडध्या भ्रापि गरूड गरुड बोला-श्र्थात्‌ 
तिलश्रौर गुडनलो श्रौर मीठा मीठा बोलो। महाराष्ट की 
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स्त्रियां इस समय रंग-बिरंगी सादियों मे सजधज कर श्रपनी 
सखी सहेलियों के यहाँ हल्दी कृकुम ले निमन्त्रण के लिए जाती 
दै जहाँ उनका धान श्रौर हलवेसे स्वागत होताहै भ्रौर उन्हें 
करकुम लगाथा जाता है। इसन प्रकार मकर संक्रान्ति को 
वहाँ सौभाग्यवती स्त्रियां मिलन पवंकेरूपमें मनातीहं। 

तातिलनाड प्रान्धं श्रादि दक्षिण के प्रदेशों मे मकरपवं 
पोंगल" के नाम से प्रचलित है! पोंगल दध्िण का महान्‌ पवं 
है श्रौर दशहरा दीपावली की भाति इसको वहां की जनता बड़े 
समा रोहप्‌वेक मनाती ह 

इस म्रवस्र पर मन्दिर मे भगवल्प्रतिमाग्रों का विशेष 
श्युगार हाता है । सामूहिक नृत्य संगीत आ्रादिके ्रायोजन होते 
ठै । गाजेबाज के साथ वड़-बड़े जलुस तथा भगवान्‌ को शोभा- 
यात्रा निकाली जाती है। भगवान्‌ को विङेष प्रकारसे बनाई 
गई खिचड़ी जिसे पोंगल" कहा जाताहै, भोग लगता हैम्रौर 
प्रसाद रूपमे उते बांराजातादहै। 

प्राचीन कालमें मकर सक्रान्तिमें ऋषि अ्राश्रमों, गुरुकुल 
ऋषिकूलो में वेदाध्ययन का तीरा सत्रे सुरू होताथा। इस 
समय गृहुस्थजन श्रपने बालको को श्राश्रमों में प्रविष्ट कराते 
थे । वसने ब्राह्मणामुषनयेत्‌' के श्ननुसार कद्ध॑ दिनं उपरान्त हं 
प्राचां कारा उनके उपनयन संस्कार कराके वेदाध्ययन शुरू 
करवाया जाताथा। मकेर संक्रान्तिसे चन्द दिन बाद पडने 
वाला 'दसन्त पञ्चमी" पवं जिसपर ग्राज भी सवत्र सरस्वती 
पजाको जती, इसी बातकासूचकटैकिं नया सत्र शुरू 
हाने पर उस समय विद्यालयों मे विद्या की श्रधिष्ठात्री सरस्वती 
का विशेष पूजनादि सम्पन्न होताथा। दक्षिण में "पोंगल 
प्रवं" को भ्राज भी बालकों को श्रक्षरारम्भ, वेदारम्भ करवाने 


वसन्त पञ्चमी [ ६६१ | 


काश्रामरिवाजहै जौ हमारी इस धारणा की पुष्टि करताहे। 

मकर पव का श्राज भी विशेषः महत्व है, इस समय सेतो मे 
गर्ह की फसल लहलहा उव्ती है। फूली हुई सरसों की पीली 
साड़ी पहन कर प्रकृति नए रूप मेँ जन-जन के मन क श्रपनी 
ग्रोर श्राकर्षित करती है । मटर, चने कौ फलियां, दानो के भार्‌ 
से भूमभूम लहराती हैँ । गन्ने रसपूणे हो पथिको को मनश्रीर 
म॒ह मे मिठास भरने को निमन्त्रण देते मालूम होते हैँ ्रौर गड 
की सोधी महक मीलों तक मनुष्योंके हृदय मे गुदगुटी-सी 
मचातीहेटेसेमेङषि प्रधान भारत काएक्‌ बड़ा समुदाय मकर- 
सरक्रातिके पवक रूप में अप भ्रानन्द ग्रौर उल्लास को प्रकेट 
करते हुए प्रभुम प्राथेना करतादहै कि यह फसल सकुडशल घरमें 
ग्राजाएग्रौर भारत भमिसदायो ही फूलती फलती रहे । 

बसन्त-पचमी 

माघ शुक्ला पंचमी "वसन्त पंचमी के नामसे विख्यात है) 
यह्‌ भी व्रेदिक कालीन पवं है । "वसन्ते ब्राह्यरभुपनेयत्‌" इस श्च ति के 
ग्रनुसार इस पवेपर ब्राहारा बालकों का उपनयन कर उन्हं महपि 
ग्रपने विद्यापीटौं में शिक्षण के लिए प्रविष्ट किया करतेथे। 
सम्प्रति यहु उल्लासमय ऋतु सम्बन्धी पवं समाज के विविध 
वर्गो मे विविध लूपों मे मनाया जाता है । विद्यार्थी तथा शिक्षा- 
प्रेमी जनों के लिए यह सरस्वती पूजा का महान्‌ पवंहै। इस 
ग्रवसर पर भगवती शारदा को पूजा के साथ-ताथ संगीत नाटक 
ग्रादि ॐ कलामय उपहारद्वाराभी भगवती की श्राराधन।को 
प्रथा प्राचीनकाल से चली ग्रातीहै। 

इतिहास बताताहैकि इस श्रवसर पर प्राचीन कालमें 
बड़ी-बड़ी विद्रद्‌-गोष्ठ्यों का भ्रायोजन राजाग्रों कौभ्रोरसे 
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ह्रा करता था जिसमे ग्रन्थकार, कवि, नाटक-प्रणेता तथा 
लेखक श्रादि श्रपनी-म्रपनी कृतियों को जनता तथा ममंज्ञ मनी- 
षियो के समक्ष उपस्थित किया करते थेग्रौर श्रालोचन, परी- 
क्षण के बाद वे पुरस्कृत होती थीं। कालीदास, भवभूति भ्रादि 
नाटककारों के नाटक एेसे वसन्तोत्सव पवं परदही जनताके 
समक्न उपस्थित किए गए ये-यह बात उन नाटकं को प्रस्ता- 
बना से वित्कुल स्पष्ट है। 


गरहस्थी-वगं के लिए यहं भ्रामोद-प्रमोद श्रौर उल्लासका 
प्वंदहै, इस ्रवसर पर जवक्रि स्वयं प्रकृति भी नव-विकसित 
पुष्पो का रगौन श्रांचल श्रौर खिली हुई पीली सरसों की 
वासन्ती साड़ी धारण करिए ्रानन्द-वरिभीर हो भूम उल्तीहै 
तब प्राणि-समुदायकातो कहना क्या ? प्रकृतिके ही इस भ्रनु- 
करर परलोग भी पीले-पीले वस्त्र धारणा करके परस्पर गले 
मिलते भ्रौर एक-दूसरे का श्रभिनन्दन करस्ते ह । स्त्री-पुरुष, 
बालकं, युवा म्रौर वृद्ध सभीके चेहरों पर दस समय प्रसन्नता 
को एक ग्रपूवं मलक देखी जाती हे । 


वसन्त ऋतुराज है । इसके ग्रागमन के साथ ही सवत्र सुख 
शान्ति छाजातीहै। ग्नन्य ऋतुं तो सदा श्रपने प्रभावसे 
प्रारियों को सताती हुई ही म्राती हैँ । गर्मी की भुलसाने वाली 
लए, जाड का हडकम्प शीत, भ्रौर वर्षाको उत्पातकारिणी 
भडियं प्रसिद्धही है, परन्तु वसन्त इन सथसे मक्त है । इसमें 
न अ्रधिक गर्मीहै न सर्दी । साम्यावस्था को प्राप्त हुभ्रा प्रकृति 
का यह्‌ रमणीयल्प संसारको कितना प्रिय लगतादहै। तभी 
तो भगवान्‌ कृष्ण ने इसे--"ऋतुनां द्रसुम\कर.' कहूकर श्रपनी 
विभूतयो मे परिगणित काहे । 


वेज्ञानिक-विवेचन [ ६९७ | 


वेज्ञानिक-विञेचन 


वसन्त-पञ्चमी भावि वसन्त ऋतु के ्रारामन क सचना 
देकर हमे श्राहार-विहार में उचित परिवतन कासम्देश देती 
है। ऋतु-परिवतंन के साथ-साथ भ्रावद्यक है किम प्रपनी 
ऋतुचर्या मे परिवतंन कर लं श्रन्यथाप्रकृति-प्रतिक्रुलाचरयण के 
कारण ब्रीमार पड़ जाएंगे । वसन्त भ्रागमनके साथशरीरके 
रक्त मे हुल्का-हत्का द्रव प्रारम्भहो जाता है उसमे नई स्पूति 
ग्रौर चेतना का उन्मेषहोने लगता श्रद्द शास्त्रने इस 
ऋतु को कामोहीपक के रूप मे वगीन किया है, इसलिए वसन्त- 
पञ्चमी के बाद गमं ग्रौर उत्तेजक पदार्थ का सेवन क्रमशः 
घटाते रहना चाहिए । एसा न करने पर निरचवयही स्वास्थ्य 
खराब हो जाएगा । 

ास्त्रकारोने भ्राजके दिन श्रम्रमञ्जरी क मदन तथा 
प्राशन~का बड़ा महत वणन कियाहै, जो स्वास्थ्य-विज्ञान पर 
ग्राध्रितहै ग्रौर इस ऋतु में ग्रावर्यक भी । यह्‌ मंजरी 

भ्रास्रपुष्पमतोसारकफपित्तप्रमेहनुत्‌ । 

भ्रसुण्दुष्िहरं शीतं रचिकृर्‌ ग्राहि वातलम्‌ ॥ (भाव प्र. १) 
-ॐ श्रनुसार शोतल, कफ-पित्तादि की उपश्ामक, वातल 
तथा रुचिवधेक है श्रौर इसके सेवन से ग्रतिसार, प्रमेह, एवं 
रक्त रोगों का भय नहीं रहता । पाइचात्य-वनस्पति विज्ञान 
(80140) के ग्रनुसार इस मञ्जरीमेसे निकलने वाले स्नेह 
पिधित द्रव मे ७४15८ तथा 141५ १५10 नासक भ्रम्ल ग्रधिक 
मात्रामे होते है जिनका उपयोग डउावटर लोग सब प्रकार 
के विष प्रभावकोदुर करनेके लिए किया करते हैँ । इसको 
हाथों मे मलने एवं प्राशन करने से वहु म्रम्ल शरीर मे समाविष्ट 
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हो शरीरस्थ जहरीले पदार्थो का उपज्ञामक बन्‌ जाता है | 

वोर हकीकतराय ने हिन्दुधमं कौ रक्षा के लिए श्रपनी 
बलि देकर इस दिन को श्रौर भी सयुज्ज्वल बना दिया है। इस 
बालक की श्रविस्मरणीयं स्मृति युग-युग तक हिन्दु-जाति को 
ग्रपनी सभ्यता ग्रौर संस्कृति के लिए मर मिटने की प्रेरणा देकर 
निःसत्व भ्रौ र मृतप्रायः हृदयो मे भी तडफन पैदा करती रहेगी । 


शिवरात्रि 


फाल्गुन कृष्ा-पक्ष को चतुदंशी भारतीयों मे शिवरात्रि" के 
नाम से प्रसिद्धहै भ्रौर वह भगवान्‌ शंकर की प्राराधनाका 
प्रमख दिन है। विर्व की तीन सर्वोच्च गक्तियों मे श्रन्यतम 
शिवरहैँ श्रौर वेदों सेलेकर भाषा ग्रन्थों तक मे शिव की महत्ता 
ग्रौर गरिमा के सम्बन्धमें इतना वणंन कियाःगयाहैकियदि 
उसका एकत्र संग्रह होतो महाभारत जसी सहस्रो नहींती 
संकडों पुस्तकं प्रवद्य ही तयार हो सकती ह । प्रस्तुत पवं उन्हीं 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर का प्रिय पवदहै। 

राच्रिही क्यों 

ग्रन्य देवों का पूजन-यजन जबकि दिनमेंही होता है तब 
भगवान्‌ शंकर को रात्रि ही क्यों प्रिय हई ग्रौर वह भी फाल्गुन 
कृष्ण चतुदंरी तिथि ही क्यों? यह्‌ बात सुविदित है कि भग- 
वान्‌ शंकर संहार शक्ति श्रौर तमोगुण के भ्रधिष्ठाता हैँ ग्रत 
तमोमयी रात्रि से उनका स्नेह स्वाभाविकही है । रात्रि संहार 
काल कौ प्रतिनिधि है, उसका ्रागमन होते ही सवेप्रथम प्रकाश 
का संहार, जीवों की दनिक कमं-चेष्टाग्रों का संहार श्रौर श्रन्त 
मे निद्रा हारा चेतनता काही संहार होकर सम्पूणं विश्व 
संहारिणी रात्रि की गोद में भ्रचेतन होकर गिर जाताहै। एेसी 


रात्रिही क्यो ? [ ६६६ | 


दशामें प्राकृतिक खष्टिसे शिव का रात्रिप्रिय होना सहजही 
हूदयंगमहो जाताहै। यहीकारण है कि भगवान्‌ शकरकी 
ग्राराधना न केवल इस रत्रिमही किन्तु सदव प्रदोष (रात्रि 
प्रारम्भ होने पर) समयमेंको जातीहै। 

शिवरात्री का कृष्ण-पक्ष मेही म्रानामी साभिप्रायहीहै। 
लुक्ल पक्ष मे चन्द्रमा पणं हाताहै ग्रौर कृष्ण-पक्षमेक्षीण। 
उसकी वृद्धि के साथ-साथ संसारके सम्पूणं रसवान्‌ पदार्थो में 
वृद्धि श्रौर क्षय के साथ-साथ उनमें क्षीएाता स्वाभाविक एवं 
प्रत्यक्ष है । क्रमशः घटते-घटते वह चन्द्र ्रमावस्या को बिलकुल 
क्षीण हो जाताहै। चराचर के यावन्मात्र मनों के ग्रधिष्ठाता 
उस चन््रकेक्षोण हो जाने से उसका प्रभाव ्रण्डपिण्डवाद 
के श्रनुसार सम्पूणं भूमण्डल के प्राणियों पर भी पडताहैग्रौर 
उन्मना जीवों के ्रन्तःकरणा में तामसी शक्तियां प्रबुद्ध होकर 
ग्रनेक प्रकार के नेतिक व सामाजिक श्रपराधों काकारणा 
बनती हैँ । इन्हीं शक्तियों का ग्रपर नाम ्राध्यात्मिक भाषामें 
भूत-प्रतादिहै ओ्रौर शिव को. इनका नियामक माना जाता है, 
दिनम यद्यपि जगदात्मा सूयं कौ स्थिति से भ्रात्मतत्वकी 
जागरूकता के कारण ये श्रपना विशेष प्रभाव नहीं दिखा पातीं 
किन्तु चन्द्रविहीन ग्नन्धकारमयी रात्रि के भ्रागमनके साथही 
वे म्रपना प्रभाव दिखाने लग जाती है । 

इसलिए जंसे पानी श्रानेसे पहले ही पल बांधा जाताहै 
इसी प्रकार इस चन्द्रक्षयतिथिके अरनेसे सद्यपूवंही उन 
सम्पूणं तामसी बृत्तियों के उपरशमनाथं इन वृत्तियो के एकमात्र 
ग्रधिष्ठाता भगवान्‌ भ्राञुतोष को भ्राराधना करने का विधान 
शास्त्रकारो ने किया है यही विज्ञेषतया कृष्ण चतुदंशी की ही 
रात्रि में शिव भ्राराधना का रहुस्यदहै। 
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परन्तु यह कृष्ण चतुदंशी ' तो प्रत्येक मास मेंग्रातीहै,वे 
शिवरात्रि" क्यों नहीं कहुलातीं, फाल्गुन कृष्ण चतुदंशी मेही 
क्या विरेषता है-जरा यह रहस्य भी लगे हाथों समभलेना 
चाहिए ! जहाँ तक प्रत्येक मास की चतुदंशी कै शिवरात्रि 
कहलाने का प्रर्नदहै, तो निश्चय ही वे सभी शिवरात्रि हीर 
प्रोर पञ्चांगों मे उन्हं इसी नामसे स्मरण भी कियाही जाता 
है । जबकि फाल्गुन को यह्‌ शिवरात्रि महा शिवरात्रि के नाम 
से पुकारी जातीहै। हमारी पूर्वोल्लिखित स्थापनाके भ्रनुसार 
जिस प्रकार क्षयपुणं तिथि (अ्रमावस्या) के दुष्प्रभाव से बचने 
के लिए उससे ठोक एक दिन पूवं चतुदंशी को यह्‌ उपासना कौ 
जाती दह उसी प्रकार क्षय होते हुए वषं कं अन्तिम मास से ठीक 
एक मास पूवंही इसका विधान शास्त्रों मे मिलता हैजोकि 
सवथा युक्तिसंगत है । सीधे शब्दों में हम कहं तो कह सकते 
है कि यह्‌ पवं वषं के उपान्त्य मास भ्रौर उसमासकीभी 
उपान्त्य रात्रिम मनाया जता है। इसके ग्रतिरिक्त हिमन्त- 
वात्या रूपी प्रखर हुसिया सम्भाले, वनों पवतां को शुष्क ्रौर 
उजाडइ बनाने वाला प्रकृति का संहारकारो रूप इसी मास में 
मरकर होता दिलाई पडता है जिसका सामजञ्जस्यरिवके रौद्र 
रूप से सवेथा स्पष्टहीहै। श्रथच रुद्रो के एकादश संख्यात्मक 
होने के कारण भी यहु पवं १९१वं मासमे ही सम्पन होता रै, 

संहार के श्रधिष्ठाता होते हुए भी भगवान्‌ शंकर कहलाते 
शिव कल्याण कारक ही हैँ । इसका कारण यह टै कि सवेदा 
लय में हौ उत्पत्ति के बीज चि रहते, बिना एक वस्तुके 
विनाशहुएसंसार मेंदूसरी कमी उत्पन्न नहीं होती । किसी 
उदु कविनेटीकहीतो कहा है-"कि दाना खाक मे मिलकर गुल 
गुलजार होता है ।' म्रतः जबकि उत्पत्ति के लिए संहार भ्रनिवायं 


खह्श्रस्तित्व के भ्रा्यस्लष्टा [ ६७१ 1 


हैतो संहार काथं करके शिव संसारकाकल्याणएहीतो करते 
है, इसोलिए वे शिव है । 


सह-श्रस्तित्वं के श्रायल्श 

भगवान्‌ शंकर पुराणों मे सम्पूणं विरोधी भावों का श्रनुपम 
सामञ्जस्य स्थापन करने वालेदेवके रूपमे चित्रित किये गये 
है । एेसा श्रद्भूत समन्वय, जिसके जीवन में हो सचमुच वही 
व्यक्ति निन्दा-स्तुतिमय हालाहल को पचाकर अमरत्व लाभ 
कर सकता! शिव नारीर्वर है परन्तु उनसा काप-विजेता 
प्रधी तक कोई उत्पन्न नहींहुश्रा! वेग्ृहस्थी होते हृएभी 
गृहु-स्थ नहीं, श्रीकण्ठ होते हुए भीश्री से बहुत दुर ट, ऋद्धि 
सिदधियोंके स्वामी होते हुए भी उनसे पराङ्मुख, उग्र होते 
हुए भी सौम्य श्रीर्‌ प्रकिचन होते हुए भी सवंश्वर ह, भयंकर 
विषधर श्रौर सौम्य सुधाकरदोनोंही उनकेशरीर कीशोभा 
बाया करते हँ । मस्तक में प्रलयकालीन वल्लि श्रौर शिर पर 
हिम-रीतल जाह्नवीधारा उनका म्रनुपम श्णृद्धार है । उनके 
गृहाद्कण में नन्दी वृषभ श्रौर दर्गा-वाहन सिह साथ-साथ बैठ 
कर जलपान करते है, पारिवारिक सदस्य मयूर ग्रौर सांप 
सहज बेर को भूलाकर साथ-साथ क्रीडा करते हैँ। न्याय एवं 
प्रेम कं शासन का कितना प्रादशं चित्र है यह्‌, जो भगवान्‌ शंकर 
ने विविध विषमताभ्रों मे त्रस्त एवं विकल विश्व के समक्ष 
सृष्टिके प्रारम्भमें ही उपस्थित क्रिया है। विभिन्न विचार 
धारा वाले देशों के मध्य प्रतिदिन चलने वाले शीत एवं गमं 
युद्धो से ऊबा हुभ्रा संसार जिस सह-प्रस्तित्व' को श्रपनाने के 
लिए भ्राज उद्यत हो रहा है उसके संस्थापक भ्रौरप्रेरक शिर 
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हीतो है। उनका जीवन श्रौर परिवार सदु-ग्स्तित्व' का 
कितना सुन्दर निददोन है । 

शिवरात्रि इन्हीं महान्‌ देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर को 
प्राराधनाका प्रमुख पवंदहै। एेसे भ्रनुपम गुरकशाली देव की 
प्राराधना करते हुए, उनके भ्रादशं चरित्र का कीतंन ग्रौर 
पारायण करते हुए हम यदि उनके गुणलव कोभी ग्रहण करलं 
तोन केवल हमारे सम्पक्रमें भ्राने वाले सभी जनो का कल्याण 
हो जाए किन्तु जो स्वाथ-परता, ग्रहमन्यता श्रौर विलासिता 
हमारे जीवन को खोखला बनाएजा रही है उससे भौ उन्पूक्त 
हो हम व्याग तपोमय जीवन का सच्चा म्रानन्द उठा सकं 


उपवास, रातरि-जागरण क्यो ? 
(यो जजागार तम्‌चः कामयन्ते) 

दराराब, भांग, म्रफोम प्रादि पदार्थो कौ मादकता तो विश्व- 
विदित दहै परन्तु शायद सब लोग इस बात पर सहसा विश्वास 
करनेकोतयारनहों कि श्रननन' मे भी मादकता होतीहै। इ 
वात को पुष्ट करने के लिए हमे विशेष प्रमाणो की भ्रावश्य- 
कता नहीं है, भोजन करने कें बादशरीर में श्रालस्य ग्रौर 
तन्द्राकेरूपमेंश्रन केने कोप्रायः लोग श्रनुभव करतेही 
है श्रीर हिन्दी में “रोटियें दगना' जसी कहावते ग्रन्न की इस 
मादक्ता का मली-मांति समथंन करती हें । श्रन्नमे एक प्रकार 
की एेसी पाथव शक्ति निहित होती है जो पाथिव शरीर 
का संयोग पाकर दुगनीहो जाती दहै। इस शक्ति को शास्त्र 
कारो ने श्राधिभौतिक शक्ति" कहा है । इस शक्ति की प्रबलता 
मे उस प्राध्यात्मिक शक्ति को-जिसे कि हम उपासना दारा 
एकत्र करना चाहते हैँ --ग्रवकाश कहां ? इस तथ्य को श्रनूभव 


उपवास्ष, रात्री-जागरण क्यों? [ ६७३ 1 


क्ररके महषियों ने सम्पणं प्राध्यात्मिक भ्रनुष्ठानों मे उपबास .. 
को प्रथम स्थान रखा है । "विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 
के श्रनुसार उपवास, विषय-निवृत्ति का श्रचरूक साधन है, क्योकि 
पैट में रोयियं पड जनेके बादहीतो सिनेमा देखना, गाना 
सुनना, तार खेलना, घूमना-फिरना प्रादि इन्द्रि्रव्यापार सूमते 
ह । भूखे को इन. विषयो में क्या रुचि ? ग्रतः ग्रध्यात्मशक्ति को 
भ्राश्रय देने के लिए भ्रावश्यक है कि श्राप पहिले उसके लिए 
स्थान खाली करे प्रौर वह उपवाससेही सम्भवहै। 


रात्रि-जागरण इत्रत को महत्ता का परिचायक भ्रंग है। 
गीता के “या निक्ञा सर्वंभूतानां तस्यां जागति संयमी-का म्राध्या- 
त्मिकःश्रथं भले ही कुदं हो परन्तु सीधा प्रथं तो यही है कि जब 
सम्पूणं प्राणी प्रचेतन होकरनींदको गोदमे जा पडतेदहैतो 
संपभो -जिसने उपवासादि द्वारा इन्द्रियो पर नियन्त्रण प्राप्त 
कर लियाहै जागकर अ्रपने कायं को पूरं करता है । फलतः जब 
संयमी पुरुष सदव रात्रि मेंजाग.कर ही म्रपनी लक्ष्य सिद्धिके 
लिए प्रयत्न किया करता है तब शिवोपासना के लिए इसमे 
उपयुक्त समय श्रौर हो भी कौन सकता है ? इसके ग्रतिरिक्त 
रात्िप्रियशिवसे भेटकरने का प्रवसरम्रौरहोगाही कौन? 
क्या श्राप किसी व्यक्ति से “इन्टरव्यू करने जाते हुए उसके 
दारा दिए गए समय के पाबन्द नहीं रहते ? जब तमोगुण वृत्तियों 
के नियामक शिव इस तमिक्नामें ही विचरणा करने के लिए 
निकलते हों श्रौर ्राप उनसे मिलने के इच्छुक हों तो फिर क्या 
जागकर श्रापको उनकी प्रतीक्षा न करनी पड़गी । | 


वास्तविक बात तो यह है कि इस श्रवसर पर यदि श्राप 
सच्चे हृदय से “शिवव्रत" ~= श्रपने द्वारा प्राशिमात्र का हित करने 
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का व्रत ग्रहण करना चाहते हैँ तो यह उपवास श्रीर जागरण 
स्वतः ही हो जायेंगे । भ्रक्छर जब कभी श्राप किसी महान्‌ 
कायं मे संलग्न होते हैँ तब भूख श्रौर नींदस्वयं हीहरामहो 
जाती है 2 जब तक वहु कायं पूरा नहींहो लेतातब तकन 
प्राप सुखं से भोजन करपाते हैँनवचेनसेसो सकते हैँ । किसी 
बात पर गम्भीरता से विचार या महत्वपणं निणंय के लिए संब 
से उपयुक्त समय क्या रात्री ही नहीं है ? उसमें जागकरही तो 
प्राप एकान्त निणंय कर पाते हैँ । जज लोग महत्वपूरण श्रभि- 
योगों को, प्रोफेसर कठिन एवं श्रगम्य बीज गित ग्रथवा रेखा 
गणित के फार्मूलों को, वेज्ञानिक उलमे हुए साइन्स के ममो को 
कब सुलभा पाते हैँ ? बिस्तर पर पड़-पड़ रात भर जागकरही 
तो ! क्या श्रापको ज्ञात है मार्कोनी-जिसने टेलीफोन" जेसी 
स्मरणीय देन देकर संसार का महान्‌ हित किया है ्रपने कायं 
की सफलता के समय पिद्धली चार रातो सेसोया नथाग्रौर 
रात के १ बजे ग्रपने प्रयोगःमे सफलता प्राप्त कर उसने उल्लास 
मे इतना हल्ला मचाया कि पड़ौसियो को नींद हराम दो गरई। 
व्यापक श्र्थो मे परम शशिवत्रती उसी के उपवास एवं जागरण 
की बदौलत भ्राज टेलीफोन तथा वायरलंसके श्राविष्कारों से 
संसार लाभान्वित होरहा है। सारांश यहद कि जीवनम 
शिव का व्रत ग्रहण करने के लिए रात्रि-जागरण से ब्रच्छा उप- 
क्रमश्रौर क्या हो सकता हैः इसी वक्त तो भ्रापको यह्‌ 
एकान्त श्रौ र शान्त समय प्राप्त होगा जब कि भ्राप श्रात्म-निरी 
क्षण करते हृए शिव चरित्र पर ध्यान दे उसते कुद ठोस रिक्षा 
प्रहण कर सके । 
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भ्रमो का निराकरण 

हिव ग्रौर शिवलिग पूजन के सम्बन्धमें अ्रधकचरे समा- 
लोचको ने जन सामान्य मे बड़ा भ्रम फलायारै। किसीने रिव 
को श्रनायं देवता सिद्ध करने का प्रयतकियाहैतो कोई “लिग 
राब्द से इतने व्यामोह मेपडाकि श्ररलील कल्पना के सहारे 
शिवलिग-पूजन को श्रादि-कालीन ग्रसभ्य एवं वनेली जातियों 
का कृत्य सिद्ध करनेमें ही ्रपनी सम्पूणं ` बुद्धिका दिवाला 
निकाल बठा । सं्ेपमें इन भ्रमोंके निराकैरण के साथ ह्म 
इस प्रसंग को समाप्त करगे । 

शिव ग्रौर शिवलिग-पूजन भारत में क्या, विव में भ्रनादि- 
काल से प्रचलितहै। तरिइ्व वाडमयके श्रादिग्रन्थवेदोंमेंन 
केवल रिव किन्तु उनके सम्पूरां जीवन-चरित्र का विशद वंन 
विद्यमान है । पिछले दिनों मोहैञ्जोगरो में जो खुदाइयें हु 
ग्रोर जिन्हं विदेशी लोग वदिकं सभ्यतामसेमभी प्राचीनकालकी 
स्वीकार करते है, उनमे प्राप्त लिवलिग-प्रतिमाएं विशव में 
शिवोपासना की प्राचीनता को ज्वलन्त प्रमाणा हैँ। शास्त्रीय 
विवेचनानुसारः शिवलिग. ब्रह्माण्ड का एवं निराकार ब्रह्मका 
प्रतीक है । जिस प्रकार निराकार ब्रह्म, रूप-रंग ्राकार-हाथ, 
पांवादि ग्रवयव विशिष्टता से समदुमूत होने वाले प्राकार- 
विशेष से रहित है एेसे ही शिवलिग भी । संसार में कु नहीं 


या “प्रभाव को जतलाने के लिए सवत्र ्राज भी इसी शिवलिग- 


सन्निभ श्रण्डे =गून्य ९ काही प्रयोगतो होताहै। यह शून्य 
कुं नहीं होते हुए मी जंसे सब कृ होतारहै। किसी मी ग्रंक 
के दाहिने होकर जसे उपे पदा दस गगा म्रधिक महत्व प्रदान 


~~ 
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करदेता है वैसेही शिव भी दाहिनेश्रनुकरूल हौ जाने पर 
मनुष्य को श्रनन्त समृद्धि प्रदान कर देते हं। इसलिए प्रत्येक 
मनुष्य का कतव्य कि वहु भगवान शंकर के पूजन, चरित्र- 
मनन एवं गुणानुवाद दारा इस पवं पर श्रात्मशुद्धि करके कल्याण 
पथ की म्रोर्‌ ्रग्रसंर हो । 
मह।शय मूषक बनाम कऋषिबोध (?) 

ग्रायंसमाज ने शिवरात्रि का प्रपर नाम "ऋषि-बोध' उत्सव 
रख छोड़ा है प्रोर कहा जाता है किं इस दिन शिवपिडी पर चद 
कर चावल चुगते महाशय मूषक को देखकर स्वामी जी को 
मूतिपुजा की व्यथंता का तथा निराकार निरञ्जन शिवतत्तव का 
बः हुभ्रा था समाजी उपदेशक उक्त घटना कौ श्रतिरंजित 
शब्दों मेँ उपनिबद्ध करके एसे भ्रौपन्यासिक ढंग से कहा करते हैँ 
कि मानों यही घटना भ्राये-समाजके खुदाई इलहाम होने को 
एकमात्र प्राधार-भित्ति है ्रौर यही मूतिपुजा के खण्डनका 
सर्वोपरि श्रमो भ्रस््रहै। यदि हिन्दु जाति के इस गलित भ्रंग 
की चिकित्सा किए बिनाही !शिवरात्री' का यहु प्रघट समाप्त 
कर दिया जाए तो यहु ्रवकश्य ही श्रधूरा रहेगा एतदथं दयानन्दी 
भादयों का व्यामोह दूर करने के लिए हम उक्त घटना पर मनो- 
वैज्ञानिक विचारं करना चाहते हैँ । भ्रायंसमाजी सज्जनो को 
बड़े ही धेयं के साथ हमारे इस विवेचन का श्रघ्ययन श्रौर मनन 
करना चाहिए । 

हाँ, तो भ्राधी रात कं समय जब भ्रन्य सब रिवभक्ततो 
दिन भर क भूखे प्यासे ब्रती होनेके कारण निद्रा तन्द्रां 
ऊघने लगे, केवल चौदह वषे का बालक मूलशंकर (भावी स्वामी 
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दयानन्द सरस्वती) जाग रहा था। उसने देखा किं एक- चुहियां 
शिवपिडी पर चढ़ कर भक्तों द्वारा पूजा में श्रपितं चावलोंको 
बेरोक टोकं चट कर रही है । बस फिर क्या था- बालक मूल- 
शंकर के मन में तकं वितर्कं का समुद्र उमड़ पड़ा, उसने सोचा 
"यदि यह पाषारामय पिण्डी रिव -है तो-शास्त्रवित श्रुत 
 कथाध्रो के भ्राधार पर-रिवतो हाथमे त्रिरूल रखता है, ग्रीर 
उनके तीसरे नेत्र के उन्मेषमात्र से समस्त ब्रह्माण्ड भस्मसात्‌ 
होकर प्रलय को गा? निद्रा में निलीन हो जाता. है फिर कथितं 
शिव =पाषाणमय पिण्डी तो एक छोटी. सी.चुहियाकोभी 
भ्रपने ऊपरसे हटाने में ब्रममथं है । जब यह स्वयं अ्रपनी रक्षा 
मे ग्रपमथं है तब भक्तोंका क्या भला-बुरा कर सकती है- 
प्रापाततः ्रवर्य ही यह्‌ पाषारा पिण्डी.रिव नहीं है! इसका 
पुजन व्यथे है । वस ! मै उस श्रसलीनिव का पता लगाने के 
लिए श्रपना यह्‌ जीवन श्रपण करता ह" इत्यादि २। दयानन्दी 
महाशयो का खट विश्वास किस्वामीजी के मनम जो यह्‌ 
तकं तुफान उमड़ा श्रौर उसका श्रन्तिमि परिणाम जो प्रतिमा- 
पूजन का वेय्यथ्यं निकला, बस ! यह्‌ स्वामी दयानन्द को ईदवर- 
प्रदत्त बोध हुभ्रा श्रौरस्वामीजी का यह बोधः ही भ्रायंसमाज 
को संस्थापना की पृष्ठ-मूमिका है । 
इस मनघडन्त कहानी मेँ कितनी श्रति-रञ्जना से काम लिया 
गयाहै इस बात को कोई भी समभदार न्यविति इसकी शब्दावली 
से ही भटिति भ्रनुमान कर सकता है । दयानन्द चरित्र दपंण*के 
* टिप्पणी-यह्‌ प्रामारिक जीवन चरित्र फषंलनगर जिला 
गृ डगांवा (पंजाब) निवासी चौधरी जियालाल का लिल्लाहुश्रा दै । दया 
नन्दियों ने इस की कर्टृ वातो पर चिड्कर कोटंके दरवाजे खटखटाए बे 
फडन्तु न्यायाधीश ने इसे शमाशिक मानकरदावा हारि कर दियाथा)। 
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लेखानुसार भावी दयानन्द - शिवभजन नामक बालक श्रपने 
पिता 'हरिभजनः' सहित म्रपनी कुल परम्परागत कापड़ी जाति 
को श्राजीविका के लिए उवत शिवालयमे सदाकी भांतिनुत्य 
कीतंन करनेके लिएटही गयाथा जंसा ज्रि पर्वोत्वों के समय 
रासधारी आदि गायकरों कौ मण्डलियें 'रतजगा' करनेकै लिए 
श्रव भी प्रायः यत्र-तत्र जाती है | एेसी स्थितिमें ्नन्य सव भारी 
भरखम भक्त समाज कासो जाना रौर ्रकेने मूलशंकर बालक 
काही जागते रहना जहां यह्‌ चण्दडूखाने कौ भ्रतिशयोक्तिपूणं 
ग्रविरवसनीय कोरी महागप्पहै वहां ग्रज्ञानमूलक कुतकं ग्रौर 
तत्समुद्भूत भ्रामिक परिणाम कोभी बोध कट्ना तथ्यकीी 
ग्रक्षम्य विडम्बनादहीहै)। 


यदि क्षणमात्रके लिए इस मिथ्या कथानक का यह्‌ भ्रंश 
स्वीकार कर लिया जाए कि वस्तुतः बालक मूलशंकर के मनमें 
पिण्डी पर चद चुहिया को देखकर कथित तकं वितर्को का 
समुद्र उमडाहीथा तब भी उसक्रा श्रन्तिम परिणाम मूतिपूजा 
की व्यथता कदापि नहीं निकल सकता, क्योकि यदि ्रपने ऊपर 
से चुहियान हटा सकने के कारण ही मति परमात्मा नहींहै 
ग्रौर एतावता यह भी सिद्धहोसक्रताहै करि ईश्वर सगुण म्रौर 
साकार नहीं हो सक्ता तो इसीतकके ्राधार परं नास्तिको 
दवारा निगृण निराकार परमात्मा काश्रस्तित्व भी सुतरां उडाया 
जा सकता ह । 


पिदधले दिनों लाहौर से श्रनीश्वरवादी समुदाय देव समा- 
जियो का जीवन तत्त्व' नामक एक उद्‌ साप्ताहिक निकलता 
था ! उसके सम्पादक ने प्रायेस्माज को चंलेञ्ज किया कि जसे 
मूति पर ची चूहियाको न हटा सक्नेकी दलील सेतुम 
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सगुण साकार परमात्मा कान होना मानते हो तुम्हारी इसी 
दलील के ्राधार पर देवसमाज तुमह .ग्रौर तुम्हारे माने हुए 
निगंगा निराकार परमात्मं को चलेञ्ज करतार किम ्रपने 
इस समाचार-पत्र मे उसकी शान में सौ गालियें लिखता है, वह 
कनम को रोक दिखाए ्रौर मुभ मार डाले। चुनांचे प्रगले श्रद्कं 
मे सौ गाली द्कप डाली ग्रौर लिखा कि "यदि चुहियान हट 
सकने के कारण वहु साकार नहीं' तुम्हारी यह दलील दुरुस्त है 
तोमेरी कलमन रोक सक्नेके कारण वह्‌ निराकार भी नहीं 
ग्र्थात्‌ ईश्वर का श्रस्तित्व ही नहीं ।' दयानन्द सज्जनो को 
इस विवाद में श्रपनी लचर दलील के कारण मुह की खानी 
पड़ी । उनसे नास्तिक देवसमाजियों कै कुतकं का कुं भी उत्तर 
न बन पडा । 

वास्तव मे यह धारणा ही गलत है कि परमात्मा ्रपराधी 
को तत्काल ही वहीं फांसी पर लटका देतो हम उसे मानें । यह 
धारणा वसी ही लचरहै जैसा कि चप्पल चुराने वाले किसी 
चोर को तत्काल यदि उक्तदेश का राष्टृपतिया सम्राट्‌ स्वयं 
ग्रपने हाथो दण्डनदेतो वहु राष्ट राष्टूपति या सम्राट्‌ के 
ग्रस्तित्व से विहीन मान लिया जाए ! जंसे चप्पलों के चोरके 
लिए पंचायत के सरपंच का एक तमाचा ही पर्याप्त है, इस छोटे 
से काण्ड के लिए राष्ट्पति कौ दौड-भाग श्रावश्यक नहीं । इसी 
प्रकार श्शिवलिङ्क पर चदी महाशयो को चुहिया के लिए फील्ड 
माशंल मिस्टर जिलाव ही काफी है। जिस रिव के नैत्रकोण के 
उन्मेष मात्र से समस्त ब्रह्माण्ड भस्म हो जातादहै उस प्रलयंकर 
ंकर का श्रमोघ त्रिशूल”, वह भी नगण्य चुहिया पर, उठना 
ग्रावश्यक नहीं । श्रायंसमाज के पास क्या प्रमाण हैकि वह॒ 
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चुहिया ज्यो ही भर पेट चावल चगकर मन्दिर सै बाहर निकली 
कि ताक में 3ठे बिलाव ने उसका एक ग्रासमेंही कलेवा न कर 
डाला हो श्रौर इस तरह भ्रायंसमाज प्रवतंक स्वा० दयानन्द की 
बोधदात्री पूज्य गुरु जी को शिव प्रतिमा के कथित श्रपमान का 
उश्रदण्ड मिनाहो। हमतो ्राज भी प्रत्र देखतेर्है कि मिस्टर 
ब्रिलाव उस चहिया के श्रपराधर करा बदला च्‌काने के लिए उसके 
वंशधरो को भी क्षमा नहीं करते! जिस बम्बर्मे स्वामी 
दय्रानन्द ने सत्‌ १६७५ मे स्वंप्रथम श्रायंसमाज' की स्थापना 
की.थी, उसी बम्बई मे उसी वषं पहिले-पहल ताऊन (प्लेग) 
की सापूषहिक बोमारी का प्रादुर्भाव हृ्रा। भ्रार्यसमाज का 
धरादर्भाव जसं चहिया की करतुत सं हुभ्रा, ठीक उसी प्रकार 
प्नेग क्री उत्पत्ति भी चहिया के वंशधरोंकी करत्‌नकाही 
कुपरिगम कहा जाता ह । भारत सरकार क स्वास्थ्य विभाग 
ने जव चहियाके ये काले कारनामे भ्रनुभव क्िएतो तवसं 
सरकार ने एक 'नरूहा मार' स्वतन्त्र विभागदही स्थापित कर 
डालःजो श्राजभीन केवल भारतमेंदही श्रपितु अ्रन्यान्य देशों 
मे भी सदव श्रपने कत्तेव्य-पालनमें सक्रिय श्रौर तत्परतापूवेक 
सचेष्ट रहता है । 


प्रब महाशयो से पृद्धो किं जब शिवपिण्डी पर चढ़कर 
चारः चावल चुगने के कथित श्रपराधके कारणान केवल उसी 
एकमात्र चुहिया को ्रपितु उसके समस्त वंशधरो को भी देश- 
देशान्तरों को सरकारों का कोप-भाजन बनकर दण्ड मुगतना 
यड रहा है फिर भी तुम्हारा यह कहना कि "यदि दिव-प्रतिमा में 
ईरवर होता तो वह चुहिया को दण्ड देता" कहाँ तक ठीक है । 

वास्तव में शिवरात्रि ईङ्वर कौ "एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय 
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इस भावना की उत्पत्ति कास्मारक दिवस्रदहै। इसी दिन उक्त 
भावना से प्रकेला ईरवर प्रकृति-सम्पन्न होकर सृष्टि-रचना में 
समथ हो पायाथा। इस विज्ञान को पौराणिक भाषा में पुरूष 
रूप शिव प्रौर प्रकृतिरूपा पावती का, सुष्टि-क्रियारूप वेवाहिक 
बन्धन में बंधने का दिवस कहा जाताहै। सो शिव-पावंतीके 
विवाहोत्सव मे जब निमन्त्रित सभीदेवगण सपरिकर नानाविध 
भक्ष्य भोज्य उपहारं से परितृप्तहो रहै थे तब श्रपने ही माता 
पिता के विवाहोत्सव मेंभ्रग्रपूजाके लिए निमन्त्रित गणेश 
मूषक बाहून सहित पधार कर परितृप्त नहं यह कंसेही 
सकतादहै। सोसबदेवताभ्रों ने ्रौर उनके वाहनों ने यथारुचि 
पदाथं खाए श्रौर परितप्त हुवे । गणेश जी, गो० तुलसीदास 
जी के शब्दों में "मोदक प्रिय सुद मंगल दाता है, अ्रतः मूषक 
महोदय भी करई दिन तफ भरपेट मोदक ही मोदकं खाता 
रहा । यह्‌ स्वाभाविक बमत है कि पक्कागरिष्ट मिष्टान्न खाते 
जब जीञवजाताहि तब श्रभ्यागत श्रतिथि दाल भात रादि 
कच्चे भोजन कौ इच्छा करने लग जाते हैं श्रौर भ्रपने भ्रातिथेय 
को ताश भोजन खिलने का तकाजा करते दहै, सो यदि मूषक 
महाशय भी कदाचित्‌ मौोदकोंसे ऊबकर चावल खाने की 
निःसंकोच प्रवृत्ति से शिरचदुं श्रबोध बालक की भान्ति पेश 
प्राया होतो उसकी इस बेतकल्लुफी पर भ्राज्ुतोष भगवान्‌ 


# टिप्पणी-- माता पिता के विवाह में पुत्र की उपस्थिति की शंका 
का निराकरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जीने “राम चरित 
मानस मे हिव पावती के विवाह मे गरोश पूजा पर लिखा है कि-- 
जनि कोड शंका करहि श्रस, सुर श्रनादि जिय जानि'। 
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ग्रप्रसन्न होकर त्रिशूल उठायें या कात्सल्य-वारिधि मे विभोर 
होकर प्रानन्दोद्रेक का परिचयदें? 


उस दिन हमारे बृढ घरेलु सेवक बुद्धु ने- मेरे उस पुत्रके 
विवाहोत्सवमे, जो कि उक्त सेवक को गोदमें सखेलतार२ ही इतना 
बड़ा हुश्रा था-कईदिनिसे इनाममेंदृशाला मांगते मेरे 
कन्धे परसे श्रोढा हुवा जरीदोज दशएला बेतकल्लुफी से दीन 
कर स्वयं ग्रोढ्‌लिया [मेनन नच किन्तु परन्तु करतादही 
रह गया] श्रौर बडेचावसे प्रेमावरुद्धःकण्ठ से उसने कहा 
"वस ! श्नन्नदाता, मै बडी मुहतसे इसशुभ दिनकौ प्रतीक्षा 
मेथा श्राज भगवान्‌ ने मेरा मनोरथ पूरा किया ।' श्रब कहिए 
महाशय जी, यँ श्रपने इस वफादार्‌ भ्राजीवन सेवा करने वाले 
नौकर की इस हुरकत पर गद्गद होऊ म्रथवा हूदयहीन ब्रनकरी 
इसे पुलिस में उक्र बतलाकर जेलखाने भिजवाद्‌ं ? श्रापकी 
जो रायररीफटहो सो करू ।' 


स ! जो वर्तव श्राप उक्त नौकरसे करने की सम्मति 
देगे वही न्याय शिवपिण्डो के चावल चट करने. वाली चुहिया 
से किया जाएगा । यहु भी शिवपावेतीः के विवाहम कीमती 
दशाला नहीं बिक सिफ चार चावल मात्र चगने की भ्रपरा- 
धिनी है । 


ग्रच्छा चलो! हमारे साकार भगवान की निर्बलताकी 
चर्चा छोडो । हम श्रापकरे तीस मारखां निराकार बाबा की बहा- 
दरी देखना चाहते हँ । जिस चुहिया ने शिवपिण्डी पर चद़ने की 
गुरताखी की थी वही चुहिया हमारे शिवालय से निकल केर 
दयानन्दियोके भ्रायंसमाज मन्दिरमे प्रविष्टहो गई श्रौर वह॑से 
सीधी पुस्तकों कौ भ्रालमारीमें घुस गई । निराकार भगवान्‌ की 
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पवित्र वाणी वेदों पर चढ़ बेटी ग्रौर घंटों तक उनको 
पावो से रोदती रही तथा जहाँ तहां से कुतर कर खा गई। 
सत्याथंप्रकाश पर तो कम्बस्तने- ह्रे राम! हरे राम !- 
पेशाब भी कर डाला ! रविवार कोजबहवनकुण्डसाफकि्या 
जाने लगातोदेखा कि कुण्डके चारों ्रोर बिखरी !डालडाः 
मे सनी नारियलकी गिरी बेतहाशाखा२े कर बदमाश ने मेगन 
ही मेगन बखेर दी । हाय ! निराकारबाबा । तुम भी शिवपिडी 
की भान्ति निबेल निकले ! जिस चृहिया के उत्पात से साकार 
को छोड़ा था उसी के उत्पात से भ्राज तुम्हे तिलाञ्जलि देने को 
दिल भड़भडा रहा है । वस्तुतः "जंसे सांपनाथ वसे ही नागनाथ : 

हे ब्रह्य, तुममभीकोरे नपृसकहीहो! मेरे सामने मेरी वेद 
पुस्तकको मेरा श्रबोधबेटाभीजरापांवलगादेतातोर्मैँउसेभी 
तमाचा रसीद किए विना नहीं रहता । परन्तु तेरे सामनेतेरी 
वाणी को तुच्छ चूहिया पावो से रौदे उस पर मूत्र श्रौरमेगन 
तक कर डले, परन्तुतू ताकता रह जाए | बस ! "हम बाज 
ग्राए मुहुब्बत से, उठाभ्रो पानदान श्रपना ॥' 


जोहो ! हम तो उस शिवरात्रि के उपलक्ष्य मे भगवान्‌ का 
भूरि भूरि धन्यवाद करते हैँ किं उस दिन सौभाग्यवश 
शिवपिण्डी पर स्वामी दयानन्दको चुहिया ही दीख पड़ी जिससे 
विचलित हो स्वामी जी नेकेवल साकारपरमात्मा कोही 
तिलांजलि दो; ्रास्तिकों के भाग्यसेबेचारा निराकार परमात्मा 
तो बाल बाल बचगया। प्राधी पूजी ही नष्ट हुई । कदाचित्‌ 
दुभाग्यवश चुहिया के बजाए कहीं बिल्ली का बच्चा पिण्डी पर 
चद्‌ बेठता तब तो उसे देख स्वा० दयानन्द साकारग्रौर निराकार 
दोनों को ही तिलांजलि दे बैठते श्रौर यदि कहीं ग्रतीव दुभग्यि- 
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वश वह्‌ म्यां कर बेठता तबतोनिराकार साकारकी कोन 
कहे वे स्वयं श्रपने भ्रस्तित्वमे भी सन्देह करने लग जाते) 


कथा प्रसिद्धै कि हिरण्यकरिपु ने सनातनधर्मी बालक 
प्रह्वाद से ईश्वर विशवास द्ुडाने के लिये श्रन्यान्य उग्र यातनाश्रों 
के साथ २ एक दिनके भूखे सिहुके प्रागे भी उसको खडा किया । 
प्राश्ा थी कि सिह से भयभीत हुवा प्रह्वाद ईश्वर को छोड देगा 
परन्तु प्रह्लाद टससे मसनहभ्रा, निभेय होकर तथेव श्रपने 
विइवास्त की घोषा करता रहा । उल्टा सिह्‌ ही भ्रपने हिक 
स्वभाव को छोड कर प्रह्वादको चाटनेलगा। बलिहारी इस 
सनातनधर्मी बालक की ! एकं यह्‌ बालकै जो सिह को मुह्‌ 
फाड़ सामने देख कर भी ईदवर-विश्वास से पराङ्मुख नहीं 
होता ! एक भ्रायंसमाज-प्रवतंक स्वामी दयानन्द हैँ जो चुहिया 
मात्रकोदेख करही भ्राषे ईश्वर को द्छोड बेठे। कदाचित्‌ 
बलंगडा देख पाते तो निराकारग्रोर साकारदोनोंकोही छोड 
वेठते । क्यो न प्रह्लाद से भ्रास्तिक बालकके चरणों पर इन बड़े 
बृढ खुर्सटों को न्योदावर कर दिया जाए। 


ग्रब विज्ञ पाठक ही विचार करं इस दिन स्वामी दयानन्द 
जीको बोध' हूवाथाया भ्रामक व्यामोह हुवा था ? 

स्वा० दयानन्द के श्रपने व्याख्यान के श्राधार पर लिखित 
श्रौर स्वयं श्रायसमाजियों द्वारा ही प्रकाशित "दयानन्द जीवन- 
चरित्र" के लेखानुसार स्वामीजी कोभांग पीने का श्रतीव 
व्यसन लगाथा। एक बारतोवे भांग के नशे में प्रतीव मस्त 
होकर "चाण्डाल गढ के शिवालय के विशालकाय नन्दी में 
घुस कर श्रचेत हवे पड़ रहे । सौभाग्यवश जब किसी शिव 
पूजिकाःदेवी ने नन्दी के मुख में पृजा दही डाला तब उसको 
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चाटनेपरस्वामी जीको होश ग्राई । जान पड़ता है यह्‌ बुरी लत 
स्वामौोजीको बचपनमेंही लग गई थो। गाने नाचने का पेशा 
करने वले लोगों मे एेसे दुग्यंसन प्रायः देखे भी जतेहैँं। तो 
चुहिया वाला किस्सा भी यदि वास्तव में घटित हुवा थातो वह 
ग्रवश्यही मादक भेगकीतरगकादही कूपरिणामथा। कुष्ठ 
भेग-व्यसनी लोग शिवरात्री को भ्रव भी शास्त्र की भटी दुहाई 
देकर तत्परता से प्रपनी इस इसत को पूरा करते ह परन्तु 
वास्तव में इस कुप्रथा का शास्त्रसे र॑चमात्र भी सम्बन्ध नहीं 
है । सभी नशीले पदाथ बुद्धि-नाक्ञक हैँ यह भ्रायुवंद की डण्डिम 
घोषणा है यथा--रबुदि लुम्पति यद्द्रव्यं मदक्रारी तदुच्युते' । फिर 
यदि यह शिव का श्रनुसरण कहा जाएतो शिवनेतो उस 
शटलाहलः का पान किया था जिसको एकं बन्द से श्रकाण्डः 
ब्रह्याण्डक्षयचकितदेवासुरगशः' त्राहि २ करने लगेथे। भक्त होने 
का दावा रखने वाते व्यसनियोंको पावभरतो शंखियाखा 
देखना चाहिये । 


निःसंदेह बोधप्राप्ति कौ यह्‌ कहानी सवेथानिर्मूलहै जो 
स्वा० दयानन्दजीकेही शब्दोंमें 'मरनेके बाद सिद्ध" बनाने 
वाली कुप्रथा की निदशेन है। 


होली 


फात्गुन पुशिमा को सम्पन्न होने वाला होली" नामक 
त्योहार वेषे का म्रन्तिमि तथा जन सामान्य का सबसे बडा 
त्योहार है । भ्राबालबृद्ध नर नारियों मे जो उल्लास श्रौर उत्साह 
इस भ्रवसर पर दिखाई पड़ता है वह्‌ वषं भरमें कभी नहीं । 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ही श्रपने वणं एवं वगंभेद को 
भूलाकर इसमें समान रूप से सम्मिलित होते है । 

होली का प्रारम्भ कब हूश्रा-इस विषयमे इदमित्थं कु 
भी कहना साहसमाच्र ही होगा! भारतीय इतिहास के श्रादि 
सोत वेदों ग्रौर पुराणों मे उल्लेख होने से 'होलिकोत्सव' हिन्दु 
जाति का वेदिककालीन पवं कहा जा सकता है। प्राचीन 
काल मेंइस भ्रवसर पर वेदके रक्षोहणं बलगहरणम्‌' भ्रादि 
राक्षस विनाशक मन्त्रों से होली कौश्रग्निमे हवन किया 
जाता थाग्रौर इसी बूशिमा से प्रथम चतुर्मासि सम्बन्धी 
"वेरवदेव' नामक यज्ञका श्रारम्भ होता था, जिसमे लोग वेतो 
मे तयार हई नई भ्राषाढ़ी फसल के अन्न गेह, जौँ, चना भ्रादि 
--को श्राहूति देकर फिर उसे स्वयं यज्ञशेष प्रसादके रूपमे 
ग्रहण करते थे । 

कोष ग्रन्थों के भ्रनुसार संस्कृतम भने हृएञ्नन्न को 
टोलका' नाम से पुकारा जाताहै भ्रतः इसके नाम पर 
होलिकोत्सव" का प्रारम्भ मानकर इस पवेको हुम वेदिक 
कालीनदही कह सकते हैँ । भ्राज भी होलीदाह के समय डंडां 
पर बन्धी गेहं व जौँ की बालों को भूनते हुए लोग पूवेकाल में 
इस समय सम्पन्न होने वाले यज्ञो कीबवी खुची स्मृतिको 
सजीव रखते हैँ । यज्ञान्त में लोग उस यज्ञभस्मको शिरपर 
धारण कर उसकी वन्दना कियाकरते थे जिमका विकृत रूप 
ग्राज होली कौ राख को बलात्‌ लोगों पर उडनेके हू्पमें 
रह गया है। उस समय का ध्रुलिहरी शब्द ही भ्राज विकृत हौ 
कर “धुलेडी' बन गया है । 


होली | ६८७ | 


ज्यो ज्यों समय बीतता गयां भ्रनेक एतिहासिक स्मृति इस 
दिन के साथ संकलित होती गई श्रौर उन्होने इस पव को 
प्रपनी २ विशेष प्रवृत्तियों से संयुक्त करके प्राज की हहोली'के 
रूपमे ढाल दिया। नारदपुराणके भ्रनुसार यह्‌ पवित्र दिन 
परम भगवदभक्त प्रह्लाद की विजय म्रौर हिरण्यकशिपु को बहिन 
होलिका के विनाश का स्मृति-दिवसहै। प्रसिद्धै कि वह्‌ 
राक्षसी श्रग्निमे न जल सकने के वरदान से गविता हो भ्रपने 
भतीजे प्रह्लाद को गोदमें लेकर इसलिये श्रग्नि-चितामें बठी 
थी कि इस प्रकार प्रह्वाद जल जाएगा ्रौर ईइवर तथा ईड्वर- 
वादियोंका सदा के लिये ्रन्तदहो जाएगा किन्तुं उसका 
कुत्सित श्रभिप्रायउसीकोले इबा। प्रमने प्रह्लाद को सवेथा 
सुरक्षित बचा कर संसारमें भ्रास्तिकता को बचा लिया। 
फलतः श्राज क्रा दिनन केवल श्रग्नि-ज्वालाश्रों में से तपे 
कुन्दन की भांति प्रौर भी उज्ज्वल रूपमे प्रकाशित होने वाले 
सत्य एवं न्याय कौ विजय का स्मृति-दिवस दहै, किन्तु श्रन्याय 
एवं पाप श्रपतेही तापसे दग्धहो जाते ह-इस बातका 
समथकमभीहै। 


भविष्यपुराण इस पवं से एक श्रौर एेतिहासिक घटना का 
सम्बन्ध जोडता है । कहा जाता है, महाराजा रघु के राज्यकाल 
मे दण्डा नामक राक्षसी के उपद्रवो से भयभीत प्रजाजनों ने महर्षि 
वसिष्ठ के श्रदेशानुसार बालकों को लकड़ी की तलवार ढाल 
प्रादि देकर हो हल्ला मचाते हुए (राक्तसपिनाश्ाथ राक्षसी 
प्राचरण का भ्रभिनय करते हुए) स्थान २ पर भ्रग्नि-प्रज्वलन 
तथा श्रगिति-करीडाश्रादि का्रायोजन किया था ग्रौर इस प्रकार 


[ ६८८ | # क्यों # 


वह्‌ राक्षसी-बाधा वहां से सवंथा शान्त हो गई थी। वर्तमान 
होलिकोत्सव में बालकों का उपद्रव करना श्रौर कर्णकष 


होहल्ला मचाना भ्रादि बाते इसी घटना की देन समनी 
चाह्यें । 


हाली की अल्ञुरण परम्परा 


वेद तथा पुराणों के ग्रनन्तर हमारे श्रवान्तरवर्ती सम्पूणं 
साहित्यसेभीहोलीके प्रचलन का पता चलताटहै। जंमिनी- 
मीमांसा दशेनकार ने श्रपने ग्रन्थ में होलिकाधिकरण नामक 
एक स्वतन्त्र प्रकरण लिख कर होलीक प्राचीनता को प्रदशित 
किया है। विन्ध्यप्रदेश के रामगढ नामक स्थान से ३०० ईसा 
पूवं का एक शिललेख प्राप्त हुश्रा है जिसमें पृणिंमा को मनाये 
जाने वाले इस उत्सव का उत्लेखदहै। स्पष्टहैकिहोलीकी 
परम्परा उस समय भी प्रचलित थी। 


वात्सायन महषिं ने ्रपने कामसूत्रमें होलाक नामसे 
इस उत्सव का उल्लेख किया है । इस पुस्तक के भ्रध्ययन से ज्ञात 
होतादहै कि उस समय परस्पर किश्ुकनढाकके पुष्पोंके रंग 
से तथा चन्दन केसर श्रादिसे वेलने की प्रथा विद्यमान थी। 
सातवों दराताब्दी मे विरचित रत्नावली नाटिकामे महाराजा 
हष ने होलीका बडाही हृदयग्राही वोन कियादहै। शश्वीं 
दाताब्दी मे मुस्लिम पयेटक भ्रल्बरूनी ने श्रपने इतिहास 
मे भारतमेहोली के उत्सव का उत्लेख कियाहै-जिसपे इस 
उत्सव की तात्कालिक लोकप्रियता का भ्रच्छा परिचय मिलता 
है । तत्कालीन अरन्य युस्लिम लेखकों के एतिहासिक वणंनो से 
पता चलताहै कि उस समयभारतमें हिन्दु श्रौर मुसलमान 


विदवभ्यापी पं [ ६८६ | 


समान रूपसे इस उत्सवमें भागनेतेथे; यहांतककिसम्राद्‌ 
श्रकबर श्रौर जहांगीर के समय में शाही परिवार के सदस्यभी 
इसे बड़े समां रोह से मनाते थे । १७५७ ईस्वी में श्रहुमद शाहं 
प्रब्दालो के श्राक्रमणके कारणा उस वषं राजपरिवार मं यह्‌ 
उत्सव न मनाया जास्रका था-इसका भी उल्लेख मिलता 
है । यह सब वर्णन करनेका भावयहीहैकि होली के उत्सव 
को परम्परया भारतमें वैदिक कालसे लेकर भ्राज तक श्र्ु्णा 
चलीश्रारहीरै रौर परस्पर प्रेष एवं भ्रातृद्व के सन्देश द्वारा 
भ्रनेकं वर्णोमें बंटौहृई भो हिन्दु जाति को संगठन-सूत्रमं 
पिरोये हुए दहै । | 


विश्वव्यापी पवं 


वाणिज्य व्यवसायाथं भारत से बाहर सुदूर विदेशो मे जाने 
वाले भारतीय तत्तद्‌ देशों मे बस जाने पर भी ग्रपने इस प्रिय 
उत्सवकोनभरुलासके। फलतः भारतसे बाहरके देशोमें 
भी हमें श्रपनी मूल भावना को सुरक्षित रखते हुए होली" भ्रपने 
विविध रूपों मेँ मिलती है। 


इटली - के प्रदेश में यहु उत्सव फरवरी मे रेडिका' के 
नाम से मनाया जातादहै। सायंकाल के समय लोग भांति-भांति 
के स्वांग बनाकर "कानिवाल' की मूतिको एक रथ पर बंठाकर 
विशिष्टसरकारी भ्रधिकारीकौी कोठीपर पहुंचते ट । उनके 
सम्मिलित हौ जाने पर्‌ श्रव गाना-बजाना श्रारम्भहौो जाता 
टै म्रोर गाते-बभ।ते यह्‌ जलसं नगरके चौराहोंसे गुजरता 
हुभ्रा शहर के मुख्य चौक पर पर परहुचता है । वहां इकट्ले को 


\ [ ६९०. ¢ क्यो? 


हृई सूखी लकडयों मे इस रथ को खडा करके इसमे श्र/ग लगा 


दी जातीहै। लोग खुब गाते, बजाते, नाचते श्रौर यथेच्छं 
कोलाहल करते है । 


फस-फंसके नारमंडी नामक स्थानम घासे बनी 
हुई मूति को शहरमें धुमाकर गालो तथा भह शब्द वकते हुए 
श्राग लगा देते ह। बालक कोलाहल मचाते हुए, गाते हए 
इक्षकी प्रदक्षिण क्रते 


ज्मनो- ईस्टरके समयमे पेडोंको काटकर गाड दिया 
जाता है । उनके चारों श्रोर लक्डी घास श्रादिकादेर इकट्ठा 
करदेतेदहंग्रोर उसमे भ्रागलगादेते हैँ । उस समय बच्चे एक- 
दूसरे के मूखों पर विविध रंग (गुलाल भ्रादि) मलतेरहै। 
लोगो के कपड़ों पर ठप्पे लगाकर श्र्ेक प्रकार से मनोविनोद 
करते रैं । 

स्वीडन नादं संन्ट जोन की पवित्र तिथि पर लोग 
सम्मिलित होकर अ्रमगिनि-क्रीडा महोत्सव करते है। सायंकाल 
किसी प्रमुख स्थान पर प्रग्नि जलाकर लोग नाचते, गाते भ्रौर 
उसकी प्रदक्षिणा करते हँ। उनलोगोंका विश्वासरहै किं इस 
प्रकार भ्रमगिनि-परिश्रमण से उनके स्वास्थ्य की ग्रभिवृद्धि 
होतो हे। 

सादबेरिया- ग्रीष्म ऋतु के श्रागमन से पूवं बालक घर 
पर जाकर लकड़यां इकट्टो करते हँ । इकट्टी हो जाने परं 
उनर्मभ्रग.लगादो जाती है। स्त्री. पुरुष एक-दूसरे का हाथ 
पकडकर तीन बार प्रग्नि-परिक्रमा कर उसको लांघते है। 


वज्ञानिक-विवेचन { ६६१ ] 


उनको मान्यतादहै कि एसा करने से वषं भर बुखार नहीं 
होता । 


भ्रमेरिका- मे होली का त्यौहार हैलोईन' के नामसे 
प्रतिवषं ३१ ग्रक्टूबर की रात को मनाया जाता है। १२ माच, 
१६५४ का श्रमेरिकन रिपोटँर' लिखता है--"हैलोईन' का त्यो- 
हार अ्ननेक हष्टयंसे भारतके होली त्योहार से भिलता- 
जुलता है । यह ईसा से बहुत पहिले का ग्रं्रेजी त्यौहार है, 
जव पुरानी दुनियां के लोग श्रमेरिका पहैचेतोवे अपने साथ 
हैलोईन' का त्योहार भीलेश्राये। यहु त्योहार बालकों की 
बहुत पसन्द है बच्चों की टोलियां सूर्यास्ति होने के बाद खेलने- 
कुदने, मसखरी करने, नाचने-गाने श्रादि के लिए जमा हो जाती 
ह । इस श्रवसर पर सूबं खुशियां मनाई जाती है श्रौरस्वांग 
रचे जाते है ।' 

इस प्रकार हुम देखते हँ कि शहोली' विशवप्यापी त्योहार है 
भ्रोर प्रायः सभी देशों मे किसी-न-किसी रूपमे इसे ्रव्य 
मनाते हँ । विदेशों मे यथाथे वेदिक प्रणाली के लुप्त हो जाने 
के कारण यद्यपि इसके काल भ्रौर विधानमे श्रन्तर पड गयाहै 
है परन्तु मूल-भावना वहं भी वहीहै। 


वेज्ञानिक-विषेचन 


१-हमारे ्रन्य पर्वोकी भांति होली भी सर्वथा विज्ञान 
पर श्राश्चित पव है। इसको सभी क्रियां रहस्थपूरं है श्रौर 
भ्रप्रत्यक्षरूपेण मानव-स्वास्थ्य श्रौर शवित पर पड़ा प्रभाव 
डालती ह । देश भरमें एक साथ एक रात मे सम्पन्न होने 


[ ६६२] ` % कयो ? ५ 


वाला होलिका-दहन इस जाड श्रौर गर्भी की ऋतु-सन्धि मे फूट 
पड़ने वाली चेचक, मलेरिया, खसरा तथा भ्रन्य श्रनेक संक्रामक 
रोग-कीटाणुग्रों के विरुद्ध सामूहिक अ्रभियान है। स्थान- 
स्थान पर प्रज्वलित महाश्रगिनि को प्रदीप्त ज्वालाएं श्रावर्य- 
कता से श्रधिक तापद्वारा समस्त वायु-मण्डल को उष्ण बना 
कर जहा सूयं की समुचित उष्णताके ग्रभाव से उत्पन्न इन 
रोगो के कीटाणुश्रोका संहार करदेतीटहैँ वहाँ प्रदक्षिणा के 
बहाने प्रग्निको परिक्रमाके समय १४० डिग्री फारनहाइट ताप 
को प्रपनेशरीरमें समाविष्टकरने वालो जनताके शरीरस्थ 
समस्त रोगोत्पादकं जोवाणुम्रों (8०८६५।४७) को भी नि.शेष 
करने मे समथं होती रै। 


२- होली के भ्रवसर पर होने वाले नाच, गान, खेल-कूद 
हल्ला-गुल्ला, विविध स्वांग ्रौर हंसी -मजाक वसन्त ऋतुकी 
इस मादक वेला में स्वाभाविक तो हैँ हौ, किन्तु नित्तान्त लाभ- 
भ्रदभीो। वसन्त ऋतु श्रपनी नव-स्फूति प्रौर नव-चेतना के 
लिए प्रसिद्धहै। न केवल मानव किन्तु भ्रवोध पञ्चु-पक्षी भ्रादि 
जीव-जन्तु भी ऋतुराज वसन्तक श्रप्रतिम प्रभाव को ग्रनुभव 
करते दिखाई पडते ह । यही क्यो ? इस ऋतु में तो वनस्पति- 
जगत्‌ भो प्रपने भ्रमिनव विकास के साथ नव-तूतन पृष्पाञ्जलि 
लिये वसन्त के स्वागत मं खडा हष्टिगोचर होता है। फलतः 
वसन्तको प्ररणा.से मनुष्य मे क्रीडा एवं मनोविनोद की प्रवृत्ति 
स्वयं सजगहोउ्तीहै मरौर वहहोलीके ह्पमं फूट पड़ती 
है । वपन्तके कारणा रक्तमंश्राने वालाद्रव हरीर मं भ्रालस्य 
तथा मस्ती का जनक भी होता है। म्राप भ्ननुभव करके 
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देख लें जितनी श्रच्छी नींद इन दिनों में श्राया करती है उतनी 
वषं मे कभी नहीं । यह्‌ खेल-तमाशे, क्रीडा कौतुक इस श्रालस्य 
कोंदूर भगा कर मनुष्यको वसन्त का वास्तविकं श्र'नन्द उठने 
में क्षम बनाते ह| 

महि सुश्रुत ने वसन्त को कफ-कोपक ऋतु माना है, तथा- 


कफरिचतो हि शि्िरे वसन्तेऽकश्च तापितः! 
हत्वार्नि कुरते रोगानतस्तं त्वरया जयेत्‌ ।' 
-भ्रादि श्रायुवदोक्त वचनोंके श्रनुसार रिरिरऋतुमे, 
इकट्ठा हुभ्रा कफ वसन्त मं पिघल-पिघलकर कुपित होकर 
जुकाम, खांसी, इवास, दमा श्रादि नाना प्रकारके रोगोंकी 
सृष्टि करता है इसलिए उसके उपज्ञमन के उपायों मं शास्त्रकारों 
ने बतलाया है कि- 
तीक्ष्णोर्थमननस्यायेलंघुरूक्ष ह्च मोजः , 
व्यायामोदूवतंघातेजित्वा शलेष्मारणमुत्वरणम्‌ ।। 
भ्र्थात्‌- तीक्ष्णवमन, तीक्ष्णनस्य, लघु रूक्ष भोजन, व्या- 
याम, उद्रतन श्रौर आ्राघात श्रादिका प्रयोग कफको शान्त 
करताहै। | 
फलतः उचे स्वर से बोलना, गाना-बजाना, कृदना, फांदना, 
भागना, दौडना श्रादि सबरटेसी ही व्यायामिक क्रियायेंहै जिस 
से कफ-कोप शान्त हो जाता है श्रौर सहसा कोई कफ-उपद्रव- 
जन्य विकार खडा नहीं होता । 
३- होली रग का त्यौहार है । बहुत कम व्यक्ति इस बात 
को जानतेदहैकि इनरगोकाहमारे शरीर श्रौर स्वास्थ्य पर 
गरदुभुत प्रभाव पड़ता है । पार्चात्य चिकित्सा-शास्वी मानते है 
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कि हमारे शरीर कोस्वस्थ रखने के लिये जेसे विविध प्रकार 
के श्रन्य बहुत से तत्त्वों की श्रावश्यकता है, इसी प्रकार रंगों 
कीभी। इसलिएश्रमुकरंगकी कमीसे शरीरके रूष्णहो 
जाने पर डावटर लोग तत्तद्‌ तत्वकेरंग से युक्त वस्तुको 
खिलाकर मनुष्य का समुचित उपचार कियाकरतेदहं। होली 
के ्रवसर पर प्रयुक्त विविध रंग शरीर की तत्तद्‌ रग-सम्बन्धी 
न्यूनता को पूराकरके इसे श्रौर भी हद्‌ तथा स्वस्थ बनाते है । 


वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो इस भ्रवसर पर जिस रग 
के प्रयोग का विधान शास्त्रकारोंनेकियाहै वहु है पलाश श्र्थात्‌ 
ढाकके पूलो-टेसुश्रों का रंग। ढाकं भ्रपने विदिष्ट गुणों के 
कारण हमारे यर्हां सदा से पुनीत एवं प्रस्त वृक्षोमे गिना 
जाता रहा है। ब्रह्मचारी को उपनयन के समय जहां ढाक का 
ही दण्ड धारण करवाया जाता था वहाँ सवं-साधारणके लिए 
यज्ञाथं समिधाभीढाककौही बतलाई गई रहै । "कस' इस वृक्ष 
की सबसे बडी विशेषता है। वद्य-लोग इसको. छाल, गोद, 
फूल, पत्र सभी का नाना ओ्ौषधियों में खुब प्रयोग करते दह । 
ढाकके फूलों सेतेयार कियाहूभ्रा रंग एक प्रकार से उसके 
फूलों काश्रकंहीहोताहै। यदिउसर्गमेरगाहुभ्रा कपड़ा 
भिगोकर शरीर पर डाल दियाजायतोरंग शरीरके रोमक्पों 
दवारा श्राभ्यन्तरिक स्नायु-मण्डल पर ्रपना प्रभाव डालता है 
ग्रोर संक्रामक वीमारियोंको दारीर के पास फटकने नहीं 
देता । यथा- 


एतत्पुष्पं कफ पित्तं कुष्ठ दाह तृषामपि । 
वातं स्वेदं रक्तदोषं मूत्रङृच्छं च नाशयेत्‌ । 
(यन्न मधुसूदन) 


वेज्ञानिकं-विवेचन [ ६६५ ] 


--इत्यादि प्रमाणानुसार ढाक के यह्‌ फूल कुष्ठ, दाह्‌, वायु रोग 
तथा मूत्रकृच्छादि रोगों कीभी महौषधदहै। चूँकि बालकों की 
त्वचा भ्रपेक्षाकृत भ्रथधिक कोमल होती है श्रौर उस पर रोगों 
के भ्राक्रमण का श्रधिक भय रहताहै, ग्रतः रंग खेलने की 
इस प्रवृत्ति को हमारे पूर्वेजों ने बालकोंमें श्रधिक्र प्रसृत 
करिया । सिघाङ़के श्रटेसे तयार कियाहूृश्रा चरौ गुलाल 
भीएेसी ही पवित्र वस्तुभ्रोमेसेहै। प्राचीन भारत की होली 
मे पलाश पृष्पों कारग, गुलाल, श्रवीरभ्रौर स्निग्ध चन्दन 
यही वस्तुं मुख्य थीं, जिनका स्थान भ्राज गारा कीच भ्रादि 
तेते लियादहै। 


४-दोपहुर तक खूब रंग खिला, तीसरे पहर लोग स्नानादि 
से निवृत्त हो नवीन वस्त्र पहन करएक दूसरेसे भंटकरनेके 
लिए निकल पडते है । इस भेँट के लिए किसी विश्लेष परिचय 
की भ्रपेक्षानहींहै। छोटे बड का प्रइन नहीं । यहां मित्र रात्र 
का भ्रन्तर नहीं है प्रौर नाही धनी निधन का भेदभाव । 
ग्राजके दिन सबसमन रहै, सब एकी परत्रह्य परमात्मा 
के लाडने वच्चेहैँ। होली इस समय मिलन-पवेके रूपमे 
परिणतहो जताहै। लोगोंका साल भर का मन-मुटाव, वर 
विरोध प्राजके दिन रगके साथ ही बहु जाता है भ्रौर 


कल सेवे फिर भाई-भाई बन कर भ्रात्मकल्याण में जुट 
जति हैं| 


५-- हमारे यहा संवत्सर के अनेक प्रकार प्रचलित रहैँ। कुद 
प्रदेशो में कृष्णपक्ष के प्रारम्भसे मास मानाजाताहै भ्रौर कुद 
प्रदेशो मे शुक्ल प्रतिपदासे शुरू होकर श्रमावस्या पर मास 
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समाप्त होताहै। पच्वांगों मे इसीलिए पशिमा को १५ के 
ग्रंकसे सूचित किया जातादै श्रौर श्रमावस्याको ३०से। 
फलतः पणिमा पर मासान्त मानने वाले सिद्धान्त के भ्रनुसार 
भ्राज शुक्ल पूशणिमा को वषं का श्रन्त हो जाता है प्रौर 
ग्रगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदासे वषश्रारम्भहो जाताहै' 
पिला वषं समाप्त हुभ्रा--मर गया, ग्रतः उसे जला दिया 
जाताहै। इसीलिये यूण्पी०के पूर्वी जिलोंमं होलिका-दहुन 
को संवत्‌ जलाना" भी कहते हैँ । चूंकि यहु वर्षात पृशिमा 
है, श्रतः भ्राजके दिन विगत वषंकी सभी कट्‌ एवं तीखी 
स्मृतियो म्रौर पीडाश्रों को जलाकर मानों हूम ्रगले दिन नये 
वषे का प्रारम्भ हुस-गाकर, बेल-कुदकर, रंग भ्रवीर उडा 
कर करते है, जिससे सम्पण वषं भर हम प्रानन्दपूवेक सुख का 
जीवन व्यतीत कर । 


६- होली को वसन्तसखा कामदेव" की पृजाके दिनके 
रूप मे भी शास्त्रों ने वशित किया है । धर्माविर्दोमतेषु कामोऽस्मि 
मरतषंम- कं प्रनुसार ध्मसंयत काम संसारम ईइ्वर की 
हो विभूतिमाना गयाहै। भ्राजक दिन उसी कामदेव की 
पूजा की परिपाटी किसी समय समस्त भारतम थी। दक्षिण 
मे भ्राज भी होली का उत्सव 'मदन-महोत्सव' के नामस ही 
विख्यात है । लोग नवीन वस्त्र धारणकर एक स्थान पर एकत्र 
होकर परस्पर ्रवीर, गुलाल या केसरमिध्ित सुगन्धित 
चन्दनादि के हारा एक-दूसरे का सम्मान करते हं । सम्भवहै 
इस कामपूजा प्रथाकाही प्रतिविकरृत रूप भ्राजं ग्रश्लील-भाषण 
के रूपमंहोली मं म्रविष्टरहगयाहै। 


व्रतोपवास-विचार | ६६७ ] 


वेष्णव लोगों के लिए यह्‌ श्रपूवं 'दोलोत्सव' का दिन है। 
इस दिन ब्रह्मपुराण के- 
नरो दोलागतं हृष्ट गोविन्दं पुरुषोत्तमम्‌ । 
फाल्गुन्यां संयतो भूत्वा गोविन्दस्य पुरं व्रजेत्‌ । 
- के श्रनुसार भरले में भूलते हए गोविन्द भगवान्‌ के दशेनसे 
मनुष्य वेकुण्ठ को प्राप्त होता है। वष्णव-मन्दिरो मे भगवान्‌ 
श्रीमन्नारायण का अलौकिकं श्यद्खार करके बड़ा विशाल 
जलूस निकाला जाताहै। भक्त-मंडली नाचती गातती एवं 
संकोतंन करती पालकी को साथ लेकर स्वंत्र भ्रमण करती है। 
ग्रौर होली उन लोगों के लिए एक विशिष्ट अराधना का पव 
बन जाताहै। 
इस प्रकार हम देखते हँ- होली हमारा सावेजनीन ग्रौर 
विरवग्यापक त्योहार है । कालक्रम से इसमे जो दोष 
ग्रा गये उन्हुं दूर कर हमे इसके उदात्त श्रादर्शो भौर 
विज्ञानपूणं तत्त्वो की पुनः प्रतिष्ठा कर इसे विशुद्ध रूपदेना 
चाहिए । 


व्रतोपवास-विचार 


ररीर, इन्द्रिय श्रौर मन पर विजय पाने के लिये जितासन 
ग्रोर जिताहार होने की परम ग्रावश्यकता है । यह्‌ एक भ्रनिवायं 
नियमहै कि श्रध्यात्म-मागं का पथिक तब तक ईसपथ में 
ग्रग्रसर होदही नहीं सक्ता जब तक कि वह्‌ जितासनग्रौर 
खासकर जिताहारन हो जाए । जिताहार होने का एकमात्र उपाय 
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है । वदिक वाङ्मय में एकादशी श्रादिके साधारण व्रतोंसे 
लेकर चान्द्रायण, कृच्छ-चान्द्रायण ग्रौर पराक प्रादि नानाविध 
तरतो एवं उपवासो कौ इतिकतेव्यता श्रौर भ्रनुष्ठान से होने वाली 
प्रात्मशुद्धि का विशद वणन विद्यमान है ! 

व्रत श्रौर उपवासो से जहां ्रनेकं शारीरिक व्याधियं 
समूल नष्टहो जातीर्हैः वहाँ मानसिक प्राधियों के शमन का 
भी यह्‌ एक अ्रमोघ उपाय है । बहुत से पाश्चात्य प्रौर पौरस्त्य 
डाक्टरों तेग्रौर महात्मा गांधीजी जसे विशिष्ट व्यक्तियोंने 
स्वयं श्रनुभव करके व्रतोपवास को प्रात्मशोधन का सर्वश्रेष्ठ 
उपाय प्रकट किया है। 

किस शारीरिक किवा मानसिक रोग की निवृत्तिके लिए 
किंस विधि से मिताहार, फलाहार, दुग्धाहार, जलाहार किवा 
निजंल उपवास श्रौर किस प्रकारका कौन ब्रतधारण करना 
चाहिए--यह्‌ विस्तार तो व्रत-विधायक ग्रन्थोँमेही द्रष्टव्य है, 
परन्तु ब्रतोपवांस स्वेथा ग्रौर सर्वदा श्राचरणीय एक वैज्ञानिक 
्रनुष्ठान है--इतना मात्र प्रकट कर देना यहाँ हमें श्रभीष्ट है । 
एतदथं पहिले इसका लास्त्रीय-स्वरूप कतिपय प्रमाणो द्वारा 
व्यक्त किया जाता ह । 


शास्त्रीय-स्वरूप 


(क) श्रथा वयमादित्य ! ब्रते तवाऽनागसो श्रदितये 
स्याम । (ऋर्वेद १।२४। १५) 


एकादशी व्रत क्यो ! | ६६६ | 


(ख) श्रगने ! व्रतपते व्रतं चरिष्यामि । 
| ( यजुः १२३०) 
(ग). विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 

( गीता २।५६ ) 


प्र्थात्‌--(क) ( भ्रादित्य !) हे प्रकाशमान श्रखण्डनीय 
परमात्मन्‌ ( वयम्‌ ) हम सब ्रास्तिकजन ( श्रथा ) सब धर्मा- 
नृष्ठानों के म्रारम्भमें ( तव ) प्रापकी प्रसन्नता केलिए ( व्रते) 
व्रत धारण करते हुवे ( अनागसः ) ज्ञात-ग्रज्ञात श्रपराध-जन्य 
प्रत्यवाय से उन्मुक्त होकर ( भ्रदितये ) जन्म-मरण-रूप बन्धन 
हीनता = मूक्ति के श्रधिकारी (स्याम) हो जाएं। (ख) हे त्रेतों 
के पालक देदीप्यमान परमात्मन्‌ ! मँग्रमुक व्रत का श्राचरण 
करने की प्रतिज्ञा करताहूं। ग) निराहार उपवास त्रत 
धारण करने वाले मनुष्य के सब विषय निब्रृत्त हो जाते हैँ । 


पकादशी बत क्यो ! 


सब धर्मानष्ठानों का श्रन्तिम लक्ष्य चच्चल मन का निग्रह 
है । मन के संयत होने पर समस्त इन्द्रियां श्रपने प्राप वरीभूत 
हो जाएंगी । यह्‌ तत्तव उपनिषदों मे--शरीर कौ रथ, इन्द्रियों 
को घोडे श्रौर मन को घोडों कौ लगाम'--रूपलद्कार से प्रकट 
करते हए स्पष्ट किया है । तदनुसार दर इन्द्रियों के बाद मनं 
को भी ग्यारहवीं इन्द्रिय शास्त्र ने माना है । सो एकादशी तिथि 
को मनशक्ति का केन्द्र चन्द्रमा क्षितिज की एकादशवीं कक्षा 
पर श्रवस्थित होता है। यदि इस श्रनुङ्कल समय में मनोनिग्रह 
की साधना की जाए तो बह सद्यः फलवती हो सक्ती दहै । इसी 


{ ७०० | # क्यो 7 # 


वेज्ञानिक भ्रारशय से एकादशेद्द्रियभूत मन को एकादशी तिथि 
के दिन व्रतोपवास धर्मानृष्ठान दारा निगृहीत करने का विधान 
किया गया है । 


एकादशी को चावल निषिद्ध भ्यो ? 


एकादशी तिथि को ग्रन्न न खाए, क्योकि इस दिन श्रन्नमें 
"पापों" का निवास होता है एेसा शास्त्र का वणंन है । श्यामाक, 
कन्द-मूल फल श्रादि जो पदाथं श्रक्ृश्पच्या' कोटि केर, 
मर्थात्‌-जमीन को जोते बिना स्वतःसमुद्भूतरहै, वे ही वस्तुतः 
व्रतोपवासाो ममे ग्राह्यहै। एेसे पदार्थोके म्रभावमे ही शरीर- 
यात्रा निर्वाह के लिये सात्विकं फलाहार उपयुक्त माना गया 
है । दक्षिणी भारतके विद्वान्‌ श्रन्न' शब्द का श्रभिप्राय उबले 
हवे चावल -ग्रोदन भातदही मानते एकादशीकोषे भात 
कातो परित्याग कर देते ह, परन्तु यव, मंग भ्रादि देवधान्यों 
को फलाहार कोटिमे परिगणित करके उनका उपयोग कःते 
है । यद्यपि यह्‌ देशाचार है ग्रौर सतत ग्रोदनभोजी वंके लिये 
ग्रात्मनियन्तरया का भी परिचायक है तथापि इत्ते सार्वदैिक 
शास्त्रीय फलाहार तो नहीं कहा जा सक्तः, परन्तु एकाद्ली को 
चावलों का भक्षण सवं श्रास्तिकों की सम्मति मे सवया निषिद्ध 
है, इस तथ्य का योतक भ्रवश्य है। इसलिए प्रन्य मनुष्य भी 
एकादशी को चावलों का उपभोग नहीं करते । 


चावलों के परिवजेन का वं्चानिक रहस्य जानने के लिए 
पटिने यह समभ लेना चाहिए कि कृषिविद्यया सेथोड़ा भी 
परिचय रखने वाला व्यक्ति यंह भली-भान्ति जानताहैकि 
समस्त खाद्य पदार्थोमे चावल कां पदा ही सर्वाधिक जल 


एकादश को चावल निषिद्ध क्यों ? [ ७०१ ] 


मगिता है । ग्रन्यन्य धान्यो की भन्तिचावलकेखेत को दो- 
चारबारपानीसे सींचदेने मात्र से काम नहीं चल सकता 
किन्तु कम-से-कम दो महीने तक चावलके पौदे को भ्राकण्ठ 
जल में इबोए रखने की श्रावश्यकता है । एसी स्थिति मेँ यदि 
हम चावल. को प्रकृति के यन्त्र दवारा शोषित जल-कणराशि कहू 
दे तो श्रत्युक्ति न होगी । हम पीठे कह ्राएर्हैकिब्रह्माण्ड मे 
विराट्‌ का मन चन््रमादहैजो दिव्य जल-संघातमय होने के 
कारण संस्कृत भाषा मे--श्रग्ज' भ्र्थात्‌-जल-समुद्‌मूत कहा 
जाता है, हिमांशु हिमिकर श्रादिनामभी इसी तथ्य के पोषक 
है । इसीलिए पुराणो मे उसे समुद्र-मन्थन से समूत्पन्न प्रकट 
किया है । प्रत्यक्ष में भी चन्द्रमाके प्राकषंण से पृथ्वीस्थ समुद्रो 
की श्रगाधजलराशिका ज्वारभ्रौरमभटेके रूपमे उद्वेलित 
होना देखा जा सकता है । सो श्रण्ड-पिण्ड' सिद्धान्त के म्रनु- 
सार मानव समाज के 'मन' क! विराट्‌ के मनोमय पिण्ड चन्द्र 
से सम्बन्ध है। एेसी स्थितिमें एकादशी को जिसमन को 
चाचल्यरहित बनाने के लिए व्रतोपवास का ग्रनृष्ठान कियाजा 
रह! है, यदि उसी दिन चावल जंसे चन्द्रश समुद्भूत जलमय 
धान्य का उपभोग किया जाएगा तो जो चन्द्र समूद्र तक को 
उद्वेलित कर देता है, वह ग्रपने भ्रंशमूत चावलों को भी 
प्रवद्य करेगा । हमारे भोजन का ही ग्रन्तिम सूक्ष्म परिणाम 
मन है । सो वह भी श्रधिक चांचल्य-वद्धक ग्राहार का 
उपभोग कर डालेतो यहु व॑साहीहोगा जेसे किं म्नमुक रोग 
कौ निवृत्तिके लिए एकं भ्रोर स्वणंभस्म चारतेहैँतो दूसरी 
ग्रोर कुपथ्य सेवन से बाज नहीं ्राते। भ्रौषध सेवन कापूरा 
लाभ तभी हो सकता है जबकि कुपथ्य का भी परित्याग किया 


{ ७०२] % क्यों 7? # 


जाए । इसलिए एकादशी तिथि को एकादश संख्यात्मक इन्द्रि 
मन को चंचलता दूर करने के लिए नियमित व्रतोपवास् करना 
एक वंज्ञानिक उपचार है श्रौर इस दिन निन्द्रा-तन्द्रावद्धेक श्रनन 
तथा चन्द्रश समूदुभूत होने के कारणा चाञ्चल्य-वेद्धेकं चावलों 
का उपभोग कुपथ्य की भांति स्वेथा वजंनीय है । 


पोरिमा बत क्यो ? 


प्रतिमास पौणिमाकीत्रत रखने का शास्त्रीय विधान ्रौर 
इसीदिन सत्यनारायण भगवान्‌ का पुजन तथा कतेन प्रादि धर्मा 
नुष्ठान भी भ्रास्तिकलोग करते हैं । युं तो बहुतसे पवित्र दिनों को 
उपचारात्‌ पव" कहु देते हैँ परन्तु वस्तुतः शास्त्र मे पवं' शब्द 
एकमात्र पौरिमा तिथिकाही पर््यायदहै। हुम इसी ग्रन्थके 
पूवद्धि मे गर्भाधान प्रकरण मे पौणिमा के पवेत्व पर पर््यप्ति 
कादा डाल चुके है । पाठक एक बार पुनः उसे यढ कर ताजा 
दम दौ जायें तब यह भटिति सममे श्रा जाएगा कि चन्द्र 
पिण्ड से सम्बद्ध मानव मन मे सत्य प्रतिष्ठाको टद निष्ठा 
बेटाने के लिए विराट्‌ के मनःस्वरूप पुरंचन्द्र से प्रकारित राका 
रात्रिकासोनेमें सुगन्ध जसा कसा समुचित सुयोगहै। इसी 
लिए त्रकालज्ञ महषियों ने सत्यस्वरूप नाराय भगवान्‌ का 
व्रत धारण करनेके लिए पौशिमातिथिको ग्रौर उसमेभी 

चन्द्रोदय काल को सर्वाधिकं उपयुक्त प्रकट किथाहै, 


सत्यनारायण कथा कोन ? 


प्रायः यह्‌ भी प्रसन होताहै कि वतमान सत्यनारायण की 
कथा मे रातानन्द निधन ब्राह्मण, लकडहारा दद्र, साधु बनिया 


सत्यनारायण कथा कौन ? [ ७०३ | 


प्रोर तुगध्वज राजाश्रादि कौ कहानी गाई जाती रसो 
साम्प्रतिकं सत्यनारायण ब्रती तो उक्त भक्तों की कथायं सुनते 
है, परन्तु इन पुरातन भक्तों के यहाँ कौन कथा हूर थी यह भी 
तो बतलाना चाहिए ? 

उक्त जिज्ञासा का प्रथम उत्तरतो यह है कि दुःखित मानव 
समाज की कष्ट निवृत्ति के लिए देवषि नारद ने जब वकुण्ठाधि- 
पति विष्टु भगवान्‌ से उपाय पृदा तो उसके उत्तरमे श्रीभगवान्‌ 
ने यही कहा कि-- 

व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वगं मत्यं च दुलं मम्‌ । 
तव स्नेहान्मया वत्स ! प्रकाशः क्रियतेऽधुना ॥ 

प्र्थात्‌-हे पुत्र ! मत्यलोक क्या-स्वगं मे भी ग्रति दूलेभ, 
बडा ही पवित्र एक व्रत' है जिसे भँ तेरेस्नेहसे प्रेरित होकर 
ग्राज प्रकट करता हूं । 

यहाँ व्रत काही निदश किया गया है । वास्तवमें त्रतोपवास 
पूवक सत्यनारायण भगवान्‌ का पूजन ही इस धर्मानुष्ठान का 
प्रधान म्रंगदहै। कथा कतेन, जागरण ग्रौर ब्राह्मणभोजन 
ग्रादि भ्रन्यान्य कृत्य तो केवल इस मुख्य श्रनुष्ठान के पूरकः 
मात्र ह, जिससे ्रास्तिक लोग सत्यनारायण भगवान्‌ के ग्रनुग्रह 
से ब्रत-ग्रनुष्ठाताभ्रो को हुवे म्रनेक लाभों को सुनकर स्वयमपि 
सत्य-व्रतधारण में प्रवृत्त हों। शास्त्रम भ्रमुकं धर्मानुष्ठान 
की विधि ग्रौर विधि-प्रहंसक प्रथवादमाहात्म्य दोनों श्रंग 
पाए जातेर्है। सो यहाँभीत्रत धारणको विधिदहै ओ्रौर उक्त 
विधि कौ प्रशंसा के लिए 'रोचनार्थाः फलश्रतिः' केरूप में 
बराह्मण क्षत्रिय, वेश्य ग्रौर शूद्र चारों वर्णोके प्रतिनिधियों 


[ ७०४ |] # वयो 2 # 


दारा सत्यव्रत धारण करने पर इच्छित लाभान्वित होने का 
उल्लेख हे । 


यदि इतने पर सन्तोष न होतो यह समभ लेना चादिए 
कि शतानन्द ्रौर साधु वेश्य ग्रादि सत्य व्रतधारियों के यहां भी 
यही सत्यनारायण कथा बंची थी क्योंकि यह कथा श्रनादि है, वह्‌ 
न सृष्टिसजेन के साथ उत्पन्न होती है ग्रौर न प्रलयमे विलीन 
होती है, क्योकि पूवंकालमें प्रचलित तथा कालपरम्परासे विलुप्त- 
प्रायः तथ्योंकाही युगान्तर में पुनरपि प्रचलन होताहै, जंसा 
कि श्रीमद्भगवद्गीता के सम्बन्ध में स्वयं भगवान्‌ ने कहा 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 


प्र्थात्‌-यही गीताप्रोक्त योग सृष्टि के ग्रादिम पुरुष विव- 
स्वान्‌ को्मैने बताया था । वह कलक्रमसे नष्टहोगयाथासो 
यही पुनः तुम्हं बतला रहा हँ | 

इसीप्रकार पुरा-कत्पकालोन सत्यव्रत श्रौर उसका माहात्म्य 
रूप॒ यह केथानक अ्रनादिहोते हुवे भी कालक्रमसे विस्मृत 
हो गय था सो भगवान्‌ ने स्वयं बृद्धब्राह्मय के रूपमे ्रवतरित 
होकर वह परमभक्त रातानन्द को कहू सुनाया । यदि रिवपावेती 
के विवाहमे उनके ही पुत्र गणेश का पूजन सुर भ्रनादि जिय 
जानी' सूत्र से समाहित हो सकताहै, तब उसी पद्धति से 
शतानन्द श्रदिकेके यहाँंकीपुरा कल्पको भ्रनादिकथा बंच 
जानेमे कौन सुकावट ? सो हमारा उत्तर है-सत्यनारायणकी 
यही कथा रातानन्द के यहां बची थी श्रौर यही कथा काष्ठक्रेता 
साधु वेश्य एवं तुंगध्वज श्रादि के यहाँ कही सुनी गई थी । 


तीथं-विचार [ ७०४ क |] 
तौ्थं-विचार 
(सर्वतीर्थानि पुण्यानि) 


भगवत्प्राप्ति के उपायों मे शास्त्रों ने तीथैसेवन कोभी 
ग्रन्यतम स्थान प्रदान क्ियाहै। ती्थंकाश्रथं ही है--वह 
साधन. जिसके श्रवलम्बन से मनुष्य भवसागरसे तर सके। 
तीर्थो के सेवन से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, म्रन्तःकसर्या 
पवित्र हो जाता है ग्रौर उत्की वृत्तिये पावन होकर सुमगं की 
शरोर भ्रग्रसर होने में समथंहो जाती हैँ । पावनीकरण की इस 
विशेषता के कारणही भारतवषं में ग्रनादिकालसे तीथसेवन 
को प्रथाचलीम्रारहीदै। 


तोथं पवित्र स्यो ए 


देश वंचित्यवाद का निहूपण करते हुए हप पो बतला 
प्राये है कि समस्त भूमण्डल के एकं होते हुए भी उस जगन्नि- 
यन्ता प्रभु ने भिन्न-भिन्न स्थानों को भूमि एवं जलमें कुछेदेी 
विचित्रताग्मों का सन्निवेश केर दियाहै कि जिसके कारणा तत्तद्‌ 
तीथं-स्थानों को भूमि म्रन्य स्थानोंकौी श्रपेक्षा महृत्त्वगाली 
मानी गई हि । जिस-जिस भूमिके जल मे महषियोंने परोक्ण 
दारा पवित्रीकरण शक्ति का श्राधिक्य पाया, जहाँ-जहां उन्हे 
संसार को समस्त वस्तुश्रों को शोधन करने मे क्षम तेजस्‌- 
तत्त्व का प्राचुयं दिखाई दिया वही-क्ही स्थान तीर्थ" नामसे 
स्मरण कयि गये प्रौर विना किसी भेदभावके ग्राबाल वृद्ध 
सव-साधारण उनसे लाभ उठाने लगे । तपोनिष्ठ महषियों श्रौर 
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भजनानन्दी साधु-महात्माग्रों ने इन स्थानों को स्व-निवास 
के योग्य चुना श्रौर तत्तद्‌ तीर्थो पर ्रपने ्राश्चमों की स्थापना 
को । सन्तो के समागमसे तीर्थोंकी वह्‌ पावन शक्ति श्रौर 
भी बढ़ गई । जहाँ तपोपूत ऋषि-मण्डली धमं चर्चा करती 
भक्तगण प्रभु सकौीतेनमे लीन होते, कहं वेद-पाठ, कहीं यज्ञ 
हवन, कहीं स्वाध्याय-परायणं वटुब्रन्द-इन सबके समन्वय 
से तीर्थोका वायुमण्डल तथा वातावरण एेसा पावन एवं 
पुण्यमय बन गया कि तीर्थसेवी के लिये मृक्ति जंसी दुलेभ वस्तु 
भ श्रकि्चन मानी जाने लगी । 


वेज्ञानिक-विषेचन 


१. विशिष्ट भूमि, २. विशिष्ट जल श्रौर ३. साध्‌-महात्माग्रों 
का निवास इनतीन कास्णोनेही तीर्थोको वस्तुतः तीथेत्व 
(== तारक दाक्त-सम्पन्नता) प्रदान कियाहै। जसा कि व्यास 
जी कहते है-- 

प्रमावादइूताद्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा । 

परिग्रहान्मुनोनाश्च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ 
मनुष्यों के कायिक, मानसिक ग्रौर भ्रात्मिक इनं त्रिविध 
तापो के उपडमनके लिये तीथंमेतीनदही विशेषताएं कही 
गईहैं। हमारा शरीर पाथिव है ्र्थात्‌ पृथ्वी से उत्पन्न है उस 


के ताप को उपदामन करने के लिये उपाय भी पाथिवदही होना 
चाहिये । 


तीर्थोकी भूमि का ्रदुभूत प्रभाव मनुष्यके रारीरिक 


वेज्ञानिक-विवेचन ७ग्‌ 


तापकोदूर करनेमेक्षम होता दहै। शारीरिक तापसेश्रमिप्राय 
विविध प्रकारके रोगोसेहै) तीर्थोका वायुमण्डलं स्वेथा 
रुद्ध, निर्मल म्रौर ग्रधिक जनसमुदाय रहित होने से मनुष्यां 
के म्रनेकं रोगों को श्रपहुरण करनेमे समथं होता है। पवंत- 
समीपवर्ती तीर्थो मेँ भ्रनेक एसी जड़ी-नूटियें उपलब्ध होती है 
जिनकी एक ही मात्रा भयंकर से भयंकर रोग का श्रपहुरणकर 
लेती है । स्थान के परिवतनसे भी स्वास्थ्य पर शभे प्रभाव 
होताहै। तात्पयं यहहै कि तीथे-सेवनसे चारीरिकतापकी 
शान्ति सवेथा सम्भव है । 

तीथं की दूसरी विशेषता तेजोमय जलदहै। हमाराप्राण 
एवं मन भी जलीय तत्त्वों से निमित हँ । मनुष्य जिस प्रकार 
का श्नन्नजल सेवन करतादहै उसकामनमभीवेसाहीहो जाता 
है! तीर्थोका तेजोयुक्तं जल तथा तदृद्धव श्रनन स्नानादि 
भोजन द्वारा मनुष्य के मानसिक ताप कोदूर कर उसे मुक्ति 
मागे कीग्रोर भ्रग्रसर करनेमे सहायक होवे हैँ 


रारीरिक श्रौर मानसिक तपो कोशान्ति कै ग्रनन्तर 
तीर्थो पर निवास करने वाले साधू-महात्माग्रों का सत्संग, 
भगवत्प्ेमियों का सम्मिलन ्रौर धामिक वातावरण, हमारे 
ग्रात्म-ताप को शान्त कर हमें सच्ची दान्ति प्रदानकरनैमें 
सहायक्र होते हैँ । 


लोकिकं दृष्टि से तीर्थो का मह्‌ 


लौकिक दृष्टिकोण से भी हमारे जीवनम तीर्थोकौ कु 
कम महत्ता नहींहै। हम एकक्षणको माननलेते है-तीथं 
वग रह सब ढकोसला है, वहाँ नहाने से कोई लाभ नहीं होता, 
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लोग व्यथं ही भ्रन्धानुकरणा करते हए तीथेस्थानों मे जाकर 
परेशानी उठते हैँ प्रादि, पर क्या श्राप कह सकते हैँ-तीथं- 
यात्रा हमारे जातीय प्रौर राष्टीय जीवन के भ्रनिवायं भ्रंग नहीं 
है 7 तीर्थो एवं तीथंसेवी ्रास्तिक जनों की भावना की खिल्ली 
उडाते हुए लोग भूल जाते हैँ कि तीथं श्रौर उनके प्रति एेसी 
ग्रगाधश्रद्धाकी भावनाने ही हिन्दु जाति मरौर हिन्दु संस्कृति 
को भ्राज तक श्रक्षुण्ण रखा है। सांस्कृतिक भवन के हद्‌ श्राधार 
स्तम्भकेरूपमें हजारों श्रौर लाखों वर्षो सेये भ्राज भी 
सुरक्षित हैँ ग्रौर युग-युगान्तर से हमारे हूदयों को भारतीयत्ता 
क प्रेरणासे सजग करतेग्रा रहैहैं। 

सवथा ल।किक हष्टिकोण से देखने परमी तीथं हमारे 
लिए उतने ही महत्वपणं हैँ जितने धार्मिक दृष्टिकोण से। १. 
परह्तिक सौन्दयं २. एेतिहासिक परम्परा का महत्व ३. पूवेजों 
की स्मृति ४. सास्करतिक भ्रादान-प्रदान ५. राष्ट्रीय एकता-तीर्था 
मे ये पचि एसी विशेषताएं है, जिनके कारण न केवल धार्मिके 
प्रर सस्कृतिप्रेमी सज्जनोंको किन्तु निरे नास्तिक श्रीर्‌ 
गंगाजल कोपानी श्रौर मूतिको पाषाणामात्र मानने वाले 
लोगोकोभी एकं बार तीथेयात्रा ्रवश्य करनी च{हिए। इस 
यात्रासे उनकोजो लाभे होगा उससे वे स्वपरं इस बातके 
कायल दहो जाएंगे कि हमारे यहां शास्त्रग्रन्थो मे तीर्थाक([ जो 
इतना महत्व वणेन कियाहै वह्‌ श्रहैतुकं नर्होदह। 


प्राकृतिक सोन्दय- 
मनष्य सोन्दयप्रेमी दहै, सुन्दर वस्तुएं उनके नेत्रो को 
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प्रानन्द देती हैँ परन्तु संसारम जिस सौन्दये से वह्‌ मुग्ध हृभ्रा 
रहता है, वह्‌ कृत्रिम ॒सौन्दयं है । यदि वास्तविक सौन्दयं के 
दरोन करने हों तो ती्थस्थानों कौ ग्रोर निकल जाइए । प्राकर 
तिक सौन्दये कीजो ग्रनुपम छटा, रमणीयताका जो भ्राकषैक 
रूप, वहाँ ्रापको देखने को मिलेगा उसकी श्राप कल्पना भी 
नहीं कर सक्ते । 


भगवान्‌ बद्रीनाथ जीके विशाल प्रांगण मे ऊची-ऊ्ची 
हिमाद्न्न शेल-मालाग्रो, हरे-भरे उपवनो, शान्त, नीरव पवतो- 
पत्यकाभ्रो, हूर हर कर भरते हुए दुग्ध-धवल भरनो श्रौर कल 
कलनिनादिनी सरिता््रोकी जो श्रद्भूत छटा देखनेको मिलती है 
वह्‌ वणंन का विषय नहीं, कितु ग्रनुभवकी ही वस्तु है । भगवान्‌ 
दाकर के निवास्षस्थल कंलाश के समीप ६०्मीलके घेरेमें 
लह राता हुभ्रा श्रपार जलराशियुक्त मानसरोवर, प्रयाग में 
गंगा यमुना सरस्वती का मनोमोहू$ त्रिवेणी-संगम, भूस्वगं 
कादमीर मेंभूतभावन भगवान्‌ अ्रमरनाथ का तुषारमय शिव- 
लिग, कादमीर प्रदेशमे ही क्षण-क्षण मे लाल, हरा, नीला, 
गुलाबी वणं धारण करने वाला क्षीरभवानी तीथं, भगवान्‌ 
राम के परमभिय चित्रक्रुट पवंत मे मन्दाकिनी का भ्रतीव 
रम्य प्रकाहू-तीथंस्थानों पर होने वाले प्राकृतिके सौन्दयंकेवे 
भ्रमर निदशंन हैँ जिनको देख कर मनुष्य भ्रात्म-विभोरहो 
जाता है। उसे भान होने लगताहै कि वह्‌ भूमण्डल को छोडकर 
स्वगं के किसी ग्रन्नात प्रदेशमे उतरम्रायाहैम्रौर यदि उसका 
वश चलेतो वहु ५१ कुदं ्ोडकर इन्हँही निहारता रहे। 
तीथंभूमि पर उपलब्ध होने वाली इस नशि सुन्दरता कौ 
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देख ॒मानव-हुदय सृष्टिकर्ता प्रभ के रचनाकौशल के प्रति 
स्वतः ही श्रद्धावनत हो जाता है। बरबस उसकौ भ्रन्तरात्मा 
पुकार उठती है इस भ्रनृपम सौन्दये की विधायिका कोई महा- 
महिम शक्ति है श्रवकश्य ! 


मनुष्य स्वयं भी प्रभु के रचना कौशल का एक प्ननुपम नमू- 
ना है । उसने भी श्रपने बुद्धि बल से शिल्पकला को जन्म देकर 
सांसारिक सौन्दयं को भ्रभिवृद्धिमे चार चांदलगा दिए रहै, 
ऊंचे-ञचे गगनचुम्बी प्रासाद जहाँ उसकी उन्नत स्थापत्य-कला 
को दशति हँ वहाँ उनकी सजावट में प्रयुक्त होने वाली विविध 
प्रकार की चित्रकारी सोने-चांदी केतारोद्वारा को जाने वाली 
नक्कासी श्रोर विविध प्रकार कौ वस्त्रालंकार सज्जा, मानवकौ 
सुरुचिपूणं कलाप्रियता के परिचायक हैँ । तीथंस्थानों के मन्दिरों 
के निर्माणमे मानव ने ्रपनी इस निपुणता म्रौर शित्पचातुरी 
को चरम सीमा पर पहूचा दिया है। धामिक भावना से मिधित 
होकर उसकी रित्पनिपुणता ने तीथं स्थानों मे जिस म्ननृपम 
शोभा, मनोरम भ्राकषेक म्रौर हृदयग्राही सौँदयंको जन्म दिया है 
वह॒ उसकी उत्कट प्रभृभक्ति भ्रौर अ्रनन्य श्रद्धा का जाज्वल्य- 
मान उदाहरण है। शिल्पकलाके एसे सुन्दर नमूने भ्रापको 
सिफं तीथेस्थानोमे ही मिल सकते ह अन्यत्र नहीं । मदुराका 
मीनाक्षी मन्दिरः श्वीपांडुरंगजी का मन्दिर, श्रीरामेरवरम, पुरीम 
जगन्नाथ जी का मन्दिर, मथुरा वृन्दावन के म्रनेकों विशाल 
मंदिर भारतीय शिल्पकला के म्रादशे नमूने हें । क्या इनका कला 
कौराल घोर से घौर नास्तिक के लिएभी दशेनका विषय नहीं 
है ? इस रवना-सौन्दयं के दशेनकी भावनासे ही सही म्नाप 
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एकं बार तीथेयात्रा के लिये जाइये तो सही, भ्रापकौ नास्तिक- 
वृत्ति का उद्धार तो ग्रपनेग्रापदहीहो जाएगा । 


एेतिहासिक गौरवस्थल- 


जिन्हें श्राज हम तीथं नमसे स्मरण करते हैँ उनका धा्मि- 
कता के श्रतिरिक्त एेतिहासिक-परम्परा से भी धनिष्ट सम्बन्ध 
है। यदि विशद हष्टिसे देखा जाएतो हम कह सकते हँ कि 
हिन्दु जाति मरौर हिन्दु-संस्कृेति का इतिहास इन स्थानोंमें 
बिखरा पडा है । तीथं भारतीय इतिहासके वे स्थायी पृष्ठ हं जिन 
पर लिखा हुभ्रा इतिहास भ्राज भी उतना ही ताजा ग्रौर समु- 
ज्ज्वल है जितना कि कभी हजारों वषं पूवंथा। मुसलमान 
वादशाहों ने हमारे साहित्य को- जिसमे कि इतिहास भी एक 
था- जलाकर वर्षो श्रपने हमामों को गमं किया, भ्रंग्रेजों ने 
भांति-भति की मिलावटे करके उसको भरे खू्पमे संसारके 
सामने रक्खा प्रौर स्कलों मे हमारे कोमलसति छात्र को पटठा- 
पठाकर उनके मस्तिष्क को विकृत बना डाला, परन्तु इतिहास 
के वे स्थायी पृ्ठप्राज भी हमारे स्वणिम ग्रतीत की मुंहबोलती 
कहानी कह रहे हैँ । म्रभ्रेज इतिहासकार तथा तदनुयायी कति- 
पय भारतीय इतिहासकार भले ही कहते रहँ कि रामायण 
म्रौर महाभारत कल्पना-प्रसूत काव्य (10००1०४) हैँ । राम 
ग्रौर कृष्ण केभी भारत भूमि पर नहीं हए, विक्रमादित्य कोई 
एतिहासिक व्यक्ति नहीं ्रादिर, परन्तु जब इसदेश मे-- 
प्रयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, भ्रवन्तिका पुरी डारा- 
वती ्रादि प्रसिद्धे तीथे विद्यमान टै तब तके भारतीय जन इन 
एेतिहासिकों को भ्रत्पज्ञता पर हसते ही रहंगे । मुसलमान 


| ७०४ ज | + क्यों ? # 


शासको ने पुस्तकलरूप मे लिपिबद्ध भारतीय इतिहासको तो 
नष्ट-भ्रष्ट किया ही था, किन्तु उन्होने इतिहास के इन स्थायी 
पृष्ठो के उच्छेदमें भी कोई कोर कसरन रखी थी। इन तीथं 
स्थानों पर बने हए एतिहासिक स्मारकं को तोड़-फोडकर उन 
के स्थान पर श्रपनी मस्जिद तथा श्रन्य स्मारकं बनवाए, स्थानों 
के नाम परिवतंन कर श्रयोध्या को फैजाबाद श्रौर प्रयाग । 
इलाहाबाद रूप मे बदलने कौ धरित चेष्टा की परन्तु- 


सब मिट गए जहांसे हमको मिटाने वाले, 
कुचं राजदै किं हस्ती मिटती नहीं हमारी । 


प्रौर वहु राज- कु प्रन्य बातों के साथर हमारे ये तीथं 
भीरहँजो कि हमारी एतिहासिक परम्परा के गौरवपीठ रहै । इन 
स्थानों पर जाकर प्रौर वहाँ के परम्परागत इतिहास रक्षको = 
पण्डो से उस स्थान के विषयमे एतिहासिक श्रुतियां श्रवगत 
कर हमारा हूदय हषं से भर जाता है । राम, कृष्ण, बुद्ध विक्रम 
शंकरकेवे श्रादशे-चरित्र श्रौर पावन लीलां जो उन्होने 
तत्तद्‌ स्थानों में कीं, सजीव होकर हमारे मानस में एक उदात्त 
प्रेरणा का सच्वार करती दीख पड़ती हैँ। हमें ज्ञात होतादहै कि 
हमारे पूवज कंसे महान्‌ थे। कितना समुज्ज्वल चरित्रथा 
उनका ! श्रयोध्या मे परहुवने पर जब मागंदशेक बतलाता है 
"यहाँ पर राम उत्पन्न हृए थे ; यहाँ उनका निवास-स्थान था, 
यह्‌ सीता कौ रसोई थी, यहाँ तुलसी नै रामायण महाकाव्य 
को रचनाकोथी' ्रादि-ग्रादि-तो दशेकगण सहसा € लाख 
वषं पूर्वं की श्रयोध्या मेँ पटु जाता है । उस्षके नेत्रं के सामने 
सम्पूणं रामायण एकबारगी ध्रूम-सी जाती ह । 


लौकिक हटि से तोथ का महत्त्व 1 ७०५ | 


ग्रयोध्या का जसा टष्टान्त दिया गया है वही बात 
न्यूनाधिक मथूरा माया प्रादि सातो परियों, चारों घामोःक्षेत्रोंः 
पीठो, सर सरिताश्रों ्रादि पर सवथा लागू होती है । इसलिये 
प्रपने पूवे पुरुषाभ्रों कौ पुण्यमयी लीलास्थलीके नाते ही सही 
प्रत्येक हिन्दु कीहष्टिमें इन तोर्थो को महत्ता कुलं कम नहीं 
होनी चाहिये । 


सांस्कृतिक श्दान-परदान- 


जलवायु के भेद के कारण प्रायः बोस-तीसर कोस के श्रन्तर 
परही लोगों को बोल-चाल, रीति-रिवाज रहने-सहने के ढंग 
श्रोर व्यौह्‌ार-बर्तविमे कुद-न-कुच अन्तर पड जाताहै। यह्‌ 
ग्रन्तर ज्यो-ज्यों दूरी को सीमा विस्तृत होती जातीहै श्रौर 
म्रधिक २ होता जाता है; उदाहुरणत्तया-पजाची मरौर बंगाली 
का खाना-पोना, बोलचाल, वेषमूषा, रटन-षहन एक दूसरे से 
बिलकुल भिन्न है, परन्तु फिर भी दोनों श्रपने को मारतीय हिद 
सनातनधर्मानुयायी मानते हैँ । म्राप जानते हँ हमारी इस श्रन्तर 
की खाई को किसने पाटा है ? पृथक्‌-वृथक्‌ प्रातो ओर भाषाग्रों 
मे बटे हुए हम लोगोंको कौन एकसूत्र मे पिरोकर हारकी तरह 
गृथे हुए हये तीथं ही । हिदूके हृदय का यहु संस्कार कि बिना 
तीथयात्रा के जीवन सफल नही, विखरे हुए हिदुओको एकतामें 
जोडता है । क्या भ्राप देखते नहीं कि पवं समयमे तीर्थो पर 
जो मेले होते है उनमें सारे भारत के षब कोनो से जनता एकतर 
होती है वहाँ भ्रापको बंगाली, गुजराती, मराठी, पूर्वी, पहाड़ी, 
पजामी श्रादि सभी देशो के व्यक्ति एकत्र दिखारईदेगे एेसे 
समय मेये ती्थभूमि ही सांस्कृतिक आदान प्रदान हारा पूतं 
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ग्रौर परिचिम को मिलाती रष्टिगोचर होती टै । रामेह्वरमें 
पहचकर जसे एक पंजाबी भूल जातादटै कि्रब किसी गैर 
इलकेमें ्रायाहम्राहै इसी प्रकार कुरुक्षेत्र मे पह कर एक 
दक्षिणी सर्वथा भूल जताहै किं वहु किसी पंजाबी देशमेहै) 
वहां तो एक ही बुद्धि रहती है- तीथं बुद्धि । वह्‌ तीथं न पंजाबी 
कारहै, न मराठीका। वहतो हिन्दु सात्रकाहै श्नौरप्रव्येकका 
उस पर समानाधिकारहै। 


तीथं फल भागी कोन ! 


तीथंसेवियों के लिए शास्वकारोने श्रनेक नियमों का विधान 
किया है जिनमें मुख्य ये है- 


(क) ब्रह्मचय्यमधःशय्या पत्रावल्यां च भोजस्‌ । 


(ख) यस्थ हस्तो च पादौ च सनो यस्थ सुसंयतम्‌ । 
दानमानतपःसेवी स तीथं फलमश्युते ।, 


ग्र्थात्‌-(क) तीथं पर जाकर यात्रियों को ब्रहूचयपूवक 
रहना चाहिए । पृथ्वी पर सोना चादिए ग्रौर पत्तल मे भोजन 
करना चाहिए । (ख) जिसके हाथ पांव स्रौरमन घृसंयतहैं 
म्र्थात्‌ जो हाथों सेचोरयी आदि कोई निन्य कमं नहीं करता 
पावो कोव्यथ ्रमणमे नहीं लगाताग्रौर मनको बिषयं 
वासनाश्रों को भ्ोरसे श्रवरुद्ध करलेताटै वह्‌ तीथफलका 
भागीहोताहे। जो तीथंपर जाकर स्वेयं दान ग्रहा नहीकरता 
किन्तु श्रपनो शक्तिके ्रनुसार अ्रधिकसे भ्रधिकदानदेताहैः 
विद्वान्‌ ब्राह्मणो, सन्त महात्माप्नों का सम्मानं करता भ्रौर्‌ 


तीथंफल भागी कौन ? [ ७०७ 1 


प्रधिक से श्रधिक दमय धर्माचरण पतप भे व्यतीत करता 
दै वही वस्तुतः तीथं फल का भागीहै। 

उपयुक्त नियमों को वेज्ञानिकता स्पष्ट है । यदि पवित्र तीथं 
स्थान परजाकर भी मनुष्यविषथवासनामे हो लिप्त रहा, ब्रह्य- 
चयंका पालनन किया; चोरी व्यभिषारादि कुकर्मकी भ्रोर प्रवृत्त 
रहा तोपुण्याजेन कौीतो चर्चा हौ क्या, वहं क्रिये गये ये 
दुष्कमं वज्रलेप बनकर उसका सवनाग करदेगे। तीयं सेवन 
से मुक्ति मिलतीहै मरौर अ्रवश्य सिलतीहै, पर वहु मिलेगी तभी 
जब हम तीथयावरा के नियमों का भलीभान्ति पालन करते हुए 
तीथंसेवन कुरेगे । यदि हमने बड़ कष्टसे तीथे स्थान पर पटहँचकर 
भी शास््रविधि का पालननक्िथातो हमारे गंगा स्नानमेश्रौर 
गं गाजलवासौ मत्स्य कच्छपो की इूबकी मे क्या न्नन्तर रहा? 
ग्रोर उनको भांतिहम भीसारी श्राय गंगा तट पर विताकर 
यदि पामर जीवहीबनेरहै ठो दसय तीथं का क्या दोष? 
ट्सलिए तीथेफलाभिलाषी जनों को उपरोक्त नियमों के प्रति 
प्रतिक्षशा सजग रहना चाहिए । 

चार्‌ चान 

भारतीय तीर्थो मे सर्वोपरि प्रतिष्डाचारधामोकौहै।ये 
चार धाम ह-जगन्नाथ, बदरीनाथ, दारिकाधीश् रोर रामे- 
शवर । पुराण शास्त्रों मे इनकी महिमा कावड विस्तार से 
वरेन किया गयाहै। 

शास्त्रीय-स्वरूप 
(क) यत्र देवो जगन्नाथः परं पारं महोदधेः । 


वलभद्रः सुमरा च तत्रम्मसघरतं कृधि ।। 
(ऋरम्वेद परिशिष्ठ) 
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(ख) उपह्वरे गिरीरणां संगमे च नदीनां 
धिया विप्रो श्रजायत । (ऋक्‌ परि.) 
(ग) श्रत्र पुवं महादेवः प्रसादमकरोटिभथुः । 
सेतुबन्ध इतिख्यातं त्र लोक्येन च पूजितम्‌ ॥ 
(वा० रा० १२५-१५) 
(ध) श्रपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
सध्ये छद्स्य नो गृहाः । | (अ्रथवं ६।१०।२) 
म्र्थात्‌--(क) महोदधि समुद्र के किनारे जहां* देवाधिदेव 
श्री जगन्नाथ जी बलभद्र जी भ्रौर सुभद्रालक्ष्मी देवा विद्य- 
मान हैँ मुभे उस स्थान में ्रमरपद भागी बनाइये । (ख) पवतां 
के मध्यमे गंगा भ्रलकनन्दादि नदियोंके संगम पर (ब्राह्मणों 
को} स्तुदि से प्रसन्न हो श्री बदरीनाय भगवानु प्रकट हुए। 
(ग) हे सीते! यहां रामेश्वरमें (लद्धुा पर चढ़ा करनेसे) 
पूवेकालमे भगवान्‌ शङ्कुरने प्रसन्नहौ हम पर श्रनुग्रहु किया 
था । यह्‌ व्रैलोक्धसे परं जत रामेश्वर सेतुबन्ध नामके तीथं है । 
(घ) वह्‌ जल वाला ्रपार समूद्र स्थौन है जिसके मध्यमे हम 
(यादवो) का स्थान (द्वारिका) हि। 


` चार धाम क्यों ! 


उपरोक्त चार धामोंकीश्रद्धालु जनताकेहूदय मेंबडी 
प्रतिष्ठाहै। प्रत्येक भारतोय इनके ददौन करने पर ही म्रपने 
जीवन को कृतकायं समभता है। ती्थेतो श्रनेक है पर 
घामचारही व्यो-यह्‌ समञ्च लेना भ्रावश्यक हे। 

वास्तवमें चार को यहु संख्या निहतुक नदहींहै। जिस 
सस्कृति करा मूलाधार ऋग्‌, यजुः, साम, श्रथवं इन चार वेदों 


चारों धाम क्यों! [ ७०६& | 


पर हो ; जिसके ्रनुयायी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, शुद्र, इन चार 
वणं प्रौर ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास इन चार श्राश्चमों 
मे विभक्त होकर धर्मथिकाममोक्षरूप चतुविध पुरुषां का 
सम्पादन करते हां उसके परम पवित्र धाममभी यदिचारहीहं 
तो क्या श्रारचयं ! फिर दिशाय मी तो चार है- पूवं परिचम, 
उत्तर, दक्षिण। चारों दिशश्रों में चार धामर्हैः पूवं में 
जगन्नाथ, पश्चिमम द्वारिका, दक्षिणमें रामेश्वरम्‌ ओ्रौर उत्तर 
मे बदरीनाथ। 


चारों वेदों के प्रतीक इन धामों क वेदों के साथ केवल 
संस्यात्मक साम्य हीन्हींदहै किन्तुवस्तुतःये चारोंवेदोंके 
प्रतीक रूपही रहँ । भगवान्‌ बदरीनारायएको हम यजुर्वंदका 
प्रतीके कहू सकते हैँ । उक्त वेद की भांति भगवान बदरीनाथ 
भोकेमं ओर तपः प्रधान देवरहैँ। यहाँ को पूजा-पद्ति भी 
यजुमयो ही दीख पड़ती है। ऋ्वेदके प्रतीक होनेके कारण 
भगवान्‌ रामेश्वर ऋक्‌ प्रोक्त उपासना तथा संयम प्रधान देव 
कहे जाते हैँ । वहाँ को पूजा विधि तदनुकरुलहै मरौर ऋम्वेदा- 
ध्यायी ब्राह्मणों के कण्ठघोष से मन्दिरगभे सदा गुञ्जायमान 
रहता हे । 

सामवेदके प्रठीक भगवान्‌ द्रारिकेश- जिनकी कि वांसुरीके 
एक्‌ २ स्वरसेसामकी पावन ऋचायं फूट पड़ती थीं-ग्राजमी 
दारिका में विराजकर संसार के भ्रातंजनों को भक्ति का संदेश 
देते प्रतीत होते है । भगयान्‌ जगन्नाथ साक्षात्‌ म्रथव के प्रतीक 
है, यह्‌ बात यहाँ की सववणमयी सामूहिक तान्त्रिक पूजा 
विधिका देखंकरस्पष्टहो जातीहै। इन्दं हमज्ञान तथा प्रथवं 
के विशेष प्रतिपाद्य अभिचार का मुख्यदेव कह सक्ते रहै। 
मन्दिरके वाद्य प्रांगण में विद्यमान ग्रनेक प्रकार के वीभत्स 


| ५१० | ॐ क्यं 2 


चित्रको देखकर श्रथ के मोहन, तश्ीकर।, उच्वाटन श्रादि 
--भश्रभिचार प्रयोगो का सहसा स्मरण दो प्राता रे। 


वरश्टश्रिम के प्रतीक--चारों वर्णो वश्राश्रमोंके साथ 
भी इन धामों काम्रसाधारण सम्बन्धहैं। रामेदवरम्‌ यदि 
ब्रह्मणं ओ्रौर सन्यासियों का मृख्यपीठदहै तो बदरीनारायण 
क्षत्रियां रौर ब्रह्मचारियों का मुख्य ग्रध्मरात्मकेन्ं । इसीलिए 
यदरोनारवयणामे श्राजमभी क्षतिप्रवशी हरी नरेशके नायकत्व 
म अ्रविवाहित्त 'राघल' नामधारी वंशधर ही मुख्य पूजक नियत 
हाते दँ! भगवान्‌ द्वारिकेश गृहस्थ प्राश्चमं श्रौर वंश्य वसो के 
प्रतीक) इसो पवित्र धाम यें उन्हुने श्रपनी गृहस्थ चलाय 
को थींश्रतः इसे ए़हस्थियोंका प्रधानं पीठ कहा जाता दहै) 
इसलिए गोस्वामियों के तत्वावधान मे उनके शिष्य प्रहिध्य 
लक्सीपुत्र भाटिया दवारा ग्रादि धनिकः वरय व्गे कया पभवं 
उनके द्वार पर लूबदेखा जासकताटै। सअंगन्नायजी चू 
चतुथं वणं श्रौर वानप्रस्थ के प्रतीक ग्रतः वरह तादृश वें 
ग्रीर श्राश्रमकी महत्ता स्पष्देखी जा सकती है 1 श्रन्य पुजारियौं 
के श्रतिरिक्त चतुथं वणो के प्रतिनिधि भोल वंशधरोकाभी 
पूजक होने का परम्परागत श्रधिकार ग्राजमभी श्रध्रण्ण चला 
प्रातादटै। इसप्रकार ये चारो धाम प्मनादिकाल से प्रचलित 
वरा{श्रसं मयाद् फे ञउ्वलन् भरतः कटे ज धकसे ॐ। 


षि) 


{₹4 ५९ धाथ के प्रचो वाण्तीय ससक य सनि 
चारदटे, खार वफ, चार आश्रम & व परानव-जीवनके 
उहेस्यभीचार् ही हैः जिन्हे पुरुषार्थः का जति ह । वे ह-- 
धर्म॑, श्रथ, काम श्रौर मोक्षे । चारांधाम दन चारौ पुरुषार्थो 
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सात परियं क्यो ? [ ५११ | 


के प्रतीक भी हं। भगवान्‌ बदरीक्च घमंके प्रतीकर्हैतो द्वारिकेश 
श्रथं के । जगन्नाथ जी का देन श्रभीष्ट कामकादाताहैतो 
मोक्ष प्राप्ति के लिये भगवान्‌ रामेखवर के चरण शरणं हं । 


सात पुरियें क्यो ! 


चारधाम के श्रनन्तर शास्त्रों मे--ग्रयोध्या मथुरा माया 
काशी कांची श्रवन्तिका पुरी तथा दारावती--इन सात पुरियों 
का विशेष माहात्म्य प्रतिपादन किया गया है । भारतीय संस्कृति 
के उद्गम कालसे ही इन्हें परम पावन तथा सोक्षप्रदमाना 
गया है। हिन्दुग्रों की प्रातःकालीन प्राथेनाश्रों मे प्रतिदिन 
इनका स्मरण कियाजाताहै ओ्रौर इनके दशन से श्रपने नेत्रं 
को सुफल करने की भ्रभिलाषा प्रत्येक भारतीय मे ब्रवश्य होती 
है। प्रश्नहीताहै कियेपरियंक्यार्है ्रौरयेसातही क्यों 
ह न्यूनाधिक क्यो नहीं? नीचे को पक्तियोंमेहम इसी पर 
विचार करगे । 


प्रण्ड पिण्डवाद के श्रनुसार हम कह सक्ते है कि 
जिम प्रकार मानव चरीर मे भ्रोतप्रोत--रक्त, मांस, मज्जा, 
स्नायु, शुक्र, भ्रस्थि, ग्रोजादि सात घातुयं सारीरिक सत्ताके 
लिए ्रनिव्रायह भारतीय संस्कृति के शरीर निर्माणमें यही 
स्थान टन सात परिपाहि । सप्त धातुश्रो को मांतियेहमारी 
सभ्यताःव संस्कृर्तिके शरीर मेरमीहूर्दहं ओ्रौर उसे जीवनं 
प्रदान कर रहौ ह्‌ । भारताय इतिहाससे थोडापसा भी परिचय 
रखने वाले सज्जन भलो-भांति जानते हं क्रि प्रयोध्या, मथुरा 
प्रादिये सातो पुरियें श्रतीत काल में भारतीय राजनीति, धमे, 
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एवं सस्कृति कौ विकास केन्द्ररहीहं। भ्रयोध्यामे भगवानु 
राम ने अवतरितं ही पथभ्रष्ट मानव-समाज के सम्मुखे 
ग्रादशे जोवन का अनुपम चित्र रख कर भारतीय सस्कृति को 
समुज्जोवित किया । मथुरा के पावन भ्रंचल में जन्म लेकर 
नन्दनन्दन भमवानु कृष्ण ने श्रपनी लोकोत्तर लीलाग्रों से 
न केवल हिन्दुग्रोकोही बल्कि रसखान, ताज बेगम, रहीम 
सरोखे अरन्य घर्मावलम्विर्यो को भी दिन्दु-संस्छृति का कायल 
वनादिया)} 

मायापुरी हरिद्वार तो भारतीय संस्कृति का उदुभव स्थान 
ही दै। आदिपुरुष दक्ष प्रजापति ने सवप्रथम इसी स्थान पर 
प्रपने सुजन-यन्ञ काज्ऋरम्भ कियाथा मओरौर भागीरथ को 
कठिन तपर्चर्था से प्रसन्न हुई लोकपावनी जान्ही गिरिः 
गृहाग्रो का छोड कर सवं प्रथम यर्हा मदानमें उतरी ह । काशी 
प्रादि अन्य परियं मौ इसरो प्रकार समय-समय प्रर राजनंतिक 
चेतना, धा्मिक-कान्ति श्रौर सास्छृतिंक पुनरुत्थान का केन्द्र रही 
हं । श्रतः सप्त घातु्रों की भांति हमारे सास्कतिक नर्मणि में 
इनका श्रत्यन्त गहत्त्वपूणं स्थान है ग्रौर रहेगा । 


भारतीय सस्कृति मे सातः की संख्या कार्सदासे विशिष्ट 
स्थान रहा है । महि गौतम के अ्रनु्ार इस संसार कौ रचना 
--द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अरभाव-- 
कुल सात ही पदार्थो : धलफल1६) से हुई है इनके प्रति- 
रिक्त भ्रन्य कोई यदायं संसारमें हही नहीं । वेदिक सम्प्र 
दायानुसार सृष्ट का मूल गायत्री श्रनृष्टुबादि सात छन्द हीह 
जिनके विकाससे इस समसत सृष्टि का प्रादुर्भाव हुश्राहै। 


दादश ज्योतिलिंग त्यो ? [ ७१२३ । 


संगोत-शास्तियों ने संस्ारभरको बोलियोंको सरेगमपधनो 
इन सात दास्वरोमे बाधाहै। रवि, सोमभ्रादि सात वारतो 
प्रसिद्ध हीदहैँ। रकश में प्रतिदिनं चमक्रने वाले सप्तषि 
नामक तारोंसे कौन भ्रपरिचितदहै? इसप्रकार जब सात की 
संख्यासे ही यष्टिका मूलारम्भदहोतादहै श्रौर वही चारोंश्रोर 
ग्रोतप्रोत है, तब इन परियों को संख्या भी ७ ही होनी युक्ति- 
युक्त ह । 


दादश ज्योविलिह क्यो ! 

शस्त्रो दोसौ पचहुत्तर पवित्र शव्स्यलश्रौर एकसो 
ग्राठ रिव्य लिभ तथा द्वादश ज्यो(तिलिगों फा उल्लेखं मिर्वता हे 
यह क्यों 7 

"एको शटरोऽवतस्ये न वितीयः श्रुति के श्रनुसार शिव एके ग्रौर 
ग्रटितीय दहै, तथापि वह्‌ नाना हृष्ियीं से (्रलख्याता सहशछछखि ये 
रद्रा श्रधिभुम्याभ' श्रुति के ग्रनुसार प्रगणित नाम स्पीं वाला 
वरन कियाजातारहै। यहु संसार २५तत्वों के संघातसे 
समूदभूत है ्रौर शिवे भगवान्‌ के रोद्ररूप एकादशं परिभित 
है, यदि २५को ११से गुणित किया जाए तो २७५ संश्या लन्ध 
होती है, सो प्रत्येकं तत्त्व एकादशरद्रो से भ्रधिष्ठितहै इस वज्ञ 
निक तत्तव फे प्रत्यक्ष दशन के लिए परथिघ्र रव-स्यलाकी सेख्या 
२७५ नियत है । 

निर्गुण निप शिवएकदहै प्रौर उसीशरी थ्री रादि 
सगुण प्राकार मूतिये श्राठुइई। इस प्रकार निर्गुण श्रौर सगुरा 
उभयविध रिव नव संख्याटमक सिद्ध टह्ग्रा। ज्योतिलिगोंकौ 
संख्या इदन्न है, जिनके बारह होने का हेत्‌ श्रगली पक्तियों में 
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प्रकट किया जायेगा) रिवके बारहो सिग पूर्वेति निगुण 
किवासगुणनौ स्वरूपो के प्रधिष्ठान दँ इसलिए बारहकोनी 
से गुशित करने पर १०८ संख्या लब्ध होती है । यही तत्त्व शिब 
के १०८ दिव्य लिग कौ सत्ता से उद्धोधित किया गयादहै) 

शिवपुराणं की तातिविक प्रक्रियाके श्रनूसार यह्‌ ब्रह्माण्ड 
केवल बारह तत्वों काही संधातहै, वे बारह तत्व हैं। १ 
पृथ्वी, २. अ्रप्‌, र. तेजः, ४. वायु, ५. आकार [ये पंव-महाभूत 

ठेलाते ह|, ६. मनः, ७. बुद्धि, ८. चित्त, £. श्रहृद्कार [इन 

चारों को ग्रन्तःकरण-चतुष्टय कषा जाता] १०. जीव, ११. 
प्रकृति भ्रोर १२. पुरुष । 

उक्त द्वादश तत्त्वों के प्रतोकमभूत ही द्रादश्ज्योतिलिगरहैः 
जिनका शास्त्रों मे इस प्रकार वणन मिलताहै। 


स्त्रीय-स्छङ 
(क) सरे लियेधा जक्षिरे श्चिघयुतः पुरुषादधि । 


(यजुः ३२-२. 
(ख) अयोर्लिलगं सध्यन्नम्‌ । 
(शिवपुराणं धमं ° २-६३) 
(ग) सौराष्ट्‌ सोमनाथञ्च श्रीन्ञले मरिलिकाजु नम्‌ । 
उच्जयन्थां बहवस पकार परदेएकद्शर्‌ ।। 
कैदार द्विनवतः वषे उकम भ्वेस्वद्भुरस्‌ । 
वारर प (धदव ६ भ.दङद(तट ॥। 


॥ 1 


दयमाथं विहाभष्ध नाः श्कएयने । 


कुरष्ेत्र भें शूयग्रहुण क्यों ! [ ५१५ | 
सेतुबन्धे च रामेज्ञ धुम शिवालये । 


(शिवपुराण ज्ञा० स० ३८ प्रध्याये) 


ग्र्थात्‌--(क) यइ सब निमेष कला काषामय विर्व-प्रपच् 
"वियत्‌ पुरुष" द्वारा समूतन्न हप्र । (ख) सृष्टि के श्रादिमं 
“ज्योतिलिग' उत्पन्न हृश्रा । (ग) [द्वाद ज्योतिलिगों के नाम 
इस प्रकारै सौरष्ट्मे १. सोमनाथ, श्री शल पर, २. 
मत्लिकार्जन, उज्जैन में ३. महाकाल, न्मदा्षेत्र यें ४. भरोका- 
रेहवर, ह्माचयं मे ५. केदारनाथ, डाकिनी मे ६. भीमशङ्कुर, 
काशी में ७. विश्वनाथ, गोदादरौ तट पर <. चयम्बकेश्वर, 
चितभूमि मे €. वेदना, दासक वन मे १०. नागेश्वर, सेतुबन्ध 
मं ११. रामेश्वर श्रौर शिवालयमें १२. धुश्मेडवर । 


कुरुदैत्र मं प्षयहशं क्यो 


सूयग्रहण के समय श्राजमभी भारत को लाख जनता कुरु 
क्षेत्र मेँ स्नान दान श्रादि श्रनुष्ठान करने के लिए इकट्टी होती 
है । शास्वमेंभी सूर्योपराग मरौर कुरुक्षे्रका विशिष्ट सम्बन्ध 
वरत है, यह्‌ क्यो! 
अंसे मानवशरीरमे तत्तत्‌ श्रंगधिश्ेष का विन्यास है, ठीक 
सी प्रकार पृथ्वो ग्रादि पिण्डों मं भौो.ततत्‌ स्थानों की वि्लि- 
ताके कारसा ताल शर्मा को वातिक केत्पना कौ जती हहै। 
दूनुधार हमार पृथ्वी के सयरस्च प्रदेश ट्मिलय को मौरौ- 
शिखर नामक प्रधित्यका शिरस्थानीयदे । उसङ समाति सूत्र 
मे आने वाला म्रघोभाग पाद-स्थानीयहै तथा दाए-बा्ं के 
प्रदेश भुजस्थानाय दहै! इसी भांति श्रन्थान्यभ्रंग समर लेने 


५ र, 
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चाहिए । भारतमाता की चित्र कल्पनामे भी इसी स्वाभाविक्ता 
का श्राश्रय लियाहै) इसी प्रकार समस्त तीथं भन, बुद्धि, चित्त 
ग्रहकार, प्राण श्रौर श्रात्मा भ्रादिक्रा प्रातिनिध्य करने वाले 
ग्रगोषांग हें । 


दिशवंचिग्यवाद' के ग्रनुसार यह्‌ विज्ञान-सिद्ध बात हैक 
भ्राकालस्थ तत्तद्‌ ग्रहीका हमारे भूमण्डल पर समान प्रभाव 
नहीं पडता, किन्तु ्रमुक-द्रमुक प्रदेश पर श्रमुक-्रमूक ्रहु का 
ही न्यूनाधिक प्रभाव पड़ता है । इसो प्रकार प्रत्येक स्थान की 
जलवायु विभिन्न है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण तत्तत्‌ देश-निवा- 
सियो का गौर, द्याम, पीत ग्रौर लाल किंसीएक रंग का 
होना देा जा सकता है । (क्यों पूर्वाधि पृष्ट १०५, द्द्‌ मे) 


वुःरक्षत्रे को वैदोंमे करके ब्रह्यसदनय्‌' स्मरण कियाद 
मनवपिण्ड सें जिस प्रकार समस्त पिण्ड-ग्यापक, चेतन जौव 
का श्रावास-स्थान विदयेषतया हूदयः प्रकट कियाहै, इसी प्रकार 
हमारे भू-पिण्ड में कुरुक्षेत्र प्रदेश भी ब्रह्मसत्ता का विशेषतया 
प्रावास-स्थान है, भर्थात्‌-पृथ्वी का हूदय है। जंसा कि 
ग्रथववेद (१२-१-र२) के सानो भूभिः प्राणमायुरदधातु भ्रादि 
प्रमाणोंसे प्रमणितरहै। ब्रह्याण्डमें प्राण-शक्ति का स्रीत 
एकमात्र सूयं है। अरन्य सभी पाथिव प्राणी इस पिण्डसे 
ग्रनूप्राणितत दहै । जा किं प्राछेन विहवतो सुसं सूर्यं देवा श्रजनयनू 
प्रथवं (२१-२७-७) इत्यादि प्रमाणो से सुस्पष्ट है ¦ 


जब राहु चपर नामक चेतनदेवाधिष्ठित चन्द्रपिषण्ड की 
छाया से सूर्यं अ्रच्ादितदहो जता दहै तब पृथ्वौ स्थानोय प्राणो 
सूयसे निरन्तर प्राप्त होने वाली प्राण-रावित के अवरुद्ध हो जाने 


कुरुक्षेत्र मे सूयेग्रहण क्यो ? [ ७१७ } 


पर उससे वचित होने लगते हैँ। पेसे समय में सांसारिक कायं 
बन्द करके ईश्वराराधन, दान, पुण्य, पूजापाठ श्रादि धार्मिक 
कार्यो से भ्रपनी क्षीयमाण प्राणशक्ति को स्थिर रखना परमा- 
वद्यक हँ । भ्रन्यथा भयानक हूदयरोगकी छाप पड़ जाने 
काखतरादहै। एतदथं श्रन्यान्य स्थानों कौ म्रपेक्षा पृथ्वीका 
हदय-प्रदेश-मभू कुरुक्षेत्र ताहश धर्मानुष्ठानोंके लिए ग्रौरभो 
प्रधिक उपयुक्त है । इसलिए भ्रास्तिक लोग सूर्यग्रहण के 
दुष्प्रभाव से वचने के लिए सूयग्रहण के समय सवत्र धर्मानुष्ठान 
करते हे म्रौर विरोषतया कुरुक्षेत्र में इकटठे होकर सूर्यग्रहण से 
पड सकने वालो भयावह हूदयरोग कौ छप कात्रथ्वी के हदय 
प्रदेदाभूत कुरुक्षेत्र के स्थान प्रभावे प्रपमाजन करते है, 
कुरुक्षेत्र पृथ्वी का प्राण॒प्रधान हुखदेश है - यह्‌ बात श्रग- 
रित प्रत्यक्ष हेतुभरों से प्रमाणित को जा सक्ती दहै) महाभारत 
के युद्धाथं जब भूमि निर्चित की जाने लगी तो श्रीकृष्ण सहित 
पाण्डवो ने देखा कि कुरुक्षेत्र प्रदेश के एक हलवाहक 
किसान का लडका खेत में खेलते-खेलते सपदशसे मर गया, 
किसान ने उसके शव को भूमि में गाडकर पूवेवत्‌ तत्काल पनः 
हल जोतना प्रारम्भ कर दिया । भगवान्‌ ने निश्चित कियाकि 
जिस क्षेत्र के प्रभाव से श्रपटित किसान भी इतने प्रारावान्‌ हैँ 
किवेपृत्रशोक की उपेक्षा करके कत्तेव्यपालनमे जुटजातेहं 
ठेते क्षेत्र मे किया युद्ध भ्रवश्यही निर्णायक युद्ध होगा । कोई 
भी पक्ष यहां प्राणों के मोह से 'धंमंयुद्ध' से विचलितनहोगा। 
पन्त मेंहृग्रा भी यही। श्रीमद्भगवद्‌ गीताके प्रारम्भमं 
भीधृतरष्टने जो 'किमकुवंत' प्रदन क्ियाह इसका स्वारस्यमभी 


| ७१८ ] % क्यों 7 # 


कुरुञेत्र के “धमंक्षेत्र' विशेषण मे निहितदहै, क्योकि ध्कषत्र 
होये के कारण वहु युद्धाथं इकट्टे होने एर भीक्षेत्रके प्रभाव 
से सद्बुद्धि भ्रा प्राने कौ सम्भावना कजा सकतीथी। यदि 
धृतराष्टके मनम यहु आशान होती तो (किमकरुवंत' न पूछ 
कर (कथमयुध्यन्त' एेसा प्ररन किया जाता? परन्तु प्राण- 
प्रधानक्षेत्रहोनेके कारणदही वहांसन्धि का वातावसर्णन 
बन सका। 


हमारे इन धामिक उपचारं का यह्‌ प्रत्यक्ष फल देखा जा 
सक्तारहै, किं हूदय-यन्तर की गति बन्दहौो अनिको बीमारी 
(हाट फेल) से श्रधिकांश मेवे ही व्यक्ति मरते, जो कि 
हमारी श्रास्तिकता को प्रायः ढकोसतला बताकर उपहास करते 
प्नौर प्रहरणो के समय कमो कुरुक्षेत्र याकाश्ौ श्रादि तीर्थां 
जाना अ्रावदह्यक नहीं समते किन्तु नित्य को भान्ति संसारी 
कारोवार में लगे रहते हैं । 


ट्ण का दुष्प्रभाव सगर्भाके उदरस्थ बालकों परमभी 
पडता हस्रा प्रत्यश्न देखा जा सक्ता है । स्थान खण्डेला (राज- 
स्थान) मं एक नास्तिकं पण्डितायमान महाशय ने ग्रहण के दिन 
जान-सूभाकर पसवन संस्कार कराया भ्रौर यजमानकौी पत्नी 
को यह्‌ कहकर भरग्रैट खिलाया कि श्रहण के सूतक मं नहीं 
खाना--यह्‌ सव पोप-लीलारहै, श्राकाशके तारे हमाराक्या 
विगाड सक्ते ह" । परिणामस्वरूप लंगडा, लुला श्रौर विक्षिप्त 
नालक्र उत्पन्न हुश्रा । कोई भी सञ्जन तत्रत्य प्रत्येक व्यक्तिसे 
इस तथ्यक्ो पुष्टिकर पकेताह्‌ं। 


इसलिये पृथ्वी के हूदय-प्रदेश-भूत-कुरक्षेत्र तीथं मं--प्राण 


काशी में चन्द्रग्रहणं परव क्यो? | ७१६९ | 


शक्ति के स्रोत सू्यपिण्डके राहु नामक चन्द्र-छाया-भूत ्रसुर 
से म्राक्रन्तहो जानेपर श्रात्मरक्षाके लिए प्रास्तिकं प्राणी 
वहां राते हं रौर कूरुक्षेत्रस्थ तड़ागके प्राणाप्रधान सोमांशमय 
जल मे स्नान करके सम्भावित हूदयविकारसे त्राण पतिह। 
कुरक्षत्र तीथमे जो तालाब है, उसके जल ये सोमांश रहता 
ठे । यह रहस्य वेद मे स्पष्ट उद्घाटित किया गया है । यथा-- 
शयंखावति सोसविन्दुः पिब वुद्रहा । बलं दधत 
श्रात्मनि करिष्यन्‌ वीर्यं महुदिन्रायेन्दो परिशछव । 
(ऋभ्वेद ९-११२-१) 
पर्थात्‌--( सायणमाष्वानुसार माषाथं ) [ शर्यणावन्नाम 
कुरुभनैतस्य जडनाधं सरः तत्र स्थितं सोमं | श्नयंणावत' यह नाम 
कूरक्षेत्र के भ्राधे भागमें स्थित तालाब का है । उसमें स्थित जो 
सोम ] (अ्रमरतांश) है उसकै पान से श्रात्मबल प्राप्त करके इन्द्र 
वृत्रासुर का वव करनेमें समथंहूभ्रा। 


काशी में चन्द्रयहण पवं क्यो ! 


उपयु क्त प्रघटु में जिस प्रकार कुरक्षेत्र तीथंको पृथ्वीका 
हृदय प्रदेश सिद्ध किया गया है इसी प्रकार काशी" पुरी पृथ्वी 
का मनः प्रदेश ठै । हम प्प्रमाण कई जगह प्रकट कर 
चुके हंकि चनद्रपिण्ड विराट्‌ के मन से समुद्भूत दहै रौर 
मनस्वी प्राणियों के मन चन्द्रपिण्डसे श्रनुस्मूत भ्रौर श्रनुप्राएित 
हं। सो चन्द्रग्रहण के समय जव चन्द्रपिण्डसे वरृथ्वी प्रदेश को 
मिलने वाले समांश का कितु" श्रपर नामक चेतनदेवाधिष्टान 
भूच्छाथासे श्रवरोधहो जाता है तो उस्र समय सांसारिक व्यव- 
हार कार्यो मं व्यापृत मानव-समाज कीक्षीयमाण मनः-शप्तिमे 


| ७२० | % क्यों ? # 


मानसिक रोगों की दकाप पडजाने का पूरा भयहोताहै। भ्रतः 
श्रास्तिक लोग उस समय स्नान, दान, पूजापाठ श्रौर ईहवरा- 
राघन करते हुए भ्रपने मानसिक स्तर कोस्थिर रखने का प्रयत्न 
करते हुं 1 प्रन्यान्य भ्रू-प्रदेशों कौ तुलना में का्षीपूरी का पंच- 
क्रोश परिमित भू-खण्ड पृथ्वी का मनोमय प्रदेश होने के कारण 
उपयु क्त कार्यो के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है । इसी वज्ञानिक 
भावनासे प्ररित होकर सनातनधर्मीं जनता समय-समय पर 
चन्द्रग्रहण के समय काडीपुरी मे एकत्रित होकर गंगास्नानभ्रोर 
श्री विश्वनाथ भगवान्‌ के दशन से श्रपने श्रापको कृताथं 
करतीहै। हमारी उपयु क्त स्थापना के भ्रनेक प्रमाण शास्त्र में 
विद्यमान हैँ । ग्रन्थ-विस्तरभयात्‌ उनमें से कतिपय का दिग्दशेन 
कराया जाता है तथा-- 


(क) यन्न ब्रह्मा पवभानद्स्दश्यां वाचं बदनु, ग्राव्ण 
सोमे महीयते । सोमेनानन्तं जननिनिन््रायेन्दो 
परिखव । (ऋवे द--७।११३।४) 

(ख) वेद ते भृमि ! हृद्यं दिवि चन्द्रमसि धितम्‌ । 

(पारस्कर--७। १८।१) 

(ग) हिमवतः प्रललवन्ति सिन्धो समूह संगमः । 
प्रापो ह मह्य तहं वी दन्‌ ह्योत भेषजम्‌ । 

( भ्रथवं--६।२४।१ ) 

्र्थात्‌--( क ) जिस काशीक्षेत्र मे जगतुख्टा ब्रह्मा ने 
पवित्र वेदवाणी का पाठ कियाथा रोर जहां श्राव्खा= 
पाषाण प्रतिमायं भी [ सोमे] उमा=ग्रन्नपूर्णा सहित विव. 
ताथ के रूपमे पूजनीय हो गई । हे चन्द्रदेवं ! उमा सहित शङ्कुर 


कारी नें चन्द्र-ग्रहण पर्व क्यों ? [५२१ 


दारा तानन्द प्रदान करताहू, श्रा, तू परर्मेश्क्य के लिए म्रपना 
मनममय सोमांश् (परिखव) चारों श्रोरंसे प्रवाहित कर। 
(ख) हे भूमिदेवी ! दयस्थानस्थित चन््मामें जो तेरा हृदय 
अ्रच्ितहै वह क्रान्तदशियों द्वारा ज्ञातव्यहै। (ग) [सायभाः 
नु परो भाषानुवाद] जो ( गंगादनदीषूपाः पापक्षयहेतवः 

गंगा प्रादि नदियोंके पमं प्रकितः पापनाश्क्र ।ग्रापिः) 
जल (हिमवतः) हिमालय पवेत से (प्र्लवन्ति वरन प्रौर 
(धिन्धौ) समुद्रम (समहः) श्रन्यान्य यमुना आदि सहायक 
नद्वियों सहित (सङ्कमः) संगत होते दँ। (तहेवीः) वे दिग्य 
(म्रापः) (मह्य ) मूभे (हूद्योत-मेषजम्‌) हदय के सव 
विकरारों की ग्रमोधप्रौषधी (ददन्‌) प्रदान करें! 


उपयंक्त मंत्रोसे सुसौ कि चन्द्रग्रहुण के समय चन्द्र- 
चूड भगव्रान्‌ राङ्कुर से म्रधिष्ठिति काशी पंचक्रोशी क्षेत्रका 
ग्राश्रय एवं तत्नैत्रस्थ गद्धा कास्थान, ग्रहुण-जन्य सम्भावित 
दुष्प्रभावसे भ्रपने मानसिकप्तरको बचा सकने का वज्ञातिक 
पचारदहै। काशी केप्ेत्र के मनस्तत्त्र-प्रधानहोनिकातो यहु 
प्रत्यक्ष प्रभावदेखा जासक्ताहै कि काशीपुरो प्रसादिकालसे 
विद्याकाकेद्रचलीम्रारहीटहै। काशी का यह्‌ बौद्धिक-उत्थान 
ग्रहैतुक नहीं कहा जा सकता, कितु उक्त क्षेत्र भारत के ग्रन्यान्य 
प्रदेशों को श्रपेक्ना बौद्धिक उवंरा शक्ति से श्रत्यधिक सम्पच्च 
है-यह्‌ नास्तिको कोभी मानना ही पड़गा। 


गौतम बुद्ध जंप्र वेदोमें प्रा्यान रखने वाले ग्पक्तिको 
मी श्रमना घमं-चक्र सञ्चालित करने केलिए काशीक्ेत्रीय 
(सारनाथ' स्थानं हौ चुनना पड़ा। भ्रपठित क्बीरकी वाणीम 
जा स्वाभाविक भ्रोज भ्रौर कसक दीख पडती है, वह्‌ काशीक्षेत्र 
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के मनस्तंस्व-प्रधान बौद्धिक वातावरण कारी प्रत्यक्ष प्रभाव 


है । हिन्दी युग के श्रन्यतम प्रवतक श्री भारतेन्दुजी तथाश्री 
जयशङ्कर प्रसाद जी भी अ्रपनी उपमा नहीं रखते । 


कुम्भपर्वं कयां ! 


हरिद्वार, प्रयाग, पंचवटी ग्रौर उज्जैन भारत के इन चार 
स्थानों में प्रति बारहुवें वर्षं कुम्भपवं माना जाता है, जिसमें 
भारत के कोने-कोने से लाखों जनता जुटती है, यह्‌ क्यों ? 


शस््रीय-स्रूप 


(क) पूर्णः कुम्मोऽधिकाल श्राहितस्तं वं पञयाभो 
बहुधा नु सन्तः! स इमा विहवा भुवनानि 
प्रत्यङ्‌ कालं तमाहः परमे व्योमन्‌ । 

(अरथवे-- १९-५३-३२) 

(ख) चतुरः कुम्मचतुर्धा दधामि (म्रर्व--४-२४-७) 


(ग) देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ । 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ । 


ग्र्थात्‌- (क) प्रमृत से पृण कुम्भ, समृद्र मंथन के समय 

जहां -जहां स्थापित क्रिया गया था, वहां -वहां उस कुम्भपवं को 
-हम संत लोग वहुधा होता हुभ्रा देखते हँ । यह्‌ कुम्मपवं सम- 
स्त चौदह भरुवनों मे समय-समय पर उपस्थित होता है । कुम्भ- 
पर्वकेकालको स्व्कष्ट वंकुण्ठके तुल्य पवित्र कहते हैं| 
(ख) भूलोक मे चार स्थानो मृ चार कुमपवं प्रदान्‌ करता हू । 


चार स्थानोंमेंहीकुम्भक्योः [७२३ 


(ग) देव भ्रौर दानवो ने जबक्षीरसगरको मथा, तबहे कुम्भ, 
तू उत्पन्न हृश्रा था श्रौर्‌ स्वयं धन्वन्तरि रूपधारी भगवान्‌ 
वरिष्णुने भ्रपनेहथोंसे तुभेघारणक्ियाथा) 


चार स्थानां मंदी कम्म क्यो! 


यद्यपि उपर्युक्त प्रमाणो में सभी जिन्चासुग्रों के संक्षिप्त 
उतरसूत्ररूमसे विद्यमान तथापि स्वंस्ाघारण उन्हे ग्रङ्कुरित 
नहीं कर पाते एतदथं पुराणोमे ग्रौर गर्गपंहिता प्रादि पुराण- 
मंहिताश्रों में उक्त रहस्य को पल्लवित क्रिया गयाहै ) तदनुसार 
यहु कथानक सर्वं विदितहैकिजब प्रमृतसे भरा धट प्रादुभूत 
हु प्रा तो उसे हयियाने के लिये देव-दानव-वन्द “ग्रहुं पूवं ग्रहं पूवं 
टूट पडे । श्रौ विष्णु भगवान्‌ के संकेतपर देवगुरु बृहस्पति 
के नेतृत्व में इन्द्रपुत्र जयन्त ने उस श्रमृत कुम्भ को उठा लिया । 
घट पूट न जाये एतदथं सूर्यं को तद्रक्षाथं नियुक्त किया गया. 
प्रमृत सूख न जाये इसके लिये हिमांशु चन्द्रमा को नियत 
किया गया । उक्त देवगण ग्रमृतकुम्भको दछुपाने के निमित्त 
तीनों लोकों में घूमे, परंतु दानो ने उनक्रा सवंत पीदा किया । 
भूलोक मे दिव्य बारह दिन तक भ्रमण करते हए उक्त भ्रमृत 
कुम्भको चार बार.भूमि पर रखने काग्रवसरम्माया।कृभको 
रखते ग्रौर उठाते कुछ भ्रमृतक्ण इन स्थानों में बिखर गए । 
जहां-जहां वह्‌ कुम्भ रखा गया था, वे स्थान हरिद्वार, प्रयाग, 
नासिक ्रौर उज्जन यथे । दिग्य बारह दिनषारह मानव वर्षोँके 
बराबर होते ह, रतः सूयं चन्द्रभ्रौर बृहस्पति के योगायोगसे 
बारह वर्षमे उक्त चारों स्थानोंमें चार्‌ कुम्भपवां कायोग 
बनता है । भम्तकणों कौ सत्ता से उक्तं चारों स्थान श्रद्धालु 
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भक्तों को ग्रमरपदके भागी बनानेमे समथं दँ । पृथ्वीकौ भांति चार 
कभ देवलोकमें श्रौर चार कभ पाताललोकमें भी होते दैँ। 


कुमभयग का ¦ वेज्ञानिक पिश्लेषण 

यह सम्पणं संसार “जीवनवधंक' ग्रौर "जीवन संहारक" 
दो प्रकार के तत्त्वों से परिपूरितहै। अ्राजको वेज्ञानिक भाषा 
मे श्राक्सीजन-प्रधान पिण्डों को जीवन-वधेक म्रौर कानेन डा 
एेक्साइड-प्रधान पडो को जोवन संहारक कहा जा सक्ता है । 
उक्तं दोनों तत्वों का श्रनवरत संघषं हो वंज्ञानिक देवासुर-संग्राम 
है । हमारी पृथ्वी श्रन्यान्य ग्रहु नक्षत्रों कौ गति विगति के तार- 
तम्यसे कभी जीवनवधेक वातावरणसे प्राप्यायितेहोतीहैतो 
कमी जीवन-संहारके वातावरण से उपप्लृत होती है। कौन 
कालम पुथ्वीके कि्षक्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़तारै, यह्‌ 
विञ्चान ज्योतिषशांख्चके श्रनुसार हमारे क्रांतदर्शी महषियों ने 
इदमित्थम्र्‌ जाना था! तदनुसार ही पृथ्वी के श्रमुक प्रदेशमे 
प्रमुक कालसं श्रवु कृत्य करनेको ्रनादि परम्पराभ्राज 
तक चलोग्राघीदहै। पृथ्वोके उन्हीं विशिष्ठ स्थानोंका नाम 
तीथंहै ग्रौर तादश काल की उपस्थितिकानामही पवंहै। 


बृहस्पति पिण्ड जीवनवर्धक तत्त्वो का सवे प्रधान केन्द्र है । 
ग्रौर शनिपिण्ड जीवनसंहारक तत्त्वो का सजाना है। इसलिए 
वे दिक-वाङ्मय मे बृहस्पति का भ्रपरनामही जीव' प्रसिद्धहै 
तथा रानि महाराजभी भ्रपनी संहारक प्रकृति के श्रनुपार 
मारक-ग्रहके नामसे प्रख्प्रातदहँ। सूयंके प्रन्यून दादशांश को 
छोडकर शेष भाग जीवनवर्धङ है वेज्ञानिकों का सुपरिचित 
सूक कानि धव्बे वाला माग.हीं केवल जीवनसंहारकं तत्त्वों से 
उपृदरुत है । चन्द्रमा प्रमावृस्या कै निकट क्लमे जबृक्षीण्‌ रहूता ह 
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तब तो वह्‌ संहारक प्रभाव डालता है, परन्तु ग्रन्य दिनों मेँ खास- 
कर श्रपनी पूर्ण न्रवस्था में जीवनवर्धक् रहता है। शुक्रग्रहु सौम्य 
होता हुप्राभौ परपोषक स्वभाव काह ग्रतः जीवनसंहारक 
तत्तम को `प्रबलता के समय वहुश्रमगिि को वायुं की भांति 
संहारकताके प्रवृद्ध करनेमं सहायक हो जाता है । प्रतएव इसे 
ग्रासुरो शक्तिका पुरोधा कहा गथाहै। मद्खलपिण्ड का प्रभाव 
केवल सथिर्‌ तक ही सौमित नहींहै, अ्रपिततु बौद्धिक विश्लेषण 
मे भौ उक्तका प्रभाव नवण्य नहीं है । बुधपिण्ड श्रपना कोई एक 
स्थिर प्रभाव नहीं रखता किन्तु उभयविध पिण्डों के तात्विक 
संघप मे जव जिप्तका पलड़ा भारी पाता है चिभमगादड को भांति 
वाहौ दन जताहईु। इसलिए इमं ज्योर्पिमे क्लीव माना 
गया है। दछत्पाग्रहु रहृङेतु सदव जोवनसंहारक तत्त्वा के 
परिपोषक हैं । 
प्रकाशे वारह्‌ विभागींका पारिभाषिक नाम राशि 
है । नक्षत्री कौ ्रकरृति के भ्रनुार उन द्वादश राशियों के मेष 
वृष" प्रादि विभिन्न नामं ग्रनन्त प्राक्रय का कौन-सा 
राशिनामक प्रदेश किस ग्रहुपिण्ड से सदव प्रभावित रहृता है, 
टस वज्ञानिक तथ्यके प्रनुसार तत्तद्‌ राशियों के तत्तद्‌ ग्रहपिण्ड 
स्वामी माने जतेहूं। तदनुसार सूर्यं एकमात्र सिह कास्वामी 
ग्रौर चद्व केवल ककं का, परन्तु म्रन्यान्य भौम प्रादि पांच 
ग्रहों को दो-दो राशियों का स्वमित्वप्राप्तहै। तदनुसार मकर 


ग्रोर कभ का स्वामित्व शर्निंकों मिला ग्रौर मेष तथा वृरिचिक 
कामगलको। सो जव बहुस्पति सारक-ग्रहुको राशिमें प्रविष्ट 
हौ कर जीवनसंहारक ` तत्त्वो का अवरोध कर देता हतो उस 
समय जीवनवधंक तत्तव ्रतीव भ्राप्यायितहो जाते ह। श्रौर 
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पृथ्वी के जिस केन्द्रविन्दु पर तादश प्रभाव प्रधिक मात्रामें 
पडता है, उसक्षेत्र को उस समय जीवनवर्धक भ्रमृत-कणों से 
परिग्याप्त बताकर तादश वातावरण के सम्पकमेंभ्रानेका 
पंकेत ही कुम्भ पर्वं" की वेज्ञानिक प्राधार भूमिकाहै। 


सो जब जीवनसंहार“प्रधान ग्रह शनि को खास रारि 
कुम्भमें बृहस्पति प्रविष्ट हो जाते प्रौर सूयं तथा चन्द्रमा 
मंगल की राशिमेषमेग्राजतेहैँतो एसे ्रहयोगमें हरिद्रार 
पंचपुरीक्षेत्रमे श्रमृतमय वातावरण की उपस्थिति हौ जाती 
है। इस समयजो ्रास्तिक हरिद्रारमें ्राकर कुम्भपवंके 
ग्रवस्र पर नियमित जीवन विताते है वे प्रकृति को इस 
प्रलभ्परदेन से श्रतीव ज्ञाभान्वित होते है । 


इसो प्रकार दव्यगुरुशुक्रकी राशि वृष मे बृहस्पति कौ उप- 
स्थिति तथा शनि की राशिमकरमें सूयं ्रौरचन्द्रमाकी भ्रव- 
स्थिति त्रिवेणी के संगम तीथराज प्रयाग में ग्रमृतकण उडेलती 
ठै । श्रास्तिक उससे लाभान्वित होते हं । 


सूर्यके मारकभागका सीधा प्रभाव जब भूमण्डल पर 
पड़ता है, तब भादों को भयानक धूप में लोहपुरुष कृषक भौ तिल 
मिला उठ्तेहैं म्रौरहरिणमी कलि पड़ जाते हँ । सो उस समय 
जब सूयं को राशि सिह मं बृहस्पति का प्रवेश होताहै भ्रौर सूयं 
स्वयं भी चन्द्रसहित उक्त राशिपरदही प्रवस्थित रहता है तब 
गोदावरी के उदुगम स्थान नासिकं में जीवनमय प्रमृत कणो को 
धारावृष्टि होती रै! 


इस प्रकार जब सिंहस्थ बृहस्पति हो तथा मङ्गल को राशि 
मेष मेसूयंहोम्रौर शुक्रकी राशि दुला में चन्द्र पहुचतेहंतो 


काम्य कमं [७२७] 


महाकाल के पवित्रक्षेत्रमे अ्रमृतको निभरिणीशिप्रा के रूपमे 
प्रवाहित हो जाती है । 


यही कुम्भों का वंज्ञानिक दिग्दशेन है, ग्रन्थ-विस्तारभयात्‌ 
हम ्रधिक लिखने में ग्रसमथंर्है। पाठक हमारे सूत्रों को स्वयं 
पल्लवित करके अधिकसमभने का प्रयत्न कर 


इस प्रकार पर्वों के उपलक्ष्य मे कयि जाने वाले त्रत उपवास 
ती्थं-स्नान ग्रौर-तदङ्गुमूत देवपूजन, हवन ्रौर यज्ञ यागादि 
नमित्तिक कर्मो का दिग्दर्शन कराने के श्रनन्तर अ्रवसर प्राप्त 
काम्य कर्माोका मो संक्षिप्ठ निरूपण कणा जाताटै, जिससे 
यह्‌ प्रव प्रपेन्नाकृत परिपृणंता को प्राप्तकर सके । 


काम्य केम 


ग्रमुक ्रमिलाषा को पूति, के निमित्त कयि जाने वाले 
प्रनुष्ठानों को शास्र मे काम्य-कमे' कोटि में परिगणित किया 
जाता है। कम्यकर्मो के विधिवत्‌ श्रनुष्ठान से कर्ता को 
प्रमुक रे अ्रभिलषित फलोंकी प्राप्तिहोती रहै, परन्तुनकरने 
पर कोड्‌ प्रत्यवाय नहीं होता । श्रत: काम्य' कर्मो को इति- 
कर्तव्यता `तित्य' ग्रौर नैमित्तिक" कर्मो की भांति प्रनिवायं 
नहीं होती । 

प्वत्तिमागंनिष्ठ, पूत्र-वित्त-लोकेष णा-सम्पश्न सांसारिक 
व्यक्तियों के लिये तादश अनुष्ठान ˆ कथमपि श्रनुष्े्य हो 
सक्ते ह, परंतु निवृत्ति-मागंनिष्ठ॒मोक्षामिलाषो भ्रधिकारियां 
के लियेतो काम्यकर्म" निषिद्ध माने गए हैँ । उनमें भी 
मारण, मोहन ग्रौर उच्चाटन प्रादि कृत्य तो श्रतीव निकृष्ट 
कोटिकेकाम्य कमंर्ह। वे तो सवेस्राधारण के लिये भो 
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असनुष्ठेय ही है । इसलिए मोक्ष प्राप्तिमें वाधक तारश काम्य 
कर्मो का, खासकर कलिकाल में सवंथा वित ग्र्वमेध' भ्रादि 
यज्ञो का दिग्दशंन श्रपाबतत्तव निरूपणाध्याय' में किया जाएगा 
क्योकि भ्रापए्ततः ये कृत्य श्रपाय कोटिमेंही ग्रातेहैं। 


यहां तक नित्य नेमित्तिक रौर काम्य करभो का स्वरूप दशन 
हषा है, परन्तु श्राद्धकर्म तीनों कोटियोंमें प्रायाहै। जेषे. 
वयादह्रह श्राद्धम्‌ ( मनु ३।८२.) इस उक्ति के भ्रनुसार 
सन्घ्योपासना' की भाति देवर्षि-पित्र-तपण' ्रौर तदद्धभूत 
वलिवेङ्वदेव श्रादि भी नित्यकर्म कोटिमें भ्राता है, जिषे नित्य 
शद्ध कहते हँ । इसके न करने से प्रत्यवाय होता है। 


ग्रौध्वंदहिक-संस्कार कालीन श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध. एकोटिष्ट- 
श्राद्ध एवं ग्रज्विनमें होने वाक्ते पवंण-श्राद्ध श्रथच तीर्थ- 
निमित्त श्राद्ध-ये सब 'नमित्तिक' कमं कोटि के भ्रन्तगंत 
तै ।.तत्तत्‌ निमित्त उपस्थितहोने पर इनको करणीयता भी 
क्ाख् सिद्ध दै 


वृद्धिश्राद्ध प्रायः: काम्यकोरिमें ्रातारहै, क्योकि क्रिय- 
माण विवाहादि-संस्कार काल मे सम्भावित सूतक, पातक- 
जन्य, विषघ्न बाधा के परिहार को कामना सेही इसकी करणो- 
यता ग्रपेक्षित है, तत्तत्संस्कारांगात्वेन नहीं । श्रत: ताद्य विप्रति- 
पत्ति कौ अ्रसम्भावनामें इसकेन करने परमभी कोई प्रत्यवाय 
नहीं होता । 


दस प्रकार श्राद्ध समय भेद से नित्य, नं मित्तिक भ्रौर काम्य 
तीनों कोटि कप कमं है ।. श्रतः उसका निरूपण म्रधस्तन स्वतत्र 
प्रघट्‌ मे विस्तारपूर्वक किमा जातादै। 


श्राद्ध-विचारे  [७२६। 


श्राद्ध-विचीर्‌ 


जीवित माता-पिता ग्रौर गुरुजनों कौ सेवा करना तो मानव 
कतंग्य है, परन्तु उनके मर जानेपरशरोर को दाह ग्रादिक्रिया- 
ग्रो दारा जब ममिटीमें सिटी" मिल जातीहै, ग्रौर श्रात्माशरीर 
के बिना खाने-पीने की योभ्यता नहं रखता ग्रतः वहू कर्मानुसार 
पूनः गभं में चलाजाताटहै फिर मृतग्यक्तिकेनाम पर जो पोां 
ने श्रपने खनने पीनेका ढंग वना रखाटहै जिसक्रानाम श्राद्ध 
प्रसिद्धहै वहक्यों किया जताहै?. क्यापोपोंका पेट. लटर 
बक्स है कि उसमे कुद्डाला ग्रौर वह मृत व्यक्ति को भिल 
गया । पोप क्या परलोक के पोस्ट्मन' है? इत्यादि रे श्रनेक 
कुतकं वंदिक होने का दम भरने वाले वेकं घर्मावलम्बियो की 
ग्रोरसे प्रायः किये जाते हं] यहं कितने खेद ग्रौर ्राङ्चयं क 
बातहैकिवेदमें जो विषय लबालव भराषडाहौ, उपलध्य 
संहिता भागमेंही श्नन्यून चार सहस्र मन्त्र जिस विषयक्रा 
प्रत्यक्ष प्रतिपादन करते हो-एेसे सुस्पष्ट विषथ का भौ दयानन्दी 
टोला चार्वाक श्रादि नास्तिको के उच्छिष्ट कुतर्को द्वारा खण्डनं 
करते हुवे नहीं लजाता--किमाश्चयमतः परम्‌ ? 


श्राद्ध का शष्ीय सरूप 


(क) प्रतान्‌ ।पत्‌ इच निदिश्य, भोज्यं यत्प्रियमात्मनः। 
श्रद्धया . दोयते यत्र, तच्छाद्धं परिचक्षते । 
(श्राद्धकल्पे साटचायनिः) 
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(ख) योऽग्निः कव्यात्प्रविवेश्ञ नो गृहम्‌ ` ` तमाहूरामि 
पितृयज्ञाय देवम्‌; । (ऋग्वेद १०।१०।१२) 
(ग) श्रद्धं वा पित्ुयज्ञः स्यात्‌ (कात्पाधन स्मृति १३।४) 
(घ) पितणां लोकमपि गन्छन्तु ये मृताः (रथव १२।२।४६} 
(डः) श्रधामृताः पितृषु सस्भवन्तु (म्रथवं १८।४।४८) 
(च) तीया ह्‌ प्रद्यौरित्ि घघ्यां पितर श्रापते। 
(ग्रथर्नं १८।४४८) 
(छ) ्रन्तहुतो पिन्ुल को मनुष्यलोकात्‌ ! 
| (तेत्तिरीय १।६।८।६) 
(ज) {विधर्ध्वभागमे पितरो वसन्ति (सिद्धन्तशिरमशणि) 
(भ) ये निखाता ये परोप्ताये चोच्छिताः। 
सर्वास्तानग्न श्रावेह पितन्‌ हविषे श्रत्तवे ॥ 
। (ग्रथवं १८। 1३४) 
(ॐ) त्वमग्ने ¡ ईडितो जातवेडे काड हव्यानि सुर- 
भोणि कृत्वा प्रादाः पितरुभ्यः । (म्रधर्ग १८।३।४२ 
(ट) इषमोदनं नदय ब्रह्मणेष्‌ विष्टारिणं लोकनितं 
सव्यम्‌ ॥ (ग्रथवं १८।३।८) 
पर्थात्‌ -(क) मृत पितरों के उहश्यमेजोप्रपने प्रिय भोग्य 
पदार्थं (ब्राह्मणको) श्वद्धपूर्भक प्रदान किये जातेदहैँ तादश 
प्रनुष्ठानकानम श्रद्ध है। (ख) कच्चे माम्‌ को दाह संस्कार 
मे फूक उसने वालाजो ्रन्निदेव हमारे घरमे प्रविष्हुभ्रा 
दै उम ग्रग्िनिदेव कोम 'पितृधज्ञ | श्राद्ध | के निमित्त शुद्ध करके 
स्थापित करता हं । (ग) पितृयज्ञकादही ग्रपर ताम श्राद्धः दै 
(घ) जो मरगये हं वे पितृलोक को चले जाएं । (ङ) मृत्युके 


मृतश्राद्ध विषयक-रहुस्योदुघाढन [७३१ 


परच(त्‌ पित॒योनि में प्रविष्ट हो जाभ्रो। (च) भ्रन्तरिक्षसे 
उपरितम भाग को श्रयो" संज्ञा है जिसमें पितर रहते रै । (द) 
पितृलोक मनुष्प्रलोकसे च्म॑गक्षुग्रों द्वारा चनह है। (ज) 
चंद्रमा की ऊध्वं कक्षा में वतंमान पितृलोक में पितर रहते है, 
(भ) जिन [म्रजातदत प्रौर क रोगी रादि] मृत व्यक्तियों के 
शरीर भूमिमें गाड दिए गए, जिन [वेखानस श्रादि चतुर्था- 
श्रमियों | के जलादि में प्रवाहित कर दिए, जिनके जला दिये 
गये हे श्रौर जिन [परमहंस प्रादि] के वनम वृक्षो प्रटंग दिये 
गये हे, हे श्रग्निरेव | उपयुक्त चारों प्रकार के श्रौरध्मदंह्क- 
संस्कार-सम्मन्न उन पितरोँको हमारी प्रदानको हुई हवि खाने 
के लिये इ श्रद्ध कमम परहुयाग्रो | (ज) है जातवेदा भ्रग्नि- 
देव! [जिसप्राणोने कर्मानुषार्‌ जहां-जहां भो जन्म धारण 
कियाहै उन सवके ज्ञाता तेजस्वी परमात्मन्‌ || हम भ्रापकौ 
स्तुति करते दहै, श्राप हमारे द्वारा प्रदान की हई इन हवियों को 
सुगन्धित करके तृत्नि के निमित्त पितरों को प्रदान करो। (ट) 
मँ इस ग्रोदनोपलस्षित भीजन को ब्राह्यणो में स्थापित करता 
हं [उन्हे खिलाता हु | जो सृक्ष्मल्पसे प्रतोव विस्तृत होकर 
लोक-लोकान्तर को जीतता हुश्रा स्वगं तक पहुगता है। 


मृतश्राद् षिषयकं प्रापाशिक रहस्योद्धाटन 


वेद में जहां ग्रन्यान्य लौकिक विषयों के प्रतिपादक पचास 
सौ प्रमाण उपलब्ध होते है वहां पारलौकिक परोक्ष विषय 
मृतश्राद्ध के प्रतिपादक सहस्रो मंत्र विद्यमान हैँ । यदि यह 
कहु दिया जाए किवेद का वेदत्व एकमात्र ट्सी बात पर 
निर्भरकरताहैकि वहु प्रव्यक्षानुमानोपमानादिप्रमाणान्तरसे 
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प्रज्ञात परलोक विषय काएकमात्र. प्रधान निरूपक रहै भ्रौर 
इसलिये श्राद्ध सम्धन््ी होरटी-से-दोटी क्रियाकामीवेदमें 
विशद वंन विद्यमान है-तो अ्रवयुक्ति न होगी । 


सनातनधम म्रौर भ्रायंसमाजके मध्यमे श्राद्ध विषय को 
लेकर एक शताब्दी से नित्य देवामुर-संग्राम चलताम्रा रहा है। 
यद्यपि निर्णायक मध्यस्थ मानने परं प्रत्येक लिखित शाख्ला्थं में 
वजीराबाद (पंजाब) के प्रसिद्ध राख्राथ को भांति जर्मन विद्धान्‌ 
मेक्समूलर जपे निष्पक्ष भ्रध्यक्षों ने सर्वत्र श्रा्यसमाज कोहो 
पराजय घोषित फी है, तथापि बकरी को तीन टांग' वाली टेक 
दयानन्दी उपदेराक क्णो छोडमे लगे । ग्रमी तक वे जीवित श्राद्ध 
जीवित श्राद्ध चिल्लाते ही रहते हँ । 
यद्यपि भ्रार्यसमाज में दुरा्रही कठमूल्लाभ्रों काही प्रबल 
बहुमत है जो समय-समय पर यहां तक कहते हुए मी नहीं 
हिवेकते कि यदि वेद में मृतश्राद्ध जसा तकं से श्रसिद्ध 
विषय लिखाहोतोहमरेमेदेद कोभमी मानने केलिये तयार 
नहीं । तथापि म्रपवादभूत कुद सच्चे हूदयके लोग भी प्रत्येक 
संस्थामें हो सकते हैँ। दश-वारह वषे पूर्नं कृं रेस ही 
प्रभावशाली भ्रार्मसमाजिधो ने यहु श्रनुभव किया किंधरमेंतो 
सनातनधमियों से श्राद्ध पर शाखां धलताहीह, वे मृतश्राद्ध 
के मन्त्र वेदसे निकालकर दिखति्हँ प्रौर हमारे उपदेशक 
उनका जीवित श्राद्धपरक प्रथं करते हैँ । ययपि जनता पूरा-पुरा 
निर्णय नहीं कर पती तथापि प्रायः सनातनधर्मियों काही 
वेला भका रहता है । इप्रलिये भ्राम प्रतिनिधि समा पंजाब नेः 
एक गृत्त प्रस्तात्रपास करके यह्‌ भ्रायोजन किया कि हुमारे निष्पक्ष 
वेदने पंडितो को वेदां काश्रनुसधान-करके घरमे तो यह्‌ निर्णय 
करना चाहिए कि वस्तुतः वेदमें मृतश्राद्ध मिलताहैया जीवित 


मृतश्राद्ध विषयरक-रहप्योदघान [७३३ | 


श्राद्ध ? तदनुसार दयानन्द जन्मशताब्दो महोत्सव (मधुरा) में 
होने वाले वेद-सम्मेलन के सभापति सूप्रसिद्ध वेदभाष्यकरारश्री 
पु श्रोपाद दामोदर सातवलेकर श्रौध (सितारा) प्रर गुरुकुल 
-कगडी करे मान्य स्नातक श्रो मद्खलदेव तडितुकांत विद्यालद्धुार 
की श्रध्यक्षता में वेदों का स्रनुसन्धान क्रिया गया । उक्त सज्जनो 
ने वर्षो के बाद श्रपनी ऋष्यर्चाका परिणाम धयमग्रौर पितर 
नाम से पुस्तकाकार पकर सब सदस्यों : सामने उपस्थित 
क्रिया, जिसमे चारों वेदोके श्रन्यून दो हजार वेदमन्त्र हिन्द 
श्रथ सहित मृतश्राद्ध के समर्थक संगृहीत किये गये । 


यद्यपि यह सब कायं गप्र रीति से सम्पादनकिया गयाथा 
तथा उक्त पुस्तके की प्रायः उतनी ही प्रतियां छापो गई थीं 
जितने किः उक्त संस्थाके सदस्यथे। पुस्तकके भ्रावरण पृष्ठ 
पर यहु पंक्तिभी दाप दी गई थो कि-्यह पुस्तक विक्रयाथ 
नहीं है केवल प्राये सदस्यों के लिये है-तथापि किसी तरह 
इमकी कुच प्रति हमारे मी हाथ लग गईं जो भ्रमो तक हमारे 
पुस्तकालय मे विद्यमानर्है। जव यहु बात सवसाधारण के 
सामने प्रकट हुई तो कठमृूल्ला क्वालिटी के दयानन्दी घबडा 
उठे, उन्हे श्रसत्य को रेतीलो दीवारों प्र खड़ी भ्रायंसमाजकी 
विल्डिद्ख धराशायी होती दोख पड़ी । प्राखिर ।जब प्न्य कुं 
उपायन सूभातो बडी तत्परताके साथ उक्त पुस्तक की सब 
प्रतियों को वापिस मंगवाकर म्रग्निकौ भेट कर डाला। 


ग्रब चाहे यम भ्रौर पितर" नामक पुस्तक भ्रप्राप्य है तथापि 
श्री सातवलेकर जी का ग्रथ्गविद-भाष्य, सव-सुलभ है जिसके 
ग्रठारहूवे काण्ड मे बहुत सेवे ही मन्व भाषा्थं सहित 
ज्यो-के-त्यो विद्यमान हैँ । इसी प्रकार श्रायंसमाज कै प्रसिद्ध 
गाज्ञारथीं पं* राजाराम प्राध्यापक दयानन्द एेङ्कुलो वेदिकं कालेज 
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लाहौर के बनाए श्रथन्विद माषामाष्यको देखा जा सकता है 
जिसमे उक्त पण्डितजी ने गैतनिक दासताके समय की गई 
ग्रायेसमा्जं की भूढो वकालत का प्रायरिचत्त करने के लिये 
उक्त माष्य लिखकरही भ्रपनी जीवनलीला समाप्तकीदै) 
इसलिये जहां तक प्रमाण का सम्बन्धहै वहां तकतो यह्‌ खम 
ठोककरर डिडिमधोषेण कहा जा सकता है कि केवल पचास सौ 
प्रमाण नही, कितु समस्त गैदिक वाङ्मयही मृतश्राद्ध विषय 
सेभराषपडारै। 


श्राद्ध मेँ पिण्डदान क्यों ? 

श्राद्ध मे पिण्डदान क्यों करना चाहिये ? यह बात पाठक 
तब तक पूरी तरह नहीं समञ्च पाएंगे जब तक कि पहि्लि वे जन्म 
प्रौर मृत्युके सम्बधमें कुलं शाख्लीय रहस्य हदय ङ्गम न कर 
लेगे । श्रण्ड-पिण्ड सिद्धातः के श्रनुसार यह तो पूवं प्रकट किया 
जाचुकाहै कि प्राणियों का प्रत्यक्ष देह जड ग्रौरस्थुलदहै 
तथा इसका अगोचर अ्रभिमानी जीव चेतन प्रौर सूष्ष्म है) यह 
शरीर जहां कोषात्मक विश्लेषण के श्रनसार £. म्रत्रमय, २. 
प्राणमय, ३. मनोमय, ४. विज्ञानमय प्रौर ५. ्रानंदमय, पांच 
प्रकारकादहै वहां प्रकारान्तरसे ९. स्थूल, २. सृक्ष्मश्रौर३ 
कारण नाम से त्रौविध्य-संपन्न भी है। सो-स्थुल पञ्च महाभूतो 
से संयुक्त होकर भूमंडलमें प्रकटहोनेका नामी “जम्म'है 
ग्रौर उनसे वियुक्त होकर लोकांतर गमनकाःनामही प्मृल्युः 
है । तदनुसार मृत्यु किसी एेसी भयंकर स्थितिकानामनहींहै 
जवकि प्राणी सवेदा क लिये सर्वथा सत्ताहीन होजाता हो, 
कितु स्थुल देह को छोडकर जब जीवात्मा पृथक्‌ होताहै तव 
भी वहु १७ तत्वों से बने सृक्ष्म शरीरसे संबद्धही रहताहै। 
सक्षम ररोर के सुवन्ध मे लिखा है कि-~ 


श्राद्ध में मिडदान कणी ? ७२३५ 
वाषादि पञ्च श्रवणादि पञ्च, 
प्राणानि पञ्चाभ्रमुखानि पञ्च । 
बद्धयाद्यविद्याऽपि च कामकमणी, 
पुर्यष्टकं सुक्ष्मशारीरमाहुः ॥ (वि° चडा २) 


पर्थात्‌-वाणी ग्रादि पांच क्मन्द्रिय, श्रवण ग्रादि पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच प्राण, श्राकाश श्रादि पांच महाभूत, मनः, बुद्ध 
चित्त अ्रहुकारात्मक भ्रन्तःकरण चतुष्टय ्रौर ्रविद्या काम 
तथा कमं इन कुल २७ तत्त्वों के संधातसे बनी हुई यह देह हे । 
स्थुल पंच महाभूत ग्रौर स्थुल कमन्दरियों को छोडकर रेष १७ 
तत्त्वों से बना हुभ्रा सुक्ष्म शरीर होताहै। 

जव प्राणी मरताहै तो उसके हाथ-पांव श्रादि रद्ध निश्चेष्ट 
होजातेहै, इद्रियोंकी देखने सुनने ्रादिकी शक्तिं क्रम 
एक-एक करके नष्ट होने लगतो हैँ । प्राण, अ्रपान, समान, उदान 
ग्रोर व्यान स्थानभेदेन पंचविध प्राणवायु ग्रपने ्रपने स्थानोंसे 
च्युत हो जाता है। इस तरह प्रपान ग्रौर उदान वायुका तार- 
तम्य बिगडतेही प्रण वायुका श्रवरोध हो जाता है, इस 
प्रवस्थाकाश्रपरनामहीलोकमे मृत्युः प्रसिद्धे । बालाग्र 
रतमाग के भी शतांशमभूत, ग्रतिसूक्ष्म जीव का जब स्थूले शरीर 
से प्रयाणहोताहैतो वह्‌ पूर्वोक्त तत्त्वोंके संघात से प्रावेष्टित 
हाकर “अंगुष्ठप्रमाश सदश उपलक्षितहोता है। यद्यपि यह्‌ 
उसको ग्रगृष्ठ-प्रमाणता मी किपी स्थुल पदां को भांतिमेय 
किवाज्ञेय नहं होती तथाप रहति छपरष्वक्तः' रादि वेदान्त 
ददान के सूत्रमें ग्रौर दकादुगन्धानिकाद्चयात्‌" म्रादि श्रीमन्गवद्‌ 
गोता (श्र. १५ इलो. ८) के प्रमाण में जसे पुष्प संस्पृष्ठ वायु पूल 
को सूक्ष्म गन्धको मी भ्रपने स्राथउ्डालेजात्राहै, इसी प्रकार 
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यह जीव भी पांचभौतिक स्प्रुलक्लरीरसेपृ थक्‌ होता हुप्रा तगईत 
सूक्ष्म भूतांश कोमी श्रपने साधते जाता है जिसक्रा उपलक्षण 
राख में श्रंगुष्टमात्रः पुरुषः" कहा गया है । 

सुक्ष्म शरीरधारी जीव इस लोक कै सतत प्रभ्यासकेकारण 
परलोक मेँ भी तत्तद्‌ इन्द्रियों के विषयो को प्रभिलाषा करताहै 
परन्तु उन प्रमिलाषाग्रों की पूति फा साधक 'मोगायतनः देह 
न होने के कारण वहु उपभोगमें कृतकायं नहीं हो पाता । इस 
दशा काकु श्रनुमान इस प्रकारहो सकता कि जंसे राग- 
रसिक पुषूष वधिर हौ जाने पर, सिनेमा का शौकीन प्न्धाहो 
जाने पर्‌ ्रौर इतर-फुलेलों का व्यसनी नाक कट जाने पर पूर्वा- 
नुभरत विषयों का बार-बार स्मरण करता हुभ्रा भी तत्तद विषय 
ग्राहके इन्दरियोंके श्रभावमें सन्ताप कोप्राप्त होताहै। यदौ 
ददा प्रायः मोगायतन शरीर रहित जीव की होतीहै। उक्त 
ग्रभिलाषाभ्रों के सात्विक, राजस श्रौर तामस होने के तारतम्य 
र ही यहु जीव, देव-पितर, भूत-प्रेत भ्रौर पिशाच श्रादि भली 
ग्रोर बुरी नानाविध योनियौंमें प्रविष्टंहने के कारण नाना 
नामों से स्मरण किथा जाने लगतादहै। परलोकगत जोवको 
तादश भोगायतन पिण्डकीप्राप्निहो, एतदथ वेद-शाख्चने मृतक 
के निमित्त श्राद्ध के प्रन्यमतम्रद्धं दशगात्र पिण्डदान श्रादिका 
विधान किंयाहै। 


। & (क £ 
य्रनेष्टिकालीन पिरडदान्‌ की इतिकतम्यत। 
मरने के श्रनन्तर शवयात्रा के समय दाहुक्रिया कालं तक 
१. शव, २. पान्थक, ३. खेचर, ४. भूत श्रौर ५. साधक नामक 
पाच पिण्ड होते हैँ जो पंच महाभूतों के उपलक्षण हैँ । श्रौर दश 
दिन पयेन। प्रतिदिन क्रमशः १. शिर पूरक २. कर्णाक्षि नासिका 
पूरकं २. गलास भुज वक्षःस्थल पूरक, ४ नामि लिङ्घ गुदा 


म्रन्त्येष्टिकालीन पिण्डदान कौ इतिकतंव्यता [ ७३७ | 


प्रक ५. जानु जंघा पाद पूरक ६. ममपूरक ऽ. सवेनाड़ी 
पूरक ८. दन्त पूरक €. बल वीयं प्रोजः पूरक ्रौर १०. भधा 
प्रक नाम दश पिण्डटहोतेहं। 

ये पिण्ड जिन्हं दशगात्र नामसेस्मरण किया जाता है, 
भोगायतनश्रीरकी साद्धताके उपलक्षण हँ । चौथे दिन ग्रस्थि- 
संचय श्राद्ध मे एक पिण्ड प्रदान किया जाता दै यह भ्रन्तःकरण 
का उपलक्षण ह । इस तरह सब मिलाकर सोलह पिण्डों का यह्‌ 
मलिन षोडशा प्रसिद्ध है| श्राशोचादिके दिन मध्यम षोडवाम्रीर 
वार्षिक श्राद्ध पयंन्त तत्तत्‌ समयो में क्रमशः प्रदत्त पिण्डों का 
उत्तम षाडशाटोतादहै। इसप्रकार स्थूल, सृष्ष्मश्रौर कार्ण 
त्रिविध शरीरो को ग्रौध्वदेहिक योग्यता प्राप्त्यथं यह वेदिक श्रनु- 
ष्ठान षोडश्ला-्यी के रूप मे सम्पनन होता हि । जसे--'षोडज्ञकलं 
वे ब्रह्म-इसवेद प्रसाणके भ्रनुसार ब्रह्म षोडश कलाश्रौ से परि- 
पृणंहोताहै ठीक इसी प्रकार उक्त षोडश पिण्ड प्रदान के पिज्ञान- 
प्रणो ओ्रध्वेदहिक श्रनुष्ठान से मृतात्मा को साङ्ग बनाकर 
भोगायतन को योग्यत्ता प्रदान को जाती है, जिससे वह॒ वायु 
मण्डल में निरुहेद्य भटकता न फिर कर भ्रपने लोकान्तर 
गमन के भावि पुरोगम को कार्यान्वितं करनेमे व्यापृत हो। 
हमारी उक्त स्थापना के प्राधारभूत प्रमाण मननीय ह, यथा- 


(क) यद्‌ वो श्रग्निरजहादेकमद्धः पितृलोकं गमयन्‌ 
जावकेदः । तदः एतत्पुनराप्याथामि सांगास्स्वगे 
पितरे चादथध्वस्‌ । (अ्रथवं १४-४-द६य) 

(ख) गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि । (१८-४-५२) 
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(ग) श्राप्यतं जसवायव्यानि लोकान्तरे शरीरारि 

( वात्स्यायनः) । (न्यायदर्शन ३।१।२८) 
(घ) पंचम्य एव मात्राभ्यः प्रत्य दष्कृतिनां नराम्‌ । 
शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम्‌ । (मनु° ९२।१६) 


 भ्र्थात्‌-(क) है पितरो ! जातवेदा श्रग्नि ने पितृलोक को 
परहचाते हुए [दाह कमं के समय] जो तुम्हारे प्रत्येक श्रंगको 
भस्म कर डालारहै, इस [पिण्डदान क्रिथाद्वारा| तुम्हारे उन 
ग्गो को म पुनः ्राप्यायित करता ह जिससे तुम समस्त श्रगों 
से सम्पन्न होकर स्वगेलोक मेंश्रानन्दकरो। (ख) हे मतप्राणी 
वेद के [इस दशगात्र विधान] इवारामे तेरे श्रगोंको उपभोग- 
क्षम बनाता ह । ] (ग) जसे इस पृथ्वीलोक मे पृथ्वी-तत्व के 
ग्राधिक्यसे बने शरीर होतेह इसी प्रकार ग्रन्यान्य लोकों में 
जलीय तंजस प्रौर वायव्य शरीर होतेह मरने पर पापी 
मनुष्य को पंच महाभूतों को सूक्ष्म तन्मात्राश्रां सेबनाह्भ्रा 
ग्न्य यातना [ नारकीय कष्ट ] भोग सकने योग्य शरीर 
निहिचत रूप सेमिल जाताहै। इस प्रकार श्रन्त्येष्टिकालीन 
श्राद्धोकी वैज्ञानिक क्रियाश्रों को भ्यो? का समाधान जाना 
जा सकता है । श्रन्यान्य श्राद्ध कौ इति कत्तंव्यता का निरूपण 
श्रागे यथास्थान कया जाएगा । 


जीव मरने पर कहं जाता हे ? 


मृत्यु पर्चात्‌ जीव कहां जाता है-इसके लिए कोई समान 
सावत्रिक नियम नहीं है किन्तु प्रत्येक जीव कौ स्व-स्व-कर्मानुसार 
विभिन्न गति होती हँ यही कमंविपाक का सवेतंत्र सिद्धांत है। 


जीव मरने प्र कहां जातारहै ? [ ७३६ ) 


मुख्यतया प्रथम दो गति समनी चाहिय, पहिलो यह कि 
१. जिसमे प्राणी जीवत्व भावसे द्रुटकर जन्म मरणके प्रपंचं 
से सद। के लिए उन्मुक्त हो जाय श्रौर दस्तरी यह्‌ कि (२) कर्मा 
नुसार स्वगेनरक ्रादि लोकों को भोगकर पुनरपि मृत्युलोक 
मे जन्म धारण करे) 
वेदादि शस्त्रो मे उक्त दोनो गतियोंको कई नामों से 
प्रपञ्चित किया गया है यथा-- 
(क) द्वे सृतो श्रष्यृण्वं देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 
(ख) शुक्लकृष्णो गती ह्येते जगतः शाहवती मते ।। 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 
प्र्थात्‌- (क) देव मनुष्य रादि प्रारियों की मृत्यु के 
ग्रनन्तर दो गति होती हैँ। (ख) इस जंगम जगत्‌ के प्राणियों 
कौ श्रग्नि, ज्योति, दिन श्युक्ल-पक्च ग्रौर उत्तरायण से उपलक्षित 
ग्रपुनरावृत्ति-फलक प्रथमगति तथा धरम, रात्रि, कृष्णपक्ष भ्रोर 
दक्षिणायन से उपलक्षित पुन रावृत्ति-फलक दूसरी गति श्रनादि 
कालसे चली भ्राती है। इसमे प्रथम मांसे प्रयाण करनेवाला 
प्रारी सूयमण्डल भेदन करके स्वंदाके लिए जन्म मरके 
बन्धनसे चुट जाता है रौर दूसरे मागेसे प्रयाणकरने वाला 
जीव कर्मानुसार पुनः जन्म मरणके वक्र चक्रमे पड़कर 
भ्रा-ब्रह्मालोक परिभ्रमण करता रहता है । 
स्वगे नरक उयवस्था क्यो ! 
जो प्राणौ पुनरावृत्तिमागेके पथिकरहुवेभी मूलतः दो 
प्रकार को गतिकोप्राप्तहोतेर्है। जिन जीवों के सकाम सत्कम्मं 
ग्रतयुग्र होते हँ अर्थात्‌ जिनका प्रतिफल =्रानन्दोपभोग- 
मृत्युलोक मे जन्म धारण करने पर भोगा जाना सम्भवन दहो, 
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वे प्राणो स्वगे च्रादिम्रानन्ददायक लोको मे दिव्यररीर धारण 
करके श्राकम्मेविपाक निवास करतेटै। वेदादि शास्त्रीमेएेसे 
पुण्यलोका को श्रलनन्दा नाम ते लोकाः (कण उप०) श्वृतहदा 
मधुपुर्णाः' ( श्रथवं) प्रादि रोचक शब्दों मे वणंन किया 
गयाहे। 

इसी प्रकार जिन जीवों के दुष्कमं ्रत्युम्र होते ह जिनका 
कि प्रतिफल उग्र यातनाए-मृ्युलोक मे भोगी जानी सभवन 
हो वे प्राणी नरक श्रादि कृष्टबरद लोकोंमे यातना शरीर धारण 
करके दुष्कमे फलोवभोग काल पयेन्त निवास करते हैँ । शस्त्रो 
मे एेसे कष्टप्रद लोकों का श्रन्वेन तभक्षा दताः ( यजु ४०) 
ग्रादि भयानक शब्दो मे निरूपण किया गया है। 

पीले चन्द्र कक्षान्तरवर्ती उपरितनभागमे जिसे कि प्रयौः' 
ताम से वेदनेस्मरण किया है--"पितृलोक' को श्रवस्थिति 
प्रकटकीजा चुकी है। इससे उपर ब्रह्मलोक प्य॑न्त प्रकादमय 
यौः' नामक विस्तृत प्रदेश में भ्रनेक पुण्यलोकं को भ्रवस्थिति 
बतलाई गई है जिनका समष्टिनाम स्वगे'है। वेद में सुस्पष्ट 
लिखाहै कि- 


(क) द्यो सर्वेषां देवानामायतनस्‌ । 
(ख) तिर इव वें देवलोको मनुष्यलोकात्‌ । 
म्र्थात्‌-(क) समस्त देवताग्रों का भ्रावास स्थान श्यौः' 
है (ख) देवलोक की मनुष्य लोक से सवेथा पृथक्‌ सत्ता है । 


इसी प्रकार शनिग्रहुकीकक्षासे ऊपर के अन्धकारमय 
प्रदेश मे प्रधानतया इक्कीस पाप लोकं श्रवस्थितर्है जिनका 
समष्टिनाम नरक" है । वेद में सुस्पष्ट तिषा दहै कि- 


स्वगं नरकं व्यवस्था क्यों? [ ७४१ | 


तास्ते प्रत्याभिगच्छन्तिये के चात्महनो जनाः (यजुः ४०।३) 
ग्रथतू-जो कोई श्रात्महत्यारे = मानव शरीर पाकर भी 
ग्रात्मोद्धार का प्रयत्नन करने वाले प्राणी है, वे मृत्यु के पश्चात्‌ 
उन अ्रन्धकारमय नारकी लोकों मे जति दहं। 
सो उग्रकर्मा प्राणी सकाम सत्कर्म को भोगने के लिए स्वगं 
मे ग्रौर पापकर्म कोभोगनेके लिए नरकमें जाता है, परन्तु 
भोगते र॑ जब वे कमं उग्रकोटि के नहीं रहते किन्तु मृत्युलोक 
मे भोग सकने योग्य रह्‌ जाते हैँ तब उस्तजीवका जन्म ्रवरि 
सत्कर्मो के उपभोग के निमित्त ब्रह्यवेत्ता योगी, धनी-मानी ब्राह्य- 
णादिके रूपमे होताहैभ्रौरदुष्कर्मो के उपभोगके लिए रुग्ण, 
कुष्ठी चाण्डालादिके रूपमे होताहै इस प्राशय कौ छान्दोग्य 
की श्रुति प्रसिद्ध है-- 
ये रमरःयाचरणा रमरणीयां योनिमापद्येरन्‌ । 
कपुयाचरराः कपुयां योनिमापद्येरन्‌ । 
ग्र्थात्‌-शास्त्रविहित प्राचरण करने वाले व्यक्ति उत्तम 
योनियों को प्राप्त होते हैँ श्रौर पापाचारी पाप योनियों को 
प्राप्त होते है । 
वेद मे एक भधमाधम "जायस्व न्रियस्व' गति का भी 
उत्लेख मिलता जिसमे श्रतीव पापी प्राणी एक हो दिनम कौट 
पतंग प्रादिके रूप मे कई २ नार उत्पन्न होताग्रौर मरता रहता 
है । यही कर्मानुसार जीव कौ विविध गतियो कारहस्यहै। 
प्रमुक राजरोगादि के प्रव्यक्ष दशेन से पूव-जन्मकृत पापोंके 
परिपाक का भी वहत कुं श्रनुमान हो सकतादहै। मन्वादि 
घमंरास्त्रो में प्रभुक २ पाप का परिणाम प्रमुक २ योनि किवा 
ग्रमुक राजरोग-एेसा सपष्ट उत्लेख उपलब्ध होता है । यहां 
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इतना भ्रोर श्रधिकं समभ लेना भ्रावश्यक होगा कि मनुष्य योनि 
को छोडकर ग्रन्य सभी योनि केवल भोगयोनि हैँ । भ्र्थात्‌--उनमें 
केवल पूवे जन्म के कर्मों का उपभोग माच्र होतारौ! किसी नए 
कमं कौ सृष्टि नहीं होती, परन्तु मनुष्य योनि में जहां पूर्वै जन्मो 
के किए हुए संचित कर्मकोषके प्रारग्ध नामक कुद्भ्रंशका 
उपभोग होता है वहाँ नये कर्मो की सृष्टिभी होती है, इसीलिए 
मनुष्य योनि "कमंयोनि' नाम से विख्यात है । यही स्वगं भ्रौरं 
नरक श्रादि लोक लोकान्तरों की श्रवस्थिति ग्नौर उनकी व्यत्स्था 
का सहैतुक विवेचन है । 


तृण जलोकावत्‌ जन्म तो श्राद्ध किंसका 

श्री मद्‌-भागवत में स्पष्ट लिखा है कि--'जेसे जोक पिछला 
कदम तब उठाती है जब कि वह्‌ पहिले श्रगला कदम ठक जमा 
लेती है, ठीक इसी प्रकार यह्‌ जीव भी इस देहुका तब ही परि- 
त्याग करता! है जबकि ्रागे इसका देह नया तयारहो जातारै।' 
एेसी स्थिति मे इसशरीर के छोडनेपर जब वह्‌ तत्कालही 
ग्रन्य ररीरमेंप्रविष्टदहो जाताहै ओर वरहा कर्मानुसार ईश्वर 
की व्यवस्थासे गभमे, ्रथवा जन्मलेने के बाद माता पिता 
दारा उसके पालन-पोषण का सुप्रबन्ध रहता है, तब श्राद्धमे 
प्रदान किया श्नन्न उसे कब खाने को मिलेगा । श्रौर उसे उस्तकी 
प्रावश्यकता ही क्यों पड़ेगी ? इसलिए मृतश्राद्ध का ठढंकोसला 
व्यथै । 

यह्‌ शंका केवल नास्तिक प्रतिपक्षी ही नहीं करते भ्रपितु कभी 
कभी श्रास्तिक सनातनधर्म मौ कर बढते ह, परन्तु वास्तवमें इस 
शंका कामूल तत्काल जन्मधारणकरनेकाश्रम हे । श्रीमद्भागवत 
के उक्त वचन का यहु तात्पयं कदापि नहीं कि प्रत्येक जीव मरने 
पर तत्कालही माताके गभमेप्रविष्टहो जाता है- बल्कि उक्त 


तृण जलोकावत्‌ जन्मतो श्राद्धकिसका? [ ७४३ | 


वचन का तात्पयंहै कि यहु जीव श्रामोक्ष कभी भी श्रशरीरीतो 
रहता ही नहीं । वह ज्योंही इस स्थूल शरीर को छोडताहैतो उसे 
त्योही कर्मानुसार दिव्य, यातना, श्राप्य, तेजस, किवा वायभ्य 
कोन कोई शरीर प्रवश्य मिलताहै, यह्‌ पिछले प्रघट्टमेभी 
हम सिद्ध कर चुके हैँ । एेसी दामे जीव चाहे सी श्रन्य लोक 
मे रहै श्रथवा मृत्युलोकमें ही तत्काल जन्म धारण करते, हूर 
हालत में उसे श्राद्धफल प्राप्तहोतादहै। यहवेद शास्त्र का 
श्रटल सिद्धान्त है। यथा- 
(क) स्वधा पितुम्यः पृथिवीषदृम्यः । स्वधा पितृभ्यो- 
ऽन्तरिक्षषदुभ्यः स्वधा पितृभ्यो दिविषदृम्यः। 
| (ग्रथवं-- १८।४।७८।८०) 
(ख) देवत्वे यातनास्थाने तिय्येग्योनौ तथेव च । 
मानुष्ये च तथाऽऽप्नोति श्राद्धं यत्तं स्वबांधर्वः। 
(विष्णुस्मृति २०।३५) 
ग्र्थात्‌- (क) पृथ्वी पर जन्मधारणा करके रहने वाले 
पितरों को स्वधा=श्राद्ध में प्रदत्त कव्य॒ तप्त करता हे । प्र॑तरिक्ष 
मे भूत प्रेत भ्रादि योनियो मेँ विचरने वाले प्राणियों को स्वधा 
द्वारा तृप्ति मिलती है । श्रौर युः लोक में देवयोनि पाकर निवास 
करे वाले पितरोंको स्वधा=श्राद्ध में प्रदत्त क्व्यसे तृप्ति 
मिलती है। (ख) देवयोनि मे, नारकोय योनियों में, पलु पक्षी 
ग्रादि तिय्यंग्‌ योनियों मे तथा मनुष्य योनि में भी ग्रपने बांधवों 
दवारा दिया गया श्राद्ध प्राणी को प्राप्त हौताहं। 


क्या गधे को खीर मिल सकती हे ? 
एक बार शास्त्राथे में श्रायंसमाजके एक प्रतिष्ठित महाराय 
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ने मृतश्राद्धके खंडन में कहा कि-- "सुनिये पडत जी महाराज ! 
कल्पना करो मेरे पिताजी मरकर गधे कीयोनिमें पदाहो गए 
ग्रोर मैने उनके निमित्त ब्राह्मण कोसिलाई्‌ खीर !, क्या यह्‌ 
कभीभी संभवहो सकताहै कि जीवनं भरमे गयेकोखीर 
खाने का श्रवसर श्राए ! श्रथवा मेरे पिता बनं गए चिउटी, 
ब्राह्मण खागयादोसेर खीर! यदिदोसेर खीरकाबंडद तिरी 
पर गिर पडतो वह्‌ दवकर तत्काल मरजाए } श्राद्धकर्ताको 
पितृहत्या कापापनलगे! श्रथवा पिताजी बन गए हाथी, जौ 
सवा मन मलीदे सेत्ृप्तहो सककतारै हमारी भेजी सेरभर 
सीरसे हाथी कंसे तृप्त हो सकेगा ? इत्यादि ९भ्रौर भी श्रनेक 
कुतकं पणं बातें कहीं । मूठ बड़ा मीठा प्रौर रोचक भीतो 
होता ही है-इसी चिएतोभारत क प्रसिद्ध नास्तिक बृहस्पति 
का नाम 'चारवाके' अर्थात्‌ "चार्‌ वाक' पड़ गयाथा। सो महा- 
रयजी की उक्त बातोंको सुनकर दयानन्द श्रोता भ्रानन्द- 
विभोर फएूलकर कुप्पा हो गए । अ्रास्तिक सनातनधर्मी व्याघ्रा- 
क्रान्त गायकी भान्तिटुकर रे कातर हृष्टिसे हमारे मुखकी 
प्रोर ताकने लगे । प्राखिर हमारे उत्तर देने का म्रवसर श्राया! 
` हमने कहा कि "महाशय जी के पूज्यपिता जी मरकर क्या बने 
यह्‌ तो उन्होने स्वयं भ्रपने मखारविन्दसे भरी सभामें घोषित 
कर दिया ्राखिर जिस पिताके पुत्र महाशय जी जसे 
लायक फायक (?) हों, वे मरकर गधेके ग्रतिरिक्त श्रौर वन 
भी क्या सकते है? यह्‌ स्पष्टहै। महाशय जी यदि चाहते 
तो वे एेसी भटहौ कल्पना न करके ग्रच्छी कल्पना भी कर्‌ 
सकते थे। कहू सकतेथे कि मेरे पिता मर कर्न गए 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ श्रौर मैने श्राद्धमे ब्राह्मण को लिलाईजौकी 
सूखी रोटी, सो चक्रवर्तीकोजौं कौ सूखी रोटीखनेिकाकभी 
प्रवसरही नहीं भ्रा सकता! परतु महाश्यजी तो भ्राज मृत 


क्या गघेकोखीर मिलसकतीहै? [७४५ 


श्राद्ध का खण्डन करने पर तले ह, फिर चाहे उमके कृतर्को से 
वेद शास्त्र का सफायाहो जाये प्रौर चाहे श्रपने पिता को गधा 
कृत्ता कुभो क्यों न बनाना पड़ ! श्रौर तो श्रौर दयानन्दी 
श्रोताभ्रों की मुंखाक्ृति द्रष्टव्यहै। ये लोग श्रपने उपदेशक के 
पुज्य पिताजी के रदेभ बन जानेको बातं पर पने नहीं समा 
रहे है, सेरभर खीरे नीचे ददकर मरे हूए ग्रपने पितरोंकी 
दशा पर हषं के कहकह लगा रहे हँ । प्राखिर इस निलंज्जता- 
पृण मूखेता का भी कोई ठिकाना ड ! हमारी श्रालोचना सुनकर 
समाजियों के चेहरे फक ही गए श्रौर उपदेशक महाशय को 
ग्रब होश श्राई कि जोश में मैने क्या-्या कह डाला। 

यह्‌ तो कुतकं का तात्कालिक प्रतिबंध था परन्तु वस्तुतः 
वेदादि शास्त्रों मे उक्त गंभीर समस्याकाबड़ाही चोखा समा- 
धान कियाहै। इस प्रन का मूल केवल यहु भ्रान्त धारणाद 
कि नास्तिक लोग समभेबठे ह कि श्राद्धमे जो खिलाया- 
पिलाया जाता है वही पदाथं ज्यो-के-त्यों उसी तोल, वजन 
प्रोर परिमाण मे- मृत पितरोंको मिलते हैँ ।' इस विष्य पर 
हमे एक एेसी ही मूखंतापणं सच्ची घटना कास्मरण हो श्राया 
है, पाठकों के विनोदाथं हमे उसे यहां श्रद्धित करके तव भ्रागे 
वद्गे । 

द्वितीय महायुदध के दिनों में मूखं लोगों में कुद एेसी भ्रान्त 
भ्रफवाह्‌ फल गई कि कागज के सिक्के नोटों का चलना बन्दहौ 
जाएगा । बस, इसको प्रतिक्रिया यह हुई कि लोगोंने दुवन्नी, 
चवन्नी, ्राने, पसे श्रादि खरीज सिक्कों का संग्रह भ्रारम्भ कर 
दिया प्रर बाजारमे चेंज मिलना केठिनिहौ गया । दुकानदार 
ग्राहुक से पहले यह्‌ पृषकर कि दूरे हुए सिकके हँ--तभी सौदा 
देता था । कटी-कहीं तो डाक के टिकटों श्रौर पोस्टकाडो तक 
का खरीज के स्थानम प्रचलन जारी रहा, 
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उन्हीं दिनों हमारे एक पंजाबी मित्रने हमे बतलायाकि 
कल घर से पत्तर भ्रायाथा, पंजाब मे भनखड (खरीज) को 
बड़ी भारी तंगीहोरही रहै, मन्ने भ्राज इधर-उधरसे बड़ी 
मुरिकिलसे दशरुपएकी चेंज कटी करके श्रभी मनीभ्राडर 
कोताहै। पता नहीं खरोजनूं को लोढा पेग्या 1 

मे म्रपने मित्रके भोलेपन पर बहुत चकित हूश्रा श्रीर्‌ उनसे 
कहा कि श्रीमान्‌ जी, मनीश्राडर की रकमतो इसी डाक्खनेमें 
रह जाएगो, अ्रापके गावमेंतो फारम मात्र पर्हुचेगा। वहां 
पोर्टभ्राफिस में रुपए, नोट जो प्रस्तुत होगे सो तुम्हारे प्रादमी 
को मिलेगे, खरीज नहीं मिलेगी । मेरी बाति समकर भ्रव तो 
वे बहुत छंटपटाए श्रौर हक्के-बक्के हो गए । यही हाल उक्त 
प्ररन करने वाले महारयों का है उन्होने यह्‌ हढ धारणा बना 
रक्खीटहै कि मानोश्राद्धमें जो खिलाया जाताहै वही ज्यो-का 
त्यो पितरों के पास पासंल कीभांति पहवता दहै, परन्तु चास्तर 
का यह्‌ श्राशय नहीं है । इस समस्या का समाधान एक लौकिक 
हष्टांत दारा समभाजा सकतादहे। 

पृथ्वी पर भ्रनेकदेशरहैँ भ्रौर प्रत्येकं देश के भिन्न-भिन्न 
सिक्के हँ । भारत में जसे ^रुपए पेसे' का प्रचलन तो इद्धलेड में 
"पौण्ड पस" श्रादि चलते है । .श्रमेरिकामें डालर" चलताहैतो 
जमनी मे फरक । मुस्लिम प्रदेशों मे (दीनार' तो श्रफरीका के 
उपनिवेशो मं 'शिलिङ्ध रौर संट'। गजं है कि प्रत्येक देश का 
ग्रपना-्रपना पृथक्‌ सिक्का है। भारत मं पहिले रियासतो मं 
ही भ्रपने-ग्रपने सिकके प्रचलितथे, हैदरावादकाहालीतोग्रभी 
कल तक भी सिसकता रहा है । 

एक देश का दूसरे देशो के साथ लेन-देन सदासे चलताही 
है । प्रत्येक देर दातन्य राशि के उपलक्ष मं अ्रपने देशश का सिक्का 


श्राद्धानन से सब योनियों में तृप्ति कंसे ? [७४७ | 


ग्रपने सरकारी कोञ्चमे जमाकरदेताहैतो दूसरे देश को उतने 
ही मूल्य का उस देस का सिक्का वहाँ कौ गवनमेट प्रदान कर 
देती है । इस व्यवस्था के लिए "विर्व बेक' के तत्वावधान में 
प्रत्येक देश मे एफ "एक्सचंज ्राफिस' {परिवर्तन कार्यालय) 
रहता है जो नियमानुसार प्रत्येक देश के सिक्के का मूल्य श्रांक 
कर उतने उतने ही मूल्य का म्रपने देर का सिक्का निर्घारित 
केरदेताहै। जैसे यदि पौड-प्रघानदेशोंकोग्रोरसे भारतम 
एक पड का मनीभ्राडरया पोस्टलभ्राडर पहैचेतो यहाँ का 
डाकघर उसके मूल्य मे सवा तेरह रुपया पाने वाले को पेमेन्ट 
कर देता है । यही बात अन्यान्य देशों मे समभ लेनी चाहिए । 
सो यदि विभिन्न राज्य अ्रपनी-ग्रपनी व्यवस्था से भ्रपने-ग्रपने 
देश का लेन-देन भ्न्यान्य देशो से विना गड़बड़ी के चालू रख 
सकते है, तब नाना ब्राह्मणो मे तोएकही परमात्मा का 
साम्राज्य है, वहु अ्रपनी न्याय-व्यवस्था के अतुसार श्राद्धमे दिए 
हृए हमारे भौतिक पदार्थो को मृत प्राणी के ्रावास-स्थानम्रौर 
जीव की योनि को योग्यता के भ्रनुरूप बनाकर क्यो न तृप्त कर 
पाएगा.? वास्तव मे एेसी ्रारङ्का किसी वज्रमूखं कोहीदहो 
सकती दहै । 
श्राद्धान्न से सब योनि्यो मे तृप्ति केसे ? 
वेदादि शास्त्रों मे सुस्पष्ट लिखा है कि-- 
(क) यदत्तं यत्परादानं यत्पुतं याश्च दक्षिखा । 
तदग्निवश्वकममेरः स्वर्देवेषु नोदघत्‌ ।\ (यजुः ९८।६४} 
(ख) यद्‌ यद्‌ ददाति विधिवत्सम्यक्‌ च्छुद्धासमन्वितः, 
तत्तत्पितिखां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ।। 
(मनुस्मृति ३।२७५) 
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(ग) पिघ्रलोकगतश्चाःनं श्राद्धे सक्ते स्वघामयद्‌ । 

(विष्णुस्मृति २०६३४) 

(घ) देवौ यदि धिता जातः द्रुभकर्म्युसारतः । 

तस्यान्लथद्धतं भत्वा देवत्वेष्यदुगच्छति ॥ 

गन्धव सोगशूयेणा पटुरवे च तुरं भवेत्‌ । 

दन्नं वादुरूपेरा त्नत्वेष्टनुगच्छु{त ॥ 

पानं भवत यक्नत्दं राक्षसत्वं तथ्ाश्षम्‌ । 

दार.वर्दे द्य स्च प्रेतत्वे दभ्िरोदकम्‌ । 

मनुऽ्यत्वेऽन्मयानादि नानामोगरसो भवेत्‌ । 

(देवल स्मति) 

प्रथात्‌- (क) श्राद्ध में पितरों के निमित्तजो कुहल मीदान 
दिया जाता है, फिर चाहे वह्‌ वापी, करप, तडाग श्रादि पतंहो 
ग्रोर चाहे नकद दक्षिणा हो, समस्त विर्व का नियन्ता तेजः 
स्वरूप परमात्मा उससे हम सवको स्वगं रादि लोकोंमेंश्रौर 
देव प्रादि योनियों मे यथावत्‌ पोषा करता है । (ख) श्रद्धा 
पूवक विधिवत्‌ जो-जी वस्तुं सम्यक्‌ प्रदान कौ जाती हैँ वे सब 
वस्तुं भ्रन्य लोकों मे पित्तरो के लिए श्रनन्तकाल तकं श्रक्षय 
तुप्ति प्रदान करती हँ । (ग) पितृलोक में गया हुभ्रा प्राणी धराद 
मे दिए हुए भ्रनन को स्वधारूपमें परिणत हुए को खाताहै। 
(घ) यदि शुभ कर्मके कारण मरकर पितादेवताबनगयाहो 
तो श्राद्धमे दिया हृभ्रा श्रनन उमे श्रमृत में परिणत होकर 
देवयोनि में प्रप्त होगा । गन्धवे बनगया हौ तो वह्‌ ग्रन्न नाना 
भोगोंके रूपम प्राप्त होगा रौर पञ्यु बन जाने पर तृण सरूपमें 
परिणत होकर तृप्त करेगा । यदि वायुभक्षक नागयोनि मेँ चला 


श्राद्ध हमे क्यो नहीं मिलता ? [७४६९ | 


गयाहो तोश्राद्धका भ्रननन वायुरूपं सेतृप्तिकादेतु होमा), 
यक्ष बनने पर पेयके स्पे ग्रौर राक्ष बन जाने पर श्रासिष' 
केरूप में, दानव योनिम मांससूपेण तथा प्रेत बन जाने पर 
रुधिरोदक रूपसे तृप्तिका कारणा बनेगा ग्रौर मनुष्य योनि 
मे जन्म धारण करने पर वही श्राद्धान्त चाना ग्रन्न पान श्रीर 
भोग्यरसादिके रूप मे परित होकर प्राणी कौ त्ुप्त करेगा । 
क्या हमें श्राद्ध नदी ।सेलता ! 

यदि पूवंजन्म के पुत्र श्रादिद्वारा क्रिया हूग्रा श्राद््‌ प्रत्येक 
योनिमें मिलताहैतोहमेभी मिलना चाहिए! क्या हुम सब 
श्राद्ध न करने वाले भ्रा्यसमाजी पृत्रोकेदही पिताहं? ्रासीर्‌ 
हमपेसे किसीकातो पूवेजन्मका पुत्र भ्रास्तिक होगा ही 
जो हमारे लिए ब्राह्मो को चिलाता होगा फिर हुमे-क्यों 
नहीं मिलता 

यह्‌ कुक भी अल्लान विजृम्भित है। दाद्ुावादी महाशयो 
ने हमारे गत प्रघट्‌का ध्यान-वृवेकं मनन नहीं किया हमने 
वेदादि सास्त्रीके प्रमाणो के उद्धत करके यहु सिद्ध कियाहै 
कि श्राद्धमे दिएहृए अअन्नका परिणाम ्रन्ततोगत्वा "वृप्ति 
होती है। सोप्रप्ति किकी भौतिक स्थूल पदार्थोके उपभोगसे 
प्राप्त नहीं हो सकती । उल्टा तत्तद्‌ इन्दियों कै विषयभूत पदार्थो 
के सेवनसेतो विष्य-प्राप्ति की लालक्षा श्रभिकाधिकं बढती 
ही है । दास्तव्रका श्रटल सिद्धांत है कि- 

न जातु कामः कासानाधघरुपमोगेन दवाम्थेति । 
हविषा कुष्रःवत्पव पद एष्यते \: 
ग्रभत्‌-कामोपभोगसे कामना कभी भी दान्त नहीं 
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होती, अपितु घीसे भ्रग्नि कौ भांति विषय सेवन से वे 
बढती ही हे । श्राद्ध का परिणाम मृत-प्राणियों को किसी मोतिक 
स्थूल पदाथ के रूप में प्राप्त नहीं होता.किन्तु तत्तद्‌ विषयों के 
उपभोग के लिए भटकती हुई उनकी म्रात्मा को नतुप्ति भ्र्थात्‌ 
तत्तद्‌ विषयों के उपभोग की लालसा की परिसमाप्ति प्राप्त 
होती है । 

लड्‌, जलेबी खाने से पेट भर सकतादहै ्रौर बेतहासा 
ट्‌सते जाने से चाहे वह्‌ फट भी सक्ता है, परन्तु एतावता सदा 
के लिए उसको तदुविषयक लालसा समाप्त हो जाती हो एसी 
बात नहीं । सो विषय सेवन एक बात है श्रौर विषयों की लालसा 
से उन्भूक्त हो जाना दूसरी दही बात है । विषय सेवन के लिए 
स्थूल पदाथं सापेक्षय हैँ परन्तु तृप्ति के लिए किसी भौतिक स्थूल 
पदाथ के उपभोग की भ्रावर्यकता नहीं, किन्तु आवश्यकता 
है तद्विषयक लालसा को निवृत्ति कौ, जिसका रपर नाम 
"तृप्ति" ह| 

जसे देवताम्रों के निमित्त किए गए हवन में मौतिक स्थूल 
हव्य' सामग्री तो म्रग्निमे भस्महो जाती है परन्तु उसका 
सृक्ष्म भ्रंश ही शस्वाहाकार' रूप से देवताभ्रो को परितुष्टकरता है, 
ठीक इसो प्रकार श्राद्ध में प्रदत्त -कव्य' का स्थूल भ्रंशतो 
भौतिक ग्रग्नि, किवा ब्राह्मण की जाठराग्नि मे भस्मसात्‌ हो 
जाता है परन्तु उसका सृुष्ष्म अ्रंश स्वधाकार' रूप से पितरों को 
परितप्त करता है, इसी लिए वेदादि शास्त्रों मं देवता के निमित्त 
दिए जाने वाले हव्य का स्वाहा" कूकर विसयं किया जाता है, 
ओर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले कव्य का 'स्वघा' कृहुकरं 
संप्रदान होता है । 

प्रव रहा यह्‌ प्रशन कि श्मभीतो किसीके पितर रहै,फिर 


श्राद्ध हमे क्यों नहीं मिलता ? [ ७५१] 


पव जन्मके पूत्रो द्वाराकियाहुश्रा श्राद्ध या उसकाफलहमेतो 
कभी नहीं मिला'-इसका उत्तर एक बार भरीसभामेंहमं 
इस प्रकार देने के लिए बाध्य होना पड़ा । मनि कहा-मै म्रभी 
पांच मिनटमे दो टक यह्‌ निणोय कर डालता हकि इस सभा 
मे उपस्थित कौन-कौन सज्जन भ्रास्तिक पूत्रो के पिता हँ, जिनको 
कि पूवे जन्मके पुत्रादि द्वारा किएहुए श्राद्ध के उपलक्ष्यमे 
वृप्ति' प्राप्त है श्रौ र कौन-कौन सज्जन मृतश्राद्ध न मानने वाले 
नारितिक बेटों के बापरहै, जिनको किश्राद्धनहोने के कारण 
तृप्ति" नहं मिल सकोह । 
सभी जानतेर्हकिन केवल मनुष्यों मे अपितु पशु भ्रादि 
तिय्येशचोमेभीदो प्रकारके जन्तुपाए जाते हँ । एक थोक एेसा 
हैकिजो स्वतः प्राप्त श्रपने न्याय म्ंशको खा-पीकर ही मस्त 
रहता है, साहस किवा श्रन्याय से यथा-तथा उपाजन करनेकौ 
प्रवृत्ति उसमें नदीं होती । दूसरा थोक इसके सवेथा विपरीत 
खूब खाए, ग्रौर श्रह्निश खाए ! जब जसे भी मिले उसे तथेव 
प्राप्त करकेभी खाए !! कानुनके उंडे प्रर रक्षकके लगड 
प्रहार की भी परवाह्‌न करके द्ापा मारनेसेन चूके !!| 
जेसे--एक गाय सामने पड़े जंसे-तसेचारेको खाकरभी 
ग्रानन्द के फुकारे भरने लगती है श्रौर दुसरी कोटिको गाय 
गले मे घन्टी बांधने पर भी, दोनों पांवों के बीचोबीच गलेमं 
मोटा लक्कंड लटकाने पर भी हरे-भरे खेत को खाए बिनादम 
नहीं लेती । एक विश्वस्त कृत्ता सुदूर भ्रांगन में बठा गृह 
स्वामिनी द्वारा प्रदत्त कौर मात्र खाकर प्रसन्न रहता है, चौके 
की सौीमामे कभी धंसने का दुस्ताहस नहीं करता । परन्तु उसी 
का दूसरा भाई मिस्टर कृतवुरहीन भोजन करने वाले व्यक्ति कौ 
ग्रख मं ्रखि डालकर ताक लगाए खडा रहतादहै। जब जरा 


| ७५२} % क्यो ? # 


भोक्ताया भोजन परसने व्रते की ्रौँख इधर-उधर सपक 
कि यहु तवाकसे टूट पड़ा श्रौर जितनी खाद्य सामश्री महम 
ग्रा सकी उठाकर देखंतै-देखते प्रन्तरधनि हो गया । 
इसी प्रकष्र इस सभामेभीदोनाों प्रकार के मनुष्य विद्य 
मानर्ह। हेम किसी को लज्जित करने के लिए म्रंगुली निदंश- 
पू्वेकतो कट्‌ डालना उचित नहीं समभते परन्तु समभदार 
सज्जन हमारी श्रालोचना के दपण मं म्रपना-श्रपना चारिचिक 
सुख देखकर स्वयं निणंय करलेंकिवेकिसकोरिमेदहँ। एक 
वे सज्जन हैँ जिनका सिद्धांत है कि-- 
रखी युखी दाथकरं ठंड वानी पौव) 
एव बिगानी चपटी सतं ललसखावे जीवं ॥ 
प्रध्पत-वे चाह गरीब र्सानहों, श्रौर चाहे निधेन 
मजदूर, चाहे हों फक्कड़ बाबा सच्चे सन्त, उनकोजो कुलं भी 
खाने-पीने को मिल उातादहैवे श्रध पेट रतै हए भी उतने 
से ही परितरप्तहो जाते दहं पडौसमेंघी धूँटते हए धनियों को 
देखकर न उनके मन मे कभी डाहहोतीहैश्रीरन वेसा बनने 
क चाह | 
परन्तु दूसरी कोटि के नर-पुंगवों का इसके सवेथा विपरीत 
सिद्धान्त है कि- 
देख विगान चोपड़ी, गिर पड़ बेईमान । 


टोषड़ी को बेशषरसी, दिनि भमर का श्राराम ॥ 
इस को!टके लोग चाहे कितने ही धनी-मानी हों ग्रौर चाह 
कितनी दही भोगोपभोग को उन्है दुख-सुविधा प्राप्त हो तथापि 
ने फभी परितृप्त नहीं होते । दिनभर व्करी कौ भांति चरते सोए, 


श्राद्ध का मारपूत्र परक्यों? [७५३ | 


कि स्वप्न मे भी उन्हं रसगृ्ले दीख पड़! सो इनमे प्रथम कोटि 
के जो व्यक्ति बताए गए जिनको कि तृप्ति" प्राप्तरहै-वे 
पूवजन्म.के श्रास्तिक पूत्रोंके पितर दै, उनका विधिवत्‌ श्राद्ध 
होता है जिसके पुण्य प्रतापसे भगवानु ने उनकी लालस्ाका 
रमन कर दियाहैभ्रौरवेशरीरधारणकेलिएनजोसो खाकर 
भी सदेव तृप्ति" भ्ननुभव करते ह, 

दूसरी कोरिके वेव्यक्तिहैँ जोकि दुर्भाग्यव् नास्तिक 
बेटों के बाप हं जिनका कमी श्राद्ध तपण नहीं होता, भ्रतः उनको 
स्वक्मनुसार इस लोक्‌ में घन सम्पत्ति प्रतिष्ठा चाहे जो प्राप्त 
हो परन्तु श्राद्ध के श्रभावमें तृप्ति" प्राप्त नहीं। संसारके 
विषयोपभोगों मे उनको उत्कट लालसा वनी हुई हे । 

ग्रब श्राप लोग श्रपना र स्वयं निखेय करले किं कौन- 
किस कोटिमंहै-च्रौर तदनुसार यह भी जानल कि किसको 
श्राद्ध का श्रन्तिमि परिणाम 'तुप्ति' प्राप्तहै श्रौर किसको नहीं? 


श्राद्ध का भार पुत्र पर क्यो ! 


मनुष्य अ्रपनी करणीसे श्रापतरताहै, परस्तु पुत्र पर यहं 
श्राद्धकरनेकाभारीबोकफाक्यो? भला जीवन भरतो वरह 
माता पिताकौ सेवा इसलिए करता रहता है किं वहं उनसे उत्पन्न 
हुवा था। परन्तु जबकि पितामाताका वह्‌ देह्‌ भो भस्मसात्‌ 
हो गया फिरमभी वहु श्राद्ध करे-यह्‌ तो अनावश्यक ढंकोसला 
है। फिरजोव तोकिसौीकाबापबेटा नहीं होता पूनः उसके 
उद्धारके नाम पर श्वाद्ध का नाटक रचना कोरी पोपलोला है 

हम पीले पूर्वाद्धि के भ्रन्त्येषटि प्रकरण मं यह्‌ प्रकट कर चुके 
हं कि यदि कोई व्यक्ति सन्तान उत्पन्नन करके नष्टिकब्रह्मचये 
व्रत धारण करेतो एकमात्र इस साधन से वह्‌ दशमद्ारसे 


| ७५४ | % क्यों ? # 


प्राण निकालकर सू्य॑-मण्डल को भेदन करता हुवा भ्रपुनरा- 
वृत्ति मागें का पथिक बन जाता है, परन्तु सभी मनुष्य इस कठिन 
मागेमेंश्रारूढ हो जांतो सवके श्राश्चयदाता गृहस्थ श्राश्रम 
के श्रभाव मं श्रन्यान्य श्राश्रमों का भ्रापाततः वणश्म-घमं का 
ही उच्छेदहो जाएजो भगवान्‌ को कथमपि इष्ट नहीं है । इसलिए 
बड़े २ ज्ञानी ध्यानी ऋषिमूनि भी जगस्प्रवाह के संचालन 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करते सो सन्तानोत्पादनके व्यापार 
से दशमदारसे प्राण प्रयाण को स्वाभाविकी शवितक्षीणदहो 
जाती है प्रतः पिताकी दूस हानिका दायित्व पुत्र परह । दाह 
कमं के समय पृत्र पिताकी कपालास्थि उ बांससे तीन्‌ बार 
स्पशे करता हुवा श्रन्त सें तोड़ उलताहै जिसका स्वारस्य यही 
है कि पुत्र दमश्ानस्थ समस्त बधिवों के सामने संकेत करता दहै 
कि यदि पिताजीमूक-से पामर जन्तु को उत्पन्न करने की प्रयासं 
न करते तो "ब्रह्माचयं के बल से उनकी यह्‌ कपालास्थि स्वतः 
फूटकर इसी दशम द्वार से प्राण निकलते प्रौर वे भुक्त हौ जति। 
परन्तु मेरे कारणा उनकी वह योग्यता विनष्टहो गई) मतन 
बार प्रतिज्ञा करताहकि इसक्रमीको मँ श्राद्धादि ग्रौध्वेदहिक 
वैदिक छ्ियाग्रों द्वाराप्री करके पिता जी का प्रन्वथ--पु' 
नामक नरकसेच्र' त्राण करने वाला पुत्र बनुगा। वास्तव मं 
दास्त्र मे पुत्र की परिभाषा करते हुवे पुत्रत्व का भ्राधार श्राद्ध 
क्म॑कोही प्रकट कियो -गया.है यथा-- 


जीवतो वाक्यकरशान्मृताहे भुरिभोजमात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च च्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 


प्रथत्-लीवित मातापिता श्रादि गुरुजनं की श्राज्ञा 
क पालन करने से प्रोर्‌ उनके सर जनि एर प्रौध्तेदेहिक 


दूसरे के कमं काफल दूसरे को सिल सकता ? [ ७५५ 


संस्कार--पिण्ड पत्तल-ब्रह्मभोज श्रादि कृत्य करने से तथा 
गया श्रादि तीथं मे जाकर पिडदान करने से पुत्रता सिद्ध होती 
है, अर्थात्‌ उक्त तीनो कार्यो का सम्पादन दही पपूत्रत्व' केष 
योतक है । 
एक दही मागे है जिससे दो वस्तुं उत्पन्न होती हैँ एक पुत्रः 
श्रार दूसरा मूत्र । सोजोव्य क्त उपरक्त तीनों कायं करता 
है वही पुत्रः द्ै। शेष सब कोरे मूत्र हँ । मूत्रालय मं किल- 
विलाते हुए कीट' भी हमारे ही वीयंकरं से समुद्भूत टै, इसी 
प्रकार वे नास्तिक भीसाढे तोन हाथ के मूत्रकोट ही समभे 
जने चाहियं जोकि श्राद्धादि कमं करके म्रपनेपुत्रहोने का 
प्रमाण नहीं देते । 
सरे के कमे का एल दृ्तरे को मिल सका है ! 
# गोस्वामी तुलसीदास जो ने ^रामचरित-मानस' में लिला 
तृ- 
कोड न काहू सुख दख कर हाता \ 
निञ कृत कर्मं मोग सब चदा ॥ 
प्रथतू-कोईनकिसीको सुख पहुवासकताहै म्रोरनांदही 
दुःखदे सक्तादटे। सवरव कैवलं भ्रपने किटुकर्मो कही 
भोगते है--क्रिर पृत्रके किए हुवे श्राद्ध का पृण्यफल पिताक 
कंसो मिल सकताटहै? 
प्ररे ! ये शंकावादी वसे तो ^रामचररि्ति-मानस' कोजाल 
ग्रथ बतलाति हँ परन्तु जव इनको कोई शका करनीहौतबये 
षटीर रां" श्रौर "तोता मेनाके किस्से'कोभीवेददत्‌ प्रमाण 
कोटि में मानने लग जातेरहँ। महार्थ को जब श्रीर कुद 
न सूभीतो 'रामचरित-मानस' की एक श्रप्रासंमिक चपा 
उद्धतं करके रद्धुापद्कु मे श्रारिरोनिमग्न दहो ग्‌ । 


[ ७५६ |] # क्यों ५ 


ग्रबजरा इस चौपाई के प्रकाश मे मृतश्राद्ध के दशन 
कीजिए । पिताने गर्भाधान रूप कमे किया, जिसके दो फल हुए; 
एक--नंष्टिक ब्रह्मचयं के भङ्कहोजानेके कारण पिताकौो स्वतः 
सिद्ध मुक्ति का प्रभाव ! श्रौर दूसरा--श्रपनी ही ्रात्माके 
ग्रभिन्त प्रतिवि पूत्ररत्नका प्रसव । पहिला फल दुःखसरूप 
है श्रौर दूसरा सुखप्रद । यदि दुभग्यिवश ग्रधवा पिताके किसी 
प्रनतिक दुराचार के कारणा पुत्र नास्तिक बन गया तो पिता 
"पतन्ति पितरो ह्येषां चुप्तपिण्डोवकक्रिया' के श्रनुसार श्रपने ही 
कमं का फल नरक भोगेगा । यदि पुत्र शास्त्रज्ञाकारी भ्रास्तिक 
वा तो उससे जोवन कालमें सेवा का सुषश्रौर सरवे पर 
श्राद्धादि द्वारा पारलौकिक कल्याण प्राप्ठहोगा। ये घुखश्रौर 
दुःख दोनोही पिताकेदारा किए हुए गर्थाधानश्रादि सुसंस्कायी 
प्रोर कुसङ्कादिजन्य कुस्कारों पर निभरहं। 
यदि भ्रापके मस्तिष्कं इस चौपाई का यह्‌ श्रथं जमा है 
किं श्रन्यके परिश्रम से समुत्पन्न होने वाली कोई वस्तु अ्रन्य 
किंसीकोमिल हीनड सक्तो तो फिर श्राप किसान का 
तोया श्रन्न, माली दारा उत्पादित शाक सम्जिये, जुलाहा दारा 
बुना हुश्रा कपडा--गञं है कि ्रन्यान्य सभी उपयोगी पदार्थो से 
वंचित हो जाश्रोगे ? सच कहना! बापदादे की उपाजित 
सम्पत्ति का श्राप उपभोग कररहेहं यानीं? दुर्भग्यवर 
प्रापक पूज्य पिताश्री को यदिनव्यभिचार-नन्य श्रातन्लक, सृजाक, 
प्रादि कोई रोग रहंहांतो क्या वे परम्परागतं कुलज सेग 
ग्रापको विरासत मं नहीं मिलेंगे ? 
वास्तव मं उत्पादक के श्रम का मूल्य चुका कर हम 
प्रपनेही श्रम से उपाजित द्र्य हारा तत्तद्‌ वस्तुं खरीदते हं । 
श्राद्ध कमं मे भी पिताने- मोक्ष जेसी कीमती वस्तु जिससे 


क्याब्राहाणोकापेटही लैटर बक्सहै 7? [७५७] 


पराप्तहो सकती थी एसे ्रमुल्य वीर्य को बहाकर पुत्र को 
खरीदा है श्रौर श्रपना स्वस्व उसे प्रदान करके उपकृत कियाहै 
सो इतना बडा मूल्य चुकादेने परमभी पुत्र यदि पिताको 
नगण्य तीन चुल्ल पानी देनेमें भीसौ नुन नच, हजार तकं 
वितकं करे तो उसमे श्रधिक कृतघ्न ग्रौरकौनटहो सकतादै? 
इसलिये श्राद्ध करना कोई पितृगणो पर प्रहसान नहीं है, म्रपितु 
'पितृकऋऋण' का स्वल्पसा व्याजमात्र देना है । 


क्या दाह्यो का पेट ह लेटरबक्स है | 


यदि क्षणमात्र के लिए उपर्युक्त बातें मानमभीली जाएं तो 
सबसे बड़ी महती शङ्का तो यह्‌ शिर उचा किये खडीदही रहैगी 
कि क्या फिर पितरों कौ त्रप्ति के निमित्त पासंल भेजने के लिये 
ब्राह्मणो कापेटही लेटर बक्सहै? 

मृतश्राद्ध के सम्बन्ध में जितनी भी श्राशद्धाएं उठती ह उन 
में नास्तिको के मन मेंब्राह्मणों को खिलाने वाली बात सबसे 
भ्रधिकं खटकती है । स्वभावतः खीर वडा ही मृदुल, सुपाच्य, 
सुस्वाद्य, रुचिकर एवं तरल पदाथं है परन्तु जहां उसमे श्रनन्त 
गुरा ह वहां उसमे एक दोष भी विद्यमानदहै | ग्रौर वह यह्‌ कि 
खीर खिलाते है ्रास्तिक श्रद्धालु ्रौर्‌ खाते हैँ वेदपाटी श्रोत्रिय 
ब्राह्मण । परन्तु उनको खाते देखकर क्या, स्मरण मात्र करने 
सेभीददंहोता है नास्तिक दयानन्दियों के क्षुद्रहूदयों में! यह 
प्रतीव मृदुल पदाथ भी नास्तिको के पेट में शत्य की भांति कस- 
कताहैश्रौरर्श्रखों मंकाटेकी भांति चूभताहै। ब्राह्यणेतर 
नास्तिकोंकोरह्‌र२ कर यह बात खलती हैकिं श्राखीरये 
व्राह्मण सीर क्यों उडत? होन हो इनलोगों ने केवल 
्रपना पेट पालनेकेलिये ही मृतध्वाद्धका यह्‌ सब दम्भ रचाहै। 


[ ७८ | % वरयो 7: 


हमने निष्पक्ष भावसे महारयों की इस तुच्छ दृति का 
जव मनोवेज्ञानिक ग्रध्ययन श्रिया तोहम इदं परिणाम पर 
पचे कि यदि उक्त महाशयो को श्राद्धकौी समस्त क्रियाग्रों 
का परिज्ञानहोजाएतोवे इस खलने वालो व्राह्मणभोजनात्मक 
एक क्रिया को द्ोडंकर ब्रन्यान्य क्रियाभ्रों कं ब्रनुष्टान सेतो 
ग्रपने मृत प्रितरों का उद्धार कर पाएगे। इषलिए यहाँ हम यह्‌ 
स्पष्ट कर देना चाहते है कि केवल ब्राह्मर्‌ः को खिलानामात्रही 
स्वाद्धपृर्ण श्राद्ध नही है भ्रपितु मुख्यतया चार छ्ियाग्रो का 
नाम श्राद्धदहै। 
शाख मेँ मुख्यतया श्राद्ध कं चार्‌ श्रद्ध वतलाए गये हुं जिनमें 
पहिला श्रद्ध दहै (१) हवन । दूसरा प्रङ्ख (२) पिण्डदान । तीसरा 
श्रङ्ख (३) तपण ग्रौर चोथा श्रद्ध (४) ब्रह्मण भोजन । वेद 
कहता है कि-- 
| क | वेदवानरे हविरिदं जुहोमि स बि मति पितरं पिता- 
महान्‌ । (श्रथवं १८।४।३५) 
[ख | ब्रह्मा जुद्धा उत पता धृतेन, सोमध्यांशवस्तण्डुला 
यज्ञिय! इमे । श्रपः प्रविशत प्रतिगृह्यतु वश्च र इमं 
पक्त्वा सुकृतामेत लोकम्‌ । (अ्रथवं ११।१।१८) 
[ग] एतास्त्वा धारा उषयन्तु विर्वा स्वगंलोके मधु- 


मत्पिन्वमानाः । (श्रथव ४।३४।७) 
[घ] इममोदन्‌ं निदधे ब्राह्मणेषु ववहारिणं लोकजितं 
स्वगेम्‌ ॥ (ग्रथवं ४।२३४।८)} 


प्र्थात्‌--(क) मै भ्रगिनिमंजो हवि होमता हँ वह्‌ मेरेपितु- 


नेक सलाह्‌ [ ७५९ 


पितामहादिकों का पोषण करता है । (ख) वेदमन्त्रों द्वारा शुद्ध 
किए गए श्रौर घृत श्रादि पदार्थो के सम्मिश्रणसेपावन बनाए 
गए--सोम भ्रंश जिनमें प्रचुर मात्रा में विध्यमान रएेसेये 
पितथज्ञ सम्बन्धी चावल के पिण्ड रहँ जो अवनेजन प्रौर 
प्रत्यवनेजनं श्रादि श्राद्ध क्रियाभ्रों दवारा जल मंप्रविष्ट किए गए 
है, है दिवंगत प्राणी ! श्राप हमारे इस पिण्डरूप चरु को 
ग्रहण करो । तथा इसके परिपाक से श्राप पुण्यात्माभ्रों के लोक 
कोजाश्रो। (ग) तपण मं प्रदत्त हमारी ये सब जल धारां 
तुम्हें प्राप्तहों ! भ्रौरये स्वगेलोक में मीठी बनकर तुम्हारा 
प्रीणन करे । (घ) ये म्रोदनोपलक्षित-भोज्य पदाथ मँब्राह्मणों 
मं स्थापित करता ह (उन्हं खिलातार्हू) जो विस्तार को प्राप्त 
होकर, लोक-लोकांतरों को जीतता हुभ्रा स्वगं तक परहचता है । 


मेक सलाह- 


सो उपर्य्यक्त चारो क्रियाग्रों का नाम श्राद्धः है, जिनके दारा 
मृत पितरोंको तृप्ति होती है । हम भ्रपने शंकावादी महाक्षयों को 
उनको ही भलाई के लिए मंत्रीपृणे परामश देना चाहते हँ कि 
यदि उन्हेब्राह्मणोको खिलनेमेही कु भ्रापत्तिहो तोवे 
श्राद्ध के रेषतीन भ्रगोंकोभ्रपने कल्याण के निमित्त कर 
लिया करे । 

हवन तो प्रायः दयानन्दी करतेहीहं ! इस क्रिया के सम्पा- 
दन मँ उनको सनातनियों दारा दी जा सकने वाली सम्भावित 
तानाजनी' कामी कुछ उर नहीं। सोश्राद्धके दिनिजो हवन्‌ 
किया जाए उससं वायु ल्ुद्धि' होने कौ तुच्छ ग्रशास्त्रीय भावना 
को छोडकर भेरेमृत पितर तृप्त हों ।' एषी भावना हट करनी 
चाहिप्‌, बस ! चार प्राना भरश्राद्धहो गया। 


[ ७६० | # क्यो ? # 


भ्रव रहा पिण्डदान,सो घर मं खीर पडी पक्राकर उनका 
ही कुछ भाग मथकरर वार्षिक श्रादि श्राद्ध के दिन केवल ए 
पिण्ड श्रोर तीथेश्राद्ध किवा कनागत पावंणा श्राद्र के समय- 
कुकनरुटांड प्रमाण न सही बदरीफल सन्निमहो सही ग्रधिक 
नहीं तीः हौ पिण्ड बनाकर चुपके-चुपके पितर पितामह 
प्रपितामह श्रौर मातामह प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, इन छ 
सपत्नीक पितरोंकाध्यान करकेघरकीगायकोही खिलादे। 
गाय खाकर दूष श्रधिक देगी। इस रीतिसे कृ भ्रपव्ययमभी 
न हुभ्रा ग्रोरश्राद्धकाएकम्रंग भौ स्षम्पन्न हो गया। 

रहा तपण, वह तो बडा ही सस्ता सौदा है, महाशयो को 
चाहिए किश्चाद्धके दिन किसी नदी किवा तालाब में स्नान के 
बहाने डुबकी लगाकर मृतं पिता भ्रादि संबंधियों काध्यान करके 
तथा मन ही मन उनका नाम लेकर जलांजलि दे डालं । इस गुप्त 
रोतिसेसंगोसाथियोकोभी तर्पण करनेका पतान चलेगा 
ग्रोर श्राद्ध का तोसराग्रंग भी सम्पन्न हो जाएगा। 


उपयुक्त रीति से 'तानाजनी' से डरने वाले दयानन्दी 
महाशयों का पर्दाभी फश्च नहोगा श्रीर उन्हं दारह्‌ श्राना श्राद्ध 
कर सकनेकामभीसुग्रवसर मिल जाएगा, जिससे उनका रीर 
उनके मृत आत्मोयों कामभो कल्याण हो सकेगा । सो ब्राह्मण 
भोजन. तो चौथाई श्राद्ध है, यदि दयानन्दी एक वेदवेत्ता विद्वान्‌ 
ब्राह्मण को एक टाइम भोजन खिला देने मात्रसे दिवालां 
निकल जाने का खतरा श्रनुभवकरतेहं तोवे इसमद को 
तब तलक जाने दे--जब तकं कि परमात्मा उनको सुबुद्धि 
प्रदान न कंरे। 

यह तो हुग्रा, नास्तिक दयानन्दियों से समशता, परंतु वस्तुत 
श्राद्धमे ब्राहाण को खिलानादी क्यों ग्रावद्यक है ? इस प्रश्न 


ब्राह्मणों को खिलाना ही श्रनिवयें क्यों? [५७६१। 


का विज्ञानपृणं समाधान हम शास्त्र विश्वासी श्रास्तिक पाठको 
के निमित्त यहाँ लिखते हं । | 


ब्राह्मणो को खिलाना हो अनिवायं क्यो ! 


पाठक नित्य श्रनुभव करते हँ कि पृथ्वी में विचिवत्‌ 
डाला हूश्राम्नननका बीज सौगुणा बदृताहैग्रौर जल के श्रनुपान 
से खाई हई श्रौषधि सहस्रगुणी फलवती होतौ है-होम्योपथिक 
चिकरत्सा-प्रणालौ कौ तो शूलभित्तिही इस जलीय सिद्धान्त 
पर सुस्थिररहै। इसी प्रकार ्रग्निमे डाली गई वस्तु लक्षगुणा 
तथा वाथुकणों मे परिव्याप्त श्रनन्तगुणी हो जाती दहै। एक 
रत्ती हींग का भंगार जिसे देशभेदसे छौक' या तड़का! भौ 
कहते है, सहस्रो मनुष्यों को श्रपनी सत्ता की सूचनादेदेताहै 
ग्रोर घ्राणतपक सिद्ध होतादहै। रेडियो यन्त्रके सान्निध्य में 
समुच्चरित एक शब्द विद्यात्‌ शक्तिके प्रभावसेब्रह्याण्ड भरमें 
परिव्याप्तहो जाताहै। सौ वेदिक विज्ञानमेभी लोकान्तरमें 
बसने वाले देव-पितर ्रादि प्राणियों तक पृथ्वीलोकसे द्रव्य 
पहुंचाने के लिए अ्रग्निदेव का माध्यम नियत किया गयाहै जिस 
का प्रक्रियात्मक (/7201€8]) स्वरूप, त्रग्निमे हव्य प्रीर 
कव्य को विधिवत्‌ होमनाहै। 

भोतिक श्रग्नि सूयं-समुद्भूत है। ्रतः श्रग्नि मे उाले 
पदाथ का स्थूल भ्रंश अहां यहीं भस्मरू्पमे परिणत हवा दीख 
पडगा, वहां उसका सूक्ष्म भ्रंश श्रपने ्रंशी सूय-मण्डल पर्॑न्त 
बेरोक-टोक श्रवाध गतिसे पहुचे बिना परिसमाप्तन होगा| 
जसे रेडियो पर बोला शब्द यद्यपि ब्रह्माण्ड भर में परिग्याप्त 


| ७६२ | % क्यों 7 # 
हो जाएगा परन्तु उसको भ्रभिव्यक्तिः वहीं हौगी जहाँ कि उस 
को केच कर सकते वाले ग्रन्त्रकी सुई ठीक उसी नम्बर के 
किलोमीटर पर होगी इसी प्रकार प्रभ्निमें डाला हृष्य वेद- 
मन्त्रो के स्वाहाकार' संकेत से मन्तोक्ष देवता की तृप्ति 
का कारण बनेगा श्रौर श्राद्ध-विधान के वेदोक्त 'स्वधाकार 
संकेत से संकलत्प-पठित पितर को परितप्त केरने वाला सिद्ध 
होगा । 

तो हवा भौतिक श्रग्निमे किए गएहवन द्वारादेव 
प्रौर पिततरोंकी तृप्ति होने का वेज्ञानिक विरइलेषरण, परन्तु-इसी 
के साथ इतना शास्त्ररहुस्यश्रौर अ्रधिक मनन कर लेना चाहिए 
कि ब्राह्मण भी श्रग्निस्थानीय रहै, ग्रथात्‌--विराट के जिस मुख 
से श्रग्निदेव उत्पन्न हवा है उसी मूख से ब्राह्मण कौ उत्पत्ति 
लिखी है । वेद की सुस्पष्ट घोषणा टै कि-- 


(क) मुखादग्निरजायत । 
(ख) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ । (यजुः ३११२) 
(ग) श्रग्निमुखा एव तत्पित्रलोकाज्जीवलोकमभ्धा- 
यास्ति) (शतपथ १३।८।४।४) 
(घ) यस्यास्येन संडाहनन्ति हव्यानि चरिदिवोकसः। 
कव्यानि चव पितरः {क भूतमधिकं ततः ।। 
(मनग्मतिः १।६५) 


म्र्थात्‌--(क) विराट्‌ के भूख से श्रग्नि उत्पन्न हवा, 
(ख) ब्राह्मण विराट्‌ का मूख स्थानीयरहै। (ग) ज्रग्ति के 
माध्यम द्वारा स्वगेस्थ देवतासदा हव्योको खाते शरोर 


ब्राह्मणों को खिलाना ही प्रनिवायं क्यों 2 [७९६३] 


पित्रगण क्यों को खाते हैँ उस ब्राह्मण से अ्रधिक उत्तमश्रौर 
कान हो सकताहै ? 


इस प्रकार अ्रमिनिग्रोरज्नाह्यण की तात्विक समानताशास्त्र- 
सिद्ध है इसीलिये सविता देवताक ब्राहयगायत्री ब्राह्मणो का मूल 
मन्त्रहै। सो मौतिकभ्रग्नि में विधिवद्‌ हयोमना ग्रौर ब्राह्मणक 
जाठराग्नि मे होमना दोनो समान क्रियां ह। 


जंसे भक्षित ग्रन्न का स्थूलभाग मलरूपसे बाहिर निकल 
जाता है श्रौर उसका सुक्ष्पभाग रस, रक्त, मांस मेदः अ्रस्थि, 
मज्जा ्रीर वीयं रूपमे परिणत होकर शारीरिक पोषसका 
हेतु बनता है तथा उसका ही सृक्ष्मतर भाग नस्य, आ्आघ्नय 
श्रादिरूपां म परिणत होकर इन्द्रियं श्रौरमनको परम्पर। स 
ग्रन्ततो गत्वा भोक्ताके चेतन जीव का श्रास्वाद्य' बन जाता 
है । इसी प्रकार उक्त भक्षित श्रननन का सूक्ष्मतम भग यजमान 
के श्रद्धा, सत्य-संकत्प भ्रौर ब्रह्मण्यता प्रादि सद्गुणो के प्रभाव 
से तथा तत्तद्‌ वेदिकं क्रियाकलाप की सामथ्यं से देव पितरोंकरा 
परिपोषक सिद्ध होता है। 


यहु बात तो केवल श्राद्धभोक्तारी भ्रनुभव कर सक्ते हं 
किश्राद्धमे खाएहुए नाना प्रकारके भोजन व्यञ्जन भी भोवता 
के परिपोषक नहीं होते । यदि एसा होतातो कनायतं श्राद्धी में 
लगातार सोलह दिन तक्र प्रत्यक्षतः माल उडाने काले ब्राहुछ, 
बलिष्ठ श्रौर बलवान वन जाते परन्तुह्‌ता इसके विपरीत 
यहं टै कि श्राद्धभुक्‌ श्रवते को केवल बोभः। ढोने वालासा 
प्रनुभवकरताहै; खायाहभ्रा हुवा भोजन निःसार सा जचत। 
है! इसका तात्य यहीहो सकता कि भक्षित श्राद्धाननन का 


[ ७६४ | % क्थों ! # 


सार भाग भोक्ता को प्राप्त नदीं होता श्रपितु पितरों को प्राप्त 
होताहै। भोक्ता तो केवल माध्यम मात्र । 


श्राद्ध जीषितों का हीना चाहिष्‌ ! 


जब प्रतिवादी वेदादि शास्त्रों के श्राद्धविषयकं परःशतम्‌ 
प्रमाण देखक्रर उनका प्रतिवाद करनेमे श्रसमर्थदहो जातें 
प्रौर उनको इस विषम वागुरासे मुक्त हनेका श्रन्य कुंच 
उपाय तहं सूभतातो वे भ्रन्तसे यहु कहकर श्रपना पिण्ड 
च्ूडाने के लिये हाथ-पांव मारने लगाकरते हँ कि-वेदमें 
श्राद्ध तो लिखा है परन्तु वहु जीवितो का होना चाहिए, मृतकों 
का नहीं इत्यादि । 


एक बार एक शास्व्राथं मे जब जीवित श्राद्ध वाली उपय्‌क्त 
नात एक दयानन्दी महाशय नै कही तो हमने उनसे पृखा कि 
ग्रच्छा ! यह्‌ श्राद्ध का पचडातो पीठे सुलभराएगे, पहिले श्राप 
यह तो बतला कि विवाह जीवित का होना चाहिये या मृतक 
का? इस प्ररनसे महाशय जी श्रौर बहुतसे श्रोता भी हंसने 
लगेश्रौर हमारे मुखकौ श्रोर सशंक रष्टिसे ताक्ने लगे। 
हमने पूनः ललकार कर कहा कि हंसने की बात नहीं, उत्तर 
दीजिए । 

महादायजी ने तपाकसे कठा कि उत्तरक्याखाकदू, भ्राप 
काप्रनहीवेहुदादहै। कभीमृतककाभो विवाह हो सकता 
है ? राज तक किसीनेपमूर्दोकाभी विवाहदेखायासूनादहै। 
जनता भी मंड हिला-हिलाकर महाश्यजीके इस उत्तर का 
सूक समथेन करने लगी। दयानन्दी फूल कर कृष्पाहो गए 


श्राद्ध जीवितो काहौोना चाहिए? [ ७६५ | 


प्रौर सनातनधर्मीं कातर हृष्टि से कि भविष्यति" की चिन्तामे 
डूबकर हमारी भ्रीर देखने लगे । मैने पुनः कहा--श्रोमान्‌ जी 
भला! मृदं का विवाह क्यों न्हींहो सकता? यदिहो जाए 
तो इसमे क्या बाधाहै ?' महाशय जी सदपे बोले--'पण्डित जी 
महाराज ! श्रापतो यह श्रप्रसंगिक्ष बात खडकर समय टालने 
का अ्रसफल प्रयास कर रहेटै। श्रापके इस श्रसम्भव प्ररन 
को तुच्छता रात प्रतिशत जनता जानत्‌ रहीहै। विवाह्‌तो एक 
संस्कार विदेष कानामहै, जिसमे घूडचडी वरपृजन, मधुपक 
पान, भ्रौर वर कन्या द्वारा श्रग्नि-परिक्रमणं इत्यादि क्रिया 
होती हैं। क्यामुर्दा, घोड़ी पर बैठ जाएगा? पूजन की 
सामग्री ग्रहण करता हुश्रा वर पठनीय मन्तर--'शरचंयं ! पाद्य्‌ 
ग्रघद्‌, शाचमनीयभ् प्रतिगृह्णमि' बोल सकेगा ? मधुपक पान 
मे समथ होगा ? कन्था का ग्र॑गूठा पकड सकेगा ? फेरे (भांवरी) 
लेगा ? जब करि विवाहू-संस्कार विषयक कोई मी क्या 
मृतक व्यक्ति परलाग्‌ नहींहो सक्ती फिर मृतक के विवाह 
का प्रहन उठाना ही उपहासास्पद है।' 





नसं । जबहमने भरीधभा मे महारयनी के मूख से 
उक्त सब बातें कहलवा डालीं श्रौर उन परश्रोताभ्रोंकीभी 
मौनमुद्रात्मक मुहर लगवा लो, तब श्रपना वेदिक विज्ञानमय 
खड्ग उठाया अ्रौर कहना प्रारम्भ किया--महाशय जी! जंसे 
प्रापको मेश मृतकं विवाहू-सम्बन्धो प्रश्न उपहासास्पद्‌ 
प्रतीत होता श्रौरदहैमभी वास्तवमे उपहासास्पद ही, वयां 
कि विवाह एक संस्कार-विकश्षेष है। तत्सम्बद्ध क्रियाय नुदके 
साथ कथमपि सम्ब्रद्नहीं की जा सकतीं, बस ठीक इसी 
प्रकार श्राद्ध मी एकरग्रौध्वेदेहिक संस्कार-विशेषकाहीनामरहै, 


| ७६६ | # क्यों ? # 


ग्रौर उक्तमे भीभूमिमेदभं के उपर फक भातका या 
चावलों के कच्चे श्रटे का पिण्डदान होता है, यव तिल 
मिश्रित जलाञ्जलि प्रदान की जातीहै। पिण्डके ऊपर उत्का 
भ्रमरा होता है । तिलोंका विकीणं होताहै। ये सबक्रियापं 
यज्ञोधवीत को भ्रपसव्यकरके प्रर केवल दक्षिण दिशाकीो 
मुख करकेहीकी जातीदहै। महीने मेँ एकमात्र भ्रमावस्या 
तिथि को श्रौर वषभर में मृत व्यक्तिकी मरण तिथिको 
तथा केवल श्राद्ितन कृष्ण पक्षमेदही श्राद्ध किया जाताहै। 
टन सव बातों का जीवित पितरोके साथ कृच्धुमभी सामंजस्य 
नहीं बठ सकता ¦ 


स्वामी दयानन्द जीने भी प्रथमावृत्ति सत्याथत्रकाश' मे तो 
सप्रमाणा स॒स्पष्टही मृतश्राद्ध का विस्तरत विधान लिखा था, 
जिसको उनकी म॒त्यु के पश्चात्‌ प्रयागके श्रायं-समाजियोंने 
कम्पोजीटयों द्वारा कौगदईं भिलावटका भूठा बहाना करके 
ताटश् विज्ञापन छाप डालाप्रौर उस्रं कोदूध की मक्सी 
की भान्ति निकाल डाला। परन्तु प्रसि 'नवल किशोर प्रेस 
(लखनऊ) में राजा जयकृष्णदास द्वारा प्रकाशित स्वामी 
दयानन्द जो को जो 'सन्ध्योषासनादि पञ्चमहायन्ञविधि' नामक 
पुस्तक छप थी वह्‌ कल तक उक्तप्रेस से प्राप्यथी प्रौर 
हसारे पुस्तकालय मे उसकीदो प्रति श्राजमभी सुरश्चितदहं। 
उसमे मवं उत्तर श्रौर दक्षिण दिकश्लामे मुख करके भ्रक्षत, यव 
श्रौर तल मिध्ित एकदो श्रौर तीन जलाञ्जलि भेर कर 
यज्ञोपवीत को सव्य कण्टीकृत श्रौर श्रपसव्य करके करमशः 
देव, ऋषि श्रौर पितयं के निमित्त तथा भीष्सपिताके निमित्त 
भी त्ख करने का विस्तृत विधान विद्यमान है, जि्का प्राय 


श्राद्ध जीवितोंकाहोना चाहिए? [ ७६७ ] 


संमाज के पाक कुछ भी उत्तर नहीं श्रौर कदाचित्‌ इस पर 
भी कुच भूटी चित्लपों ऊीजाएतो, भ्राज भी सत्याथंप्रकाश 
शरोर संस्कारविधिके जो संस्करण श्रायेसमाज द्वारा प्रामा- 
रिक माने जाते हँ उन सब में पितरों के निमित्त मंत्रोच्चारण 
पूवेकर नमक रहित भात के १६ ग्रास पत्तल पर रखकर श्राद्ध 
करते हुए उन्हं श्रतिथिको खिलानेयाग्रग्नि मेँहौमने का 
विधान विद्यमान है| 

संस्कार विधि' के जातकमे संस्कार मे बालकं कौ 
जन्मतिथि श्रौर जन्मनक्षत्र तथा उन दोनींके भ्रधिष्ठाततया देव- 
ताश्च के निसित्त चर ्राहुतिं म्रभ्नि मे होमनी क्ख ह| 
जिनमे न्रमावस्या तिथि तथा मघा-नक्षेत्र का भ्रधिष्ठाता 
देवता, पितरमाने रैं तथा समावततन-संस्क!र' में स्मातक के 
लिए दक्षिणाभिमुख भ्रोर श्रपस्व्य होकर शरं पितरः शुन्धध्वम्‌" । 
यह्‌ मन्त्र बोलक्ररतीन श्रजलि जलं भूमिपर छौडे-एषा 
स्वामी दयानन्द जी नेस्पष्टवि्ाहै। क्याजीवित व्यक्तियों के 
साथ उक्ते विधियों काकुं सामल्जस्य बेठ सकता है ? 

जसे विवाह शब्दकी परिभाषा किं "वहु संस्कार जिस 
मे वर प्रंगष्ठग्रहण प्रभ्निपरिक्रमण श्रादि तत्तद्‌ वेदिक क्रियाश्रों 
दवारा किसी कन्या को पत्नीर्पमें प्राप्त करे ।' ठोक इसी प्रकार 
श्राद्ध शाब्द की शास्त्रोक्त परिभाषा (जो किहूम पच्च लिख 
ग्राए है) है--किं "वह्‌ ग्रौध्वदह्क संस्कार जिसमे पिण्डदान 
तिलमिश्चित जलांजलि रादि वेदिक क्रियाश्रों द्वारा प्रेत--मरे 
हुए पितरों कै निमित्त श्रपने त्रिय भोज्य पदार्थोको श्रद्धा-पुवैक 
प्रदान कियाजाए्‌।' सो जस मृतक का विवाह होना सम्भवं 
नहीं ठीक वसे ही जीवित कए श्राद्ध होना भी कंथसवि 


| ७६८ | % क्यो? # 


सम्भव नहीं । जब किश्राद्ध की परिभाषा ही मृतक व्यक्ति के 
निमित्त किया जाने वाला श्रौध्वेदहिक संस्कार है तब उसे 
जीवित ग्यक्ति के साथ बलात्‌ सम्बद्ध करन। वेसी ही उपहासा- 
स्पदचेष्टाहै जेसीकि मृत व्यक्तिके साथ विवाह्‌-संस्कारका 
सम्बन्ध जोड़ने की हो सक्ती है । 


जीवित श्राद्ध की दीडादेदड 


यदि भ्रायंसमाज की सत्याथप्रकाश लिखित श्राद्धविधि 

पर ही विचार करे तो जीवित पितरों को नमक रहित फीका 
भातही देना कंसे सहैतुक होगा ? क्या दयानन्दियों के सभी 
जीवित माता-पिता श्रादि गुरुजन श्रातशक, शुजाक या 
पामा=खारिशभ्रादि रोगोंसे सदेव पीडित रहते रहै? जो 
वि कित्सकों ने उनके लिये नमक खाना कुपथ्य सममकर वजित 
कर दियाहो। फिर वह्‌ भात भी सोलह श्रासमावरही क्योँहों ? 
उनको लुधा के अनुसार न्यूनाधिक मत्रामें क्योनहों? उसे 
पत्तल पर एक-एक मन्त्र बोल-बोलकर एक ग्रास रूप में पृथक्‌- 
पृथक्‌ रखना ही अ्रनिवये क्यों ? थाली में चम्मच या कडल्ली के 
साथ एक साथ परसनेमें क्या श्राफत ? प्रौरतोगश्रौर फिर वह्‌ 
सोलह ग्रास भी तो, जो उनका नामः लेकर निकाले गए है, बेचारे 
जीवित माता-पिताश्रों कोन खिलाकरश्रग्नि में फक दिए जाषुं 
या किसी भिखमंगे कोदे दिए जाएं! यदि उपयुक्त दया- 
तन्दोक्त विधि के म्रनुसार तीन दिन भी जीवित श्राद्ध किए जाए 
तो दयानन्दियों के माता-पिता भूखको वेदनासे छुटपटाकर 


जौोवित श्राद्ध की द्ीचालेदड | ७६६ | 


प्राणा ही छोड जाएं । म्रपसव्य दक्षिणामिमुख होकर सन्त्रपूर्वक 
तीन श्रञ्जलि जल भूमि पर्‌डालनेका भी जीवितश्राद्धपक्षमें 
कृद भ्रथं नहींहो सक्ता। क्या दयान।न्दयों के सब पितर 
मद्रास किवाहैद्राबाद दक्षिणम ही मुलाजमत क्र्तं? फिर 
यदि यज्ञोपवीत सव्य रद कर जीवित माता-पिता श्राह को 
जल पिलायाजाएतो क्या वह्‌ गले के तीचेनहीं उत्तरेगा ? फिर 

ह्‌ भी तीन चुत्लूभरही क्यों ?व्यावे वहत लञ्जाक्षीलहैंजो 
तीन चुल्ल पानीमें दूष मरने वाली प्रसिद्ध सोक्क्ि का उन्हं 
पात्र वनायाजा रहाट? यदिलोटाभर जलक् व्यासहोतो 
वह तीन चल्लु पानीसे कंसे शान्तौ सकैणी? फिर सवसे 
बड़ी मजेदार बात यहूटहैकिंवे तरीन चट्नूवे भो वेचारोंके मुखं 
मेन्‌ डालकर जमीन मंडालदी गड्‌ । दष्क पुत्र स्वस्थ 
जीवित माता-पिता को चुल्ल से पानी विलाते न्मम प्रयत्न करे 
प्रोरज्योंहीवेप्याससे मरतेहुए उये पीने कौमु खौं ल्यं 
ही वहु उसवचृल्लुकोभी भूमिम उड़ंल दे ५।९ ग्रह्‌ युरतासौ 
तीन बारकेरेती माता-पिता परक्याद्रीतेगी । पार्क जरा इस 
का भ्रनुमान केरदेखं । यह्‌ जीवितं श्रद्ध दशाया जावित माता 
पिता का अक्षम्य भ्रपमान। 


दसके श्रतिरिक्त जातकरम-संस्छार मे श्रपात्रस्या तिथि 
ग्रोर मघा नक्षत्र के साथ किसी जीर्वित मां-वापका क्या 
सम्बन्ध हो सकता? यः सौ चित्तनीयदहै! फिर उवलते 
हुए धृत के चार चम्मच उनके मुखारचिन्दमेही डाचैजानेमें 
जीवित श्राद्ध पक्षसाथकहो सकता ।वे ताकंते रह जा रौर 
न्मित्तक्‌ वो भ्रम्निमे पके दिग चतुद्यव्रन्दषहरन स्ये 


द 
क्या तुक्‌ { 
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एेसे श्रनेक तकं रौर कतके दयानन्दोक्त जीवित श्राद्ध 
विधान पर हो सक्ते हैँ जिनमेसे एककाभी भ्रायंसमाजके 
पास कोई युक्तियुक्त माकुल जवाब नहीं है । सीधी बात यह्‌ ह 
किं जीवित माता-पिताकीसेवाका न कोई मन्त्रहो सकता 
है श्रौरन कोई विशेष विधि-धिधान। किन्तु गुरुजन जब जो 
चाह या श्राज्ञा करें तब श्रपने बल पौरुष श्रौर ग्राथिक साम- 
ण्यक श्रनुसार उनकी वहु इच्छा पुरीकरदी जाए । जीवितो 
को सेवा का इससे अ्रच्छा रौर कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता। 
फिर जीवित-श्राद्ध को दृहाई देने वाले दयानन्दियों से शपथ 
पूवक यहुभी प्रष्टव्यहैकि जब से श्रायंससाज बना तवसे 
राज तक किसी महाशयने सत्याथंप्रकाश लिखित 'चानुगाय 
यमाय नमः' श्रादि मन्त्रबोल २ कर कभी एक दिन भी श्रपने 
माता-पिता का कथित जीवित श्राद्ध कियाहै? या भ्रागे उसके 
कर सकनेकी सम्भावना है? एेसी स्थितिमे सर्वथा श्रौर 
सवेदा प्रव्यवहाय पचड़ को लेकर वेद-शास्त्रोक्त मृत श्वाद्ध के 
वैज्ञानिक विधान का श्रपलाप करना केवल निरे निर्घ्ले 
नास्तिकोकाही कायं हो सकतादहै। 


मृत श्राद्ध पर यही आते 


प्रतिवादी कहू सकते है कि यदि फीके भात ग्रौर जल- 
ग्रञ्जलि म्रादि को लेकर जीवित श्राद्धपक्ष पर श्राक्षेपकिएजा 
सक्ते हतो यहो सब क्या, इससे भी कहीं श्रधिक ्राक्षेप मृतक 
श्राद्धपरभो हो सकते हं । फिर इन बातों का उत्तरदायित्व श्रकेले 
ग्रायंसमाजप्रदही क्यों ?रास्त्र का सिद्धांत है कि-- 


पयोरेत समो दोषः परिहारस्तयोः समः । 


जीवित श्राद्ध की छीलछालेदड | ७७१ ] 


प्र्थात्‌- जो दोष वादी प्रतिवादी दोनों पक्षोपर समान रीति 
से लाश होता है, उसका उत्तरदात्ृत्व भी दोनों पक्षो पर समान 
ही होतादहै। सोकुशा पर चावल का पिण्डदेना, सतिलं 
जलांजलि देना, उल्का भ्रमण करना इत्यादि क्रियाए मृतपक्षमें 
भी श्राक्षेपाहं हँ। पिण्ड बनाने का क्या तात्पयं ? फिर उसे 
थालीमेंन रखकर कुशा घास पर रखने काक्या श्रथ ? जब 
कि तिल चबाकर उपरसे तत्काल तीन धृट पानी पीने से 
भी खांसी हो जाती है--यह प्रव्यक्त है, यदि विश्वास्तनहोतो 
कोई्‌भी स्वयं कर देखे, फिरतिल मिला करजलदेना तो 
मृत पितरों को कास र्वास रोगोंका शिकार बनाना है। जलता 
लक्कड धुमानातो प्रर भी बेहुदा हकत है । पहिले मत पितरों 
को बुलनेका ढोगकेरना श्रौर फिर उनके सामने जलता 
मराड घुमाकर उन्हुं भयभीत करना यह्‌ भी कोई समभ्यताहै। 
तो जंसे ्राक्षेप जीवित श्राद्ध मानने वाले पक्ष पर किये गये है 
वसे ही मृतक श्राद्धपक्ष पर भी हौ सकते है, जो उत्तर सतातन- 
धर्मी म्रपनी श्राद्ध क्रियाश्रोका देगे वही दयानन्री क्रियाका 
समभ लेना चाहिए । 


यद्यपि प्रतिवादी का-'समान दोष तो समान परिहार वाला 
सिद्धान्त शस्त्र-सम्मत है तथापि वह तभीलागरहो सकताहै 
जबकि वस्तुतःसमानदोषहो । मृतक श्राद्धपक्ष में तो सब विधि 
वरिधानों की इतिकर्तव्यता का ग्रन्थ कुद न भी सही यह तो 
दास्त्रसम्मत समाधानहोहीसकेगाकिं मीमांसकं के मतमे सब 
वैदिक विधि-विधान श्रृ फलाधायक' हौ होते है । प्र्थात्‌- 
यदि किसी क्रिया का कोई लौक्रिक फल प्रत्यक्ष दीख भी पड़ता 
है तो वस्तुतः उस क्रियाका वहु एतावन्मात्र ही फल नहीं 


| ७७२. | ® वयो ? # 


समभेना चाहिए, कितु प्रत्यक्ष प्रमाणादि से सवथा श्रगम्य कोद 
'ग्रहष्ट' ही उसका वास्तविक फलहै। जसे प्राम्रादि वृक्षों के 
वास्तविक मुश्य फल--सुमधुर श्राम्र' प्रादिहीहोतेहै जो 
कि तत्तद्‌ ऋतुके समयही प्राप्त होते ह परन्तु उनकी छाया-- 
जो किं सदा उपलब्ध है वहु उनका गौणफलदही समभी जाती 
है । ठीक इसी प्रकार सब धर्मानुष्ठानों का मुख्य फल तो ब्रटृष्ट 
हीहै जोकि कर्ता को यथास्षमयदही प्राप्त होतादहै। परन्तु 
साधारण जनों को धमेनिष्ठ बनानेके लिए जो हृएफलो की 
कल्पना की जातीदहै वह्‌ केवल उनका "रोचनार्था फलश्रुतिः 
दूस व॑दिक सिद्धान्तके म्रनुसार 'गौण' फल समना चाहिए । 


वेद का 'विधि-भाग'हौ मुख्यहै। ्रथेवादभाग' तो केवल 
विधियो का प्रशंसक मात्रहै । प्रमाणान्तरसे श्रगम्य्रौरः प्रका- 
रान्तरसे्रप्राप्य विषयों में वेदकीप्रवृत्तिहै ' इसलिए श्रास्तिक 
वेदाभिमानियों के निकटको दृष्टफल का कुं श्रधिक मूल्य 
नहीं । सो म॒तश्राद्ध विषयकं तत्तत्‌ क्रियाश्रीं की इति- 
कर्तव्यता का यदि कोई हृष्टफल हुम श्रस्पज्ञे होने कै कारणा 
न भी जानतेहोंतोमभी श्रहृष्ट' फलप्राप्तिको ृढुधारणासे 
वे सब हमारे लिए तथव श्रद्धापूवेकं भ्रनुष्ठेय बनी रहेगी । 
वास्तवमें श्रौध्वेदेहिक सब क्छियाएंहैँ भीडइसी कोटि की। 
इसीलिये तो वेदादि शास्त्रीं मेश्वद्धाकी प्रधानताके कारण 
उन सबका समष्टिनाम ही श्राद्ध' अ्रथत्‌--श्रद्धा समुद्भूत 
कमं नियत कियागयाहै । परंतु जीवित श्रद्ध पक्षाग्रहीलोगतो 
ग्ररष्ट फलम अ्रास्था नहीं रखते । वे तो दयानन्दी कपोल- 
कत्पित कथित 'वदिक-सन्ध्याः के नेखानुसार श्राचमन का फल 


ष्स्ते$ 


मी "कफ निवृत्तिः मानने काठ वन्धे बैठे हं फिर चाह 
६ ९ 


क्यासेवाको श्राद्ध कह सक्ते हैँ ! [ ७७२ 1 


संसार भर के चिकित्सक एकस्वरेण जल को कफ-वद्धक ही 
कयो न घोषित करते हों! एेषी दशामें "प्रहृष्ट मानने वाले 
सनातन-घमियों के सोथ प्रत्यक्षवादी श्रध नास्तिक दयानन्दियीं 
की कथमपि संद्ध({न्तक समानता नहीं स्थिर को जा सकती। 
सो मृतश्राद्ध पक्ष मेंतो सब विधि विधानों की इतिकतेव्यता 
का चरम फल श्रहष्ट होतादहै। यह्‌ मानने पर प्रतिवादियाों 
के सब प्रक्षेप सद्यः समाहृत हौ जायेगे । परन्तु सिद्धान्तहीन, 
दीन-दयानन्दी जीवित श्वाद्धपक्ष मेहोनै वाले भ्माक्षेपों का 
परत्यक्ष-फल-विरहात्‌ क्या खाक समाधान कर पाएगे-यह 
विचारणीयहै। इसलिए "समान दोष समान परिहार वाला 
नियम यहां कथमपि लाग्‌ नहीं हो सकता । 


क्या सेवा को श्राद्ध कह सकते हें ! 


कु लोग हठ के मारे नरकमेंजाने के लिए कटिबद्ध दैं। 
इसलिये वे "मुखपस्तीति वक्तव्यं दश्ञहस्ता हरीतकी' न्याय के 
प्रनुसार जब मुख मोज्रुदहै तोफिरदश हाथ लम्बी हरड 
बतलाते ही रहना चाहते हं । मृतश्राद्धके भ्रपलापके लिए 
'जीवितों की सेव।' का बेरा राग श्रालापतेही रहते हैँ । श्रव 
पाठक यहाँ थोडा यह भी विचार करलं किक्यासेवाको श्राद्ध 
कहा भी जा सकता है ? संस्कृत या हिन्दी भाषा के किसी कोश 
मे सेवा श्रौर श्राद्ध दाब्द समानाथक पर्य्याय स्वीकार नहीं किए 
गए । सेवा शब्द के श्रपर पर्ण्याय, सुश्रूषा, परिचर्या, `श्रभ्यर्चा, 
पूजान्नादि संस्कत कोम श्रौर टहल, श्रावभगत, खिदमत 
प्रादि लौकिक भषाप्रो मेँ प्रसिद्धरहै" परन्तु श्राद्ध! शब्दका 


[ ७७४ | # क्यों? # 


प्रपरपर्य्याय वेदमें भी केवल एकमात्र "पितृयज्ञ" ही है. श्रन्य 
कोई शाब्द नहो । इसका कारण यह्‌ है कि श्राद्ध" एक पारि- 
भाषिक शब्द है जो वेदादि शास्त्र में ग्रौध्वैदेहिक क्रिया कलापों 
के एक समष्टिनाम केरूप मेँ परिगृहीत हुवा है। इसीलिये 
यत्र-तत्र-सवेत्र उसे केवल इसो नाम सेस्मरण किया गया 
है । यथा- 


(क) श्राद्धं वा पितुथज्ञः स्यात्‌ । (कात्या० स्मृति १३। ४} 
(ख) श्राद्धं तत्कम्मं शास्त्रतः । (प्रमर कोश २।०।२१) 


(ग) श्राद्धमिति शब्दयो वाचको यस्य तत्कमं श्राद्ध- 
शब्दम्‌ । (मदन पारिजात) 


(घ) देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌, 
पितुन्तुदिषय विग्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहूतस्‌ ॥ 
(म्रमरकोश की हेमचन्द्र-व्याल्या) 


पर्थात्‌--(क) पितृयज्ञ को श्राद्ध कहते हँ । (क) श्राद्ध 
उस कमं को कहते हँ जिसका किं विधि-विधान वेदादि शास्त्रों 
मे वशणितहै। (ग) श्राद्ध यहु शब्द जिस कमका वाचक 
उसी .कमको श्राद्ध कहते हैं। देश काल श्रौरपात्र में 
श्रद्धापुवेके ग्रौर यथाविधि पितरो के ठहेश्यसेब्राहमणोंको जो 
प्रदान किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैँ । 


इसलिये हम डडिम-घोषेण कह सक्ते है कि जीवित 
माता-पिता की सेवा का श्रपर नाम श्राद्ध कथमपि सिद्धनहीं 


श्रद्धया क्रियते-- श्राद्धम्‌ ? [ ७७५ | 


हो सकता । संस्कृत-साहिव्य का बलाद्‌ भ्राकृष्ट एक भ्रक्षर 
भी दयानन्दियों के इस निर्मूल भूठ का प्ररत: समथेन नहीं 
कर सकेता ? 


श्रद्धया श्रियते-- श्राद्धम्‌ ! 


ग्रजो साहिब ! श्राद्ध श्ब्द का सीधा-स।दा ग्रक्षराथंदटै कि 
जोश्रद्धासे किया जाएसो श्राद्ध । एेप्ती दज्ञामें पुत्र माता- 
पिता श्रादि गुरुजनं कीसेवा भी श्रद्धापूर्वकं करता फिर उस 
कानामश्राद्धक्योंनहोगा !? 

नास्तिक लोग सचमुच बुद्धि के पीठे लगड लिए घ्रूमते 
है। उसेवे श्रपने पड़ौसमें भी फटकने नहीं देते, तमी तो 
एेसी-एेसी कृतकं करते हैँ । भला इनसे कोई पू कि यदि श्राद्ध 
शब्द का श्रभिप्राय तुम्हारे मन्तव्य के भ्रनुसार केवल भक्ति- 
भावना स्नेह किवा सौहादंमात्रहै तबतो तुम श्रपने लडके-लडकियां 
के विवाह, उनके जातकमे, नामकरण, मुण्डन प्रीर यज्ञोपवीत 
प्रादि संस्कार भी एेसी भावना पूर्वक ही करते हो- 
एसी दशामेये सब कृत्य भी श्राद्ध शब्द वाच्य हो जायेगे। 
प्रव जरा अ्रपने कलेजे परहाथ रख कर शपथपूवंक कहो कि 
यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लडकेके विवाह के सम्बन्ध में पदु 
ताद करता हुवा प्रश्न करे कि महाशय जी! भ्रापके ल्के 
का श्राद्धकिसतिथिकादहै, तोक्याभ्राप जिना दुःख भ्रनुभव 
किए इस प्रन का उत्तरदेनेको तेयारहो सकेंगे ? वास्तव 
मे बहुत से शब्द श्रभिधाथेके भ्रनुसार व्यापक होतेहृए भी 
भ्रपने लाक्षणिक ओ्रौर व्यंग्य श्रथं के प्रनुरोध से प्रतीव 
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संकुचित हो जाते हैँ। जैसे "रामराम सत्यहै' यह्‌ वाक्य 
प्रपने श्रक्षरार्थं कै श्रनुसार एक न्रिकालावाधितत सवेकालीन 
तथ्य है, तथापि विवाहूकीशोभायात्राके समयवरके प्रागे- 
प्रागे कोई मनहुस गधरूस अ्रक्षराथंके भरते इसका कोतन 
करनेलगेतो इसे प्रपक्ञकुन समभकर मारे जूतोंके उसको 
खोपडो गंजी करदी जाएगी) सो महाशयजी, प्रक्षरथं के 
भरोसे श्रपने पुत्रके विवाहुको श्राद्ध मत कहु बेठना नहींती 
ग्रौरन सही श्रापके घर की श्रीमती ओी हीतलाकनामा पेश 
करनेको उद्यतदह्ै जाएगी! क्या जीवित पिकवरं का श्रद्ध 
करने चले हौ, प्रापकी ही "चुप्तपिष्डोदकक्रिया' हो जाएगी । 

हम पीले कई बार कहु श्राएरहं कि वास्तवमे श्राद्ध एक 
पारिभाषिक शब्द है । जसे "उपनयनः शाब्द का ग्रक्षराथे है "उप 
समीपे नीयते ग्र्थातु-निकटने जाना, ग्रीर “विवाह शब्दे 
का श्रथ है--वि= विशेषेण "वहनय्-ध्रापणम्‌' भ्र्थात्‌--विशे- 
पतया प्राप्त करना,--तथापि उक्त दोनो शब्दों के व्थयुत्पत्तिलभ्य 
प्रभिधा्थं के श्रनुसार प्रस्व या शकट पर श्रारोहुण क्रियाको 
(उपनयनः प्रौर नौकरी तथा सीमेन्ट-परमिट कौ प्राप्ति को 
'विवाह्‌' नहीं कहा जाएगा । क्योकि उक्त दोनों शब्द शास्त्रम 
तत्तत्‌ संस्कारोंके लिए पारिभाषित हैँ । "उपनथन' शब्द श्रपने 
व्यापक अ्रमिधाथं को छोडकर स्वपरिभाषाके श्रनक्षार गुरुके 
समीप वटक का जिष्य रूपेण परतरेना' इतने सौरिति भ्रथमेरहु 
चरिताथं हीतादहै। इसी प्रकार "विवाह शब्द भौ श्रपने व्यापक 
ग्रभिधाथ को छोडकर स्वपरिभाषाके श्रनुसार "वर द्वारापत्नी 
की प्राप्ति" इतने से सीमित प्रथमे ही व्यक्हूत होता है। 


श्रद्धया क्रियते श्राद्धम्‌ ? [ ७७७ | 


श्राद्ध शाब्द भी इसी कोटिकाहै वहू भी श्रद्धया क्रियते' इस 
व्यापक भ्रमिधा्थं को छोडकर स्वपरिभाषाके भ्रनुसार भृत 
पितरों के निमित्त ग्रौध्वेदंहिक क्रिया' इस सीमित श्रथ काही 
परिचायक है । एतावता यह्‌ सिद्ध हुवा कि जीवित माता-पिता 
का सेवा कोा-सुन्रूषा, परिचर्यया, प्रादि ्रन्य चाहैजो भी कु 
कहा जाए- परन्तु उसे श्राद्ध नहीं कहा जा सकता । 


वास्तवमे श्राद्ध दाब्दं जिस श्रद्धाः शब्दसे समुद्भूत है 
उस श्रद्धा शब्द का मूलभूत धातु भौ शत्‌" पूर्वक धा'है 
जिसका तिवेंचन दहै कि श्रत्‌-सत्थप्‌ दधति' इति “दा प्र्थात्‌- 
सत्यको धारणा करनेवाली क्रियाकानाम श्रद्धाहै। मरोर 
श्रद्धया क्रियते पत्‌ ततु श्राद्धम्‌" प्र्थात्‌-उसश्रद्धासे प्रेरितहोकर 
जो श्रनुष्ठान किया जाए वह श्रद्ध" कहा जाता है । सी जवकि 
नामरूपात्मक सन प्रपञ्च “ग्रसत्‌' शब्द वाच्यहै श्रौर परात्पर 
श्रीमन्नारायण ही एकमात्र 'सत्‌' शब्द वाच्य है, एेसी स्थिति 
मे किसी रेहुलौ [कक प्रत्यक्ष फलाधायक प्रनुष्ठान को 'सत्‌' 
कोटिमे परिगरित नहीं किया जा सक्ता, किन्तु पारलौकिक 
एवं केवल भगवद्‌-वाणीश्रूत वेदों हाराही प्रमाणत श्र 
फलधायक क्रिया कलप को हो 'सत्‌' किवा सत्य कहू जा सक्ता 
है। एेसी सत्यमुलकं भ्रास्तिक भावना ही शद्धा शब्द वाच्या 
है । भ्र्थात्‌-जहां प्रत्यक्ष, शअ्रनुमान, उपमान, एेतिह्य श्रादि 
प्रमाणान्तरको प्रवकाशनहो केवल एकमात्र वैदही जिस 
विषयमे भागंद्रक हु) एसी पारलौकिके निष्ठाहो श्रद्धाहै' 
एेसी श्रद्धा सै समुद्भूत पारलौकिक ्रनुष्ठान हौ श्राद्ध है। 


इससे यह सिद्ध हुवा किं श्रद्धा केवल उसी स्थलमें सपेक्ष्य 
है जहां ग्रमूक कमकी इतिकतव्यतापेे वेदशास्त्र करौ द्धो 
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कर श्रन्य कोई विवास काम्राधारनहो। जीवित माता-पिता 
कोसेवा निष्ठापूवंकहो सक्तीदहै, प्रेम श्रौर भक्तिपूवेक हो 
सकती हे क्योकि उस सेवा से माता-पिता का प्रत्यक्षतः प्रस्षन्न 
होना, भ्राशो्वदि देना, पडौसी श्रौर सम्बन्धियों के सामने 
प्राज्ञाकारी पुत्र कायरोगान करना श्रौर मृत्युके समय “सति 
सम्भवे' ्रन्य पत्रों को छोडकर ्रपनी निजीपूजी सेवा करने 
वाले पुत्र कोदेदेना इत्यादि अनेक लाभ सेवाके उपलक्ष्यमें 
प्रत्यक्ष दीख पडते है, परन्तु यहां दिया पिण्ड, तपंण, हवन 
ग्रोर ब्राह्मणभोजन परलोक गत पितरोंको वप्त कर सकेगा 
इसमे रन्द-प्रमा को छोडकर प्रन्य कुह भी प्रमाण नहींहो 
सकता । सो जिसे वेद-रान्दों पर श्रद्धाहो वहु वेदके भरोसेपर 
श्राद्धकरे श्रौरजिसेन हो वह नकरे। कहूनानहोगा कि 
भमाणान्तर मे श्रसिद्ध, परलोक, स्वगे, नरक, देव, पितर, यज्ञ 
श्राद्ध, दान पुण्य ्रादि विषय एकमात्र वेदगम्य है, उनको मानने 
ग्रोर तत्सम्बन्धौ भ्रनुष्ठानोके करनेमे एकमत्र श्रा ही 
प्राधार हो सकतीदहै। इसलिए श्रद्धाका क्षेत्र एेहुलोकिक 
प्रत्यक्षटष्ट-फलाधायक अ्रनुष्ठानों की करणीयता नहीं, किन्तु 
प्रमारान्तरागम्य एकमात्र शब्द प्रमाण पर भ्राधारित श्रह्टफल' 
पारलौकिक घर्मानुष्ठानों की इत्िकतव्यता है । 


इस तरह्‌ प्रतिवादो का यह श्रोद्धा हथियारभौो भ्राीर 
नितन्त कृण्टति ही सिद्ध हुवा । 
श्रत पिर दिश दीजिये ! 


कहा जाताहै कि यदि वस्तुतः ब्राह्मणोको खिलाते से 
मृत पितर तुप्त होतेर्हैश्रौर वेश्राद्ध में भोजन खानेश्राते हं 


मृत पितर दिखा दीजिए ? [ ७७६ ] 


तो श्रापहमे एक बार दिखा दीजिए ! उनके दशेन करा 
दीजिये बस ! हम मृत-श्राद्ध मान जाएंगे । 


एक बार हमारे एक घनिष सम्बन्धो प्रत्यक्षवादी ने बात- 
चीत के सिलसिलेिमें हमारेतकं ओर प्रमाणोंसे मूक हौकर 
प्रन्त मे श्रपनी भफेप मिटाने के लिये इसी ग्रो हथियार का 
श्रमोघ ब्रह्मास्त्र' सममकर हम पर वार किया, भ्रौर कहूनेमें 
यहां तक श्रागे वह्‌ गये कि पण्डित जो महाराज ! यदि म्राप 
पितर दिखादोतो एक हजार सपया पुरस्कार भ्रापकी भेट 
करू ।' उस समय वातावरण बडा विचित्रसा बना हुवा था, 
प्रन्य श्रोता मित्रमण्डली भी बडी उत्सुकता से हमारे उत्तर कौ 
प्रतीक्षा कर रही थी! चाहे यह शास्त्राथ-गोष्ठीनथी परन्तुतो 
भी एक विवाहके प्रसंगमें श्रनेक स्थानोंके विशिष्ट व्यक्ति 
जुटेथे, बातचोत चाह हास्य-विनोदसे ही प्रारम्भ हई थी 
परन्तु बढते-बदते भ्रव वह एसे स्तर पर पहुंच चूकीथो कि 
जिसे केव्रल हंसकर टालने से प्रत्यक्षतः संद्धान्तिके निबलता 
प्रकटहोनेकापूराखतराथा। 


ठेसी स्थित्तिमें हमे महाशयजीकी राते स्वीकार करने के 
लिये बाध्य होना पडा तथा सनातनधमं की सिद्धान्त-रक्नाके 
लिये स्वयं भी यह्‌ कहना पडा कि--बहूत ठीक, महूएशय जी ! 
यदिमे भ्रापको पितर द्खाद्र्गा तोएक हजार र्पधाले 
लुगाश्रौर यदिन द्िखिासकातोदो हजार भ्रापकोदे दूग। 
चारोंभ्रोरसे सब मित्र--बहुत ठीक ! बहुत ठीक !/ कह उे। 
महाशयनजीकोतो यहुपूराभरोसाथाहौीकिन कभी किसी 
ने मृत पितरोंको श्रतिदेखादै भ्रौरनपण्डितिजी दिखाही 


[ ७८० | % क्यों 2५ 


सकते है, मरतः श्रव येफसगयेटै, तोफिरग्रच्छौ तरह क्यों 
त फास लिया जाए । बस ! एेसाकुटिल विचार करके वे बोले 
देखिये पण्डित जी ! मै तो श्रपनी शतं पर ढ्‌ ह, ये सब भाई 
साक्षो है, यदिभ्राप पितर दिखादगेतो एक हजार रुपयादे 
दूगा। यदिमेरोतरह श्रपमौोश्रपनो प्रतिज्ञ(परदददैतो 
विधिवत्‌ लिखा-पदी हो जानी चाहिए । मैने कहा बहत ठोक, 
मै तेयारर्हु।' 


ग्राखिर पक्के कागज पर विधित्रेत्‌ स्टंप लगाकर शतं. 
नामा लिख लिया गयाम्रौर चार व्यक्तियोंकीषसाक्षीभी दजं 
हो गई । नगरभरमें यह्‌ विचित्र चर्चा व्रिजली की भांति फल 
गई । जिसने सुना वही चकित रह गया ! सभी कि भविष्यति" 
जानने के लिये उत्कण्ठित थे । 


महारयजी ने पू्ा- पर जी, परिलेख तो लिखा गया श्रव 
कहिये पितर कब दिखाएगे ? हममे कहा-नियमानुक्षार उवत 
परिलेख की मियाद तीन वष कौ है। परमात्माने चाहा इसके 
प्रन्दरही भ्रन्दरं दिखा दूगा। हूर एक वस्तु समय पर 
ही दीखती है; कातिक के महीनेमे श्रनृतुके कारण श्रामका 
मौर नहीं दिखाया ज! सकता, सद्योजात मनुष्यं शिञुके दांत 
प्नौर पांच वषे के लड़के की फरटिदारमूद्धमभी नहीं दिखाई) 
सकतीं । ये सबे समयपरदही दीखतोर्है इसलिये जरा धयं 
धारणा करं। न दिखाञ्गा, तोदो हजार ठनकते भर्गा, 
प्रापके तो दोनों हाथां मे लड्डूहै। बस !दोहुजारकानाम 
सुनते ही महारशयजी का मन सुखस्वप्न को कल्पनासे श्रन्दर- 


वेदिक दूरबीन से पितर दशन [ ७८१ | 


ही-भन्दर बहिनियों उचछलने लगा, नीले-नीले पूरे बीस नोटों का 
पृलिन्दा मानों भ्रांखों के सामने ही थिरकने लगा । 


वैदिक दरूरबीन से पितर दशन 


समय बीतता गया, जैँभी सुश्रवसरकी ताक मे सतकं 
रहा । इस तरह लगभग उठ्‌ वषृ बीत जाने पर एकं दिन पता 
चला कि महाशयजी की पिचासी वर्षीया बुहिया नानी सस्त 
बौमारहै । पड़ोसी के नातेमे भी खबर-सार पृष्छने चला गया। 
वेय डाक्टरोंने बतलाया कि दो-चारदिनकी मेहमान है। 
तबतोमैश्रौरभी तत्परतासे जाने-ग्राने लगा। श्राखिर वह्‌ 
दिनिभीभ्रा पहैवाजो कि प्रायः एक दिन सबके लिए श्रनि- 
वायंहै। 

मेने देखा कि बुद्धया मय्या का एकर्सांस चले स्ट था, 
नाडीदूदी नहीं मिलती थी : सब परिवार वाते प्रव शई---ग्रव 
गई की प्रतीक्षामेंथे। कह्नान होगा कि उत महश्यनजी 
मुमुषु नानी के एकमात्र दत्तकपुत्र होने के नाते इक विशाल 
सम्पत्ति के एकेमात्र उत्तराधिकारीभे। बुदिया माता पुराने 
संस्कारोंश्रौर विचारों कीथी। इसने श्रपनी चलतीमेंत्रत 
उद्यापन तीथेयाव्रादि वहत कृधु किया श्रा, परन्तु श्रब चाहती 
हई भी गोदान दीपदान भ्रादि महाप्रयाणकालीन शस्त्रीय-कृत्य 
करनेन करतें पराएहाथ विकौथी । महाशय जी उक्त सब 
बातों को पोपलीला समभततेथे ग्रतः व्रिचार-वंषस्य का भ्रन्त- 
दन चल रहाथा। 


मेने पूच्छा-केटिए भहाद्वयनजी' तानीजीका अरव क्या 
हालदहै 7 महाश्यजीने कहा--'दसं ¦! पण्डितजी महाराज, 
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प्रवतो नानीजी प्रस्थानकररही है-जा रही है--विदा 
हो रही हैँ। 


तब तो भने उसका हाथ थामकर कहा--सुनिए, भ्रापके 
प्रौर मेरे मध्यमे पितर दिखाने की शतं लगी हुई है । भ्राज 
जोनानीजा रही (हमारी हह धारणा के श्रनुसार श्राद्ध 
के समय मे) यही नानी भ्रावाहुन करने पर पधारंगी, सो भ्रब 
जाती हुई नानी को हमे दिखा देना। कल को श्राती हुई कोहम 
दिखाएगे । तपाकसे महाशय जी बोले-'महाराज | हमने 
श्रोर श्रापने श्रपने जीवन में सेकडों सगे सम्बिन्धियों को मरते 
देखा है । परन्तु शरीर मेंसे निकलने वाली वस्तु तो कभी 
किसी कोकुखं दिखाई नहीं पड़ी, फिर मै उसे म्रापको कंसे 
दिखा सकता हः 


मेने पू्ा--जो वस्तु शरीरसेनिकलती है, विना देखे भ्राप 
उसके प्रस्तित्व में किस श्राधार पर विशवास करते हैँ । देहातम- 
वादी चारवाक श्रादि नास्तिको कौ भांति शरीर से भिन्न कोई 
जोवहैहो नरही-रक्त को प्रगति का परिणाम ही चेतनवा है- 
एेसां क्यो नहीं मानते ? 


महाशय जी स्वाध्यायशील कटर सिद्धान्तवादी भ्रायसमाजी 
थे, श्रतः वे बोले कि~श्रीमानुजी ! श्रायंसमाज पूरंतः प्रत्यक्षवादी 
नास्तिक नहीं है। यदि जीवात्मा इन चमचश्चुभ्रों से नहीं दीख 
पडतातोवेदकी दूरबीनसे तो दीख पड़ता, भ्र्थात्‌-वेद 
शास्वो के शतशः प्रमाणो भ्रौर भ्रखण्डनीय तर्कासे तो वह्‌ 
सुतरां सिद्ध होताहै। पण्डितजी, श्रापतो. जानतेदहीरहै, कि 
तवीन्‌ वेदान्ती सनातनधर्म चाहे जीव को श्ननादि किन्तु सान्त 


वैदिक दूरबीन से पितर दशेन [ ७८्दे , 


मानते हों, परन्तु स्वामी दयानन्द जी के वैदिक सिद्धान्तमेंतो 
जोवात्माजहां श्रनादि मानागयाहै वहां वहु ्रनन्तमभीदे। 
यहां तक कि मुक्तहो जाने पर भी वहु यथाकाल मोक्ष दशाम 
रहकर पूनः लौट भ्राताहै। फिर श्राप मुकसे कंसे भ्राशा रखते 
है" किम शरोरसे पृथक्‌ होते हुवे जोव को चम-चक्चुप्रोसेन 
दीख पड़ने कौ श्रपनी श्रयोग्यताके कारण प्रमाण-तक-सिद्ध 
जीव के श्रस्तित्वमें ही सन्देह करने लग जाञ। 


सयोगवश शतनामा लिखते समय उपस्थित होने वाले 
सज्जनो मसे ग्रधिकांश सज्जन भी उस समय वरहा विद्यमान 
थे । मैने सबको सम्बोधित करते हुए कहा कि-देखो भेय्या ! 
महाशय जी कबूल करतेहं कि इय शरीरसे जीवात्मा नामक 
कोई चेतन पदाथं निकलता भ्रवद्य है, परन्तु षह इन चमं 
चशनश्रां का विषय नहीं । उसके भ्रस्तित्व कोवेद-शास्र रौर 
भ्रनेक युक्तियें सिद्ध करतीरहैं। भ्रबम्रापलोग समभलोकि 
केवल स्थूल शरीरसे पृथक्‌ हो जनेकानामही भृत्यु'है।जो 
जीवात्मा भ्रव नानीजीके इस स्थूलशरीर से पृथक्‌ होगा 
वह्‌ .सृक्ष्मभ्रोरकारणदो शरीरो सहित यहांसे महा-प्रयाण 
करेगा । वही कर्मानुसार लोक-लोकान्तर मे जाएगा भ्रौर 
उसका पुनजंन्म होगा । हमारी चमडे की बनी स्थूल म्रांखे केवल 
स्थूल शरीर को देख सकती हैँ । स्थूल शरीर के निश्चेष्ट हो जाने 
पर-देखना, सुनना, बोलना प्रादि क्रियाएं समाप्त हो जाने पर 
हम मूमूषु को मृतक समभलेतेहँ। कारण, सूक्ष्मशरीर सहित 
जाते हुए जीवात्मा को हम चमं चक्षुवो से नहीं देख पाते । केवल 
वेद-शास्त्रं कै श्राधार परह जीवात्माके जानेका विश्वाय 
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करतेदहँ।सोजो जीवात्मा मृत्युके समयशरीरसे निकलकर 
जाताहै वही श्राद्धके समयभश्राताहै। जाति हुए जीवको कोई 
दिखा दे, ्रातेहुएकोहम दिखादगे। श्रन्यथा महाशय जी 
वेदकीदूरबीनसे जंसेजाते हृएजीवको देखते कसे ही 
वेद के दूर-वीक्षण॒ यन्त्र सेश्रबहम पितरो के दशन कराते । 


पश्यन्ति ज्ञान चक्लुषः 


हमारी शतं थी कि पितरन द्खाएैगे तोदो सहस्र सपय 
प्रदान करेगे,सो श्रब महाशय जी, श्रपनी भ्राखों पर हमारे 
उद्धूत किए नीचे लिखे वेद प्रमाणोको दुरवबीन की भाति जरा 
लगाभ्रो श्रौर पितरो का दशोनं करो । वेदशास्त्र कहता है कि-- 
(क) परायात पितरः सोम्थासो गंभीरः पथिभिः 
परयणिः । श्रधामासी पुनरायात नो गृहा 
हविरत्त्‌ युप्रजसः सुदीराः। (श्रथवं १८-४-६३) 
(ख) श्रामीनासो श्रररीनापुपर्थे ¦ (ग्रथवें १८-३-४३) 
(ग) श्रग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत । भरती हवींषि 
प्रयतानि बर्हिषि ।। (ग्रथर्वं १८-२३-४४) 
(घ) निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्टन्ति तान्‌ द्विजात्‌ । 
वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनादुपासते । 
(मनुर्मृति ३-१८६) 
) स्नातं यान्तं टिजं सवे देयः क 
(ङ) स्नातुं यान्तं द्विजं सवं देः पितृगणः सह्‌ । 


वायुभरूतास्तु गच्छन्ति दुषक्ल्ः ्िर {थनः ॥ 


€ 
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निराशास्ते निवतन्ते वस्त्रनिष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पोडयेद्‌ वस्त्रं कृत्वा पित्रतपरणम्‌ ॥। 
(पराशरः १२-१२-१३) 


(च) उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भृञ्चानं वा गुणान्वितम्‌ 
विमुढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।। 
(श्रीमदगवद्गीता १५-२०) 


ग्रथात्‌-(क) हे वीरग्रौर श्रास्तिक सन्तान वाले सौम्य 
पितरो ¡ श्राप अन्तरिक्न के गम्भीरमागेसे चन्द्र-किरण रूप 
यानों हारा पितृलोक को जाश्रो भ्रौर महीने के श्रनन्तर 
(ग्रमावस्या को) हमारे घरों मे हृव्य खाने के लिये पूनः ्राश्रो । 
(ख) हमारे बिद्धाए हए सुन्दर श्रासनों पर श्राप विराजमान 
हाग्रो। (ग) [मृत्युके समय जिन पितरोंकौ देह का क्रव्याद्‌ 
प्रग्निने म्रस्वादन किया है वे] भ्रग्निष्वात्ता पितर ! यहां 
ग्राभ्रो श्रौर कृशाभ्रों पर परोसो हुई हमारी इस हवि को खाभ्रो 
(घ) पितर लोग उन.निमन्त्रित ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हं 
प्रोर वायुको भान्ति (ग्रहृष्टरूपसे) उनका अ्रनुगमन करते 
है । तथा उनके बठ जाने पर स्वयं भी समीपस्थ रहते है। 
(ङः) जव कोर्ट द्विज स्नान करने जाता हैतो प्यासे जला- 
भिलाषी पितरों सहित देवगण भी वायुरूप बनाकर उसके 
साथ जाते है। जब स्नात द्विज श्रपना घौतवस्त्र निचोड 
डालतादहै .तबवे निराश होकर वापिस लोटतेरहं। इसलिये 
पित्रू-तपण क्रिये जिना प्रपने धोतवस्त्र को न निचोडे । 
(च) स्थुल शरीर को छोडकर परलोक जाते हुए को सूक्ष्म 
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कारण शरोरमेस्थिरहृएको तथा श्राद्धादिकमें खाते हुए 
को एवं वर शाप दे सकने के गुणों से युक्त जीव को मूढ नहीं 
देख सकते, केवल्‌ ज्ञानटष्टि वाले व्यक्ति ही देख पाते है । 


महाराय जी कृद तो ननी जी कौ मृत्युकालीन कर्णासे 
पहले ही पसीजे हृए थे क्योकि एसे वक्त मे पाषाणहूदय व्यक्ति 
भी संसार को वास्तविक स्थिति भ्रौर जीवन-पहैली के ग्रन्तिमि 
परिणाम को निराज्ञामय कल्पना को मूतं देखकर क्षणिक 
वैराग्य में डूबा रहता है, फिर गरम लोहै पर ठीक मौके पर 
ज्योही मैने वेदिक हथौडादेमारातो महाक्यजी की ग्रन्त- 
रात्मा जाग उटठी। वे सहसा श्रश्रुपुणं नेवोंसेमेरे चरण द्रुते 
हुवे गद्गद्‌ स्वरम बोल उठेकि- 


वस ! पण्डित जी महाराज! प्रवर्मै श्रौर श्रधिक कुष 
सुनना नहो चाहता । श्रापने एक ्रान्त प्राणी को भ्राज नरक 
से बचा लियाहै। श्रबतोनानीजी के हाथ से श्रन्तिम गोदान, 
दीपदान श्रादि कृत्य सम्पन्नहो जानेमेमेरी.सहायता कीजिये । 


मेरा भीताहश वातावरणे कुछहषेसे भ्रोर कुं करुणा 
से हूनय भर भ्राया । तथास्तु" के भ्रतिरिक्त श्रौर कुछ कहते न 
बना । भ्रानकीश्रान मे मित्र-मण्डली ने सब वस्तुएं जुटादीं। 
विधिवत्‌ संकल्प हूश्रा, तब नानी जी श्रपनी श्रन्तिमि साध पूरी 
करके सुखपूवक परलोकगामिनी हुड । 


क्या सृत पितर दीख सकते हें ! 


को ई-कोर्‌ श्रास्तिक यह भी प्रश्न कियाकरतेहै, कि क्या 
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कोई ठेसाभी उपाय है जिससे हम भ्रपने पितरोके दशन का 
सौभाग्य प्राप्त करसके? 


"योगदशन' के विभूतिपाद में बडे विस्तार के साथ तत्तत्‌ 
सिद्धियों का निरूपणा करते हुए श्रष्टांग-साधन को ्रमुक कक्षा 
मे पहुंच जाने पर पितर-दक्षेन कर सकने कौ योग्यतां का वणेन 
कियाहै। जब श्रास्तिक लोग भगवद्‌ दशनके भी भ्रधिकारी 
बन जाते रहै, तब पित्र-दशन तो बहुत इधर को बात है । 


भूत-प्रतों की कु सच्ची घटनाएं तो बहुत से पाठकों की 
हष्टश्रुत हो ही सकती दहैँ। परन्तु इतिहास में पित्रू-दशेत 
सम्बन्धी भी बहुत सी कथाएं श्राती ह । उदाहरणाथं रामायणं 
प्रौर महाभारत कालीन दो प्रख्यात घटनाएं यहा प्रकट करनी 
ग्रनावश्यक नहोगीं, जो त्रिकालदर्शी महषि वेदव्यासजीने 
ह॒नारे उपकार के लिए ्रङ्धितिकीरहं। 


भगवान्‌ रामनेएक बार वन मे महाराजा दक्षरथ कां श्राद्ध 
किया। सीताजी ने्रपने हाथों सबसामग्री तयार की परन्तु 
जब निमन्त्रित ब्राह्मण भोजनां पघारेतो सीता -उनको देखकर 
कृटीमे जा द्ुपीं। 


भोजनोपरान्त जब ब्राह्मण चले गए तो सर्वज्ञ भगवान्‌ 
रामनेसीतासे इसप्रकार छप जाने का कारण पूला । उत्तर 
मे सोता जी कहने लगी-- 


पिता तव मया दृष्टो ब्राह्मणाङ्घःषु राघव, 
दृष्ट्या ्रपान्विता चाहमपक्रान्ता तवान्तिकात्‌ ।। 


| ७८ || % क्यों 7 ५9 


याऽह॑राज्ञा पुरा दष्टा सर्वालङ्कारमुषिता। 
सा स्वेदमलदिग्धाङ्खो कथं पत्यामि मूभिपम्‌ ॥ 
(पद्य पुराण-सष्टि ३३-७४-११०) 


ग्र्थात्‌-हे राघव ! मैने निमन्त्रित ब्राह्यणो के शरीर 
मे श्रापके पिताजी का दशेन किया । इसीलिये लज्जित 
होकरर्म श्रापके निकटसे दुर द्युप गई । जिन मेरे इवशुर 
ने पहिले मुभफको सव भ्राभूषणों भ्रौर अ्रलंकारोसे सुसज्जित 
देखा था, श्रव वे पसीने श्रौर मेलसे सनी हुई को केसे 
देख पाते । 


ब्रह्माण्ड पुरार' मे भी यह प्रसंग विद्यमान) वहां सीता 
ने इतना श्रौर श्रधिक कहारहै कि वनयात्रा के समय जबर 
ग्रलकारउताररहीथी, तो मूको देखकर पिताजीनेदुःख 
से लम्बी सांस भरीथी श्रौर मूच्छित होकर गिर पडे थे। 
सम्भवतः यह्‌ मूर्छाही भ्रन्तमे उनकी मृत्युका कारण बनी । 
मुभे यह्‌ ध्यान भ्रा गया कि यदि भ्रव वे मुभ इस दीन दशाम 
देखेगे तो मारे दुःख के कभी वापिसहीन लौट जएं। अ्रतःमें 
कृटीमें जा द्ुपी । 


| दूसरा प्रसंग महाभारतम प्राताहै। एक बारमभीष्मजी 
की निष्ठा की परीक्षके लिए देवगण ने एक कौतुक रचा। 
भीष्मजी ने जब भ्रपने पिता शान्तनु को पिण्ड प्रदान करना 
चाहा, तो उनके सामने पिता शान्तनु का साक्षात्‌ दक्षिण हस्त 
पिण्ड ग्रहण करनेकोप्रकटहुश्रा । भीष्मजी ने पिताके सकद्कुण 
हाथ को भली-भान्ति पहिचान लिया; क्योकि जीवन कालम 


ग्राधुनिक खोज में पितू-दशन [ ७८६ | 


प्रणाम करने पर पिताका यही वरद हस्त नित्यश्रौ भीष्मके 
मस्तक पर स्पृष्ट होता था। 

भीष्म जी विचार मे पड गए किं पिण्ड पिताजीकेहाथपर 
रक्छं या लास्त्रविधिके श्रनुसार कुशा पर रक्छं? श्रन्त मं 
निणंय कियाकि हुम यह्‌ कमं केवल शास्त्रों के वचनो पर श्रद्धा 
करके ही करते हैं। किसी लौकिक मां-बापकी भ्राज्ञा से नहीं। 
सो शास्त्र मे पिण्ड प्रदान कुरापरही करना लिखाहै। भ्रतः 
भीष्म जीने पितु-स्नेह्‌-परिलुप्त हृदय को बलात्‌ संभालकर 
कुरा पर ही पिण्ड रख दिया। देवगण भीष्म कौ इस रातस्त्र- 
निष्ठाको देखकर चकित रह्‌ गए श्रौर उनको पितृभक्तिसे 
संतुष्ट होकर रान्तनु को देवलोक ले गए । 


अधुनिक खोज में पितृ-दशंन 


“पितृविद्या' भारत की प्राचीन वेदिकं विद्याभ्रों मे भ्रन्यतम 
है । "छान्दोग्य उपनिषद्‌' के “ऋग्वेदं सगवोऽध्येमि' श्रादि नारद 
ग्रोर सनत्कुमार के संवाद में म्रन्यान्य विद्याभ्रों के साथ "पितू 
विद्या" का भ) उल्लेख विद्यमान है परन्तु काल चक्र को वक्रगति 
से जंसे अ्रन्य बहुत-सो विच्याएं ्रब लुप्तप्रायः या श्रतीव विरल- 
प्रचार हो गड । इसी प्रकार पितृविद्या भी श्रव केवल पुस्तकों 
मात्र तक सोमित रह गई । 


पाश्चात्य विद्वान्‌ भारतीय भ्रन्थो के एेसे लेखों से प्रभावित 
होकर श्रपने नवीन श्रनुभवों द्वारा तत्तद्‌ विद्याग्रों कै भ्रन्वेषण 
मे प्रयतनशील है । पितृविद्या के सम्बन्धमेंभी अ्निपा्पभाश) 
के नाम पर वे बहुत कुदं श्रग्रसर हो गए) 


[७९० ] क्यो? * 


किसी ध्यक्ति को माध्यम बना कर उसमे मृतात्माग्रों को 
बुलाना श्रौर फिर उनसे सन्देश लेना, श्रथवा तीन पांव के 
टेबल के खटकों कौ गति से भमुक सन्देश का संकेत पाना, 
--यह सब बातें तो बहूत दिन से प्रचलित थीं। कुच विशिष्ट 
श्रम्यासि्यो ने भ्रब तो मृतात्माश्रोंके चित्रले सकनेका द्वार 
भी खोल दिया । श्रमेरिका के बहुत से थियासोफिष्ट विद्यालयों 
मं तो यह्‌ विषय श्रब पाट्यक्रम में प्रैक्टिकल साइन्स की 
भांति सिखाया जाने लगाहै। भारतम भी पितृवियाके इस 
नवीन संस्करण को बहुत से सज्जनो ने श्रपनाया है। बी° डी° 
ऋषि, (दाक्षिणात्य) भ्रौर प्रो° नन्दलालं (पंजाब) भ्रादि कर 
सज्जन श्रपने सफल प्रयोगो द्वारा दर्शकों को चकित कर 
देते है । स्वश०्श्री पं० केदारनाथ शर्मा जी ऋषिकुलब्रह्मचर्याश्रम 
हरिद्रार से ताश साहित्य प्रकाशित करते रहैरहैश्रौर बहुत 
वषे तक "परलोकः नामकं एक मासिक पत्र भीशर्माजी के 
 सम्पादकत्व मे भिवानो से निकलता रहा है, जिसमे मृतात्माश्रों 
के भ्रनेकं चत्र भी पते रहते थे । 


पाकिस्तान बनने से पूर्वं लाहौर से ब्रह्म-दशेन' नामक 
उदर का एक मासिक पत्र निकला था, जिसका ्रग्र-लेख 
सुप्र्तिद्ध स्वर्गीय स्वामौो रामतीथंको श्रात्मासे प्राप्त किया 
जाता था! 


हिन्दी के पुराने सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री पं० दारिका 
प्रसाद चतुर्वेदी ने इस विद्या में बहुत प्रगति प्राप्त कौथी।वे 
सूरदास, तुलसीदास आदि महाकवियों की प्रात्मा्रो के ्रावा- 
हन में सिदहुस्त थे । उक्त श्रात्माभ्रों से प्राप्त बहुत से नवीन प्च 
समय-समय पर वे समाचारपत्रं यें प्रकाशित करते रहते थे । 


ग्राधुनिक खोज मे पित्रु-दशेन [ ७६१ 


श्रायंसमाज नैरोबी (केनिया) के प्रधान महाशय भ्रभो 
पिच्वले दिनों विरला मन्दिर (नई देहली) में ठहरे थे । भ्रापने 
ग्रपनी पत्नी की मृत्यु के परचात्‌ स्नेहवश स्वयं श्रमेरिका के 
परलोक-विद्याविजश्ारदों कै पास जाकर उसकी भ्रात्मा को 
बुलाया । पति पत्नी के ्रतिरिक्त तीसरे व्यक्तिको सवंथा ग्रज्ञात 
बहुत से रहस्य जब उक्त पत्नी को भ्रात्माने माध्यम द्वारा प्रकट 
किये तो महाय जी चकित रह गये । उन्होने पत्नी के निमित्त 
कु रुनेत्र पृथुदक नामक स्थान पर जो-जो श्राद्धमे दान दियाथा, 
उसकी पूरी तालिका श्रौर उस्केप्राप्तहो जाने के समाचारसे 
तोये सज्जनदंगही रह गए। भ्रबवेभ्रायंसमाजंको समाज 
सम्बन्धी बातों में केवल दिलचस्पी रखते है परन्तु उसके 
सिद्धान्तो पर, खासकर मृतश्राद्ध-खण्डन पर उनकी बिलकुल 
ग्रास्था नहींहै। ये सब बातें हमारे प्रतिनिधि श्रो पं० देवदत्त 
शर्मा सनातनधर्मोपदेलक ने उक्त सज्जन से मिलकर उनकीही 
जवानी सुनीं। वे तब तक अ्रपना नाम प्रकट करना नहीं चाहते 
जब तक कि स्वयं ग्रात्माभ्रो के भ्रावाहून मे सफल होकर श्रन्य 
ग्रविश्वासियो को विर्वास दिला सकने को स्थिति मेन हो 
जाएं । 


यद्यपि हुम स्वयमपि पितृविद्या के इस प्रभारतीय संस्करण 
मे उतना विइवास नहीं रखते, वेयोकि यह अ्रभी एक साध्य 
कोटिको वस्तुहै। एसी स्थितिमे पितृश्रावाहून को वेदोक्त 
सनातन पद्धति-जो किं एक सिद्धान्त कोटि कीश्रपरिवत्तनशील 
सफल प्रणाली है को छोडकर श्रन्धेनेव नीधमाना यथान्धाः" 
त्याय कै अनुसार यत्र-तत्र भटकना हमारी सम्मति में ऋषियों 
के प्रति श्रविरवासात्मक ्रपराधरहै, तथापि अ्रनोध बच्चोंको 


| ७६९२ | क्यो? 


ग्रारम्भमे गडा गृड़ीके विलौनोंसे रिक्षाकौी ग्रोर प्रवृत्त 
करने कौ भांति नास्तिक ग्रौर श्रवनास्तिक लोगों को पितरविद्या 
की श्रोर उन्मुख करने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग श्रनुचित 
नहीं कहा जा सकता 


इसलिये हमारा खुला निमन््रणहैकिजो महारचय पितु- 
ददोन को प्रभिलाषा रखते हों वे हमारे बताए हुवे उपयु क्त 
भारतोय परलोक-विद्याविश्ारद सज्जनो ने स्वयं मिलकर या 
पत्रालाप करके ताहश् साहित्यके म्रघ्ययन दवारा पितरों के 
ग्रावाहुन म्रौर दशन की योग्यता प्राप्त करं । 


पिले ब्राह्मण खाता हैया पितर? 


जब महाशयो के मूल प्रन समाहित हो जातैर्हैतो फिर 
वे हुज्जतों पर उतर श्राते दँ, कहुने लगते हैँ कि- श्राद्धमे मृत 
पितरकेनामपरब्राह्मणोंको जोग्रनन खिलाया जातादहै, 
यदि वह पितरों को मिलताहै तो यह्‌ प्रष्टव्यहै कि उसे पहिले 
ब्राहमण खातादहेया पितर ? यदि पहिले ब्राह्मणा खातादैभ्रीर 
परचात्‌ वहू भाजन मृत पितर को मिलतादहै तो पितर ब्राह्मणों 
कीभूञनखातेहं ! भ्रौर यदि पहिले पितर खाते हं पञ्चात्‌ 
ब्रह्मण जोसते हतो ब्राह्मण मृतपितरों की भूठन खातेहैं 
इस तरह दोनों मेसे कोई एक बातमानलेनेपरभी प्राखिर 
एकको दूसरे की भूटन ्रवश्य खानी पडतीहै, जो धमशास्त्र 
ग्रौर प्रायुवेदानुसार उभयथा दूषितदहै, इसलिए मृत-श्रादढ 
कृरनापपिदटै। 

प्रतिवादी कौ उपर्युक्त स्थापनाका हवाई किला केवल 
एक श्रम के रेतीवे टीतेपरखडारहै, जो सिद्धान्तवादियों को 
एक फक लगते हो हिलने लग जाताहे। 


पहने ब्राह्मण खातादहैया पितर? [७६३ । 


भला ! कोई शंकावादी महाशय से पू कि तुमने यह्‌ किससे 
सुना कि मृतपितर नपे-तुले स्थूल भोजन को हमारी भांति 
उदरसात्‌ करते? हजार बार समफादेनेपरमभी अ्रभीतक 
तुम पितरों का सूक्ष्म शरीरधारी होना नहीं समभ पाए श्रौर 
शास्त्र के शब्दों मे बार-बार "वायु को भान्ति, वायु की भान्ति 
श्रनुगमन करते है एसी उवितयो का "वायुवत्‌" शब्द तुम्हारे 
ध्यान में नहीं वेढा । 

धर्मशास्त्र के श्रनुसार जंसे जिह्धामे भ्रास्वादित वस्तु 
उच्छिष्ट हो जातोरै, इसी प्रकार घ्राणसे घ्रात वस्तु भी 
उच्छिष्टहो जाती है परन्तु पृष्पोद्यान के निकट से निकलने वाले 
व्यक्ति को एवं गन्ध-विक्रयी के निकट से गजरने वाले व्यक्ति 
कोवायुकी कृपासे पुष्पोंकौी गन्ध श्रोर इतर का सौरभ्य 
प्रनायासही प्राप्त हो जातादौ यह्‌ सतत श्रनुभूत तथ्यदहे। 
तो क्या एतावता वे घ्रात पष्प भ्रौर इतर श्रव उच्छिषटिहौो जाने 
के कारण किसी भ्रन्यकेम्राघ्रय नहीं रहुगे ? क्या भ्रास्तिक 
लोग श्रव इन दोनों वस्तुवोका देवपूजा श्रौर भगवल्सूजा में 
तथा भ्रास्तिक लोग स्वघ्राणतपण में उपयोग नहीं करेगे ? 

ब्राह्मण ग्रौर पितर दोनों स्थूल श्रन्नके भोक्ता होते तो 
ग्रापका प्रन उचित हो सकता था, परन्तु यहां तो केदल स्थूल 
प्रननकेभोक्ता ब्राह्मण हैँ रौर तदुद्गत सारभूत सूक्ष्म भ्रंशके 
उपभोक्ता पितर है । उद्यानके स्थुल फूलों का वीनने वाला 
केवल मालीहै म्रौरवायु कौ कृपासे.म्रनायास चारों भ्रोर 
विरो हूर पृष्पोंको सूक्ष्म गन्ध के उपभोक्ता निकटवर्तो 
सहस्रं भ्रन्यान्य व्यक्ति दहँ। इस दृष्टान्तमे न एक-दूसरे कौ 
भूठन के उपभोग का प्रन लागु हो सक्ता है रौर नाही फूलों 


[ ७६४] ¢ कयो ? * 


के तोल, वजन, रूप-रग श्रौर सौरभ्य के घटने का । बस | ठोक 
इसी प्रकार श्वाद्ध-प्रदत्त अनन के स्थूल श्रौर सूक्ष्म प्रंशके 
उपभोग को समस्या का विश्लेषण समभ लेना चाहिए । 


इस तरह न ब्राह्मण की भूठत पितर खमते श्रौरन 
पितरों कौ भूटन ब्राह्मणों को खाने का श्रवसर प्राता है, किन्तु 
ये दोनों श्रपनी-ग्रपनी योग्यतानुक्चार भोजन के स्थुल श्रौर सूक्ष्म 
दोनों विभिन्न भ्रंशो को युगपत्‌ ही ग्रहण कर लेते ह । यही इस 
ञ्जत का रास्त्रीय समाधान है । यदि एतावता भी प्रतिवादी 
को सन्तोष न हो तो वत्सोच्छिष दूध, मक्षिकावान्त मघु, भ्रम- 
घ्रात पुष्प ्रौर शुक-सारिका-ग्रास्वादित मधुरफलनखानेका 
हट त्रत धारण कर लेना चाहिए । 


वेद में श्राद्ध शब्द दिखाश्रो । 


कभी-कभी यह्‌ प्रश्न भो सामने श्रायाकरताटैकि चारों 
वेदां मे श्राद्ध शब्द दिखादो? जबवेदमें श्राद्ध शब्दभी 
नहीं है, तब श्राद्ध क्यों कियाजाए? 


वस्तुतः प्रतिवादी चार वेद'केनामसेवेदकी जिन चार 
शाखाश्रो को स्वीकार करता रहै उनके ही समान जब ग्यारह सौ 
सत्ताइस श्रन्य राखाएं भो तथव भ्रादरणीय हँ; फिर चार 
राखाभ्रोमेही श्राद्धः ङब्द दिखलाने का ब्राग्रहु क्यों? यदि 
उपलन्ध शाखान्तर मे वहु विद्यमानो, भ्रथवा भ्रनुपलब्ध 
भ्रः न्य शाखाश्रों मे “विरोधे त्वनवेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' 
इस मीमांसा शास्त्र के सिद्धान्तानुसार भ्रनुमितश्रुतिके रूप 


वेदम श्राद्ध शब्द दिखाम्रो? [ ७६५ । 


मे उसकी सत्ता स्वीकार कीजाएतो फिरक्या प्रतिवादी को 
वह॒ मन्यन होगी ? 


उक्त चार कशाखागप्नोमे भी श्राद्ध" का श्रपर पर्य्याय “पित्र 
यज्ञ' धड्ल्ले के साथ विद्यमान दहै। यह हम पी श्वाड का 
'दास्त्रीय-स्वरूप' शीषक के नीचे "तमाहरमि पितृथज्ञाय देयम्‌ 
(ऋग्वेद १०।१०।१३) मन्त्र द्वारा प्रकट कर श्राए हैँ। यदि 
प्रमुक ग्रन्थमेंशगो' शब्दन हो किन्तु उसका पर्याय धनु 
दाब्द विद्ययमानहोतो क्या एतावता उस ग्रन्थमे गलकम्बल- 
सास्नादिमान्‌ पञ्चु-विशेष का श्रनस्तित्व स्वीकार किया जाएगा ! 
केया “पानीयम्‌ देहि" कह्ने से ही पानी मिल सकेगा "जलं देहिः 
कहूने से न मिलेगा ? 

म्रस्तु, हम उनकी इसमांगकोभो पूरीकरने को उदारता 
दिखति रह। हमारा दावाहै कि वेदम श्र्थात्‌-प्रतिवादी 
स्वीकृत चारों शाखाभ्रों के ्रन्तगंतभीन केवल निविशेष 
श्रद्धा" शब्द ही, अपितु वह ग्रौर उसका पूरा निवेचन भी 
विद्यमान है । यथा- 


सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे यत्नेन कल्पन्ताम्‌ । 
(यजुमध्यिन्दिनी शाखा १८-५) 
म्र्थात्‌-सत्य' ग्रौर सत्य पर प्राधारित क्रिया शरद्धा" तथा 
श्रद्धा समुदुभूत यज्ञ = श्राद्ध मुं प्राप्तहो। 
उक्त मन्त्र मे--श्रत्‌ = सत्यपर्‌ दधातीति, “शद्धा शरद्धया क्रियते 
यत्‌ तत्‌ श्राद्धम्‌" पितृयज्ञः । इतना तत्व इस मन्तरांश मे परोक्ष 
रीति से वशणितदरहै। वेदों मे श्रन्यत्र भी जर्हा-वरहां इसञली से 


[ ७६६ ] # क्यो ? # 


निवेचनपुरस्सर तत्तत्‌ तत्त्वों का निरूपण कियागयारहै, जसे 
मन का निरूपण करते हुवे यजुवद के सुप्रसिद्ध शिवसंकल्प 
सूक्त मे ्राता हैकि-- 


मचुष्यान्नेनोयते' ˆ ` " * ` तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 

यहा मनुष्यान्‌ नेनोयते' इति मनः एेसा निवेचन करते हवे 
मन शब्द को परोक्ष रीति से मनुष्य' उपपदपूवेक "णज." धातु 
से निष्पन्न प्रकट कियाहै। ठीक इसी प्रकार सत्यार्थक श्रत्‌ 
पूवेक श्वा" घातु से निष्पन्न श्द्धा' शब्दहै ग्रौर श्रद्धा पर 
ग्राधारित यज्ञ ही श्रापाततः श्राद्ध! है। क्या श्रवभी प्रतिवादी 
महाशय वेदम श्राद्ध शब्द दिखाभ्रो को प्रवच्नापूणं मांगकरने 
का दुस्साहस करेगे? इसके भ्रतिरिक्त सूत्र ाखाश्रोमेतो 
सुस्पष्ट सीधा-सीधा श्राद्ध" शब्द भी विद्यमान है । यथा- 


(क) श्रपरपक्षे श्राद्धं कुर्वोत । (कातीय श्राद्धसूत्र) 


(ख) श्रपराह्ल पिण्डपितृयज्ञशचन्द्रादक्ञनेऽमावस्यायाम्‌ । 
(कात्यायन श्रौतसूत्र ४।१।१) 


(ग) चोरस्यान्नं नवश्राद्धं" "` `` शमयन्तु स्वाहा । 
(तत्तिरीयाण्यक १४) 
(घ) चतुर्थे पञ्चमे चेव नवमेकादञ्े तथा । 
यदत्र दीयते जन्तोष्तन्नवश्नाद्ध मुच्यते ।\ 
(कत्यायन) 
भ्र्थात्‌--(क) ग्रपर पक्षमें श्राद्ध करना चाहिये। (ख) 


मृत के मुवत होने पर श्राद्ध किसको मिलेगा † [ ७६७ | 


मध्याह्लोत्तर काल में, चन्द्र दर्शन रहित श्रमावस्या तिथिमें 
"पिण्ड-पितू-यज्ञ' करना चाहिए । (ग) चोरका ्रन्न खाना 
ग्रौर नवश्राद्ध' मे भोजन करना श्रादि प्रत्यवाय शान्त हों। 
(घ) मृत के निमित्त चौथे, पांचवें, नवमे भ्रौर ग्यारहू्वें दिन 
जो दान दिया जाताहै वहु "नवश्वाद्ध' कहलाता है। [उक्त 
दिनोंमे दान लेना पतन काकारण है ग्रतः ग्रहीता प्रायदिचत्ताहं 
है यह्‌ शास्त्र का सवंतन्त्र सिद्धान्त है ।] 


श्रत के मुक्त होने पर श्राद्ध किसको मिलेगा ? 


यदि मृत व्यक्ति मुक्तहौ जाए तो तन्निमित्तक श्राद्ध का 
ग्रहष्टफल पुण्यरूपेण श्राद्धकर्ता यजमान को मिलेगा । जसे 
मनीश्राडरका पनेवाला व्यक्ति संयोगवशमर गयाहोतो 
पोस्ट कार्यालय उस मनीभ्राडरको लौटाकर भेजने वाले 
कोहो प्रदान करदेगा। कदाचित्‌ भेजने वाला भी इन्हीं दिनों 
मे परलोकगामीदहो जाएतो उसकी भ्रन्यान्य सम्पत्तिकाजो 
वास्तविक श्रधिकारीहोगा, यहु रकमभीउसकोदे दी जाएगी। 
यह्‌ निरिचत है कि डाकघर उस रकम क स्वयं हूजम न करेगा 
किन्तु प्रापणाधिकारी, प्रेषक, किवा दायभाक्‌ तीनों में से कोई 
एक सज्जन पूवं पूवं के श्रभावमें भ्रपर श्रपर नियमानुसार 
तन्दरागीहोगे। इसी प्रकार श्राद्धकमं भी निरर्थंकन जाएगा 
किन्तु मृत पितरके मुक्त हो जाने पर तत्फल श्राद्धकर्ता को भ्रौर 
श्राद्धकर्ताके भी मुक्त हो जाने पर उसके पत्र पौत्रादि वंशजों 
को सुतरां प्राप्त हो जाएगा । 


ग्रन्यके किये कमकाफ्ल श्रन्यको केसे मिल सकेगा ? 


[ ७६८ ] % क्यो ? # 
--इसका विस्तृत समाधान पीले कियाजा चुका) 
'भ्रकतु रपि फलोपमोगाऽन्नाद्यवत्‌ ।' 


श्रथत्‌-श्रमुक कमे का श्रकर्ता भी तज्जन्य फल को 
उपभोग करने बाला हो सकता है, जसे कृषक उत्पादित श्न्त 
का उपभोग प्रकृषकमभी करताहै। 


श्राद्धकमे की इतिकत॑ग्यता 


ग्रास्तिक पाठक श्राद्ध कमं की इतिकतव्यताकी भी सामान्य 
रूपरेखा जान सकं एतदथं ब्रधस्तन प्रघट्‌ उपहूत है । 
(क) नित्यं नमित्तिकं काम्यं वद्धिश्चाद्धमथापरम्‌ । 
पावरणञ्चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चविधं बुधैः ॥ 
(यमस्मृति ८१) 
(ख) सेकः संकल्पगायत्रयौ देवताभ्यो जपासनम्‌ । 
भ्रावाहुनश्च हस्तार्घो न्युब्जीगन्धादि मण्डलम्‌ ॥।१।। 
ग्रग्नौ करणं भुस्वामी, परिवेश्ोऽन्नदश्ंनम्‌ । 
श्रसुरद्रावरणं चोत्का-्रमणं वेदिसंस्कृतिः ।\२॥ 
निरणंजनं पिण्डदानं, पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । 
पिण्डाच॑नं तथा घ्राणं दृग्धधारामितपणम्‌ ।।३॥ 
"दातारो नोऽभिवद्न्ताम्‌' कमंनिःचिद्रप्राथनम्‌ । 
सामान्योऽथं श्राद्ध विधिविक्ञेषः सविरोषके ।\४।। 


श्राद्धकमं की इतिकतंव्यता [ ७६६ ] 


र्थात्‌-(क) वेदवेत्ता विद्वानों ने श्राद्धर्पाच प्रकार का 
नतलायादहै। (१) नित्य श्राद्ध (२) नेमित्तिकं श्राद्ध (३) 
काम्य श्राद्ध (४) वृद्धि श्राद्ध श्रौर (५) पावण श्राद्ध (ख) 
श्रद्ध की सामान्य विधि निम्नलिखितहैग्रौर विशेष विधि 
तत्तद्‌ श्राद्ध मे यथाशास्त्र द्रष्टव्य है । (१) ब्रात्माभिसिञ्चन 
(२) संकल्प (३) ्रात्मयुद्धचथं गायत्री जाप तथा “देवताभ्यश्च 
पितरुभ्यः' इत्यादि मन्त्र का त्रिरुच्चारण-जाप (४) भ्रासनन प्रदान 
(५) पितृ-ग्रावाहुन (६) हस्ताधं (७) न्युम्जौकरण (८) गन्धादि 
दान (€) मण्डलीकरण (१०) श्रगनीकरण (१६) भृस्वामी 
(१२) ्रन्नपरिवेषर (१३) म्रंगुष्ठेन भ्रन्न दशेन (१४) श्रसुर- 
विद्रावण (१५) उल्काश्रमण (१६) वेदि संस्कार (१७) ग्रवनेजन 
प्रदान (१८) पिण्डदान (१६) प्रत्यवनेजन २) पिण्डाचंन (२१) 
घ्रारपूवेक . इवासप्रक्षेप (२२) दुग्धधारा (२३) तपण (२४) 
दातारो नोऽभमिवद्धंन्तामर्‌' प्रार्थना श्रौर (२५) कमं के निर्द्र होने 
की प्रभ्यथना । 

साधारणा पाठक उक्त विधियो का पुण्यपाठ करके सुकृत 
भागी बन सकते है परन्तु वास्तव मे उक्ति विधियो का क्रिया- 
त्मक स्वरूप क्या होताटहै-यह्‌ बात केवल कमकाण्ड-निष्णात 
व्यक्ति ही समभ सक्ते हैँ क्योकि इन विधानोंके श्रधिकांश 
नाम पारिभाषिक है। 

श्राद्ध के प्रथम म्रंग पिण्डदान का यह्‌ संक्षिप्त सार कहा 
जा सकता है । पञ्चविध श्राद्धो मे प्रायः सबमें ही यह सामान्य 
विधिये करणीय हैँ परन्तु 'सिपिण्डीकरर' भ्रादि विशेष श्राद्धो 
मे पिण्डजलं मेलन श्रादि कौ विरिष्टविधिये भीहोतीरहै जो 
श्राद्ध विधायक म्रन्थोमेंद्रष्टव्यरै। 


[ ८०० ] % केयो ? # 


तपर, हवनं ्रौर ब्राह्मणभोजन के विशिष्ट नियम है 
जेते-देव तपण में पूर्वाभिमुख सव्य होकर प्रति देवताको 
ग्रक्षतयुक्त एक-एक जलाञ्जलिं दातव्य है । ऋषि तपणमें 
उत्तराभिमुख कण्ठीकृत यज्ञोपवीत होकर यवयुक्त दो-दो 
ग्रञ्जलि दातव्य हँ ओर पितरृ-तपण में दक्षिणाभिमुख 
म्रपसन्य होकर सलिल को तीन-तीन गश्रञ्जलि घुटना भका कर 
दातव्य हैँ | 

हवन के शाकल्य मे-एक, दो, तीनश्रौर चार भाग क्रमशः 
तण्डूल, धृत, जाँ श्रौर तिल ग्राह्य हैँ । शकराश्रौर सुगन्धित 
द्रव्य यथारुचि, तथा शमी पलाश प्रादि ब्रशुद्रजातीय वृक्षोंकी 
समिधा दहन क्षम । यह पितृकमे-प्रधान हवन का निरूपण है । 
यदि देवकमे-प्रधान हवन हो तो वहाँ शाकल्य मे जौ श्रौर तिलों 
का परिमाणा विपरीत हो जाएगा । 


देवकम मे ब्राह्मणों का साधारण परीक्षण श्रौर निर्वाचन 
पर्याप्त है ग्र्थत्‌-गायत्रीमात्रसार भी '्रमावे सति' ग्राह्यहै, 
परन्तु पितृकमे में श्राद्धभोक्ताकौी कसौटी बहूतही ऊंची 
इस पर संकडों में से कोई एक पूरा उतर सकता है । उस लम्बी 
तालिकरामेसे केवल एक प्रमाण यहाँ उद्धृत किया जाता 
है, यथा- 


चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मांसविक्रयिरस्तथा ! 
विपण्येन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युः हव्यकव्ययोः ॥ 
(मनुः २।१५२) 


म्र्थात्‌--चिकित्सा करने वाले, देव-मूति को उठा कर घर 
घर घ्रूमकर भीख मांगने वाले, मांस-विक्रता भ्रौर दुकान- 


श्राद्धमे श्रमावस्या तिथि प्रशस्तक्यों? [ ८०१ | 


दारीसे जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति "हुव्य' रौर "कव्य 
के ्रधिकारी नहीं| 


दां चिकित्सक श्रौर दुकानदार भ्रावश्यक कतंव्यपरतामें 
विघ्नहो जानेको सम्भावनासे प्रौर देवलक व मांस-विक्रयी 
ताहशी जघन्य वृत्तिके कारण वजनीय है| 


श्राद्ध के लिए पवित्र वन, नदीतीरभ्रौर जनशून्य स्थानको 
प्रशस्त माना गया है। इसी भ्रकार गव्य पदाथ, चावल, मूंग, 
यव श्रादि मृन्यन्न, मध्याह्लोत्तरवर्ती कुतुप" काल भो प्रशस्त 
माना गया है । परन्तु चाण्डाल, सूकर, कुकर, मुर्गा, रजस्वला 
स्त्री श्रौर नपुंसक श्राद्धमोक्ताको देखे भी नहं एेसी मनु 
(३।२०६) को श्राज्ञा है। श्राद्ध को सब क्रियाएं विज्ञानपुणं 
है । ग्रतः प्रत्येकं ब्रातमे बाल. की खाल उतारी गर्हे, यदि 
य्ह प्रव्येकक्रिया की "क्यों ?' बतलाई जाएतो एकले श्राद्ध 
विषय पर 'महाभारत' के समान बृहत्‌ ग्रन्थ लिखनेपरमभी वे 
सबपुरोन हौीष़ए। परन्तु हम इस विभीषिकाके कारण 
पाठकों को वेज्ञानिक रहस्य से सवथा निराश मो नहीं रखना 
चाहते, इसलिये स्थालीधुलाक' न्याय से यहा कतिपय बातो पर 
सुक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयत्न कियाजातारै। 


श्राद्ध में अमावस्या तिथि परशस्त स्यो? 


नित्य नेमित्तिक काम्य श्रादि श्राद्ध, जननाशौच करवा 
मरणाशौच के कारण एवं ्रन्य किसी प्रकार का विघ्न 
उपस्थितहो जाने के कारणा यदि समयपरन किये जा सकेतो 
वे सब श्राद्ध म्रथवा गनज्ञात-पृत्युततिथिक पितरों काक्षग्राहिक 
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एकोरिष्ट श्राद्ध भी श्रमावस्या त्तिथिकोकियानजागण चाहिए 
ठेसी शस्त्रज्ञा रहै। सो श्राद्धकमं मे श्रमावस्या तिथि कों 
प्रधानता क्यों ? यहौ तिथि पितदेवता के योह? 


इसका वेज्ञाचिक कारण यह समभना चाहिये । जसे 
हमारी इस प्रथ्वी पर सूये चन्द्रादि कौ गतिके तारतम्यसे ध्रुव 
प्रदेशमे मरौर ग्रीनलेण्ड भ्रादि भूभागांमे छः-छः मास तक 
सूयं ग्रौर चन श्रहष्ट रहुतैरहैयोरोपके प्रदेशों मे दिन म्रीर 
रात्रिमान १६ रौर ४१ घड़ी तक व्यूनाधिकृहौो जति, प्रर 
पूव-परदिचमी भूमध्यरेखा पर न्यूनाधिक होते ही नही, किन्तु 
पूरे ३० घड़ी ब्र्थातु-बारहु-बारह्‌ घण्टे के ही सदव रहते 
है, इसी प्रकार मृत्युलोक के अ्रतिरिक्त म्नन्यान्य लोकों में 
सूयं चन्द्रादि की गति विगतिके तारतम्यरे दिन श्रौर राच्रियों 
का मान विभिन्न प्रकारका हना स्वाभाविकृहै। तदनुसार 
पृथ्वी के प्रत्यन्त निकटवर्ती चन्द्रकक्षामे विद्यमान पितूलोके में 
हमारे एक मास परिमित कालम पितृगणो का एक ्रहोरात्र 
होता है। प्रत्येकं मासमे कृष्णाष्टमी से बुवलाष्टमी तक पितरों 
का दिनहोतादहश्रौर शुक्लाष्टमी से कृष्टाष्टमी तक पितगोंको 
रात्रिहोतीदहै। 


साधारणतया कृष्णपक्ष को दिन ्रौर शुक्लपक्ष को 
रात्रि कह दिया जातादे, परन्तु वस्तुतः शास्त्री के समस्तवरन 
कौ एकवाक्यता करने पर वहू पक्षं च्रष्टमीसे भ्रष्टमी तक 
ही सिद्धहोतारहै। इस भ्रकार श्रमावस्या तिथि पितृगणो का 
ठीक मध्याह्ु-काल होता है। शास्त्ररीतिसे सवत्र भोजन 
के लिये गही कान प्रशस्त माना जाता श्रतः म्रपावस्याकरो 
श्राद्ध करना सहैतुर्कहै। 


श्राद्ध मे श्रमावस्या तिथि प्रशस्त क्यो? [८०३] 


सूयं कक्षान्त रवती दयुःलोकस्थ देवताग्रो का बअ्रहोरात्र मानव- 
वेके बरावर होता है । जिसमें उत्तरायण दिन ्रौर दक्षिणायन 
रात्रि मानोजातोदहै। इसीलिये सकाम इष्टापूतं प्रतिष्ठोद्यापन 
प्रादि कायं उत्तरायणमेंही होते हैं । देवशयनी सेदेवोत्थापिनी 
पयन्त विवाहादि कृत्य भी बन्द रहते हैँ । 


जेसे पित्रूलोक श्रौर देवलोक की श्रहोरात्र गणना विभिन्न 
है इसी प्रकार प्रन्यान्य प्रदेशो को भी समनी चाहिये । सूमेरू 
शिखरवर्ती प्राणी सदव दिन देखते है तो शनिग्रहको कक्षाके 
नारकीय प्रदेश मे सवेदा घोर रात्रि विद्यमान रहती है । हमारी 
उपयु क्त स्थापना के साधक निम्नलिखित प्रमाण द्रष्टव्य हैं । 


(क) पित्रये राच्यहुनी मासः । (मनुः १।६६) 

(ख) पश्यन्ति तेऽकं निजमस्तकोरध्वं" ` ` दशं ` ` 
(सिद्धान्त शिरोमणी गौ० १३) 
(ग) श्रहमेवास्म्यमावास्या-" `मयीमे' ` ` साध्याश्चेर- 
ज्येष्ठाः समगच्छन्त सवं । (श्रथ ७।७६।२) 
(घ) कृष्णपक्षे दज्ञम्यादो ` ` ` श्राद्धे प्रज्ञस्तास्तिथयः । 
(मनु ३।२७६) 
(ङ) श्रमावस्यायां पित्रभ्यो दधात्‌ । (गौतम १५) 


प्र्थात्‌--(क) मनुष्यों का एक मास पितरों का एक 
प्रहोरात्र होता है। (ख) पित्रगण दश=ग्रमावस्याके दिन 
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सूयं को ठीक श्रपने मस्तक के समान सूत्र में उपर देखते हँ । 
(ग) सूयं चन्द्र॒ दोनों श्रमा==साथ-साथ जब वसते हों, वह्‌ 
तिथि श्रमावस्या मैँरह। मुममें सव साध्यगण = पितृविशेष 
प्रौर इन्दर प्रभृति देवता इकट्ठे होते हँ । (घ) कृष्णपक्ष कौ 
दशमी से (चतुदशी को छोड कर) श्रमापयेन्त तिथिय श्राद्ध 


मे प्रशस्त हैँ । (ङ) श्रमास्या के दिन पितरों के निमित्त देना 
चाहिये । 


अश्विन में श्राद्ध क्यो! 


यदि म्रमावस्या कोही पितरों का भोजन काल होतादहै 
तो फिर ्रादिवन महीने मे सभी तिथियोंको पूरे पक्ष भर 
श्राद्ध क्यों ? 

हम पीले कह श्राएरहैकिश्रद्धके पांच भेदोंमें श्रन्यतम 
'पावेण श्राद्ध'भीदहै। सोन्रमावस्याका श्राद्धतो पितरोंके 
दनिक भोजन के समानहै परन्तु भ्रादिनन का पितृपक्ष हमारे 
विशिष्ट सामाजिक उत्सवोको भांति पितृगणोका सामूहिक 
महापवदटै। इसीलिये उक्त समयमे किएजाने वाले श्राद्ध कों 
'पवंखि भवस्‌ पा्ंणएपर ।' इस निवेचन के श्रनुरूप 'पावंणश्राद्ध' 
कहते है। सो जिस प्रकार हम नित्यप्रतितो साधारण दशाम 
नियमानुसार मध्याह् कालम ग्यारहू-बारह्‌ वजे भोजन करते 
है, परन्तु तिथि त्योहार विवाहादि महोत्सवों में प्रातः सायं 
ग्रौर रातके बारहू-बारह्‌ बजे तकभी भोजन कैरते हैं) 
जन्माष्टमी श्रादि विरिष्टं त्योहारों पर श्रधेरात्रिमे भी व्रत- 
पारणा होती दहै, ठक इसी प्रकार भ्रारिवनकालीन पित्रुपक्ष 


स्रारिवन से श्रद्ध क्यो ? [ ८०५ | 


को पितरोंका सामूहिकमेला स॒मभना चाहिये। इस समय 
सभो पितर श्रपने वृथ्वोलोकस्थ सगे-सम्बन्धिषों के यहां 
्रनिमन्व्रित भो पहुचतेदग्रौर उनके द्वारा प्रदान किये कन्य 
से परितप्त होक्रर उन्हं श्रपने श्ुभाशौर्वादों से ब्राप्यायित करते 
है। जो कृतघ्न उक्त मृतात्माश्रों की गाढ खून-पसीने से 
उपाजित सम्पत्ति कातो उपभोग करते ह, परन्तु पितरों को 
चुल्ल भर पानौ देते हुवे उन परशंकाश्रोंके पहाड़ टूट पडते 
है, एेसे दुरात्मा लोग पितरों द्वारा शप्त होकर नाना दुःखों के 
भाजन बनते हें । 


ज्योतिगेणना कै श्रनुसार मेष राक्षि के दश ग्रंज्ञ पर वतमान 
सूयं परमोच्च काहोताहै प्रौर तुलाके दश भ्रंश पर स्थिर 
होता हुवा परम नीचकाहोताहै । ब्र्थातू-मेष का सूयं पृथ्वी 
कक्षासेस्वेथादूर होताहै श्रोरतुलका सूये पृथ्वी कक्षाके 
सवेथा निकट । पृथ्वीलोक पर करिये गये यज्ञ याग प्रादि सब 
ग्रनुष्ठान पहिले सूयंमण्डल में पहचते ह श्रौर फिर वर्हासे 
तत्तत्‌ स्थानों को जाते हैँ । देवताग्नों के निमित्त भौतिकं म्रभ्नि 
मे किवा ब्राह्मण की जाठर श्रग्नि मे विधिवत्‌ डाला हुभ्रा 
भ्य" सूयं द्रारा चयुलोकस्थ देवताश्रों को तृप्तिकाकारण बन 
जातादै क्योकि देवलोक सूयंक्क्षामे ही विद्यमानरहै, परन्तु 
पितृगणो के निमित्त उभयविध अ्रमिमे हूत कव्य" परहिते 
सूयं मे प्हैवतादै म्रोर फिर सूयंमण्डलसे चन्द्रमण्डल में 
जाताहे। 


यह सभी विन्ञानवेत्ता जानते ह कि चन्रमा स्वयं प्रकाश- 
मान नहीं है किन्तुसूय कीही वुषुम्णा' नामक रर्मि चन्द्र 
मण्डल को प्रकाशित करतीटहै। जसे भ्रमावस्या को उक्त 
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दोनों मण्डलो के सान्निध्यके कारण पितरोंकोहुमारी प्रदत्त 
वस्तु फटिति प्राप्त होती है, इसो प्रकार कन्याके दश ्रंशसे 
तुलाके दश अंश पयेन्त सूर्यके परम नीचकक्षामें वियमनं 
होनेके कारणा भ्र्थातु-पृथ्वी, चन्द्रमण्डल श्रौर सूर्यमण्डल 
के सान्निध्यके कारण 'कन्यागत' श्राद्ध करना भी विज्ञान 
पूरं है। 

कड मूख कभी-कभी यह्‌ भी कहते सुने जाते हँ कि प्रारिवन 
कै श्राद्धता राजा क्णंके समयसे चले । तमी तो ककर्णागत' 
होने के कारण इनको कनागत' कटा जाता है । प्रतिवापियों 
को यह्‌ सूभमभी 'ईङ्वर की रचना' का श्रपधरंश "नौ सेर चनाः 
बताने के बराबर है । वास्तव में 'कन्यागत' शब्दका म्रपश्ंश 
ही कनागंत' है । 


ह्मारो उपयु क्त स्थापना के साधक निम्नलिखित प्रमाण 
द्रष्टव्य हैं| 

(क) सर्वास्ता श्रवारन्धन्‌ स्वर्गः षष्ठ्यां चरत्यु निधिपा 

श्रभोच्छात्‌ं । (म्रथव १२।३४१) 

(ख) ततः शेषारि कन्याया यान्यहानि तु धोडल्ञः । 

ऋतुभिस्तानि तुल्यानि पित्ुम्धा दत्तमक्षयम्‌ । 

(1सद्ान्त-शिरोमयि) 

(ग) श्राद्धं कन्यागते मानोयोन करर्याद्‌ गृहाश्चमो । 

धनं पुत्राः कुतस्तस्य पितरंकोपाग्निपोडनात्‌ । 


ग्रारविन मेँ श्राद्ध व्यो ! [ ८०७ |] 
यावच्च केन्यातुलयोः क्रमाडशस्ते दिवाकरः । 
शून्यं प्रेतपुरं तावद्‌ याक्द्‌ व॒हचिकदशेनम्‌ ॥\ 
(महाभारत-दान धमेपवे) 
(घ) कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति सत्सुताव्‌ । 
(श्रत्रि ३५८) 
(ड) सूये कन्धागते कु्त्शिदद्धं यो न गुहाश्चमी । 
(स्मतरि ३५७) 
मर्थात्‌-(क) शरद्‌ ऋतु में छठी संक्रान्ति-कन्याकं में 
जो श्रभीप्सिति वस्तुं पितरोको प्रदान की जाती, वे सब 
स्वगंकोदेने वालीहोतीरै । (ख) कन्याकंफे जो ्रवरिष्ट 
सोलह दिनहै, वे यज्ञो के तुल्य है, उनमें पितरोकोजो दिया 
जाता है वह श्रक्षयहोताटहै। (ग) जो. ग्रहाश्रमो कन्यागत 
सूये में श्राद्ध नहीं करता, पितरोकेञापकौञ्जग्निसे उसका 
धन, पुत्र श्रादि सब भस्महोजाताहै। जब तक कन्यासे तुला 
तक कऋमशः सूये रहता है तब तक वृदिचण संक्रान्ति पय्यन्त 
समस्त पितृलोक खाली रहता है । (घ) कन्या राजि पर सूयं 
जव भ्राताहै तब पितर लोग श्रपने सप्पत्रों के निकट पहुचे 
है । (डः) जो गृहस्थ कन्यागत सूयं मेश्राद्ध नहीं करता (वह्‌ 
पापीदहै)। 
दस प्रकार प्रारिवन पितृपक्ष के महालय पवेण-श्रादधों कौ 
करणोयता भी वेदादिशास्त्रानुमोदित श्रौर श्रतीव सहैतुक 
तथा विज्ञानपुणं है। यह बात उपय्युक्त प्रघ से सुतरां 
सिद्धहै) 


| ८०्ठ | % वयो ? % 
योम्य वाह्य के अभाव भें क्था करं ? 


मनुस्मृति प्रादि धममंशास्तोमें श्राद्ध-भोक्ता ब्राह्मण के 
जो लक्षण प्रकट किये हैँ वतमान समयमे ताहग्‌ ब्राह्मण सवत्र 
प्रप्राप्य नहीं तो दुलभ श्रवर्य हँ । एसी स्थिति में म्रगत्या श्राद्ध 
ग्रकरणीयही ठहूस्ताहै। 


यह्‌ श्राशंका भी व्यथंहै, क्योकि जेसे कोई भी वद्य, रोगी 
केन मरने का निङिच्त श्रादवासष नहीं दे सकता श्रौर प्रधि- 
कांश व्यक्ति ओषधि खाते-खाते ही परलोक सिधारते हैँ तथापि 
एतावता चिकित्सा-प्रणाली का बहिष्कार नहीं किया जाता, 
किन्तु यथासम्भव श्रच्छ वद्य को दुंढकर रोगापनयन करनेकी 
चेषए्टाकीही जातीटै। इसी प्रकार शास्त्रोक्त लक्षणसम्पन्न 
श्राद्धभोक्ता ब्राह्मण को दंढने का भरसक प्रयत्न जारी रखना 
चाहिये । परन्तु श्रभाव मे श्राद्धत्तिथि का उल्लंघन नहं करना 
चाहिये । गायत्रीमात्रसार ब्राह्मण को ग्रहण कर लेना चाहिये। 
सवलक्षणसम्पन्न के श्रभाव में कतिपय-लक्षण-सम्पन्न से समय 
पर कामननलेना ग्रौर श्रद्धको सवथा दछोडदही बेञनातो 
"सर्वं लक्षण-सम्पन्न' के दरंढने में शिथल-प्रयल होना रहै ) इस 
भान्तितो फिर कभी उसके मिलनेको सम्भावनाहौ नहींकी 
जा सकती । इसलिते श्रच्छेकोदटरूढो, पर जब तक वहु न 
मिले तव तक कुं कम-ग्रच्छीं से श्राद्ध कमं करते रहा 
श्रकररान्मन्दकरणां श्रयः' श्रत्‌ नकरनेरेती कुदुकरनाही 
भलादटै। 

यदि जीवन भरमे एक षार भी सवलक्षणसम्पन्न पक्ति 
पावन श्राद्ध-भोक्ताब्राह्यणमिलगया तो पितरं को श्रक्षयतुप्ति 


योग्य ब्राह्मण के भ्रभावमे क्याकर? | ८०६] 
प्राप्त होगी । श्राद्ध का प्राशस्त्यं श्राद्धमोक्ताकी श्रेष्ठता पर 
तो निभेरहैहौ परन्तु यजमानकौश्रद्धा भी उसके साफल्य 
का मुख्य भ्राधार है; शास्त्र कहता है कि-- 

(क) सात्रमा्‌ पितरुमान्‌ भ्राचायवान्‌ पुरुषो वेद । 
(शतपथ ब्राहयर) 


(ख) ब्राह्मणमद्य विन्देयं पित्रुमन्तं पेत्रमत्यं ऋषि- 


माषयम्‌ । (यजु, ७।४६) 
(ग) . ज्ञाननिष्ठेषु कल्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । 
(मनुः ३।१३५) 


(घ) वृत्तिनश्च कुलीनश्च श्रुतिस्मृतिरतं सदा 
ताहशं भोजयेच्छाद्धे पित णामक्षयं मवेत्‌ 
(प्रग्नि ३५३) 


(डः) श्राद्धं कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविवनितः । 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ । 
(राख १४-१२) 
(च) भ्रन्यचित्तेन यहृत्तं यहत्तं विधिवजितम्‌ । 
श्रनासनस्थितेनापि तज्जलं रुधिराधते ॥ 
(त्यास ३।२३) 


| ८ १० | % क्यों ? # 


(द) पुनर्मोजनमध्वानं माराध्ययनमेथुनम्‌ । 
दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट बजयेत्‌ ॥ 
(लघुहा रीत ७५) 


(ज) वायंपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते । 
(मनुः ३।२०१) 


ग्रथात्‌--(क) श्रेष्ठ माता श्रौर श्रेष्ठ पिता से समुत्पन्न 
तथा श्राचरणशील गुरुका शिष्यदही श्ञानी' होतादहै। (ख) 
(हे भगवन्‌ |) श्राज मुभे पिता पितामह श्रादि कुल परम्परा 
से श्रेष्ठ, स्वयं ऋषिकल्पश्रौर ऋषियों के वंशधर होने का 
गौरव रखने वाला ब्राह्मण प्राप्त हो । (ग) पितरों के निमित्त 
कव्य ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणों को ही यत्नपूवंक खिलाना चाहिये 
(घ) श्राद्ध में सदाचारी, कुलीन भ्रौर श्रुति स्मृतियों के 
स्वाध्याय में निरत ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिये जिससे 
पितरों को अ्रक्षय तृप्ति प्राप्ति प्राप्तहो। (ङ) यजमान जल्द- 
बाजी श्रौर क्रोधको छोडकर घडे यत्नसे श्राद्धकमं करे। 
ग्रनन्तर गमं-गमं भोजन कुल श्रौर संस्कार से सम्पन्न ब्राह्मणों 
को प्रदान करे। (च) ्रन्यमनस्क होकर, जो दिया जाताहै 
ग्रोर विधिकौपरवाह्‌न करके जो किया जाता तथा भ्रासन 
पर बिना बेडेजो किया जाताहै क्ह्‌ जल रुधिरके समानो 
जाता है। (द) दुबारा भोजन खाना, रास्ता चलना, बो 


उठाना, स्वाध्याय करना, स्त्री संग, दानदेनाम्रौर लेना तथा 
टोमयेप्राठ काम श्राद्धभाक्ता ब्राह्मण उस दिनन करे। (ज) 


यव, तिल ओ्रौर चावल ग्राह्यश्यो ? [ ८११ | 


यजमान यदि श्रद्धापूवैक जलमात्र भी देतारहै तो वह भौ पितरों 
को श्रनन्त तृप्तिकाकारणहोजातादहै। 


यव, तिल अर चावल ह्य क्यो ! 


समस्त देव श्रौर पितृकार्यं मे यव, तिल श्रौर चावलोंका 
प्रयोग होता है । पिण्डदान में भी उबले हवे भातके या शाली- 
चणकेही पिण्डहोते हैँ म्रौर पित्रकायेमें तिलोंको साथ 
भिलाए विना कोई संकल्पही नहीं होता, तषणमे भी उक्त 
तीनों श्रन्नो का प्रयोग होता है, हवननिमित्तक शाकल्य तौ इन 
ग्रन्नोंसे तंयारहोताहीदहै। देसी स्थिति में यहु प्रदन स्वाभा- 
विकट कि श्रन्यान्य श्रन्नोंको छोडकर पित्रुकमंमें उक्त तोन 
ग्रन्नो काही प्रा्चस्त्य क्यो स्वीकृतदहै? 

उक्त प्र्नके समाधानके लिये पहिलि यहु समभ वेना 
चाहिये कि समस्त संसार एक नियमित चक्रमे श्राबद्धं होकर 
ही भ्रपनी सत्ता स्थिर रख रहा है । प्रकृति के जिसएक ही 
नियम कै नेतृत्व में जड-चेतनात्मक समस्त वस्तुप्रों का उद्धव, 
रक्षण श्रौर संहार [रूपान्तर-प्राप्तिन किश्रभाव] हो र्हाटै 
वहु नियम है ्रग्निमे सोम-तत्तवे की नियमित ्राहुति ।' 

यह्‌ सवेतन्त्र॒ सिद्धान्त हैकि यह्‌ समस्त विव श्रग्नि 
सोमात्मकं जगत्‌" इस सवेविदित वेदिक नियस के अ्रनुसार 
प्रग्निम्रौर सोम से निस्थूतटै। भ्रभ्नितत्त्व भे सोमतत्व कौ 
भ्राहुति पडने से उत्पत्ति, रक्षण श्रोर संहा रात्मक क्रियाएं होती 
है, यह्‌ तथ्य श्रहुनिश घटने वाली लौकिक घटनाग्रनो के गम्भीर 
म्रध्ययन से फटिति सममकमेभ्रा प्रकताहै। 


| ८१२ ] ‰ क्यों ? # 


किसान भूमिकोहूलसे कुरेद कर जब उसमें बाज वपन्‌ 
करताहैतो इस क्रिया को परिणतिसेश्र्वो खर्वो मन श्रननकी 
उत्पत्ति होतीहै। भूमिके केवल उपरितन तीन म्रंगुल भाग 
मेही श्रग्निका निवास है। ्रतः किसान उस श्रग्नि में 
सोमात्मक बीज काहोम करतार । ब्थ्वी की ऊष्मासे ज्यों 
हौ उप्त म्रनननकण॒ भस्मसात्‌ होजातादहै तो वह्‌ हव्यरूपेण 
स्वभावतः सूयकीश्रोरश्राङृष्टहोता दहै । इधर पृथ्वी का प्राक 
षणा भौ बोजस्थ पार्थिव भ्रंश को नहीं छोडता । इस उभयविध 
खींचातानी की प्रतिक्रिया सेपौधेके मूलात्मक तने पृथ्वीम 
फल जाते हं श्नौर सूर्यङ्कृष्ट ्रकुर ऊपर को उन्मुख होता होता 
स्तम्ब भ्रौषधि किवाक्षुपरूपेण प्रकट हो जाताहै। परन्तु फिर 
भी उसपोदे कौ प्राभ्यन्तरिक श्रग्तिमें सोमात्मक जल का 


सेचन रूप होम नितान्त श्रावदइयकटै। एेसाकरनेसेही वहु 
पोधा जीवित रह्‌ सक्ताहैश्रन्यथा सूर्याग्निसे भस्महौकर 


सख जाता है । किसान चाहे इस वेदविज्ञान से परिचित नहीं 
परन्तु परम्परासे उसे इतनाबोव भ्रवश्यहैकिबोज तीन 
चार ्रगुल परिमित मि तकही रहूना चाहिए । यदि बीज 
कोहाथ दोहा गहरारईमे डालदियाजाए तो वह कभी 
प्रकुरितन होगा। इसी वदिक तत्व कोजीवित ग्खने के 
लये याञ्जिक लोग श्रपनी यज्ञवेदी को ्यंगुला वेदि 
प्रमाण के भ्रनुसार तीन प्रंगुल परिमित उच्छ्रित करते हं । 


सो खेतीबाड़ी की सब प्रक्रिया श्रग्निमे सोमक श्राहुतिः 
इस विज्ञानपुरे वेदिक सिद्धान्तपरदही ्राधारितहै। 


इसी प्रकार पश्चु-पक्षी म्रौर मनुष्य भ्रादि सब प्राणी श्रपने 


यव, तिल ग्रौर चावल ग्राह्यक्यों? [८१३] 


वीयरूप सोमतच्व को जवबस्त्रीके गर्भाशयरूप श्रग्निकुण्ड में 
होमते हँ तो उसका परिणाम सन्तति होती है । 


एवमेव सब प्राणी श्रपनी-ग्रपनी जाठर श्राग्न मे भोजन 
र्पसोमकाहोम करतें इसी व्यापारसेवे जीवित रहते रहैं। 
भक्ष्य पदार्थो मे कुं सोमांश रहता है श्रौर भ्रधिकांश पाथिव 
विकार रहता है। इसलिये प्राणियों को भोजन को पचाने 
के लिये सोमांश-प्रयान जल को बार-बार पीनेकी भ्रावर्यकता 
पडती है । 


लक्कड़, कोयला ग्रौर तेल से संचालित समस्त यन्त्रोमेभी 
श्रगिनि में सोमहुति' वाला सिद्धान्तही काम करतार) वां भो 
सोम रूप ईधन के साथ-साथ जल की म्रावर्यकता श्रापाततः 
“श्रग्नि सोमात्मकं जगत्‌" काही निदशनदहै। 


हमारी इस लम्बी स्थापना का यही तात्पयं है कि पाठक यह्‌ 
हूदयंगम करलं कि समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर 
रूपान्तरप्राप्ति श्रग्निमेसोमकी ग्राहूति' इसश्रल्ल [सद्धांत 
पर निभरदै। 


ग्रब दूसरी बात यहुभी समभलेनी चाहिए कि संसारके 
कु पदाथ श्रग्नितत्त्व प्रधानं प्रर कुद सोमतत्व प्रघान। 
जसे सुवणं म्नःदि भ्राकरज समस्त पदार्थं भारतीय नय्यायिकं 
के मतमे भ्रोर वतमान नव्य गवेषकोंके मतम भी तजस 
पदाथ रहै, श्र्थातु-ग्रग्नितत्त्व प्रधान, परन्तु मृत्‌ पाषाण 
प्रादि द्रव्य पाथिवहें। इसी प्रकार काष्ठ ग्नन्न ग्रौर घास-फस 
तकम भी यहु विभेद चलतारहै। जंसे दमि" काष्ठको सभी 
ग्रग्निगम स्वीकार क्रते है । चणक, मसूर, कुलथी प्रादि श्नन्नों 
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को प्रौर चित्रके एरण्ड श्रादि वनस्पतिथींको भी शग्रग्नि- 
प्रधान" पदाथं माना जाता है परन्तु इसके विपरीत उशीर, 
चन्दन प्रादि द्रव्योकोग्रौर यव, चावल, मूग तथा इयामाक 
प्रादि म्रन्नोको सोमतत्त्व-भ्रधान स्वीकार किया जातादहे। 
विज्ञान की कोई मान्यता रूढदिवाद किवा परम्परागत विश्वास 
मात्र पर निभर नहींहोती, किन्तु वह्‌ तो वस्तुके तात््विक 
विश्लेषण परभ्राधारित होती है । तदनुसार यह्‌ प्रत्यक्ष श्रनुभव 
कियाजासकताहैया कृषकों से पृच्कर तसल्लो को जा सकती 
है कि समस्त श्रन्नों में चावल श्रौर उनमेभी शालि जिससे 
लोकभाषामें 'सांटो' भी कहते है, सर्वाधिक जलीय भ्रंश से 
भरपूर है । श्रन्यान्य श्रन्नके खेतों मे यदि श्रधिक पानो पडजाए 
तो वह्‌ नष्टहो जाते, परन्तु धानके खेत में जब तकं कम 
से कम फुट भर पानी पकनेके समयतकमभरान रहै तब तक 
यह्‌ जीवित ही नहीं रह सकता । चावल को यदि जलीयसंघात 
की क्षुद्र कणिका कहु दिया जाएतो यह्‌ श्रत्युविति नहोगी। 
ट्सलिए यह्‌ बात तिविवाद विज्ञानसिद्ध है कि भ्रन्नों में 
चावल सर्वाधिक सोमांशपुणं द्रव्यहै भ्रौर इसके बाद यव, 
तिलमभीडइसी श्रेणी के श्रन्यतम पदाथंर्ँ। यहाँ इतना श्रौर 
भी प्रधिक सममभलेना चाहिए कि उक्त तीनों भ्रन्नोमे भी 
चावल,यव श्रौर तिल क्रमशः सात्विक, राजस श्रौर तामस 
सोमांशसे भरपूर है । उक्त तीनों ्रन्नों मे चावल, सात्विक, 
यव राजस श्रौर तिल तमः प्रधान हं) इसीलिये देव, ऋषि 
पितरो ढे करुत्यमे उक्त तीनो श्रन्नी को क्रमशः प्रधानतां 
हती ह ¦ 


पिण्ड सम्बन्धित क्रियाश्रो का रहस्य [८१५। 


पिरड सम्बन्धित च्ियाश्रो का रहस्य 


पिण्डदान में दक्षिणप्रवण व्यंगुला वेदि बनाई जाती हे। 
वेदी को च्रयंगुलोन्नति का वंज्ञानिक देतु भ्रनुपदं पाठक पठ्‌ 
चुके हैँ । हमारी यह्‌ पृथ्वी प्रण्डाकृति होती हुई भी दक्षिण को 
ग्रोर से सवथा गोल नहीं, किन्तु श्रन्दर को धंसी हुई है। इसी- 
लिये श्राधुनिक वेज्ञानिक इसे नरंगीके समानएक श्रोर से 
कुदं नीचे को दबी हई बतलाते है। सो उक्त पृथ्वी की 
प्रनुक्रति ही श्राद्धकालीन वेदिकाहै। कुशा, घ।स श्रग्निप्रधान 
द्रव्य हि । इसीलिए उसको तंजस सुवणंके स्थान में सवे- 
सुलभतासे कारण पवित्री रासन आदिक निर्ममे र्ता 
जाताहै। सो वेदि पर कुशास्तरणा करके उसे श्रश्निमय कुण्ड 
की भांति हौोमोपयोगी बनायाजातादहै। उक्त कृशाभ्रों पर 
चावल के सोमांदामय पिण्ड को रखकर श्रग्तिमे सोमाहृति' 
वाले वज्ञानिक सिद्धांतानुसार पितरों को भोगायतनः सम्पन्न 
वनाने का वंज्ञानिक श्रनृष्ठान किया जाताहै । जसे कृषक 
विधिवत्‌ बीज बोकरश्रौर जल सींचकर निश्चिन्तौ जाता 
है । श्रकर उगाने, पौदा बनाने श्रौर उसे पूष्पित एवं कलित 
करने मे उसका कुदं भी प्रयत्न नहीं चलता किरतु यह्‌ सब कृत्य 
परकरृतिके व्यापारसे ्रपने म्रापहोजातारहै, श्रथवा जेते हम 
लोग जाठर प्रगति मे भोजन श्रौर जल उडेल देने मात्र से कृत- 
कत्य हो जते रकित श्रनन का रस, रक्त, मांस, भेद, मज्जा, 
प्रस्थि श्रौर कयं वनकर शरीर किसप्रकार परिपुष्ट होतार 
ट्सक्राहमे ग्रु मो षहा नहीं चलते, प्रक्रेति स्वयमेव यह सव 
रत्य श्रपने श्राप केर खालतोहै, लौके इसी प्रकार दमभा॑स्तुतं 
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वेदीरूप भूमि में पिण्डरूप बीज के निर्वापसेश्रौर तपण रूप 
सेचन से भौतिक श्रग्ति तथा ब्राहयाणकौो जाठर श्रश्निमें 
विधिवत्‌ हव्य कव्य के होमने से यजमान तो निरिचन्त हो जाता 
है । इसकी परिणति किस शूपसे पितरोंको तृप्ति करतीदहै, 
इस विषयमेंनं यजमान का कोई प्रयत्न चल सकताहै मरौर 
नांही उसे एेसे जल प्रताडन के व्यथं पचड़ में पडने को ्राव- 
दयकता है । उप्त बीज अंकुर को भांति भ्रौर श्रशितश्रन्न जन्य 
शरीर परिपोषगा की भांति पितृत्रप्ति कौ सब क्रियां प्रकृति 
स्वयमेव करतीहे। 


उल्का भ्रमण क्यो ! 


श्राद्ध करते समय पिण्डवेदिके चारों ्रोर जलती कंशाकरो 
ग्रालातचक्रकी भान्ति घुमानेका भीवेद मे विधान है यह्‌ 
क्यो ! 

शास्त्र का सिद्धान्तदहै कि विधिहीन कृत्यका फल श्रसुर 
ग्रौर राक्षस लुटलेतेहैं। जब हम कोई भी भ्रनृष्ठान करने 
बेठ्ते हतो उक्त समय अ्रतेक दिव्यात्माएं तो हमारे उस पुनीत 
कायं मे सहयोग श्रौर सहान्‌भूति कौ भावना से उपस्थित होती 
है मरोर बहुत सी प्रात्माएं नानाविध विध्न डालने के विचारसे 
दिद्रान्वेषण को ताकमें जुटी रहती है । थियासोफिस्ट प्रौर 
प्राधुनिक परलोक-विद्याविरारदां कातोयह्‌भी कथनहैकि 
केवल श्रनृष्ठानकेसमयही नहीं किन्तु सोते-जागते चौबीसों 
घन्टे हम बुरी श्रौर भली नाना भ्रात्माग्रों से सर्वदा धिरे रहते 
ह । उन म्रात्माग्रों के सम्पकसेही प्रतिक्षण हमारे हूदयमें 
जसी श्रात्माश्रों काप्राबल्यहो जाताहैहम वेसादही काये कर 
डालने के लिये- भगवद्गीता के राब्दों मे-- "बलादिव नियोजितः" 


ने 


उल्का श्रमण क्यों ? [ ८१७ ) 


विवशसेहो जातें । कई बार ग्रावेश मे सहसा ्रमुक ग्र्ृत्य 
कर चूकने पर जब सर पर चढाभूत उतरजाताहैतो हुम स्वयं 
परचात्ताप करते हैँ रौर हमने एसा क्यो कर डाला--यह्‌ पहेली 
समभः ही नहीं पाते। 


हां ! तो श्राद्ध के समय भी बहुत सी भ्रासुरी भ्रात्माएँ हम 
मे त्वरा क्रोध ग्रादिश्वाद्ध-विघातक दुग्‌ उत्पन्न करके म्रवेध 
श्राद्ध का फल स्वयं लूटने की ताकमे रहती हैँ उनको श्राद्धप्रदेश 
से भगानेके लिएवेद ने उल्काश्रमण का ग्रादेशदियाहै। कहना 
न होगा कि सिह व्याघ्र भ्रादिसे उपद्रूत धने जंगलो में रात 
को जलती श्रग्निके प्रतापसे ही वनवासी लोग श्रात्मरक्ना करते 
हँ । बिगड़ हाथियों का भूड का भुड भी यदि एक व्यक्ति पर 
ग्राक्रमण करन चाहता हो तो एक जलता हुवा उल्मुक उठा- 
कर वह पुरुष ज्यों ही हाथियों कीभ्रोरश्रागे बढ़ेगा तो वे भय- 
भीत होकर बेतहासा भाग उटेगे यह प्रत्यक्ष देखा जाताटहै। सो 
प्रासुरी ्रात्माएं भी, जोकि ग्रन्धकारमय नरक लोकों में रहने 
की अ्रभ्यासी हैँ ग्रौर इसलिए प्रायः ्रन्धेरी रात्रियोमेंया 
ग्रपवित्र स्थानों मेही जिनका प्रभाव चल सकतारहै वे ्रम्नि 
ज्योतिः से बहुत भयभीत होती हैँ । प्रत्येक शुभाशुभ कमे के 
प्रारम्भ में रक्षादीप जलाना, गौरसषैप, यव प्रौर तिल श्रादि 
रक्षोध्न-दर्यों का विकोणंन करना, तथा पावो को कुशासन से 
हाथों को कुश-नि्मित पवित्रियोंके धारण से ग्रौर मस्तक को 
रिखान्यस्त कुशमय पवित्री से एवं सर्वागों कोग्रद्धन्यास 
परौर करन्यास प्रादि वदिक विधियो से सुरक्षित करना उपर्युक्त 
ग्राशयसेहीदहै। वेद कहता है कि-- 


(क) श्रपहता श्रसुरा रक्षांसि वेदिषदः । (यजुः ६।२६) 
(ख) पितुरामसुररक्षसानि न विमभ्नते तस्मात्परस्ता- 
दुलमुकं विदधाति । (शतपथ २।४।२।१४) 


मर्थात्‌- (क) वेदि स्थानम वर्तमान सव श्रसुर शरीर 
राक्षस श्रपहत हो |भाग जाएं] (ख) पितुकरत्य को भ्रसुर 
प्रौ र राक्षस उपदूत नहीं कर पाएं एतदथ चारो श्रोर उल्मुक 
[जलता मराड] घुमाया जाता हे । 


दक्तिण।भिमुख, अपसव्य ओर भूस्वामी क्यो ? 

पितृलोक दक्षिण दिशामे चन्द्रकक्षाके उपरितनमभागमें 
विद्यमान है । इसलिये जिस भ्रोरसे किसी को पधारनाहो उस 
प्रोर उन्मुख होना तकसङद्धतहीरहै। इसी भ्रारय से सब पितु- 
काये दक्षिणाभिमुख होकर करने का शाख्मे विधानदहै। 


ग्रनुष्ठानकर्ता को यह्‌ ध्यान बनारहै कि मै इस समय 
देव ऋषिया -पितृ-सम्बन्धी तीनोमेंसे किस कायं में व्यस्त 
हं--उक्त तीनो कार्यों की विज्ञापना, सन्य, कण्डीक्रत श्रौर 
ग्रपसव्य यज्ञोपवीत कै द्वारा निररिचत रूप से बनी रहती है । कम॑- 
कर्ता के मन मे जिसकी ्राराधनाकीजा रही है उसका ध्यान 
परमावद्यक है । इसी्लिये शास्र मे प्रत्येक कायंके ग्रादिमें 
ताश ध्यान का विधान विद्यमान दहै। सो यज्ञोपवीत की म्रप- 
सव्यता पितृध्यान कौ श्रोर संकेत दिलाने की एक भ्रमोघ 
प्रणाली हे। 


श्राद्ध मे कोई परकीय वस्तु नहीं हनी चाहिये" यह्‌ बास्त् 


मध्यम पिंड भक्षण क्यों ! [ ८१६ | 


सिद्धान्त है । श्राद्धकर्ता श्रन्यान्य सब सामभ्रीतो ्रपने परिश्रम 
से या श्रपने सद्वृत्ति से उपाजित किये हुए द्रव्यके द्वारा जुटाता 
ही दहै, परन्तु श्राद्धोपयोगी वन, नदी-तट ग्रौर देवालय भ्रादि 
स्थान प्रत्येक व्यक्ति का म्रपनाही दही यह सम्भव नहीं । इसलिए 
श्राद्धस्थान का ज्ञाताज्ञात कोई भी स्वामी हो--उसको मूल्य 
(भाडा) रूपेणा श्राद्धान्न का कुद भ्रंश देकर परकीयता का निवृत्त 
कर देना, यही भभूस्वामी'के नाम पर म्रन्न-वितरण क्रियाका 
तात्पयं हे, 


मध्यम पिंड भक्षण क्यों 


पित्ृश्चाद्ध मे- यदि यजमान को पत्नी पुत्र सन्ततिं 
चाहती हो तो वह पित्र-पितासह-प्रपितामह्‌ निमित्तक तीन 
पिण्डों में से मध्यम पिण्ड को मन्त्रसूवेक भक्षण करे' एेसी विधि 
विद्यम।न है,.यह्‌ क्यो ' 

प्राचीन समय मे सन्तान-प्राप्त्यथं यार्जिक हव्य के भक्षण का 
उल्लेख मिलता दहै । राजा दशरथ की तीनो रानियों ने ताह्श 
हव्य खाकर वंशवद्धंन कियःथा यह्‌ रामायण से सुस्पष्है। 
श्राद्ध भी एक यज्ञ दै ्रतः इसमे सन्तान प्राप्तिके लिये कन्य- 
भूत पिण्ड कामण प्रजानिरोधक वाधाश्रोंकेदूरीकरस का 
ग्रमोघ उपाय है । वेद कहता है कि-- 


(कौोशिकःकत्प १।५) 


(ख) श्राधत्त पितरो गम कुमारं पुष्क रत्रजब्‌ । (यजुः २।३६} 


(ग) पतिव्रता धभ्नपत्नो पित्रुपूजसतत्परा । 
मध्यमन्तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्‌ सुतार्थिनी ॥ 


(मनुः३।२६२) 

ग्र्थात्‌- (क) मध्यम पिण्ड पुत्र चाहने वाली यजमान 

पत्नी को प्रदान किया जाए (ख) है पितरो! ्राप ग्रपने श्राशी- 

वादि से इस पुत्रत्रध्रुको गभवतो कौजिए, निससेकमल-माला 

के समान कोमलाद्कु पुत्र उत्पन्न हो (२) पितुपूजन मे तत्पर 

पतिव्रता यजमान-पत्सी पुत्र को श्रभिलाषा से मध्यम पिण्डको 
विधिवत्‌ भक्षण करे। 


जीवित श्राद्धपक्ष मे जहां उल्का-भ्रमण, तिलयव-विकीणन 
प्रादि वेदोक्त क्रिया कीकुछछमभी संगति नहीं बेरती वहां यह्‌ 
पिण्डमक्षण-कालीन पितृ-प्राथेना [ जीवित पिता श्रादि से 
पुत्रवधू मे गभ-स्थापन कौ बात तो सवेथा ] श्रनुचित ठहरती 
है, जिसका प्रतिवादो कृषं भी समाधान नहीं कर सकते । 

एतावता चावल यव ग्रौर तिलोंके प्रारशस्त्यका, ताहश 
पिण्ड श्रौर तत्सम्बद्ध वेदि निर्माण की, तथा दर्भास्तिरणा श्रादि 
प्रन्यान्य क्रियाग्रों का विज्ञानपण सहैतुक संक्षिप्त विवेचन इन 
पंक्तियोसेहो जुताहै। परन्तु प्रमाणाग्रही सज्जन हमारे इस 
प्रयत्न को केवल काल्पनिक धुडदोड सममने कीभूल नकर 
बेटे एतदथं उपयु क्त विवेचना के साधक प्रमाण भी यहां ्रङ्कित 
किये जाते हं; शास्त्र कहता टै कि- 


(क) सोमस्यांशवस्तण्डुला इमे \ (ग्रथवं ११।१।१८)} 


(ख) श्रश्वत्थो दर्भो विरधां सोमो राजाऽसतं हविः । 
त्रीहि धवइच भेषज दिवस्पुत्नावमरत्यो । (रथव ८।७।२०) 


भोरसे ओर जोहडी क्यों ? | ८२१ ] 
(ग) इयं वेदिः परो श्रन्तः पृथिग्याः । (ग्रथवे ६।१०।१४) 


(घ) तिलमिश्राः श्वधावेतीः । तास्ते संतुदुम्बीः । 
(ग्रथवे १८।४।२६) 
(ङ) यवोऽसि सोमदेवत्थः । तिलोऽसि सोभदेवत्यः । 
(श्राद्धविवेक) 


म्र्थात्‌-(क) येजो चावलहैँये सोमकेगश्रंश वालेहैं। 
(ख) पीपल का वृक्ष ग्रौर दभ कुशा ये दोनों उद्भिज्ज जंसे 
वनस्पतियों के राजा हँ इसी प्रकार सोम प्रधान ्रौषधिये भी 
प्रमृतमय हव्य" है, खासकर चावल श्रौर्‌ यवतो भेषज के 
सप्रान हैं क्योकिये दोनो श्रुलोक प्रसूत=दिव्य भ्रौर मृत्यु से 
रहितहँ। (ग) यहजोव्दिहैसो इस पृथ्वी की परिधिदहै। 
(घ) तिल-मिशधरित हव्य-कव्य देव श्रौर पितरों कगे तृप्त करने 
वाला होताहै।हे मृतप्राणी ! वे स्वधाएं तेरे लिये उन्नत 
लोकों तक व्याप्तहों। (ड) यव श्रौर तिलसोमदंवत द्रव्य हैँ, 


भोरे ओर जोहडी क्यो ! 


सोम भोज्यहैग्रौरम्नग्नि का ग्रन्तिमि सोत सूयं उक्तक्रा 
भोक्ता है । उक्त दोनों तत्त्वों के श्रनवरत चलने वाले भोज्य- 
भोक्तृत्व व्यापारका नाम ही जीवनदहै । जैसे वाष्प की 
स्वाभाविक शक्ति जान लेने पर भौतिक यन्त्रो हारा उसे श्रपने 
प्रनुक्रल बनाकर रेल, जहाज भ्रादि के संचालन का काम 
ले लियागगा है श्रौर श्रनादि-सिद्ध वेत्‌ प्रवाह के 
संचार को भोतिर-यन्त्रो द्वारा स्वानृङ्रुल वनाकर ग्रनेक काम 


[ ८२२ | ‰ कयो ? # 


लियेजार्हैहै, इसी प्रकार ग्रग्नि सोम के प्राकृतिक प्रवाह के 
संकल्प बल सै पिण्ड, तपण, हवन ग्रौर ब्राह्यण-भोजन आ्रादि 
वेज्ञानिक क्रियाश्रों द्वारा स्वधामयः बनाकर उससे लोक्रान्तरस्थ 
ग्रपने सम्बन्धियों को त्रप्त कर सकने की श्राद्ध' नामक ्राध्या- 
त्मिक वदिक पद्धति का प्राविष्करार भारतीवऋषियोंकीदेनहे। 

ग्राधुनिक वैज्ञानिक चन्द्रपिण्ड को उजाड ग्रौर जनशुन्य 
ग्रह मानतेहँ। चन्द्रकक्षामे पानीका सर्वथा अ्रभाव नहींतो 
ग्रत्यधिके कमी श्रवर्यहै) इसो कमी का ग्रभावं पाथिव जल 
रारिपरभी ज्वारश्रौरभाटेकेरूपमेप्रत्यक्षदेखा जा सकता 
दै जबकि समृद्र जल बह्धियों उदछलकर चन्द्रमाकी श्रोरप्राकृष्ट 
होता है । पित्रलोक्र' चन्द्र कक्षा के उपरितन भागम विद्यमान 
है इसलिए पितृगणो को जल कौ सर्वाधिक प्रावश्यकता रहती 
है । यही कारणदहै'कं वेदम पितयं के निमित्त वापो, कूप, 
तडाग प्रौर कुल्या श्रादि बनानेकी बड़ी महिमा लिखी हे) 
निर्धन व्यक्तिवेदको इसश्राज्ञाका पालन करनेके लिएदश 
पांचे इटो का छोटा-सा स्थान जिसे लौकिक भाषामें भौरखा' 
कहते दँ- अना देते हं श्रौर उसके ग्रागेह्‌।थ भर का एक जल- 
प्रित ग्रा जिमे 'जोहडी' कहते हं -बना देते हैँ । यहु वेदिक 


| 


प्रथा प्रायः सवत्र प्रचलित है । प्राधुनिक रीति से किसी 
माध्यम द्रारा पितरु ज्रावाहून करने वाले परलोक-विद्याविशार्दीं 
काभी यहो म्रनुभवदहैरि पित्रगण जलै बड़ इच्छुक रहते 
ठ । इसीलिए हमारे यहाँ सन्ध्या-वन्दन के श्रनन्तर (तपंण' को 
नित्यकमं की भान्ति परिगृहीत न्याह सभी श्र।स्तिक लोग 
ग्रपने पितरोंका नित्य तपेगा करतें भ्रौरमृत्युके अनन्तर 
ग्रपनी सन्तान से इसी च्चूत््‌ भर पानी' को बड़ी प्रारा 
रखते है । 


श्राद्ध मे गोग्रास्त ्रौर काक-इवान बलि क्यों? [ ८२३। 


शास्त्र मे उल्लेख भिलता है कि यदि दुमाग्यवश पुत्र प्रथं- 
संकोच के कारणा किवा निगडग्रस्त जेसी भारी विपत्तिमे फसे 
रहने के कारण श्राद्ध तपंणन करसकेतो उसे पितरोंका 
स्मरण करते हुवे दक्षिण को ग्रोर मुख ऊँचा करके ग्रपनी ग्रस- 
मथेतापरदोग्रांमूही बहा देने चाहिए बस ! श्रद्धालु-म्रास्तिक 
पुत्रके इसी श्रनुष्ठान से पितृगण परित्रृप्त होकर भ्राशीवाद 
देते हुए लौट जा्येगे । 


श्राद्ध में गोयास्र अर काक-श्वानबलि क्यो ! 


पीले कहा गया है कि सनातनधर्मी जहां ग्रपने पित्र पिता- 
मह श्रौर प्रपितामह को श्राद्ध-तपेण द्वारा परित्रृप्त करतें 
वहा वे भ्रात्रहस्तम्बपयेन्त भ्रन्यान्य समस्त प्रारियोंकोभी 
प्रतृप्त नहीं रहने देते । तदनुसार पशुभ्रो मे सर्वोत्तम पशु गाय 
ग्रौर सवधिम पञ्च कुत्ते को खिलाकर यावत्पशुसमाज को परि- 
तृप्त करते दहैँ। इसी प्रकार सर्वात्तिम प्राणी प्रोतिय ब्राह्मण 
प्रौर सर्वाधम प्राणी काक को खीर खिलाकर "वसुधेव-कुटुम्बकमू, 
का क्रियात्मक निदर्शन उपस्थित करते हैँ । वेद कहता है कि-- 


(क).यौते वानो यम रक्षितारौ । (अथवं १०।२।१२) 
(ख) गोभ्यो नमः इवभ्यो नमः काकेम्यो नमः। 
(ग्राह्धिक कर्मं) 
मर्थात्‌-(क) हे यम ! तेरे मागरक्षकजो इवान दँ (ख) 
गाय कृत्ते श्रौर काकं के निमित्त यहु बलि है) 


दल्िण क्यो? 


पोपोंनेभी खूब दुहरा चक्र चलायादहै, श्राद्धके नाम पर 


[ ठर | % क्यों? # 


तर माल भी उडातेर मरौर जाते हुए दक्षिणा के नामपर नकद 
नारायणसेमभी जेब गरम करते है। 


महाशयो का यह्‌ प्रशन ईर्ष्या श्रौरहसदसे भराहै। न 
जाने क्यों वेदपाटी ब्रह्मणो के सम्मान को ये सहन नहीं कर 
पाते । सबसे बड़ा प्राइवयं तो यहद. कि यद्यपिवे स्वयमपि 
ग्रपने घरमे जातकर्म, न।मकरण, उपनयन ग्रौर विवाह म्रादि 
संस्कारोंके समथ संस्कारकर्ता प्रयंदुरोहतिको दक्षिणा देते 
हँ । समजके उत्सवो परग्रए हुए प्रार्योपिदेशकों को प्राप्त चंदे 
क ्राधा भाग सम्मिलित फोस, प्रोर वेदप्रचारके नाम पर 
नित्य कुद देते हैँ तथापि श्राद्धक्रालीन वेदोक्त दक्षिणादान उनके 
हूदयमें शल्य की भान्ति बेतरह्‌ खटकता है । 


वास्तवमे कोई भी कमं दक्षिणा के विना सांगोपांग सम्पन्न 
नहीं हो सकता यह्‌ वेद को सूस्पष्ट उद्घोषणा है यथा-- 
दक्षिरावतामिदमानि चित्रा दश्षिरवतां दिवि सुर्यासिः। 
दक्षिणावन्तो श्रमृतं मजन्ते, दक्षिरावन्तः प्रतिरंत ब्रायुः ।। 

(ऋग्वेद २।१।१०३६। 

ग्र्थात्‌-- दक्षिणा प्रदानकरने वालोंकेही [श्रिकाशमें 
तारागण रूप] चमकीले चित्र है, दक्षिणादेने वाले ही दूलोक 
मे सूयं को भान्ति चमकते है, दक्षिणा देने वालों को श्रमरत्व 
प्राप्त होताहै श्रौर दक्िणादेनेवालेही दोर्घयु होकर जीवित 
रहते हें । 

धमेशास्त्र मे दक्षिणारहित यन्ञको सर्वथा निष्फल प्रकट 
कया है । जिस वेदवेत्ता ने पिण्डदान, तपा श्रौर हवन श्रादि 


तीन पीद़ीतकहो घाद क्यो! | ८२५ । 


कृत्य मन्तरपुरस्सर घण्टों तक करवाए हं उपे खाली हाय लोटा 
देना श्रमानवत। ही हो सक्तो है। 


तीन पीहो तक ही श्राद्ध क्यो ? 


दादि शास्त्रों मे--वसु ब्रादित्य प्रौर ट्र इन तोन देवतामग्रों 
को क्रमशः पित्र पितामह ग्रौर प्रपितामह का पोषक प्रतिनिधि 
मानादौ! पृथ्वी, अन्तरिक्षश्रौर द्‌ नामक स्थानभेदसे प्रकृति 
के सत्ये रजः ग्रौर-तमःरूप तरेत के कारणः भी "तिल एव 
देवताः ।' यह्‌ निस्क्त का ्रटल सिद्धांत दहै) एेसी स्थिति में 
जबकि उक्तत्रेतमेंही "वि्वेदेवा श्रन्तर्भूत हैँफिर म्रधिके को 
प्राशंका व्यर्थं ; सो पितृपोषक देदत्रयके कारण पितरोंकात्रेत 
भो सहैतुकहै। विवाहमे भी गात्रोच्चारण मे पित्रु पितामह 
प्रपितामह इन तीनों काही ग्रहण होता है। व्यावहारिक जगत्‌ 
मे जंसे कानरुनन वलि्दियत का उल्लेख श्राव्यक है परन्तु संयोग- 
वश पिता पुत्र दोनों नामो की समानता भ्नन्यत्र सिल जाने पर 
ग्रन्यान्य उपायों से वास्तविक व्यक्ति का पता लगाना पडता 
है इसी भांति ब्रह्यण्डवर्ती श्रनेक लोकों के प्राणीसमूहं मे पित्र 
लोकगत प्राणी का निदुष्ट पता लगने के लिए उ्कौ तीन 
पीदी का वणंन किया जाता है जिससे हम ग्रत्पज्ञ प्राणियों के 
संकल्प से सवेज्ञ भगवात्‌ सुपरिचित होकर ग्रभिमत पित्रगणों 
को श्रक्षय तृप्ति प्रदान करं । शास्त्र कता है #ि-- 


(क) येन पितुः पितसे ये पिताप्रहास्तेस्यः पित्रम्यो- 
नमसा विधेम । (ग्रथवं १८।२।४६) 


[ ८२६ ] # क्यो 7? # 


(ख) त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पड: प्रवर्तते । 
चतुथः सम्प्रदातेषां पञ्चमो नापि विद्यते ॥ 
(मनुः ६।१८६) 
प्र्थात्‌-- (क) पित्र पितामह प्रपितामहीं कोहमश्रादधसे 
तृप्त करते हैँ (ख) पिता, पितामह ग्रौर प्रपितामह इन तीनों 


का श्राद्ध तपण पिडदानहोतादहै, चौथा श्राद्धकर्ता यजमान 
होता है, यहाँ पांचवें की कोई सम्भावना ही नहीं है 


इतिहास अन्थो मे श्राद्ध 
वेद प्रौर ध्मेशास्त्र के प्रमाणो दारातो श्राद्ध" कमेका 
निरूपण कियाजाचुकादहै श्रब उसकी सदाचार-गृहीतताभी 
प्रकट को जाती है । ्रादिक्राव्य वाल्मीकोयरामायथणः मे पदे-२ 
श्राद्ध का उल्लेख मिलता है यथा-- 
(क) रामः कारयितव्यो मे मतस्य सलिलक्रियाम्‌ । 
(ग्रयोध्याकाण्ड १४।१६) 
(खे) उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुरकं पितुः । 
ग्रहं चायं च ज्ञा्नघ्नः पूर्वमेव कृतोदकौ ।। 
प्रियेण किल दत्तं हि पित्रलोकेषुं रावव । 
ग्रक्षयं मवतीत्याहुभवांश्चव पितुः प्रियः ।। 
(बा० रा० ग्रयो० १०।२७-८) 
(ग) प्रगृह्य तु महीपालो जलपूरितमजञ्जलिम्‌ । 
दिशो याम्पामभिमूखो रुदन्वचनमन्ननीत्‌ 


इतिहास ग्रन्थों मेँ श्राद्ध [ ८२७ | 


एतेन राजज्ञाद्‌ल ! विप्रलं सेयमक्षथम्‌ । 
पितलोकगतस्याद्य मह्‌ तपुपतिष्ठतुं 

ततरः चकार तेसस्यो निर्वापं च्रतुसिः सह । 
एगरुदं वदरेमिश्चं पिण्याक दभंसंस्तरे ॥। 
न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन्वचनमनत्रवीत्‌ । 
इदं भक्ष्व महाराजन्‌ प्रोतो यदशना वयस्‌ । 


यदन्नः पुरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवताः ॥ 
(ग्रयोध्या० १० ६।२६-६०) 


म्र्थाति- (क [राजा दशरथ श्रज्ञादेतेहैं किं यदि राम 
का वनगमन भेरत-सम्मतहो तो वह्‌ मेरा मृतक-संस्कारन 
करे किन्तु] मेरे मरनेपररामहीमेरा श्रद्ध-तपण करे (ख) 
[भरत ने चित्रकूट में पहने पर रामसे कहा] हे नरश्रेष्ठ: 
ग्रब उठो श्रौरपिता जो का तपेण करो! म गनौर यह्‌ 
रात्रुध्न तो पहिले कर हीचकेटै। है राघव! प्रियजन जो 
कुं देते हैँ वेह पित्रलोक में पितरों केलिए ग्रक्षय होतादहै 
एेसा रशिषटजन कहूतेटै। सो प्रापती पिताजी के ्रतीव 
प्रिय पुत्रहो (ग) तव भगवान्‌ रामने जलसेभरी हई प्र॑जलि 
थाम कर दक्षिणा दिक्ञाकीग्रोर देखते हुए रोते हुए यह्‌ वचन 
कहा कि है राजाधिराज पितः! मेरा प्रदान किया हुवा यह 
विशुद्ध श्रक्षयजल पितृलोक मे पधारे हुवे प्रापक प्राज 
प्राप्त हो । तब सब भादयों सहित तेजस्वी रामने पिण्डोंका 
तिर्वाप किया । गोंदनी श्रौर बेरके गह से बनी पिन्नी भ्रास्तरृत 
कुशाभ्रों पर रखकर ग्रतीव दुःखित रामने रोते हुवे यह्‌ वचन 
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कम कि हे महाराज ¦ श्राप प्रसन्न होकरजो हम खातिरहैं 
उसे खादय , व्योकि संसार में पुरुष जो कुचखातादहै वही 
उसके देवता खाते दै ।' 


इसी प्रकार (्रारण्यकांड सगं ३३मे) रामदढारा जटायु 
का तपश-श्राद्ध, (किष्किन्धाकाण्ड सर्ग र३में) सुग्रीवद्ारा 
बाली का श्राद्ध-तपेर, श्रौर (युद्धकांड सगं १११ मे) विभीषण 
दारा रावण का तपेण-श्राद्ध वशित है, प्रायंस्षमाजके सुप्रसिद्ध 
शास्त्रार्थो विद्वान्‌ स्वर्गीय श्री पं° राजाराम शास्त्री (प्राध्यापक 
द० एे° व° कलेज- लाहौर) ने ग्रपनी वाल्मीकीय रामायण 
को हिन्दी टीका में उपयुक्त प्रसगको ज्यों का त्यों व्याख्यात 
कियाहै, जिसे पढ़कर दयानन्दी सञ्जन श्रथ ग्रनथं की शंका 
को भी निवृत्त कर सकते है | 


रामायण के बाद दृशरा इतिहास ग्रन्थ महाभारत है उसमे 
भीष्देरश्राद्धका उल्लेख मिलता है यथा- 
ततः कुन्ती च राला च मीहमह्व खहु उन्धुमिः। 
ददुः श्राद्धं वतः पाण्डयेः स्वधासुतमयं तश! ।६१॥ 
टुःरूदच विप्रस्य मोजित्वा सहुख्ञः । 
रत्मःघान्‌ विप्रदुस्येभ्यस्तश्ाग्रासवरस्तिथा ।\२॥ 
(पहाभारत प्रादिपवं १२८) 
प्र्थात्‌- (महाराज पाड के मर जाने पर) कन्ती, धृतराष्ट 


प्रौर भीष्मने सब बान्धवों सहित, पांडकाश्राद्ध कियाभ्रौर 
स्वधानृतमय पिड तपण भ्रादि क्रियाय कीं। हजारो ब्राह्मणीं 


इतिहास ग्रन्थों में श्रा {[ ८२६ | 
ग्नौ र ्रपने भाई-बान्धवों को भोजन विलाकर श्रोचिय ब्राह्मणे 
को अनेकं रत्न ग्रौर गांव प्रदान किए । 
श्रीमद्भगवद्गीता मे शुप्तपिण्डोदकक्रिया' वाले मृतपितरां 
का उत्तम लोकोंसे गिर जाना' प्रसिद्धहै। चरक संहिताः 
(चिकित्सास्थान १४५२०) मे लिखा है कि- 
श्रन्नाभिलाषारोचका विपाकपरोतं 
पित्रभिरन्मत्तं विद्यात्‌ । 
भ्र्थात्‌- जिसे म्ननन खाने को बहत प्रभिलाषा = रुचि रहती 
हो परन्तु उसके पचानेकी क्रियाठटीकन होपाती हो उसे 
पितृपीडा से उन्मत्त समभना चाहिए । 
'सुश्रृत-संहिता' (ग्रध्याय ६०) मे लिखा है कि- 
परतेभ्यो विसजति संस्तरेयु पिण्डान्‌ तदुमक्तो 
मवति पितरग्रहामिभ्‌तः। 
ग्र्थात्‌--पिव्रग्रहामिभूत व्यक्ति के लिए श्नन्यान्य ग्रौषध्या- 
पचार के प्रतिरिक्त श्रास्तृत दर्भो पर प्रेतो के लिए पिडदान भी 
करवाना चाहिए । 
पारिनीय श्रष्टाध्यायी (१।४।२३) में ग्नौर उसके महाभाष्य 
मे श्राद्धाय निगहेते' सूत्र पर केय्यट ते श्राद्ध-निन्दक को नास्तिकः 
प्रकट क्या दे। 
कहना न होगा कि उक्त ग्रन्थ जहां संस्कृत वाडमयमें 
ग्रतीव प्रामाणिक ग्रौर उद्चकोटिके माने जातेटैं वहां वतमान 
गवेषकाः को हष्टिमेमभी येईसा के जन्मसे ५ शताब्दी पूवं 
प्रणीत रौर श्रमने विषय के श्रनन्य ग्रन्थ स्वीकार किए जाते 


| ८३० | # कयो 7 
ऋषिपञ्चमी की कथा से श्राद्धखर्डन । 


कट्‌ शास्त्रार्थो में प्रतिवादियों के जब सव श्राक्षेपों के पर- 
खचे उडा दिए गएतो भ्रन्तमें 'डबतेको तिनके का सहारा 
वाली लोकोक्तिके श्रनुसार उन्होने (ऋषि-पश्वमी कथा" के 
पौराणिक उपाख्यान द्वारा ही छल प्रपच्व से मृतश्राद्ध के खण्डन 
का दुष्प्रयत्न किया। कहा गयाकि (ऋषिपश्वमी की कथा 
मे लिखाटहै कि एक ब्राहमण का पिता मरकर पापवश बेल बन 
गया मरौर माता मरकर कतिया बन गई । ये दोनों भ्रपनेपृत्र 
के घरमे रहतेथे। जब उक्त दोनोंकाश्राद्ध दिनिम्रायातो 
खूब तरमाल पके, परंतु कुतिया ने भोजन उच्छिष्ट कर दिया । 
इससे उसपर खूब उडे बरसे । दवारा भोजन पकाकर ब्राहारों 
को जिमाया गया, परंतु इस प्राडम्बरमें बेल को चारा डालना 
भीस्मरणन रहा । वह दिन भर भूखामरा! रातको वैल 
प्रौर कुतिया मिलकर ग्रमना-ग्रपना दु.ख रोनेलगे। बेलने 
कहा-श्राजबेटे ने.हमारेश्राद्वकोधूमवाममे खूब माल पकाए 
परन्तु्मैतोचारेसेभी दिन मर भूखामरा। कुतियाने कहा 
मेरीतो मारे डउण्डोकेपौठही तोड़ डाली । श्रमी तक रीढकी 
ही बुरी तरह चसक रही है ।' सो यदि मृतात्मा्रों को पुनर्जन्म 
के ब,द श्राद्ध मिलता तो यह्‌ कुतिया भ्रौर बैल भूखे क्यों मरते ? 
दस पौराणिक कथा से ही सुस्पष्ट सिद्धहैकिगश्राद्धका पाखंड 
व्यथं है ।' 

वास्तव में उक्त कथा श्राद्धविधिकौी परवाहन करने पर 
कितना बुरा परिणाम निकल सक्तारहै इस तथ्य को ग्यक्त 
करने वालीहै। जो ब्राह्मण के पिता माता भ्राज कुतिया ्रौर 


ऋषिपन्चमी कीकथासे श्राद्ध खण्डन! | ८३१। 


बेल बने हए है पूवैजन्म मेये मी ब्राह्मण-दम्पति थे। जिस 
दिन इनके पिताकाश्राद्ध दिनभ्रायातो ब्राह्मणी संयोगवश 
ऋतुमती होकर चौथे दिनि का स्नानन कर पाई थी, तथापि 
उसने हठात्‌ निमन्त्रित ब्राह्मणो के निमित्त स्वयं भोजन पका 
डाला । पति महाशय यह्‌ सब कुं जानते हुए भी उपेक्षा से 
मौन रहे । स्वयं पाप करना ग्रौर मौनभाव से उसका समथेन 
करनादोनोंही बराबर्हैँ। इसपापके कारण उक्त दम्पति 
को मृत्यु के श्रनंतर कृत्ते रौर बेल कौ दुर्योनि प्राप्त हुई । 


प्रन उनके पूत्रो की कथा सुनिए । श्राद्ध के दिन पृत्रवध्रूने 
पायस प्रादि भोजन्‌ बनाया परंतु वहज्योंही किसी गृहुकयं में 
मे संलगन हई तो एक सपने प्राकर पकी-पकाईखीरमे गरल 
उडल दी । कुतिया यह्‌ सब कृत्य देख रही थी । उसने सोचा 
किं श्रव यदि ब्राह्मण भ्राकर इस विषाक्तखीरकोखाएगेतो 
मर जाएंगे" म्रतः उसने ब्राह्मणी के श्राने पर उसके हटाते- 
हटाते बलाद्‌ खीर के बतन को मुंह लगा दिया ग्रौर चौका भ्रष्ट 
कर दिया ।पूत्र श्रौरपूत्रवध्रूको सांपको गरल वाला रहस्य 
तो विदित नहीं था ग्रतः ठीक समय पर भोजन श्रष्टदहो जाने 
के दुःखसे उन्हं क्रोध श्राना स्वाभाविकं था। जब तक पुनः 
चौका -चरल्टा चटठाकर भोजन पकातो श्वाद्धकाल समाप्त हो 
गया, प्रायः सायंकाल को भ्रासुरीवेला प्रा पहुची। भ्रौर वह्‌ 
तिथि भी समाप्तहो गर्ई। निमन्त्रित ब्राह्मणो को खिलाना 
प्रनिवायंथा परतु श्राद्धमे जो-जो नियम पालने श्रावक्यक 
थे उनमेसे किसीएककामभी पालननदटहो पाया । म्रपराह्ल- 
काल, अमावस्या तिथि, त्वरा क्रोधरह्ित शराद्धकतां तथा शान्त- 
चित्त श्राद्धेभोक्ता की प्रावद्यकता थी, परन्तु दुभाग्यवश्च यहं 


| ८३२ | % कयो ? # 


उनमें से एक भी वस्तु विद्यमान नथी । एसी स्थिति में श्राद्ध 
का निष्फल होना स्वाभाविक था) [उक्त कथामे श्रागे सव 
िद्रों के निवारणाथै प्रायरिचित्तस्वरूप 'ऋषि-पच्चमी'के व्रत 
श्रोर उद्यापन की करणीयता प्रकट की गई है| श्रब पाठक सोचं 
कि इस कथा से मृतश्राद्धका खण्डन होता है किवाश्राद्ध के 
वेदोक्त विधि-विधान के प्रति श्रतीव सावधानी बतेने की शिक्षा 
मिलती है । 


हम कई बार पीलेकह भ्राएहैंश्रौर पुनः डिडिम घोषेण 
कहते हैँ कि ब्राह्मण को यथातथा खिलाने मात्र से पुण्यप्राप्ति 
भलेही हो सकती है, परंतु मृतात्मा को परित्रप्तिके लिएतो 
विधिवत्‌ क्रिया सम्पादनकी नितांत भ्रावर्यकता है । श्राद्ध एक 
वेज्ञानिक कृत्य है इसमे विधि श्रौर श्रद्धा दोनों पहिये बराबर 
बराबर लुदढकेगे तभी श्रभिमतफल मिल सकता है । पाठक यदि 
ध्यानपूवेक हमारे पूवे उद्धत श्राद्धविषयक प्रमाणो का मनन 
करेगेतोहमारी इस विवेचना का प्रतिबिम्ब उन्हं उनमें भल- 
कता श्रवदइ्य दीख पड़गा एेसा हमारा विश्वास है। 


ट्स प्रकार कम॑काण्ड का उपबरृहुण करनेके भ्रनन्तर भ्रव 
ग्रवसर प्राप्त उपासना काण्डका उपब्रहुण किया जातारहै.। 
उपासना का बहुत-सा रहस्य पीले इसी प्रध्यायमें भ्रा चुकारहै 
प्रतीकोपासना का वैज्ञानिक निरूपण भी बहुत कुद्ठहो चुका 
है । यही प्रतीकोपासना ग्रपनी चरमकोटि में परहुचकर श्रष्टाङ्ख- 
योग की श्राधार भूमिका बन जाती है, जिसका निहपण यहां 
किया जाता है। 


ग्रष्टाद्भ-योग विचार [ ८३३ । 
्र्ाङ्ग योग विचार 


पातञ्जल योगदश्ेन में ग्रौर तत्तद्‌ प्रकीशं ग्रन्थों मेँ योगका 
विस्तृत वणन विद्यमान है । वेद का उपनिषद्‌ भाग उक्त विषय 
का उद्गम स्रोत है। यद्यपि भ्राज भी मारतम योगियोंका 
सवधा ग्रभाव नहींहै, योगके बहिरङ्क साधन यम, नियम 
प्रासन प्रौर प्राणायाम में सफलताप्राप्त साघकों का ग्रौर हठ- 
योग्‌ कौ वेति, धोती, भस्त्रिका, खेचरी मुद्रा एवं ब््रोली प्रादि 
क्रियाग्रों में श्रधिकार रखने वलि महात्माग्रोंका मो कभी-कभी 
परिचय मिल ही जाता है। सिद्धियों तक पहुचे हए सन्तो की 
भी परम्पराश्रूत कीति-गाथाएं भ्राध्यात्मिक-पत्रों मे छपी दीख 
पड़ती है ग्रौर क्वाचित्क प्रत्यक्षदशियोंके भी दर्शनों का सौभाग्य 
हो ही जाता है । तथापि भारत को यह्‌ प्रधान विदा म्राजनाम- 
मात्र शेष रह गई है यहु एक कटु सत्य है ! श्राज योगी याज्ञ- 
वल्व्य की सेवा को सोभाग्य मानने वाले राजा जनक से रर्हयों 
का सर्वथा श्रभावहै। संसार को बढती जनसंस्याने कन्दमूल- 
फलदायक वनो की इतिश्री कर डाली है ! ्रव “कलं स्वेच्छुष्लभ्यमू” 
ग्रौर “दिक्ञात भिक्षां, नो दाड्िघ्रपाः ? इत्यादि प्राचीन उक्तियें 
पुरायुग के खण्डहरों को भान्ति केवल स्मारकमात्र ्रवरिष्ट रह 
गई हैँ । योगीजनोपयोगी गव्य निमित “स्निग्बमुष्णाश् मोजनम्‌' 
का सवथा प्रभाव है । तब योग साघना में कोई प्रवृत्त हो यह्‌ 
कंसे सम्भव हो सक्ता है ? हम निराशावादी नहीं है तथापि 
एक नग्न सत्य पर परदा नहीं डाला जा सकता है । इसलिए 
प्रावदयकता है कि कुचं साधन-सम्पन्न लोग भगवान्‌ के भरोत 
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पर प्रोर श्रपने ही बलवते षर इसक्षे्रमे श्रवतीणं होकर 
साधना मे प्रवृत्त हय, इससे जहां वे श्रपने कल्याण का पथ 
परिष्कृत कर सकने मे समथं होगे वहां भारत की एकं प्रधान 
विद्या के पुनरढारक होने का पुण्य प्राप्त कर सकंगे। एतदर्थं 
हम यहाँ इस उपेक्षित विषय का भी संक्षिप्त निरूपण म्रवश्य 
करेगे। 


योग की रूपरेखा के मूल सूत्र 
(क) योगदिचत्तदृत्तिनिरोधः ¦ 
(ख) तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 
(ग) यम, नियम, श्रास्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धाररणा, ध्यान, समाधयोऽश्टौ योगाङ्खानि । 


ग्र्थात्‌--(क) चित्त को वृक्तियों का निरोध "योग" कहा 
जातारै (ख) योगमकी दशाम द्रष्टा=परमात्मा श्रपने यथाथ 
रूपमे प्रकटहो जाता है (ग) यम [ १. ग्रहिसा, २. सत्य, 
३, श्रस्तेय, ४. ब्रह्मचय, - दथा, ६. ्राजेव, ७. क्षमा, 5. धर्य, 
६. मताहार भ्रौर १०. शौच ये दश यम हैँ |] नियम 
| १. तपः, २. सन्तोष, ३. आस्तिक्य, ४. दान, ५. ईडवरपूजन, 
६. सिद्धान्तश्रवण, ७. लज्जा, ५. बुद्धि, ६. जप प्रौर १०. व्रते 
ये दश नियम] आसन [चौरासी लाख रँ जिनमें चौरासी 
प्रसिद्ध ह । तदन्वगत मो सिद्ध, स्वास्तिक, पद्म, भद्र, भ्रादि 
तेतीस ग्रति सिद्धिदायक हैँ ] प्राणायाम [ रोचक, कुम्भक श्रौर 
पूरक तीनं प्रकारका है] प्रत्याहार [ शब्द श्रादि पांच विषयों 
ते मन का वापिख लौटाना1 योगके ग्रादिम चारों सोपान 


योग को रूपरेखा के मूलसूत्र [ ८३५} 


बहिरद्ध साधन कहै जातेर्हँ। यममग्रौर नियमोंके सेवनसे 
साधक योग का अ्रधिकारी बन जाता है ग्रौर ग्रासनों से शारी- 
रिक स्थयं में परिपक्वहो जातादहै। प्राणायामसे प्राणशक्ति 
पर विजय प्राप्त कर लेता है तथा प्रत्याहारसे मन कानिरोध 
करलेतादहै। यह्‌ पंचम सोपान बहिरङ्ख ग्रौर ग्रन्तरङ्ख साध- 
ना-नियोजक होने से उभयविष है । धारणा-[बहिजंगत्‌ से 
विमुख होकर ग्रन्तर-राज्यमेंस्थिरटहोजाना | योगका छठा 
सोपान है । ध्यान-[ध्याता, ध्यान ग्रौर ध्येय इस त्रिपुटी के 
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यह योग का सप्तम सोपान है । समाधि-[ध्याताकाध्यानमं 
ग्रौर उक्त दोनों काध्येयमे लय द्रौ जाना] यही योग का भ्रंतिम 
ग्रष्टम सोपान है, जहां पहषने पर योगो “न तद्‌ मास्यते सुर्यो न 
शक्ञाङ्मे न पावकः पद को प्राप्त हो जाताटहै। 


ग्रधिकारी भेद से मन्त्रयोग, हव्योग, लवयोग ग्रौर राज- 
योग चारप्रकारका योगह। योगके ग्रङ्खों के सम्बन्धे 
यत्र-तत्र न्यूनाधिक सख्या का भी ग्रन्तर पाया जाताहै,.परन्तु 
दयसे वस्तुस्थिति मे कोई प्रन्तर नहीं पड़ता; क्योकि प्रन्तसवि 
ग्रौर विइतेषर के तारतम्यकाही ताह परिणाम है। 

प्रिमा प्रादि प्रा प्रधान पिद्धियेंग्रौर दूर श्रवण-ग्रादि 


सब मिलाकर तेतीस सिदिये भगवहृशंन मे विघ्न ही मानी गई 
है, सच्चा योगी इधर प्रवृत्त नहीं होता ) 


गदाग्रोर लिङ्गके मध्यमे वतंमानस्थानको भूलाधारः' 
कहते ई श्रौरब्रहमरन्ध्रस्थानकी श्रज्ञाचक्र' कटुतहै। योग 
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को परिभाषा के श्रनुसार मूलाधारसे बहत्तर हजार छोटी- 
बड़ी धमनियं समस्त देहम परिव्याप्तं है, उनमें ईडा पिगला 
प्रौर सुषुम्नानाम की तीन नाड प्रघानर्है। ईडा मेरुदण्ड 
(रीढ की ही) के बाएं भाग में चन्द्रतत्व प्रधान नाड़ीहै भ्रीर 
पिगला दाएं भाग में सूयंतत््व-प्रधान नाडी है। सुषुम्ना मेस 
दण्ड मे टोक बीचोवीच चन्द्र-सूये-प्रग्निरूपिणी नाड़ी है। 


ये तीनों नाडियां मूलाधार चक्रसे उत्थित होकर स्वा- 
धिष्ठान मणिपुर, भ्रनाहत ग्रौर विशुद्धः इन चारों चकरोँकों 
प्रावेषटिति करतीहं। ये श्रन्तिमि चक्र श्राज्ञाचक्र' के श्रन्त तक 
पर्टुचकर जब ईडाः पिंगला धनुष कौ भान्ति मूडकर भ्रूमध्यके 
ऊपर ब्रह्मरन्ध्र मे इकदट्वी होकर नासारन्ध्रमे प्रवेश क्रतीरहैः 
उसी स्थान मे मेरुदण्ड मध्यवतिनी सुषुम्ना भी इनसे सङ्खतहो 
जतिहे। 

योगशास्त्र मे इस स्थान को गङ्खा-यमूना ग्रौर सरस्वती का 
सद्कम स्थान कहा गया हे। मूलावारसे लेकर आज्ञाचक्र 
पर्य्यन्त जो पट्‌-चक्रोंका यौगिक वणेनदहैवे चक्र सृुषुम्नामें 
होने वाली दधः वायव्य प्रन्थी ही समनी चाहिए । 


योग को पांचवीं भूमिकामे पर्हैव जनेपर योगी को 
नाद श्रवण होने लगताहै। नादके प्रधिकाधिक सुस्पष्टहो 
जाने पर छट भूमिका मे ज्योतिः का विकास होने लगता है। 
वहू ज्योतिः करमशः केद्धित होते होते "विन्दु रूप में परिणत 
हो जाती है, यही धारणा को सिद्धावस्था है) प्रकृति पुरुषा- 
त्मक इस बिन्दु ही योगीको भ्रात्मदशषेन होता है। जो 
योग का प्रन्तिमिध्येयहै। 

यह्‌ विषय केवल शब्द-प्रतिपा्यमात्र नही, किन्तु क्रिया मे 


भगव्रत्‌-शरणागति- प्रपत्ति [ ८३७ ] 


भ्रनि पर सधक द्वाराभी भ्नुभवेक्रवे् ही है, भ्रतः पाठक 
को इसमें रूक्नता का ग्रनुभव होना स्वाभाविक है, तथापि उषा- 
सनाकासव्चि ्रङ्खहीनेके कारण इसके उल्लेश्व विना यहु 
ग्रन्थ प्रपणं ही रहता, ग्रतः हमने श्रनधिकारी होते हुवे भी दगा 
का यथामति परिचय देने का प्रयास कियाहै। 


भगवत्‌ शररागति- प्र्पात्त 


तवधाभक्ति का अ्रन्तिमि सोपान श्रात्म-निवेदन' दै जिंसक्‌। 
ग्रपरनाम भगवत्‌ शरणागति' करवा ्रपत्ति'है। ज्ञान को 
पराकोटि स्व-स्वरूपावस्थानः' भी ग्रात्मनिवेदनका ही ग्रन्यतम 
प्रकारदटै। 


उक्त शब्द कह्ने मे पृथक्‌ २ जान पडते दँ प्रौर कुंच 
प्रविशेषन श्रालोचकों ने इस शाब्दिक पृथक्ता को तूल देकर 
(्ञान' ग्रौर "भक्ति को स्वरूपतः विभिन्न साधनामागं बतलाने 
कामी प्रथत कियारहै तथा एक पक्न ने मुक्ति का साक्षान्‌ 
साधन न्ञान'ग्रौर दूरे पक्षने भक्तिको सिद्धकरनेकाभी 
साहस कियारहै, परन्तु वास्तवमे शाख्लकी टष्टिमे ज्ञानक 
परिपाक श्रत्रस्थाकानामही भक्ति हैग्रौर भक्तिको उक्करष्ट 
दशाकानामदही ज्ञान" है। कोई श्रभक्त ज्ञानी नहीं हो सकता 
ग्रोर कोई ग्रज्ञानी भक्त नहीं वन सकता । इसीलिए गोस्वामी 
जीने श्रपने मानस रामाया मेज्ञानग्रौर भक्तिके कत्पित 
भेदवाद कोदुर कर्ने कै लिये श्रपना सुस्पष्ट मत लिखा 
है कि-- 


जार्बाहि मक्तहि नाहि कदु भेदा। 
उमय हर भवसंमव खेदा।' 
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वास्तव मे जर्हाज्ञानकोही मुक्तिका एकमात्र साधन प्रकट 
किया । है वहां क्ञान' शब्द का तात्पये तद्‌ तद्‌ वस्तुम्रोका 
जानलेना मात्र श्रभिप्रेत नहीं है; क्योकि लोक में श्रन्न' के 
जान लेने मात्र से क्षुत्‌ निवृत्ति नहीं होती म्नौर जल'के 
जान लेने मात्र से पिपासा शान्त नहीं हौतो, जन्तु उक्तं दोनों 
पदार्थो के विधिवत्‌ सेवन से ही क्षुतूपिपासा-निवृत्ति प्रत्यक्ष देखी 
जाती है । इसलिए मृक्ति-जनक जान का श्रभिप्राय श्रस्मात्‌ 
पदाद्‌ प्रयम्‌ श्र्थो बोधव्यः' टतना मात्र शक्तिग्रह नहीं है श्रपितु 
जलाननिष्ठ के लिए जड-चेतनात्मक उभयविध प्रपञ्च के 
विरलेषणात्मक परिज्ञान के साथ २ “वासुदेवः सवंमिति' की दद्‌ 


धारगाको बद्धमूल बनाकर स्थितप्रज्ञेहोनेकी भी नितान्त 
ग्रावकयकता है । 


ट्सी प्रकार जहां 'मक्रिति' करोही मुक्ति का भ्रनन्य साधन 
वताया गयाहै वहां भी "भक्ति" शब्द का प्रथं केवल भजनम्‌ 
भक्तिः" के प्रनक्नार भगवत्‌-प्रतिमा कौ परिवचर्य्यामात्र नहींहैः 
प्रपितु भक्त के लिए “सियाराममय सब जग जानी' की ह्‌ 
धारणा को बद्धमूल बनाकर भगवदूविग्रहृरूप समस्त विर्व को 
'प्रणमेदनन्यः' की भी नितान्त म्रावश्यकता हे । 


यजुवंद म।ध्यन्दिनौ शाा के चालीसवें्रध्यायमें 'सम्भूति' 
ग्रौर श्रसम्भूति' दोनोंमेंसे किसी एकं को पृथक्‌ उपासना का 
परिणाम पतन प्रकट क्रिया गया है । ग्रौर "उमयतह' पर जोर 
देते हुवे दोनों समान चक्रों कौ प्रगति से ही साघना-शकट को 
मुक्तिपथ मेम्रग्रसर कले का प्रादेश दिया है । तथा- 
“ग्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा, विद्ययाऽमृतमहनुते' के ग्रनुसार रविद्या 
से मृत्यु कोपारकरलेनेपरही "विद्या दाराश्रभृतत्व कभ्राप्ति 
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को घोषणा को है । एेसी स्थितिमेंजो लोग श्रपनी साघनाकी 
गाड़ी को केवल ज्ञान या भक्ति के एक पिए के सहारे लुढका 
कर ग्रभीष्ट स्थान तक पहुचजाने की शराश्च करते है, वे कितने 
व्यामोह में हैँ यहु वेद के उपय्युं क्त वणन के चिन्तन से सुस्पष्ट 
हो जाता है । इसलिए मुक्ति का म्रनन्य हेतु न श्षक्ति-ग्रहात्मक 
लोकिकं जान ह ग्रौर नाही भजनात्मक लौकिको भक्ति हीर, 
ग्रपितु जडचेतनात्मक उभयविध प्रप का भागवतत्व निश्चित 
करके श्रात्मसमपेण करना ही मुक्ति का भ्रनन्य द्वार टै । 
नान्यः पन्थ विटातेऽयनाय -ट्सके अतिरिक्त श्रन्य कोर 
भगवत्‌ प्राप्ति का उपायै ही नहीं। 


पूवर्चिार्य्यो ने भक्ति ग्रौरज्ञान के इस सामंजस्य काग्रपर 
नाम भगवत्‌ शरणागति" किवा श्रपत्तिः इसलिए भी नियत 
कियाहै कि ज्ञान श्रौर भक्ति दोनों तत्त्व स्वरूपतः ब्रभिन्न होते 
हुवे भी शब्दभेद के कारण साधकं के मन में कल्पित भेद- 
भावना का श्राधार बन सकते है । ग्रतः उक्त दोनों तत्त्वों का 
संग्राहक एक ही एेसा शब्द नियत करना भ्रावहयक था जिसकी 
परिभाषा मे दोनों तत्वों का ही सुतरां समावेश हो जाए । तद- 
नसार- 


भं बुद्ध गच्छतोत्यर्थाद्‌ मगः प्रकृतिरूच्यते । 


प्रात्‌ -'भ' = वृद्धि को ग" प्राप्त होने वाली प्रकृति दी 
भग' है प्रौर उसके नियामक होनेके कारण भीमन्नारायण 
ही भगवान्‌" शब्द वाच्य हँ । उस कतु मू-भकतु -ग्रन्यथाक्तु मू 
प्रभूको ही सववंस्व मानकर भ्रात्मसमपण करना, सर्वत्मिना प्राप्त 
करना श्रपत्ति' है । 


[.5४० | ® कया { ‰ 
शास्ीय-स्वरूप 


(क) नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना 
श्रतेन । यमेवंष वणते तेन लम्यः । (कठोप.) 


(ख) सां तस्मिन्‌ परमप्रेमस्वह्पा, ्रभृतस्वह्पा च । 
(नारद भक्तिसूत्र) 
(ग) सा परानुरक्तिरीहवरे । तत्संस्थस्याम्रतत्वोपदेश्ञात्‌ । 
(शाण्डिल्यभक्तिसूत्र) 
(घ) मदृगुराश्रतिमात्रेख मयि सववंगरहाश्ञये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गद्धाम्भसोऽम्बुधो ।। 
लक्षरणं मक्तियोगस्य निगुरस्य ह्य दाहूतम्‌ । 
श्रहेतुक्यग्यवहिता या मक्तिः पुरुषोत्तमे ।। 
(श्रीमद्भागवत) 
(डः) ये सजन्ति तु मां मक्त्य मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 


(श्रीमद्भगवद्गीता) 


्र्थात्‌--(क) भगवदुद्ञंन व्याख्या रे प्रप्त नहीं हो सकता 
न वुद्धि ॐ. म्राविक्यसे तथानां ही ग्ननेकरों ग्रन्थोंको सुनने सुनाने 
से ही वह्‌ प्राप्त हौ सकतारै, जन्तु श्रीमन्नारायण जित्तभी 
प्रपन्न भक्त का स्वयं वरण करे वही भगवत्प्राप्ति का ्रविकारी 
बन सक्ता है (ख) भगवानु के प्रति उत्कृष्ट प्रेम ही भवित शब्द 
वाच्य है, जो जीव को अ्रमृतपद प्रदान करतादै (ग) ईश्वर के 
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प्रति परम ब्रनुरक्ति ही भक्तिहै। जो जीव तादृश भक्तिमें 
स्थिरहो जाताहै वह्‌ श्रगरृतरूपपरमपद का श्रधिकारी हौ जाता 
है । (ध) [भगवान्‌ श्रीमुख से राज्ञा करते हैँ कि] मेरे गुणो का 
श्रवण मात्र करते ही मुभ पुरषोत्तम में समूद्रगामिनी गङ्गाको 
भ्रविरतधाराकौ भान्ति चित्तको जो निहूतुकी ग्यवधान- 
रहित गति है उसी को सकल हैयगुण-वजित "भक्तियोग" कहते 
है । (ड) जो भक्तिपूवंकं मुभे भजते वे भक्त मुभ में 
निष्ठहो जतेहैँश्रौर्मै ग्रन्तर्यामी खू्पेण उने परिनिष्ठ हो 


च्छ 
जति) टू । 


भगवद्‌ गीता का स्ारस्य--प्रपत्ति 


वेदों का सार उपनिषद्‌ श्रौर उपनिषदों का सार धरीमद्‌- 
भगवद्गोता है--यह्‌ सवेतन्त्र सिद्धान्त है । इसोलिए सवजञ'स्त्र- 
मयी गीता' यह्‌ शाक्लीय प्रवाद सवेवादी-सम्मत है । श्रामद्‌भग- 
वद्गीता में यद्यपि कमयोग, सांस्ययोग, उपासनायोग, ध्यान- 
योग श्रौर ज्ञानयोग श्रादि-ग्रादि सभी योगों का निरूपण 
विद्यमान है तथापि गीता का हूदय शरणागति क्वा 
प्रपत्तियोग है । 


मीमांसको ने भ्रन्थ का तात्पयं निशंय करने के साधनों मे- 
(१) उपक्रम (२) उपसंहार ग्रौर (३) ग्रनुव्र्तिये तीन साधन 
मुख्यतया स्वीकार क्यिदैँ। भ्र्थात्‌-ग्रन्थकाग्रारम्भ किन 
शब्दों मे होता है, ग्रौर उपसंहार=परिसमाप्ति किन शब्दों में 
होती है तथा बीच-बीचमें भूयोभूयः किन शब्दों को प्राग्रे डित 
किया गयादौ बस्त ¦ ये तीन वातं प्रन्थकाहूदय प्रकट करने 


[ ८४२ ] # क्यों ? # 


मे श्रपरिहायं हेतु हैँ । भ्रव इस निकष पर गौताको कंसकर 
देखना चाहिये । 

यंतो गीताकाश्रारम्भ "वृतराष्टउवाच'सेहोताहै परन्तु 
वास्तव में समस्त प्रथम प्रध्याय ग्रौर दूसरे श्रध्यायके छे 
श्पोक तक का वणन तात्कालिक सामयिक स्थिति प्रौर गीता 
को उपक्रमात्मक पृष्ठभूमिका तथा भगवान्‌ का एक लौकिक 
मित्रक भान्ति भ्रजुन को उचित परामशे-मात्र कहा जा सक्ता 
है, तभी तो दूसरे प्रध्याय के सातवें शयोक मे श्रजुन कहता है 
कि-- 
कापण्यदोषोपहूतस्व मावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 

पर्थात्‌- (है भगवन्‌ ।} बुद्धि को कृपणताल्प दोष के 
कारण मेरा गौय्यत्तेजो धृति-सम्पन्न क्षत्रियस्वभाव बदल गया 
है, धरम्माधिम्मेनिणंय मे मेरा चत्त सर्वंथामूढ हो गयादहै 
इसलिये गँ प्रापको (स्वक्तंग्य) पूता हूं । 

गीतापाटी जानते कियुद्धमेंभ्रजुन एक रईस" की 
भान्तिरथीहै ग्रौर श्रीभगवान्‌ भक्तिवश श्राज्ञाकारी सेवक की 
भान्ति 'साईस' बने हुवे हँ । भ्रजुन ने स्वामियोंकेस्वरमें ज्यों 
ही भ्रादेश दिया कि-- 

सेनयोरुमयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत !' 

प्र्थात्‌-एे प्रच्युत ! दोनों सेनाघ्रोंके मध्यमे मेरारथ 
खड़ा करो । भगवान्‌ ने तत्काल प्रविलम्ब हुक्म की तामील की! 
परन्तु उपयुक्त 'क।पेण्य' प्रादि श्रुोकमेंभ्रजुन प्रपनी बोद्धिक 
निबेलता श्रौ र किङ्कूतंग्यविमूढता को स्पष्ट स्वीकार करता हुवा 
कत्तंग्योपदेश चाहता है, परन्तु भगवान्‌ मौन है, कुछ बोलते ही 
नहीं । श्रज न भगवान्‌ की चुप्पी पर चकित होकर पुनः बोला- 
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प्र्थात्‌- (हे प्रभो!) जो मेरे लिये कल्याणकारो त्रात ह्‌ 
सो निरिचतरूपेगा कटि्ये । 


भगवान्‌ फिर भी चुप रहै। उन्होने मनम विचारक्रियाकि 
मै यहां सारथ्य करने प्रायां, गरु बनकर उपदे देने 
नहीं । रईस को सईस कभौ उपदेश दे नहीं सकता । तत्त्वौपदेग 
गर शिष्य सम््रदायप्दतिसेटीदेय ग्रौरग्राह्महो सकता 
प्त्रीपुणं परामशंतोर्म ग्रवसेपूवंदेही चूका हू, सो जब तक 
प्रजन साम्प्रदायिक प्रणालीसे पेश नहीं भ्राता तव तक्र 
तत्त्वोपदेग नहीं दिग्रा जा सक्ता । 


ग्रबतोश्नजुन भगवान्‌ के मौनावलम्वरन पर ग्रत्यधिक 
विचलित हो उठा श्रौर विनयपूवेक बोला- 


शिष्यस्ते श्रहम्‌* ˆ 


प्र्यात्‌-(हे गुरो!) मै अ्रापका शिष्य हुं (्राप मूभे 
रिक्षा दीजिये 1) भगवान्‌ फिरभी चुप रहे, श्रौर मनी मन 
भ्रजुन की श्रवसरवादिता पर मुस्कराने लगे। ग्रहो ! ये संसारी 
जीव श्रपना स्वाथं सिद्ध करनेके लिए कंसे-कंसे प्रपञ्च रचते 
है । श्रजुन जव किकतन्य-विमूद हवा तो भूठमूठ मेरः वाचिक 
शिष्य बनकर श्रपना काम निकालने को हाथ-पाव मारने लगा। 
भला.। इससे कोई पदे कि तुम मेरे शिष्य किसदिनवनेहो? 
मुभसे कव, कौन दीक्षा ग्रहण कीरै? क्यावाणीसे कहुदेने 
मात्र पर कोई क्िसो का शिष्य बन जाता? फिर केवल तुम्हां 
तो मेरे शिष्य होने को मिथ्या बात प्रपने मूखसे कहु रहैहो। 
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मुभसे भी पू देखा है फिर भी तुम्हारा गुर्‌ बननेको प्रस्तुत 
हं या नहीं ! इत्यादि, 


ग्रवतोग्रजुन को भगवान्‌ का यह मौन घारण श्रसद्यहो 
गया । वहु श्रतीव प्रातुरहोकर साङ्गं प्रणामपूवंक गद्गद 
केण्ठ से बोला- 


गाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ । 
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्रथात्‌-(हे देवाधिदेव ) म श्रपकोशरणमें भ्रा पड़ा 
ह, मू रिक्षा दीजिए । 


वस ! जब श्रजुंनके मुख से श्रपन्नू शब्द निकला तव 
तो भगवानूने सोचाकि श्रव मौन धारे कामन चलेगा । ग्ब 
तो शरणागत श्रजुन को तत्त्वोपदेश देना ही पड़गा । संप्र के 
ग्रन्यान्य सभी सम्बन्ध उभयपक्ष की सम्मतिसेही स्थिर होते 
ह, जसे किसी की लडकी श्रौर किसी का लडका, जब दोनों पक्षों 
के श्रभिभावक 'समधि'=समानबुद्धि वाले हुवे कि दाम्पत्य 
सम्बन्ध स्थिर हो गया । इसी प्रकार जब गुरु ग्रौर शिष्य दोनां 
ने उभय सम्मति से सह नाववतु" पठा कि गुरु वेला वन गए, 
परन्तु शरण्य म्रोर शरणागत के श्रपत्ति" रूप सम्बन्ध मे उभय- 
पक्ष को सटमति ग्रपेक्षित नहीं । जब किसी विपन्न भ्रातुर को 
ग्रात्मत्रार का प्नन्य कृचरुउपायन सूभाग्रौर मरने लगातो 
एकमत्र ग्रतुक को ्रपेना रक्षक मानकर (तदारिम क्याधिमां 
त्वां प्रपन्नम्‌" कहकर रर्णामेग्रापडः। ग्रातुर क इतनी फुरसत 
कहां कि वुं पहले शर्य को टेली फून पर पृचधकर या प्राथनापत्र 
फामं भरकरशररणमेभ्राने की स्वीकृतिदे! एेसी दामे प्रपत्ति 
ही एकमात्र एेसा सम्बन्धदटै जोकि शरण्यके विनापूल्धै दही 


भगवदगीता का स्वारस्य -प्रपत्ति [ ८४५ } 


शरणागत भ्रकेला स्थापित कर लेता है । तथास्तु, प्रतः भगवान्‌ 
कै चुप रहने का भ्रव कोई कारण भ्रवशिष्ट न रहा तो 'प्रपन्नम्‌' 

शब्द के बाद हो गीता में श्रीभगवानुवाच! ्र्थात्‌- भगवान्‌ 
बोले-यह्‌ लिखा गया है। 


पाठक खूब मनन कर सक्ते है कि जो भगवान्‌ उप्यक्त 
दलोक की वाक्यरचना के ्रनुसार ब्रर्जन के बार र- 
¶ृच्छामि' श्रूहि' प्रौर राधि कहने पर भी टससे मसन हुवे 
वही शरणागत-वत्सल भगवान्‌ प्रपन्नम्‌" शब्द सुनते ही सव 
उपनिषदों के श्रशृतमय दुग्ध कोभररे कटोरे अ्रपने हाथों 
भ्रजुन को पिलाने के लिएकटिबद्धदहो गए श्रौरतब तकं शान्त 
न हए किं जब तक स्वयं भ्रजु न ने करिष्ये वचनं तव" नहीं कहा । 
इससे स्पष्ट है कि श्रीमद्भगवद्गीता का वास्तविक उपक्रम 
ग्रारम्भ प्रपत्ति'सेहोताहै) 

भगवान्‌ ने गीता में सांख्य, कमं, उपासना, ज्ञान श्रादि 
सभी योगोका विरद निरूपण किया परन्तु श्रदारहवं म्रध्याय 
के ६६ वे इलोक में उपसंहार करते हुवे प्रपत्तियोग" से प्रारन्घ 
ग्रपने तत्त्वोपदेश्ञ का पय्यंवसान भो श्रपत्तियोग' मे ही किया। 
भगवान्‌ बोले- 

सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शररं ब्रज ! 
श्रहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा जच ॥ 

पर्थात्‌ = [हे श्रजुन !] सब धर्म्मो को छोडकर [सर्वोपरि 
प्रायदिचतभूत] मेरी श्रनन्य शरणमेंभ्रा! मँ तुभे सब पपा 
से उन्मूक्त कर दूंगा, चिता मत कर | 

इस प्रकार श्रीमदभगवद्गीता का उपसंहार भौ श्रपत्ति' मं 


[ ८४६ | % क्यों 2 % 
पय्येवसित रै । गीताके बीच मेंतो पदे २ भक्ति-प्रपत्ति 
शरणागति को ही श्रनुवृत्ति का उल्लेख विद्यमान है यथा-- 
(क) ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ (५५११) 
(ख) मद्धूक्ता यान्ति मामपि (२८।२२) 
(ग) मां हि पाथं व्यपाधित्य-"तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌(€।२२ 
(घ) यो मद्‌मक्तः समे प्रियः (१२।१०५१६) 
(डः) तमेव शरणं गच्छ । स्थानं प्राप्स्यति शाश्रतम्‌(१५।६२ 
(च) मामेकं शाररणं ब्रज (१८।६६) 
(छख) मक्ति माय परां हृत्वा मामेवेष्यत्यसंज्ञयः (१८।८) 
(क) जो जिस रीतिसेमेरी शरण मेग्राताहै मै भी उनको 
तथेव भजता हू । 
(ख) मेरे भक्त मुभे प्राप्त होतेह । 
(ग) हे पाथं ! सारेश्यद्रादिभीमेरी शरणमे प्राकर परम 
गति को प्राप्त हो जाते है। 
(घ) जो मेरा भवत है वह्‌ मुभे प्रिये) 
(ङः) उसी प्रभुकी शरणमे जा जिससे मोक्षपदको प्राप्त होगा । 
(च) एक मत्रमेरी शरणमेभ्रा। 
(छ) मुभ मे उत्कृष्ट भक्ति करके निःसन्देह मुभे प्राप्तहो 
जाएगा । 
इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता में प्रपत्ति' बोध शताधिकं 


प्रमाण विद्यमान हैँ । इसके श्रतिरिक्त एक प्रौर भी रहस्य 
मननीयहै कि गीता मे जहाँ भ्रन्यान्य विषयों का निरूपण 


भगवद्गोता का स्वारस्य-प्रपत्ति [ ८४७ | 


भगवान्‌ ने प्रहन्‌ इदम्‌ ग्रब्रवीत्‌' के श्रनू्तार हसते २९ 
किया है वहाँ शरणागति का निरूप उपस्थित होने पर उसे 
न केवल हूषस्यविनोद से बचकर बड़ी गम्भीरतापूवंक ही कहा 
है, ्रपितु प्रजुन को डांट उपट करभो तथा करने को बाध्य 
कियाद श्रौरश्रप्रपन्नों को उग्रभाषामें कोसाभीरै। जसे 
लोक मे वृद्धजन अपने पृत्रादिको साधारण बातें तो साधारण 
शाब्दो मे बतला देते परन्तु अवद्यकरणीय बातको बड़ी 
गम्भीरता के साथ सचेत प्रौर साव्रधान करते हुवे प्रादेश रूप 


गे कहा करते हैँ ठीक दसी प्रकार गोता मे सांख्य, कम्मं, ध्यान, 
ग्रौर ज्ञानयोग अ्रादि विषयो का निरूपण तो साधारण शब्दों 
मे उपनिबद्ध दै परन्तु श्रपत्ति' योगका वणेन भ्रसाधारण 
चेतावनीपूणं सचोट शब्दों में ्रकित है जिससे वह्‌ विषय भग- 
वान्‌ काहादं प्रत्यायित होतादहै। हम पार्कों के पिचाराथं 
यहाँ एक प्राघ उदाहरण प्रंकित करते हँ यथा- 
(क) न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराऽधमाः । 
माययाऽपहूतज्ञाना श्रासुरं भावमाधिताः (७।१५ 
(ख) श्रथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि (१०।५ 
म्र्थात्‌-(क) जोमेरी शरणमे नहीं प्राते,वेपापीर्है मूढरै, 
नराधम रै, मायासे ब्रपहूत ज्ञान वाले श्रसूरभाव सम्पन्नहै। 
(ख) यदि श्रहुंकारवश तु मेरीबात नसुनेगातो नष्टहो 
जाएगा । 
उपय्यु क्त पहिले पद्य में न मां प्रपधन्ते' केवल इतना तो मूल 


वाक्य है, शेषर्पाच उग्र गालियं है । जब प्रप्रपन्नों को पापी, मूढ़ 
नराधम, रौर मायावह-नष्ज्ञान, कहने पर भी भगवान्‌ को 


| ८४८ |] # कयो ? # 


सन्तोष न हुवा तो प्रावेशमें प्राकर उन्हें प्रसरं मावमाधिताः' 
तक कह डाला जिसका सीघारेश्रथंहैमेरीशरणमेंनश्राने वाले 
रतान के बच्चे होते हैँ । दूसरे पद्य मेँ तो त्रावेश का स्तर इतना 
उचाहो गया कि भगवाम्‌ ने भ्रपनी बात ब्रनसुनी कर देने पर 
ग्रजुनको न केवल सम्भावित श्रकल्याण की चेतावनी मात्र 
देना ही पर्य्याप्ति समभा प्रपितु विनष्टहो जाने का धमकीपूणं 
शाप सहन करने को उद्यत रहने के लिए भी भ्रातंकित कर दिया 


इससे सिद्धटै कि सर्वशास्त्रमयी गीता मुख्य-तात्पय्यात्मिक 
फलिताथे एकमात्र "प्रपत्तियोग' है श्रौर श्रकारणकरुण करुणा- 
वरुणालय श्रीमन्नारायण समस्त जीवों को ग्रजुनकेव्याजसे 
तन्निष्ठकरना चाहते हँ । इस प्रकार भगवत्‌ प्राप्ति के परंपरागत 
उपाय व्रत, उपवास, तीथं, यज्ञ, नानाविध कमेकलाप भ्रौर 
उपासना श्रादि का निरूपण करके श्रन्तमे मोक्ष के साक्षात्‌ 
उपाय ज्ञानमयी भक्ति, किवा भक्तिमय ज्ञान के दिग्दशंन 
के साथ २ यह्‌ उपायतच्व निरूपशाध्याय' यहीं समाप्त करते हं । 

व्रत, उपवास, तीथं, यज्ञादिक, सुकत कमं से मल का नाल । 

परभु उपासना ध्यान योगसे, मनकी चचलताका हास ॥ 

ज्ञान प्रावरणा का विध्वंसक, भक्ति-प्रपत्ति मोक्ष काटार॥। 

नारायण-पद प्राप्ति यत्न, श्रध्याय सातवेकादटहै सार ॥ 


ह १६१ भ ए नि 
न: 4८५4 न कः क > कि 
५७७० >¢" ०००७०१० ^6० 6०० , ०९७७००० ७८०९० 
[. क । । 


। सप्तम अध्याय समाप्त £ 


४ 
4 १ 
| 
[++ ) 
¢ 
<<< क 2©@ दन । 
2 
+ नः ' ˆ &. र) ५५ ˆ 
०२. ५९८ ८ प 


©, 1) 9 
०७० ००१६. ०4४ १७००० 






७५०५ 


्रपाय-तच्च-निरूपणाध्याय 
(साटवां अध्याय) 


वेदनिषिद्धा श्राचास ये सोक्षपरिपन्थिनः ।, 
क लिवञयाइच यज्ञाय श्रषायास्तेऽत्र कोतिताः।। 


नरतक्तव, नारायरतत्तव रौर उपायतततव का निरूप विगत 
ग्रध्यायोंमे कियाजा चूका है। मनुष्य जन्मका चरम लक्ष्य 
भगवत्‌ प्राप्ति टै- यह्‌ सवेतत्र सिद्धान्त है। मगवत्‌-ग्राप्ति 
के लिये किन उपायोका ग्रवलम्बन करना चाहिये, जसे यह्‌ 
जान लेना प्रावर्यकहै, इसी प्रकार भगवत्‌-प्राप्तिमें श्रा 
प्राने वाले जो २ कृत्य प्रतिबन्धक एवं विघ्नरूप हैँ उनको जाम्‌ 
लेना भी परमावद्यक है। उन्हींको हम यहाँ श्रपाय'नामसे 
स्मरा करतेहै। सो गत श्र्यायमे मोक्षसाधक उपायों का 
निरूपण हो चूका है श्रव क्रमप्राप्तं मुक्तिमागे में बाधा 
उपस्थित करने वाले श्रपायो' का निरूपण क्रिया जाताहै। 


यदपि भगवत्‌-प्राप्ति मे बाधकं ्रपायों को इयत्ता नहीं, 
इस लघु कलेवर पुस्तक मे उन सबका वणंन न सम्भवहैश्रौर 
नाही श्रपेक्षित है, क्योकि समस्त श्राषं वाडमय विधि म्रौर निषेध 
दोभागोँमेही विभक्त है। ग्रतः समस्त निषिद्ध ग्रनाचारही 
श्रपाय' रपर नामकं दहै, जो तत्तत्‌ शस्तो मे सुतरांदेवेना 
सकते है, तथापि सब ग्रन्था के मूलभूत कतिपय श्रपायोंका 
संक्षिप्त दिग्दशेन कराना हमें यहां भ्रमीष्ट है जिससे 


¡ ८५ | के क्यों 0 


पाठक मोक्ष-प्रतिबन्धक ताह कृत्यो से बचने के लिये जागरूक 
हो जायें । 


आहारशुद्धौ सखशुद्धिः 


यहु सर्वतन्त्र सिद्धान्त है कि मनही बन्धन श्रौर मोक्ष का 
प्रधान कारणा है। कहु यदि विषयासक्ति से मलिनो जाएतो 
नरक में डालदेताटहै शौर वहु यदि सात्विक बनकर भगवत्‌ 
परिचर्यामे संलग्न हो जाए, तो भवसाग्ररसे पार करदेनेमें 
हमारा सर्वोपरि सहायक सिद्धो जाताहे। 

मन का व्रिषयासक्त होना किवा सत्तवगणयुक्त होना 
हमारे प्राहार पर निर्भर है । वस्तुतः हमारे श्राहार का अ्रन्तिमि 
सक्षम परिणाम ही मन है-यह कह देना प्रसंगत नहीं । एेसी 
स्थिति मे हमारे जीवनम ्राहार की शुद्धि भी परम्परा से 
मोक्ष का ग्नन्यतम साघन हे। 


भोजन सम्बन्धो बहुत सो बातें उक्त ग्रन्थ के पूर्वाधंमें हम 
लिख चके हैँ। 'मांस मनुष्य का प्राकृतिक भोजन हो सकता है 
या नहीं {यह्‌ विषय प्रतीव पुरातन कालसे विवाद का विषय 
बना हुवा है । शास्त्र में विभिन भ्रारयों से लिखे गये मांस 
विषयक विभिन्न लेख मिलते रहै, जिनको समन्वित करके 
स्वतन्त्र सिद्धांत स्थिर करना सबका काय नही । प्रायः विद्रान्‌ 
भी एकदेशीय प्रमाणो के ्राघार पर किसी एक पक्ष के ्राग्रही 
बन जाते हैँ। अतः हप श्यो? केपास्कांको इस प्रतीव 
विचारणीय विषय का भी समन्वित पद्धतिसे निरूपण करते 
हए परिचय करा देना भ्रावस्यक सम भते है, जिससे विन्ञपाठक 


ग्राहारशुद्धौ सत्वशुद्धि [ ८५१ ] 


वास्तव मे तथ्य ग्रौर पथ्य क्या है ?-यह जान सकने में भली- 
भातिति कृतकायं हो सकं । 


मुक्ति-प्रतिबन्धक अ्रपायों मे सवं प्रथमता मांसभक्षण 
विचार कोहमने इस मग्रन्थमें क्यों दी-यह भी म्राकस्मिक 
नही, किन्तु इस एक दोष केभ्राजाने पर म्रन्य सब दोष बिना 
बुलाए स्वतः भ्रा जातेर्ह--यह एक सवेविदितसी वात ह. 
मांसभक्षक लोगोंका कथनदटै कि बीचरेमे मद्यको घूटे 
घूटे बिना मांस खाना केवल जानवरों को भतिपेटही 
प्राटनाहै। ्र्थात्‌-मदयपान मांसभक्षणका भ्रनिवायं प्रग 
है । वस ! जहां मद्य मांस दोनों का चस्का लगा कि-मद्यपानं 
से बुद्धि लुप्तप्राय हो जने के कारण श्रौर मांसभक्षण से 
पाशविकदुगुणों का उद्रेक हो जनेके कारण कामवासना 
की दुष्ट बुद्धिहो जाती, जो ्रगस्यागम्यको सीमा कोपार 
करके भी शान्त नरहींदहो पाती। म्रब जहां मद्य मांस म्रौर 
व्यभिचार का दौर चला तो इन सब एबो को क्रियान्वितं करने 
के लिए द्रव्य सपेक्ष्य है । इतना द्रव्य सीधे २ रास्ते से उपलब्ध 
होना कठिन है । ग्रतः एतदथं म्रगत्या, चोरबजारी, घ्रूसखोरी, 
चार सौ वीस, ठगी बग्गी, सहा, फाटका, लाटरी, जुवा, 
चोरो श्रौर उकंती तक कौ नौबत भ्रा सकती है। कम परिश्रम 
से ग्रधिक धन जुटाने के उपयुक्त दस्साधन कितने 7 
है, यह सभी जानते हैँ । दिवाला, निलामी प्रौर कुर्कीकी ती 
कथा ही क्या है-जेल यातना, श्रात्महत्या श्रौर मूत्युदण्ड 
भी इनका दृष्परिणाम हो सकता है। इसलिये भांसभक्षण, 
ग्रन्यान्य दोषों का भ्रामंन्त्रक होनेके कारण सब प्रनर्थो 2 
मूलभूत महादोष दहै, इसी हेतु से हमने इसको उपार 
प्राथमिकता प्रदानकीदहै। 


[ ८५२ | क्यों 72 # 
मांस मन्ञसा विचार 


ग्राज संसार के ग्रधिकांड प्राणी मसभोजी है, भारतमें 
भी ब्रह्मपि देश भ्रौर ब्रह्यावतं तथा कुछ मारव।ड को छोडकर 
रोष सभी प्रान्तो मे मांसभोजियों को संख्या ब्रधिक पाई जाती 
है । श्रादि गौडब्राह्मण उनके घोर सनाढ्य श्रादि उपवगं 
ग्रग्रवाल श्रौर माहेश्वरी भ्रादि वेश्य, जनियों के सब वं, वैष्णव 
सम्प्रदाय के समस्त दल ग्रौर सिक्लों का नामधारी पन्थ, ये 
सब निरामिष-भोजी कहै जा सकते है, परन्तु स्रव ग्रहिन्दवों के 
सम्पकंसे ग्रौर हयटलो के दष्प्रचार से बड़े कहै जाने वाले 
सभी वगंके लोगोंमे प्रत्यक्ष किवाम्रप्रत्यक्ष रूप से मद्य 
ग्रौर माँस का उत्तरोत्तर दृष्प्रचार बढता जा रहा है इसलिए 
ग्रब ्रमुक व्यक्तिकोही निरामिषभोजी कहाजा सक्ता, 
किसी जाति या समूह्‌ को नहीं । 


ग्रायेसमाज में तो प्रत्यक्ष ही मांसभक्षणके प्रन को 
लेकर बड़े वाद-विवाद कै श्रनन्तर दो पार्टी बनीहृई है 
जिनका नाम ही घासपार्टीः मरौर भांसपार्दी' स्वयं उन्हीं 
लोगोंने रख दछोडा है । सनातनधमिघोमे मी यहु प्रश्न केम 
विवाद का विषय नहीं बना हृभ्रा है। बहुत से मत्स्य मांसभोजी 
साक्षर मांसके प्रभक्ष्य होनेमें श्रपना वैपरीत्य प्रकट किया 
करते हैँ । इसलिए यह्‌ भ्रावश्यक हो गया है कि इस विषय पर 
सुस्पष्ट विचार किया जाए । 


मांसभक्षण की आधुनिक निन्य प्रणाली 


हमारा यह निरिचत मतदहैकि मन्त्र, ब्राह्मण, सूत्रग्रंथ 


मांसभक्षण की म्राधूनिक निन्य प्रणाली [८५३] 


उपनिषद्‌, धर्मशास्त्र, इतिहास मरौर पुराण म्रन्थोमे कहींभी 
जिह्वालौल्य की पूत्तिके लिये भ्राजक भांति बाजारसे खरीद 
नमक भिगच मसाले उालकर श्रौरघी मे भूनकर मांस 
खाने का विधान विद्यमान नहीं है--इस प्रकारके मांसभक्षण 
कौ सवत्र निन्दाहीकी गई है। यदि सब प्रमाणो को द्ोडकर 
केवल (मांसः शब्द के मनुप्रोक्तं निवेचनका ही मनन कर 
लिया जाएतो हमारा मत भटिति समभमेंम्रा सकताहै। 
मनु महाराज कहते है-- माप्त" को मांसः इसलिये कहा जाता 
है कि- 
मां स मक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ । 


(मनु ५।५५) 
ग्र्थात्‌-जिसको मारकर श्राजर्मेखारहाहुं कल (मां) 
मेरे को (स) वह खाएगा । 


मांघ-भन्षण निषेधक परमार 


मांसभक्षण के निषेधक कतिपय पुष्ट प्रमाण यहाँ उद्धत 
करने प्रनावश्यक न होगे, तयथा- 


(क) न मा ~ समहनोयात्‌ । (तैत्तिरीय १।१।६।७) 
(ख) य भ्रामं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः । 
गर्मान्‌ खादन्ति ये केशवास्तानितो नाहायामसि । 
(ग्रथवं ८।७।२३) 
(ग) वषे व्षेऽहवमेधेन यो यजेत ततं समाः । 
मांसानि च न खादेदयस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥! 


। ८५४ | # केयों ? # 


(घ) न कृत्वा प्राशिनां {हिसा मांस उत्पद्यते क्वचित्‌ । 
नच प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मासं विवजयेत्‌ ।\ 
(मनु. प्रध्याय ५) 

(डः) यक्षरक्षपिज्ञाचान्नं मद्यं मासं सुरासवम्‌ । 

तद्‌ ब्राह्मणोन नात्तव्यं देवानामहनता हविः ।। 
(मनु. १६।६५) 
प्र्थात्‌-(क) मांस नहीं खाना चाहिये । (च) [सायण- 
भाष्यानुसारी श्रथ ] (ये केशवाः) जो दुर््यसनी कामुक पिशाच 
(श्रामं मांसं खादन्ति) कच्चा मांसखातेहैँ (येच भौरषं क्रविः) 
श्रौर जो पुरुष द्वारा सम्पादित पका हृश्रा मांस खाते हैं, 
(गर्मान खादन्ति) श्रौरजो ब्रण्डोंको खाते हँ (तान्‌) कच्चा 
पक्का श्रण्डा इन तीनों प्रकारके मांसको खाने वालों को 
(इतः) यहाँ से (नाश्पामसि) हम नष्ट करते हैँ। (ग) जो 
सो वषं तक प्रतिवेषं श्रर्वमेध यज्ञ करतार श्रौर जो सत्र 
प्रकारका मांस नहीं खाताहै, इन दोनों का पुण्य फल समान 
है । जिना जीव मारे मांस नहीं मिल सकता श्रौर 
प्राणियों को मारना स्वर्गप्रदे नहीं हैँ । रतः मांस का परित्याग 
कर देना चादिए । (ड) यक्ष, राक्षस प्रौर पिल्ञाचों के भक्ष्य 
पदाथं, मय, मांस, प्ररि, सिरका प्रौर म्रासव.ये सव वस्तु 
देवहुव्य को खाते हुवे भक्षण करने योग्य नहीं ह ! 


मांस को क्यों नहीं खाना चाहिए ? 


मांस क्यो नहीं खाना चाहिये - इसका पहिला देतु प्राक्र- 
तिक है, तदनुसार जीभसे चपककर पानी पीने वले तता 


मांस क्यों नहीं खाना चाहिए ? [ ८५५ | 


वित्ली, सिह, व्याघ्र प्रादि जीवोंके लिश्टही मांस प्राकृतिक 
भक्ष्य हो सकता है । ईश्वर ने उनके दांत, जाढ ्रौर नाखून तथा 
ग्रामाय श्रादिसभी अ्रंग वसेही बनाए । परन्तु घूट कर 
पानी पीने वाले-गाय, भस, वानर, मनुष्य प्रादि जौगांके 
लिए मांस प्राकृतिक भक्ष्य नहीं, क्योकि इनके ग्ग मांसाहारियां 
के समान नौचने कुचलने श्रौर चीरफाड कृरने योग्य नहीं बने 
हँ । इसी कारण मनुष्य को छोड कर ग्न्य कोई घंट कर पीने 
वाला जीव स्वभावतः मांसाहारी नहीं है। इसलिये मनुष्य को 
भी प्रकृति नियम भंग का ्रपराघी नहीं बनना चाहिये । 





दूसरा हैत यहद कि-कोई मी मांसहारी पुरूष ग्राध्या- 
त्मिके मागं का सफल पथिक नहीं हो सकता, क्योकि उमक्रा 
ग्रन्तःकररः पञ्चुतामय परमाशुप्रों हारा परिपुष्ट होनेके कारण 
कभी सात्विक नहीं हो खकता । इसरौलिये अन्यान्य विषयों में 
ग्राज पारचात्य देशवासी चाह कितने भी उन्नत कहै जा सकते 
हों, परन्तु प्राध्यात्मिक विषयमे ग्रव भीवे क्िप्ती महात्मा 
को गुरु वनाकर ही शान्ति प्राप्त कृरतेर्है। यहीकारणाटैकि 
भारत में जिन स्वामी विवेकानन्द ओ्रौर स्वामी रामतीर्थं के 
सिद्धान्त के विचार से वेदान्त का विदार्थोही समभा जाता 
है, पाञ्चात्य देशों के आध्यात्मिक ज्ञान मे सवधा शून्य लोगों 
मेवे "गुरु माने जाते हैँ । इसलिये ग्रध्यात्मपथ के पथिक व्रनकर 
शान्ति चाहने वाले व्थक्तियों को मांस भक्षण का दुन्यसन 
छ्वोड देना चाहिए । 


चौथा हेतु यह्‌ है कि राज प्रायः सुकर, कुक्कुट ग्रौर मत्स्य, 
इन तीन जीवोंकोही म्रधिक खाया जाताहै। सभी जानतेदहं 
किये तीनों प्राणी मलभन्नक रदँ । ्राम्यसूक्रतो प्रत्यक्षही 


| ८ ५.६्‌ | # क्या 0 


विष्ठा खाता देखा जा सक्ता है । जंगली सूवर भी समस्त 
वन्य जन्तुग्रो कामलखाताटहै। इसीलिए वनमें दूंढनेपरमभी 
ग्ररण्य गोमय कौ भान्ति भ्रारण्यक परूग्रों का मल कहीं नहीं 
दीख पडता । जल मे गिरा मल मद्धली तत्काल खा जाती हे। 
मगा तो मनुष्यकी खंकार के शब्दको सुनकर भागकर श्राता 
है श्रोर भरुक को पृथ्वी पर गिरनेसे पहिले चटकर जनेका 
प्रयत्न करता है । भेड बकरी हरिणः की भी भीरुता प्रसिद्ध है। 
ग्रतः हमने जान-ब्रुभकर यहां केवल लौकिक हानियों काही 
दिग्दशेन कराया है। क्योकि पारलौकिक स्वगं-नकं श्रादि 
प्र तोटएैसे दुव्यंसनियो का प्रायः विश्वास नहीं होता। ग्रतः 
उनको चर्चा व्यथंहै। 


क्या शास्त्र में मांसभक्षण का विधान दहे? 


क लोगों का कहना है कि ब्राह्मणग्रन्थ, श्रौतसूत्र ग्रौर 
उपनिषदों तक मे मांस खाना लिखा है--श्रशयुद्धमिति चेन्न 
शञ्दमत्‌' (३।१।२५) इस ब्रह्म-मीमांसा-सूव के मेष्य मेश्राद्य 
रा ङ्कुराचाये जी, रामानुजाचायं रादि सभी धममचिर्यों ने एक- 
स्वरेण याज्ञिकं प्रोक्षित मांस का समथन करते हुए वेदिकी 
हिसा को अहिसाही माना है । मन्वादि सब धमशास््रभीडइसी 
प्राशय का उपोद्टलन करते हैँ । अ्रथच इतिहास पुराणम भी 
यत्र-तत्र ताह उदाहरण विद्यमानरँ। ग्रतः मांसभक्षण को 
ग्रशास्त्रीय न्ह कहा जा सकता ? 


उपयु क्त प्रश्न का उत्तर देते हुए हमे शास्त के भिन्न-भिन्न 
प्रकरणों का विभिन्न रीतिसेही समाधान करना पडगा, तभो 


शास्व्रमें विधि नही-परिसंख्या है । | ८५७ | 


यह्‌ जटिल समस्या समाहित हो सकेगी; क्थोक्रि शास्त्रम 
कहु किसी प्राशयसे कं लिखा गया ग्रौर कदं किसो 
प्राश्यसे कु प्रौर । 


मे | । % न 
शास्त्र में विधि नदीं--परिसस्या हे । 
शास्त्र के जितने भी वचन मांस-भक्षण के समथन मे 
उपस्थित किए जा सकते है, उन सबका श्रहरहः सन्ध्या- 
मुपासीत, ऋतौ मार्यामुषेयातु ।' प्र्थात्‌-प्रतिदिन सन्ध्या 
करनी चाहिए मौर ऋतुकाल मे भार्यागमन करना चाहिए । 
त्यादि विधियां को भान्ति मांस खाना चाहिएट-एेसी विधि 
मे तात्पयं नहीं है, ब्कि रागतः प्राप्त ्रव्यवस्थित मांस-भक्षण- 
प्रवृत्ति को सीमित करके शनः-शनंः उससे निवृत्त करने मेही 
तात्पयं है, जिसे शास्त्रीय परिभाषा मे परिसंख्या कहते हैँ । 
श्रीमद्धागवत के एकादश स्कन्ध में इस समस्या पर मामिक 
विचार करते हुवे जो निणंयदियादहै वहुबड़ाही मननीयरहै, 
वेदव्यास जी कहते हैँ कि- 
लोके व्यवायामिषमद्यसेवा, 
नित्यास्तु जन्तोनंहि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तत्र विवाहय्ञ- 


सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिघ् । 
(श्रोमद्धागत्रत ११।४११) 
म्र्थातु-संसारमे मद्य, मांस प्रौर व्यभिचार से तीन 
प्रधान दुग्यसन स्वाभाविक हैँ। इनके लिए शास्त्र-विधि प्रौर 
तत्प्रचार मे प्रयास कौ भ्रावश्यकता नहीं है । क्योकि पशु, पक्षी 
ग्रादि प्रनेकं तिर्य योनियों मे भक्ते हृए--ग्राज नर 
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ररीरधारी भी हम पूरवंजन्मों मे सतत प्रभ्यासके कारणा देखने 
मे नर, कितु रहन-सहन में प्रव भी पद्यु-प्रवृत्ति के कारण कोरे 
“जन्तुः हं । इसलिए उक्त दुव्यसनो की उच्छ खल प्रवृत्ति करो 
रोकथाम के लिए विवाह, यज्ञ म्रौरसुराघ्राणकी व्यवस्था 
को गई । 


तात्पयं यह है कि उक्त दुगण मनुष्य को कोई सिखाता 
नही, बल्कि हटाने के ग्रतेकं उद्योग किएजतेदठैं। तबमभी 
स्वतः ही सवत्र इन दुगुणोंका प्रसार बढताही चला जातारहै, 
इसलिए शास्त्रने व्थभिचारकी रोकथामके विए विवाह का 
विधान कियाहै। अर्थात्‌ कलसे पूवं जो पुरुष संसार की 
समस्त स्त्रियो को श्रपनी काम-वासना-पूति का साधन समभ 
कर उच्छुखलता से यत्र-तत्र-सरवेत्र मेथूनके लिए प्रवृत्त था 
उसको धिधिवत्‌ केवल एक भार्य्या प्रदान कनके एकहीखंटेसे 
बांध दिया जाताहै। इस तरह संसार कीग्रन्यान्य सभी स्त्रियों 
को बुरी नजरसे देखने की व्यभिवार-प्रवरृत्तिको रोकने का 
यह्‌ एक व्यावहारिक उपाय वन जाता है । ग्रब समाजने उस 
व्यक्ति के निमित्तं श्रपनी स्वाभाविके कामेच्छा की पूति के लिए 
एक केन्द्र नियत कर दियादहै। यदि वह पृरुषएकहीस्त्री पर 
संतोष करतादहैतोसमाजकी हष्टिमें नैष्ठिकं ब्रह्मचारी की 
भांति चाहे वहु वन्दनीय भलेहीनहो, परन्तु व्यभिचारोीकी 
भाति निन्दनीय एवं सरक का श्रधिकारो भी नही समभा 
जाएगा । इस तरह कामेच्छा-प१तिकौ स्वाभाविक प्रगतिके 
तारतम्यसे मानव-समाज करौ तीन धाराएं हो गई--({) जो 
काम का दमन करके श्राजन्म नेष्ठिकब्रहमाचये-व्रत वारण कर 
सकने का भीष्म व्रत पालन करतें वेगद्धाकी भांति स्वयं 
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एावनहैँश्रौर दूसरोंको पावन करने वाले । श्रत: वे सबके 
सम्मानकेपातव्र्है। (२) जो नष्ठिक ब्रहाचारोतो नहीं रह 
सके, कितु शास्त्रानुसार सामाजिक व्यवस्था से प्राप्त एक 
पत्नी पर संतोष करते हैं वे साधारण कृप-तडागो की भांतिन 
वन्दनीय हैँ ग्रौर न निन्दनीय हैं| 


कितु (३) जो व्यभिचार करतेर्हैवे कमंनाज्ञा नदी या गन्दे 
नाले को भांति स्वयं पतित है श्रौर श्रपने सम्पकमें म्राने वाले 
म्रम्य लोगों को भी पतितकरने वालेदहँ!ˆ बस्‌ ! इसी प्रकार 
उच्छं खलतापूवेके भ्रनवरत सब जीवों को मांस-भक्षण करनेको 
प्रवृत्ति को मर्यादित करनेके लिए वेदादिश्ास्त्रोमेंजो व्यवस्था 
कीरै उसकानाम है 'परिसंख्या'। शास््रनते कटाहे कि-- 
"पञ्च पञ्चनखा मक्ष्याः' (मनुः ५।१८) भ्र्थत्‌-पञ्च नाखून 
वाले जीवों मे केवल राशक प्रादिये पंचही भक्षण किएजा 
सकते हैँ । इससे श्रन्यान्य म्रगणित जीवोंको भक्षर्‌ं करने 
की भ्रापाततः व्यावृत्ति हो गर्ई-निषेधहो गया | फिर कहा- 
“वेत. छागमालभेत तथा "वार्छ्रीणसस्य मांसेन" - मनुः ३।३७१ 
ग्र्थात्‌-सफेद बकरादही आ्रलम्बनः करना चाहिए । जिसके 
लम्बे कान पानी पीते समय मुखसे पहिले जलमेंड्व जाते 
हों वह वार्ध्रीणस" नामक लम्बे करान वाला बकरा ही उपयुक्त 
है। एतावता श्रन्य सब जाति का निषेधहो गया। फिर 
कहा-- वषे भरमे,यागम्रायु भरमे अ्रमूकं दिन, अतुक मूष 
मे भ्रमुकं विधि-विधान से, इतना धर्मानुष्ठान न्नौर इना 
व्यय करने पर ही यज्ञपशु सं्ञपनीय है" इस प्रकार सर्वकाल 
कापरिहारहोगया। इस प्रकार इस व्यव्रस्थासे सब चीज 
चारोंग्रोरसेसंख्यामेभ्रागरई। व ! इसी प्रकारहरतरफमे 
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संख्यात-परिगरित- सीमित- मर्य्यादित नियन्त्रका नाम 
हो परिसंख्या! है, 


परिसस्या- न नौ मन तेल्ल न नाच 


वस्तुतः 'परिसस्या' एक एेसी पद्धति है कि जिसके 
प्रवलम्बनसे बद्धमूल दुगुणभी सहजमेंहीद्रूट जाताहै। 
यदि व्यसनी को सीधे शब्दों में दुव्यंसन दछधोडने के लिए कहा जाए 
तो त्रधिकांश मनुष्य एेसे निकलेगे कि जो कि उपदेष्टाकी श्रंख 
वचाकर भ्रपनी इच्छा-पूति करने लगेगे । कासूनभ्रोर समाज 
की फटकारसे वचने के लिए श्राज अ्रगशित प्रनाचार परदे की 
म्रोटमे नित्यहोहीरहै हैँ । इसलिए यह्‌ मनोविज्ञान का भ्रटल 
सिद्धांत है कि ्राज्ञापालन की परिस्थितिका ग्रध्ययन किए 
बिना किसी को कोई श्रव्यवहायं ्राज्ञादे डालना-फिर चाहे 
वहु उतके लिए कितनी ही हित-साधक क्यों न हो-रउसे चोरी. 
चोरीसेवह्‌ काम करनेके लिए बाध्य करनाहै। कानूनके 
डण्डेके बलसे श्राज्ञापालन के निमित्त विवश करनेकी भूल 
उस व्यक्ति को विद्रोह (खुली बगावत) करने के लिए मानो 
चुनौती देनाहीदहै। इसलिए शास्त्र क्रिसी बड़ेसे बड़ सुधार 
कोभो किसी व्यक्ति पर लादनां नहीं चाहता, किन्तु मनो- 
विज्ञान के अनुसार शनेः शनः दुगुणोंसे उन्मुक्त होने का 
उपायं बतलाता है। 


परिसंख्याभी एकटेसाही ्रमोव उपायै कि जिसके 
दारा संसार को बढती हुई मांसाहार-प्रव्ृत्ति को सरलता से 
रोका जा सकता है। यह्‌ समस्या एक लौकिकं हष्टान्त से समभ 
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मे भ्रा सकती है । कल्पना करो एक बालक को मिट्टी खाने को 
बुरो लत पड़ गई, वहु दिन भर जब देखौ तभी मदी खाता । 
इससे उसका स्वास्थ्य चौपट हो गया, समस्त शरीर में पाण्डु 
रोग व्याप्तहो गया श्रौर बचने कौ कुद्धम्राश्ान रही । घर 
वाले समभा बका करग्रौर ंट-डपटकर थक गये कुद प्रभाव 
न पड़ा । वह्‌ सबकी ्रांख बचा करचोरी२ेसेश्रपना व्यसन 
प्राकरलेताहैम्नन्त मे किसी 'परिसंख्या' पद्धति से परिचित 
महात्मा के पास सबलोगों ने उसके इस दुगुण को द्युडाने को 
प्राथनाकी तो महात्माने बालक को श्रपने निकट रख लिया 
प्रौर कहा- बेटा ! मँ भी खुब मिरी खाताहै, ्राजसे हम -तुम 
दोनो मिलकर खूब मिट्रीखायाकरगे। मदी कुबुरी वरस्तु 
थोडे हीहै। यह्‌ तुम्हारे घर वाले बडे मूखेहैँजो व्यथंही 
तुम्हारे पीठे हाथ धोकर पड़ ह, परन्तु बेटा ! एक भूल तुममभी 
करते हो जहाँ तहां से मल, मूच, थक, खंकारसे सनी श्रौर 
जतो को तलियोंसे रदी हूरईमिदटीकोखालेतेहौ, तभीतो 
ग्रपवित्र मिटटी खाने से तुम्ह्‌ यह्‌ रोगदहो गया दहै । हमारे पास 
तोगंगाजी कौ बडी स्वादिष्ट श्रौर पवित्र मिरी मौजूदहै। 
तुम्हें जब इच्छाहो हमसे मांग कर खूब खाभ्रो। म्रौर देखो 
बेटा ! जहां तहां से भूलकर भी मिटी मत खाना। अब टेसी 
भूल करोगे तो मर जाग्रोगे। 


ग्रब पाठक । बड़ीही गम्भीरता-पूवंक विचार करे कि 
महात्मा जी का श्रभिप्राय बालक को मिट खिलाना नहीं बल्कि 
उसकी भटी खाने की बुरी लत यथा-तथा ह्ुडाना ही है । डंट- 
डपट प्रौर मारपीटसे घर वाले इस दुव्यंसन के द्ुडाने में 
सफल नहीं हो सके, परन्तु भ्राज महात्मा जी को एक बात बालक 
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को समभ मे ्रवश्य बठगर्दकि सचमुच जहां तहां से गन्दी मिदर 
नहीं खानी चाहिए । भ्राज से महात्मा जीसेलेकर गंगाजी 
जीकौमिद्रीही खाया करूगा। महात्मा जी ने भट श्रपनी पूजन 
सामश्रीपरे से मस्तक पर तिलक लगाने को चिकनी २ साफ 
सुथरीगगारजबालककोबिनाहीमगिखानेकोदेदी । बालक 
के मनम उसमिद़ी कश्रे्ठता की हद भावना पिले ही उत्पन्न 
कर दी गई थी। इसलिए सचमुच बहुतही स्वादिष्ट जान 
पडो । बच्चा प्रसन्नहो गया। महात्माजीने उसे टक्रूरजी 
का चरणामृत तुलसी-दल ग्रौर बालभोगमभी दिया। महात्मा 
जी के दरोन करने श्रनेके व्यक्ति म्रातेथे, वर्ह फल म्रौर मेवे 
का ढेर लगा रहताथा। महात्माजीने बालक को खुली दुदी 
दे दी, तुम्हूजोभवेसो स्वयं उटाश्रोग्रौरखाग्रो 


नालक बहुत प्रसन्न हश्रा, धर वाले कम्बस्ततो केवल 
डांट उपटदही देनाजानतेथे, वेमिद्धीके स्थान मे ग्नन्य सुमधुर 
वस्तुग्रो से पेट भरना थोड़े ही जानतेथे। महात्माजी पूजासे 
उठे, दुपहर को फिर बिना मांगेमिह्रीदेदी प्रथम दिन केवल 
तीन चार बार मिटीदेनी पडी। दूसरे दिन बालक को जब 
मिह खाने की भभकं उटी तो महात्मा जी सन्ध्या पुजा में व्यस्त 
थे ्रथवा जान ब्रुभकर श्राखें मंदे बठेथे। बालक को मन 
मसोस कर रहना पड़ा । यद्यपि उसके चारोभ्रोरमिटरीहीमिदट्री 
कटिया की दीवार, लम्बा चौड़ा ब्राश्रम का चौक विद्यमानथा, 
परंतु परमहितेषी महात्माकी मृदुतापण शिक्षा उप्तके हूदयमें ठेसा 
घर करचुकीथीकि खानीतोगगाहीकोपवित्र मिटी खानी। 
इसलिये भ्राज कैवल एक ही बार मिली। तीसरे दिन जब 
बालक मिह श्रौरप्र॑गूर सेव संतरेके रसोंको चख कर स्वाद 
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का विदलेषणा कर रहाथातो उसे श्रनुभवहृश्राकि मँ ग्यथेही 
मिदीकेढेलोंमें टक्कर मारतार्ह, उसे स्वयं ही मिदटरीसे ग्लानि 
होने लगी। महात्मा जी ने उपयुक्त समय समम कर कहा-- 
विटा ! परहिते मैँभी मिट बहुत खाता था, परन्तु जब फल 
खाएतोमिटरी फोकी जंची, वहु छोड दी प्रौर श्रबतोपूत्र। 
हेम हरिनाम का ्रमृतमय रस पीते जिसके सामने भ्रन्य 
सब रस सवथा फोके जान पडतेटहैँ।' हम दृष्टान्त को प्रधिक 
लम्बा न करके केवल इतना कहना पर्य्याप्तं सममभते हः 
कि इस तरह महात्माजीने बालककीमिदट्री खाने कौश्रादत 
सवथा द्ुंडा दी । 


ठीक इसीप्रकार शास्त्र भी महात्माजी को भांति मनो- 
विज्ञानके श्रनुसारजो व्यवस्था करते हैँ वहु प्रत्यक्ष देखनेमें 
तो मानो मांप्त-भक्षरा कौद्रूट देने जंसी जंचती है, परन्तु 
वास्तव मे उसका प्रमिप्राय शनैःर द्ुडाने मेदहीदहै। इस 
लिए जब मनुष्य पहिले यह हढ विरवास करले क्रि म यथातथा 
ग्रनाप शनाप वृथा मांसभक्षणनकरूगा [ क्योकि सभी शास्त्र 
उसको एक स्वर से निन्दाकरते हैँ] किन्तु-- 

देवान्‌ पितन्समभ्यच्य' 


के श्रनुसार शास्त्रविधि के अ्रनुसारही माप खाञ्गा-तो 
शास्त्र नेएेसी श्रच्छी नीति सेकाम लियारहै किननौ मन 
तेल होगा न नाच होगा । भ्र्थात्‌-मांस् भक्षण कौ प्रवृत्तिही 
छुट जाएगो । इसलिए भ्रपना जिह्वालोल्य पूरा करने के लिए 
शास्त्रकी ्राड लेने वाले देवयोनि-विशेष साक्षरो कोभ्रपना 
वैपरीत्य छोड देना चाहिए । 
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करई श्रदुरदर्शी कह दिया करते हैँ कि शास्त्र को दुव्यसनियों 
को इतनी चापलूसी करने कौ ग्रावश्यकता नहीं थी । यदि वह्‌ 
खुले बन्दों सवथा श्रौर सव॑दा कंडे शब्दों मे मांस का निषेघ 
केरतातो फिर राजदण्डसे मांस-भक्षणकी कुप्रथा को रोका 
जा सकता था । 


ननदो स्क आह भ ' © === शुष अहु = सम छः जक भू कहि म गे त 
तत्कृत. वह्‌ सवि भ। प्रज्ञान-विजु म्भतही रहै, क्योकि जसे 


ग्राज भी कथित बडे तक्के के लोगोमे मद्य, मांस, व्यभिचार 
का ग्रधिकं प्रचार पाया जाताहै, इसी तरह प्रनादिकाल से 
प्रायः लौकिक-प्रतिष्ठा-सग्पन्न उरण्ड व्यक्तियों मेही यह्‌ दगुण 
ग्रविक प्रचलित रहा है। एेसी स्थितिमें जंसे ग्राज मद्यनिषेध 
का कानून पास करने वाले ही स्वयं राजदूतावासोंके प्रीति 
भोजो में स्वच्छन्दतासे बाज नहीं ग्राते, तब दसी गज से प्राचीन 
कालकोभीनापा जा सकताहै। 


ध 


वास्तवमे प्राचीनकालमसेही दुव्यंसनोंकी संख्या सदा- 
चारियों से सदैव श्रधिक रही है । इसलिए उग्र दमन-मीतिसे 
कामलेने पर विद्रोहु-भावापन्न इतने लोगों को काबू रखना 
सम्भव नहीं हो सकता । यदि केवल इस एक ही सुधार के लिए 
समस्त शासन-शक्ति का श्रपव्यय कियाजाएतो फिर प्रफगान 
बादशाह भ्रमानुल्ला को राजच्युत करने के लिए विद्रोहियों को 
बच्चेशक्के का ही नेतृत्व पर्याप्त ह । यह्‌ तत्त्व भी एक दृष्टान्त 
से भाटिति समफमेभ्रा स्कतारै। 
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कहा जाता है कि एक राजाको मद्य का बहुत बुरा दुव्यंसन 
लग गया । वह्‌ हूर समय सुराभाण्ड भ्रौर चषककोही भ्रपना 
स्स्व समता था । जी हजुरियों का भण्ड राजाको खुश 
केरने के लिए उसमसेभी अ्रधिक मद्यका शौकीन बन गया। 
पुरोहित धर्माचिायं श्रादि लोगों ने राज्यक दुदंशा देखकर ज्यों 
ही राजा को समाने बुभानेकी प्रधिकचष्टाकोतो राजाने 
चिद्‌कर सबको जेलमें टंस दिया श्रौर राज्य भरमें एक 
प्राडनिन्स प्रचलित कर दियाकि जो मद्य की निन्दा करेगा उसे 
ग्राजन्म कारावास भुगतना होगा! दण्डकभयसे भ्रव कोड 
भी कुलं कह्ने-मुनने का साहस न करता था । समस्त राज्यम 
भ्रव्यवस्था फल गई । भ्रन्त मेँ बढ़ते हुए श्रनर्थोको देखकर 
एक "परिसंख्या' पद्धति के ज्ञाता विद्वान्‌ महात्माको दयाभश्रा 
गर्द । उन्होने राज्यभर से इस दुव्यंसन का जनाजा निकालने 
के विचारसे राजवानी मे प्रवेश किया । एक जनसंकृल चौराहे 
पर खड होकर मद्यके गणो का वणन करना प्रारम्भ किया। 
कह्ने लगे- 

श्रीमती सुरादेवी तो लक्ष्मी की भाति क्षीरसागर की 
सुपुत्री है, धन्वन्तरि को सगी ज्येष्ठा भगिनी है, चन्द्रमा, 
एेरावत, उरच्चःश्रवा इसको गोद-खिलाए अनुज है, कामधेनु, 
रम्भादि प्रप्सराएं प्रौर सुया इसके सामने घुटनों के बल चला 
करती थीं। इसने भ्रगुली की टेक देकर इन सबको पांवों 
पर चलना सिखाया है श्रौर देखो । देवता सुर हैँ तो यह सुरा 
है । तभी तो वेद में लिखा है कि "पिबत मं धतव्रतौः 
्र्थात्‌-गुरु-चेला, स्त्री-पुरूष, राजा-प्रजा, गजं है कि जितनो 
भी जुगल जोडिएुं बन सकत हँ उन सवको त्रत धारण करके 
मय पीनी च.हिए । 
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श्रोम्गवद्‌ गोतामें भगवान्‌ साफ ्राज्ञा देते हैँ कि 
"मद्याजी मां नपस्कुर' (ग्रध्याय & इलोक ३४) म्र्थात्‌- (जसे 
श्रद्धालु मक्त श्रयोध्या, मथुरा भ्रादि पुरियोंको सम्माना्थं 
श्रयोध्या जी, मथुरा जी' बोलते है, ठीक इसी प्रकार श्रकेली 
मद्य न कहकर इसे भी) हे भक्त ¦ मद्याजी को मेरे प्रति लुढ्का 
दे । मद्य पीनेके रनेकलाभोमेसे चार बड़-बड़ेलाभयेहैँकि 
मच्यपीके घरमे चोर नहीं धस सकता, उसे कृत्ता नहीं काट 
सकता । वह्‌ कभी ब्रूढा नहीं होता भ्रौर घर वाले उसे मरता 
नहीं देखते ¦ श्रस्तु, कल के व्याख्यान मे मद्य पीने को शास्त्रीय 
विधि बतलाई जाएगी" 

>< ८ >< >< 

इस व्याख्यान कौ चर्चा नगरभरमें फल गई। किसीने 
राजा साह्बिको भी खुराखबरी सूनादी कि एक बड़ महात्मा 
पधार है, जो शराब पोने के बड़े-बड़े लाभ बतलाते हैं म्रौर कल 
वे शराब पीने की शास्वीय विधि बतलाएगे उन्होने एेसी सूचना 
दी है । यह्‌ सुनकर राजा वहत प्रफुल्लित हुश्रा, कल से पहिले 
जो राजा साधु ब्राह्मण महात्मा श्रौर विद्वान्‌ कानाम सुनकर 
चिदृता था श्रौर जिना भ्रपराधही उन्हैजेलमें ठंसनेका हुक्म 
दे देता था भ्राज वह्‌ स्वयं महात्मा जी के चरणों मे परिजन- 
सहित समुपस्थित हुवा ्रीर बड़ी नम्रताके साथ कल का 
व्याख्यान श्रपने खास दरबार मे करनेको प्राथेना की। 
महात्मा जीतो यही चाहते थे । अ्रगले दिन ठीके समयपर 
राजमहल मेँ पुनः व्याख्यान प्रारम्भ किया! भहात्माजी ने 
बतलाया कि-मयमे गुणतो बहुत दहै, परन्तु मनुष्य उसे 
पीना नहीं जानते । जसे-बिना शुद्ध किया विष खाने से मनुष्य 
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मर जाताहै परन्तु यदि जानकार वेद्य उसे शुद्ध करदेतो 
उसके खाने के मनुष्य के भ्रनेक रोगदूर हो जाते ठीक इसी 
प्रकार श्रननकस, गड रौर फल प्रादि पदार्थोके विकारो बनी 
मद्य एक प्रकारसे इनका मलहीतोहै। उसको बिना शुद्ध 
किये पीने से फुप्फुस सड जाते है । कांस स्वांस भ्रादि ग्रनेक 
व्याधियें उत्पन्न हौ जाती ह इसलिए मद्य को हमेशा शुद्ध 
करके पीना चाहिये । समय बहुत हो गया रेष व्याख्यान कल 
होगा । 


यह कटकेर ज्योही महात्मा चलने-को उदयतं हए राजा ते 
कहा -महाराज . भ्रापको बात पूरी तरहुमेरी समभमेंबेठ 
गई दै, परन्तु कृपा करके कमसे कम मूभतो मद ्युद्ध करने 
कौ विधि समा दीजिए क्योकि्मैमद्य का बहुत शौकीन हैं । 
महात्मा जी ने कहा--श्नन्य सब लोगों को विदा कर दीजिए । 
एकान्त मेँ श्रापको बतला सकता हूं । वैसा ही किया गया। 
महात्मा बोले-स्फरिकसे बनीमाला दारा चौबीस लाख 
गायत्री का जाप करना चाहिए, जिस माला पर इतना जाप 
जपा गया हो फिर उसका एक दाना प्यालेमे डालकर उसपर 
खराब उडेलनी चाहिए, दाना बीचमे डूबा रहेमद्यपी लो 
जाए । ्रगले दिन दूसरा दाना भी प्पालेमें डाल देना चाहिए 
इस तरह जव पूरे एक सौ भ्राठ दाने प्यालेमें क्रमः इकटे 
हो जाणं तो फिर उन सबको निकालकर गङ्खाजल में प्रक्षालन 
करसे पुनः इसी क्रम से डालनाग्रारम्भ करदेना चाहिए । राजा 
ने बड़ी न्ता से कहा-न्भगवन्‌ . यह उपाय तो बहुत लम्बा 
है" २४ लाख गायत्री का पूरा पुरश्चरण तो बहुत दिनों मे पूरा 
हो सकेगा । तब तक क्या क्रिया जाए, क्योकिर्मैतो एक दिन 
भी मद्य के विना जीवित नहीं रह्‌ सकूगा । महात्मा ने मुस्कराते 
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हए ग्रपने गले से स्फटिक-माला निकालकर देते हए कहा कि-- 
बेट { जब तक तुम्हारी मालातैयारन हो सके तब तक 
हमारी इस मालासेकामलो। 


राजाने महात्माजी के कथनानुसार प्यालेमेमाला कां 
दाना डालकर भ्रपना व्यसन पूराकरिया। भ्रगलेहीदिन से 
नित्य-स्नानारि से निवृत्तहो कर श्रपनी माला पर गायत्री 
का जापम्रारम्भ कर दिया जिससे ्रपनेधर कीही मालां 
बन जाय। महात्माजी तौहरिद्रार के कुम्भ पर चले गये, 
राजा नित्य करमशः एक दाना प्यालेमे बढ़ते ज्योँही साट 
सत्तर दाने पर पर्चा तो भगवतो गायच्रीके जाप केभ्रभाव 
से स्वयं ही उसके मनम विचार उठाकि प्यालातो मालाके 
दानोंसेहीभरगयारै, मदय तो इसमे श्रबनाममत्र कोहं 
ग्रातीदहै। यहतोरेसे ढगसेद्ूट ग्रै कि मुभे खबर तकमभी 
नहीं हुई, फिर अरब इस छंलकती हुई छः मासा भर मद्यकोमी 
क्योंनदोडद्‌ं। बस! यह ध्यानमेंश्रतेही प्याला जमीन 
सेदेमारा, नौकरोंकोश्राज्ञादी कि.शराबके सब मटके गन्दे 
नाले मे उलट दो । "यथा राजा तथा प्रजा" के श्रनुसार राज्य 
भर में कोई मद्यप नहीं रहा। जेल में पड़े उपदेष्टाश्रों को 
ब्रन्धन-मुक्त करके क्षमा प्राथना कौ गई, र।जकाज ठीक 
चलने लगा । 


कुछ दिनों के बाद वही महात्मा पनः श्रा पहुचे । उनके 
स्वागत में एक महती सभा जुटी । महात्मा जी ने मद्य के श्रनेकं 
दुगुणों का वंन करते हुए उसे सवंदा श्रेय बतलाया, परन्तु 
ीचमें ही महाशय भगडूराम प्रडन कर बेठे कि उसदिन तौ 
प्रापने मद्य के श्रनेक लाभ बतलाए्‌ थे श्राज निन्दा कर रहैहो। 
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महात्मा जी ने कहा--मैने उस दिन भी दोष ही वतलाये थे, 
परन्तु तुम्हारी ही बुद्धि पर पत्थरपडेथे जोतुममेरी बात 
समभ नहीं सके। यदि कोई लक्ष्मी कौ सगी बहिन होने के 
कारण मद्यको पीता तो उसे उक्त सब रत्नों के ज्येष्ठ ्राता 
हलाहल का भी पान करना चाहिए । मद्य के जो प्रधान चार 
लाभ हुमने बतलाये थे उनका तात्पयं भी सपष्टहै। मद्य पीने 
वालेके घरमे चोर नहीं घुसता। प्र्थात्‌-फेफडे गल जाने 
से उसे रातमें इतनी खांसी उष्तीहै किं रात भर खुल्ल रके 
ग्रलाम से जागते हुवे श्रादमी को पाकर चीर श्रन्दर नहीं घुस 
सकता । मद्य पीने से रीढ्‌को हृडडी इतनी निबेल पड जाती है 
कि उसे हाथमे उण्डा लेकर धूमना.्रनिवायं हो जाता है 
फिर लाटी देख कर कुत्ता पास क्योंभ्रनेलगा? मयपायी 
युवा ही मरजाताहै बृढाहोता हीन्ही। शराबीया तो 
गन्दी नालीमे,गिरकर मरताहै याकिसीटगे, गाडी के 
एेक्सीडन्ट में श्रथवा पुराना मरोज होनेके कारण किसी 
खै राती-हास्पिटल मे-फिर धर वाते उपे मरता कसे देख 
सकते हैं ? 


पाठक समभ गये होगे कि ठीक उपयुक्त रीतिसे ही 
शास्त्रने संसारको मद्य, माम ग्रौर व्यभिचारसेहटानेका 
प्रयत्न किया टै । शस्त्रके एसे परिसंख्यात्मक वचनो को देखकर 
सावारण बुद्धिकेतलोग मांस-मक्षण को शास्त्रीयताके भ्रममें 
पड़ जाते है परन्तु वस्तुतः शास्वक किसी मी वचन का मांस- 
भक्षण के विधानमे तात्पयं नहीं है, किन्तु तथाकथित प्रमाणो 
का तात्पयं ्रडंगा नीपिसे मांस-भक्षण रोकनेमेंहोदहै। 


[ ८७० | # क्यो ˆ # 
शब्दार्थं से अनेक भ्रम 


ब्रह्मण प्रथो के बहुतसे प्रकरणम मांस,मेद, वपाः 
छाग, भ्रज, अजा रादि शब्दों कोदेखकर ही वैदिक श्रथे- 
प्रणालि को न जानने वाले पण्डित-मात्र भ्रमोत्पादन कर लेते 
है, परन्तु शतपथ-ब्राह्यण में उक्त सब दाब्दों की विभिन्न 
परिभाषाएं नियत कर दी गई है । वहां एक लम्बा प्रकरण देकर 
यह प्रकट किया गया है कि देवताश्नों ने यज्ञोपयोगी मेधातच्व 
का भ्रन्वेषरा ्रारम्भ किया। वहु तत्व अ्रनेक पदार्थो मे 
श्रपक्रमरारकरता हवा ्रन्तमें ब्रीही श्रौर यवमेंमिला। सो 
जब्र धानम्रौरजौं को पीसाजाये तो उनके चूणं को याज्ञिक 
भाषा में “लोम' कहते हैँ । जवर उसभश्रादे कोगुंधाजाए तो 
उस पीठो को त्वक्‌' कहते हँ । जबपीठीकोघीमें तलाया 
पकाया जाए तो उसे 'मांस' कहते हैँ । इस प्रकार वेदमे ये शब्द 
उपयु क्त भ्र्थो में प्रयुक्त होते हैँ । म्नन्यत्र-खीर, खोया, रबड़ 
फलो. का गदा, बादाम प्रादिकीगिरी कोभी मांसः कहा 
जाता है । यथा-- 


(क) ब्रोहोथवोौ ` ` -यदा पिश्न्यथ लोमानि भवन्ति, 
यदाप श्रानयत्यथ त्वग्‌ भवति । यदा स 
योत्यथ मासं मवति । | 

(रातपथ १।२।९१।८) 

(ख) एतद्‌ ह वं परममन्नाद्यं यन्मासम्‌ । 

(रतपथ ११1७) 
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(ग) परमान्नं तु पायसम्‌ ! (अमर कोड २।७।२५) 


(घ) यदिमा श्राष एतानि मांसानि । 
(शतपथ ७1 ४।२) 


(ङ) तोक्मानि मांसम्‌ । (रातपथ ८! २} 
(च) तोक्मश्षब्देन यवा विषूढा उच्यन्ते । 
(कात्यायनसूत्र ककं भाष्य १८) 
(छ) तस्य यन्मांसं समासोत्तद्‌ गुग्गुल्व भवत्‌ । 
(ताण्ड्य २४।१३।५)} 


श्र्थात्‌-(क) चावलजौं केश्राटेकानाम लोम", पीढी 
का नाम प्त्वक्‌' पक्वान्न का नाम मांस' है। (ख) परमान्न का 
नाम मांस" है । (ग) परमानन खीर को कहते है । (घ) इन जलो 
को मांस" कहते है । तोक्मकानाममांसरै। (च) हरे 
जोौंकोतोक्म कहते हैँ । (ह) म्रमूक वृक्ष के मांस=गृदा किव 
ग्देसे गग्गल बनाहै। 


इसी प्रकार च्यवनप्राश में पडने वाते एक कन्द का नामं 
(ऋषभकः है। उक्षा, वृषभ, गो, धेनु श्रादिं उसके समस्त 
पर्याय भी इसी प्रथं में प्रयुक्त होते है । भ्रजवायनं को ्रज॑ग्रौर 
ग्रजा कहते है, दाख को गोस्तनी कहते दँ! गाजवान को 
गोजिह्वा" कहते हैँ । घी कवारके गरूदे को कूमारिका-मांसः 
कहते हैँ । गो सम्बन्धी घृतादि समस्त पदार्थो को "गव्य श्रौर 
वेदिक प्रक्रिया मे गवः भी कहते ै। छागा-बकरी से 
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उदुमूत दुग्ध घृत भ्रादिको छाग" कहूते हैँ । जिम प्रकार मनुष्य 
पशु श्रादि में भ्रस्थि, मांस, मज्जा, मेद, त्वचा प्रादि शब्दों 
का व्यवहार होता है, ठीक इसी प्रकार संस्कृत वाङ्मय मं वृक्ष 
प्रादि के ऊपरी भागद्काल को त्वचा, उसके गूदे कोरमांस, 
फल के गुष्ठल को श्रस्थि, गेहूं प्रादि केसार भागको मेदाः 
वृक्षों को लाखश्रौर गोद कोमज्जानामसेही स्मरण किया 
जाताहे। गृदेग्रौरगिरीकातो मांसके प्रतिरिक्त श्रौर क 
नाम हो नहींहै। इसलिए शास्त्रम मांस' श्रादि शब्दों को 
देखते ही सर्वत्र पशुके ही मांस त्वचा चर्बी स्रादिको समभ 
बेठना देवानां त्रियो" काही कामहै। 


सन्तान-प्राप्ति के लिए किए जाने वाले पयोत्रत' श्रादि 
छोटे २ कर्मोसे लेकर सावभौम पद श्रौर इन्द्र-महेन््र-पद-प्राप्ति 
के साधनभूत, ्रहवमेध, राजसूय ग्रादि महामहिम यज्ञो पय्येन्त 
सभी सकाम धर्मानुष्ठान काम्यकम' कोटिमें श्राति रहँ । तादश 
काम्यरकर्माके विधिविधानोंसे वेदिक श्राषंग्रन्थ भरे पड़ हैं । उक्त 
कर्मोकीदछोटीसे दोटी क्रिया भी समन्त्रक होती है रौर उसमें 
थोडा भो व्यत्यय हो जाने पर विध्नोंकी सम्भावना रहतीहै 
ग्रतः तत्तत्‌ प्रत्यवाय परिहारक प्रायिचत्तों काभी बड़ा जटिल 
जंजाल है । जेमिनिकृत ध्ूवमीमांसा-शास्व' एेमे ही उहापोहों 
से परिपूरित टै । कलिकालमें ताह सामभ्री की भ्रनुपलन्धि कै 
कारण ग्रौर साम््यकेक्षीएदहो जनेके कारणः भी प्रशवमेध 
प्रादि वैदिक-यन्ञ कलिवज्य' माने गयेरहैः इसलिए यज्ञो के 
रभाव से तत्प्रतिपादक सूत्रग्रन्थ तथा मीमांसा प्रादि प्रबन्ध 
ग्रंथ भी विरल-प्रचार होगएहैँ। इस तरह यहु विषय इस 
समय प्रनपेक्षित प्रौर श्रजिज्ञासितव्यभीदै, तथापि दर्धिहास 


ग्रश्वमेध-विचार [ ८७३ | 


पुराण श्रादिमेंपुराकालीनसम्राटोंद्रारा ताहशयज्ञों का किया 
जाना पढ़कर प्राधुनिक शङ्कालु लोग प्रपुक-प्रमुक प्रशमे 
श्रमोत्पादन कर बैठते द श्रौर जनता भी इस श्रपरिचित विषय 
मे स्वयं कु न जान सकने के कारण सन्देहमें पड़ जारी हे, 
इन कारणों से इस श्रसां प्रतिक विषय पर भी वहां कु लिखना 
श्राव्य जान पडता हे । 


प्रश्वमेध-विचार 


वेदादि शास्त्रों में श्ररवमेध' यज्ञ क। सुस्पष्ट वणेन मिलता 
है । श्रौतसूत्र ्रौर 'ूवं-मीमांसाशास््' के भ्रतिरिक्त वाल्मीकोय 
रामायण, महाभारत एवं पुराण-साहित्य मे भी यत्र -तत्र-सवेत्र 
यह्‌ विषय उपलन्ध है । एेसी स्थिति मे प्राषवाडमयमे सुतरां 
समुपलब्ध एसे प्रत्यक्ष विषय का यदि कोई भ्रह्पज्ञ वमभीरः 
श्रपलाप करना चाहे तो यह्‌ कथमपि सम्भव नही हौ सकता । 


हम पाठकों को विश्वास दिलाते र्हैकि यदिवे हमारे इस 
पूरे प्रघटु को मनोयोगपूवेक पदंगे तो उन इसमे वदिक-विज्ञान 
का एक ग्रद्भुत चमत्कार दीख पड़गा । 


बौद्ध जेन भ्रादि भ्रवेदिक मतोंने तो पूवेयुशमें र्ट 
की श्रभिवृद्धि करने वाले तादश यज्ञो के विरोध ये कथित 
ग्रहसा के नाम पर विप्लव कौ पताका उच्छित कौहीथी 
जिसके परिणामस्वरूप क्षात्रपन की क्षीराताग्रौर कायरपनकी 
दुवृद्धिहोजानेके कारण विदेशियोंके ्राक्रमणों से भारतवषं 
को श्रन्यून एक सहत वषं तक दास जीवन विताना पडा । ग्रतः 
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साम्प्रतिक सवंभक्षी बौद्ध तथा कत्पित ब्रहृष्ट परमाणुग्रों को 
हत्या के भय से मुखद्वार पर सदेव ङ़ापसीन कर रखने वाले 
जनी व्यवितियो से तो यहं प्राश श्रब भी नहींकीजा सकती 
कि वे- प्रतिदिन हौस्पिटलों की विदेशी ग्रौषधियों मेँ मिधित 
परुवों के पित्तं तथा तत्तत्‌ ्रङ्खों से निष्पीडितं रासायनिक 
घोलों को पीते पिलाते देखकर सहन करते हुए भी-पुवंकालोन 
प्राङवमेधिक वैदिक उपचार पर ठंडे दिलसे विचारभी कर 
सकगे ! परन्तु बौद्ध जेनोके दुष्प्रचारसे समृत्पन्न तादश 
वातावरण सेभ्रातङ्किति कथित वेदाभिमानी अ्रायेसमाजी भी 
यज्ञं के वास्तविक स्वह्पको त्रिगाडने के लिए अर्थान्तर 
को प्रवृत्ति मे संलग्न है, यह कितनी सद्धान्तिक निबेलता ग्रौर 
कायरतादै। यदि हमारे इम प्रयत्न से उनके भी ज्ञानचक्षु खुल 
सके तो हम भ्रपना प्रयत्न सफल समगे । 


पाठक बड़ ही धेयं से इस प्रकरण को श्रन्त तक पठनेसे 
पूव स्वयं कोईनिणंय करने कौ भूलन करे; क्योकि एेसा करने 
से वे वास्तविक रहस्य न जान सकेगे भ्रौर उल्टा श्रधिक श्रम 
वट्‌ जाएगा । 


श्ररवमेध-यज्ञ' यूं तो सभी अ्रभिमत फलोंका दाताहै 
परन्तु प्रधानतया वहु दो समयो मे किया जाता था । एक~ जब 
किसी चक्रवर्ती राजाके घरमे पुत्र उत्पन्नन हुभ्राहो ग्रौर 
राज्यके विनाश का खतरा सामनेहो। दूसरा-जवब शल्नुश्रो 
पर विजय पाकर भ्रपना चक्रवर्तत्वि स्थापन करनेकौ घोषणा 
करनी हो । हम सवेप्रथम अ्ररवमेष द्वारा पुत्रोत्पादन की 
वेज्ञानिक प्रक्रिया का यहां निषूपण करते हैँ । 


पत्रष्टि महायज्ञ [ ८७५ | 
पुत्ेष्टि महायन्ञ 


स्वस्थ स्त्री ग्रौर पुरुष का रज भ्रौर वीयं जब गर्भाशयमें 
इकट्ठा होता है तो उक्त रज ग्रौर वीयं के कोटाणु-जो कि 
एक बृंदमे लाखों होत है, एक दूसरे को स्वभावतः भक्षण करने 
लगते हँ । इस तरह खाते-खाते ग्रन्त मे केवल एक कीट दोष रह्‌ 
जाताहै, जो गर्भाशय मेंपुष्ट होने लगताहै। यदि वह्‌ कौट 
वीर्याधिक्यसे बनाहैतोपुत्रगर्भका हैतुदै, भ्रौर यदि रजो- 
धिकता से परिपुष्ट हृग्रा है तो वह्‌ कन्या-सन्तति का कारण 
है । यदि दोनों की समता हो तो वही नपंसक सममभना 
चाहिए । 

भ्रव कदाचित्‌ रज या वी्यके कीटा श्रमुकं रोगके कारण 
दूषितहोंतोवे दूसरे कीटाणुग्रोंको भक्षण नहीं कर पाते, 
किन्तु स्वयं उनका भक्ष्य ही बनते हैँ । देसी दश्ामे संघषे के 
प्रमावसेवे एक दूसरेमे विलीनहो जातेदह, अ्रतः गभं नहीं 
ठहरता । श्रथवा यदिस्त्रीके गभशियमें रोगवश एेसा विषला 
वातावरण बन जाताहै कि जित्तमे गएहूए र्जोवीयं के कीटाणु 
मूच्छित हो जाते हैँ किवामरजाते ह तबमभी गभस्थिति 
नहीं होती; क्योंकि प्रकृति का यह्‌ श्रटल नियमहैकि जबदो 
बराबर कीजीवित वस्तु सम्मिलितहोतीदहैँ तभी उनके दवारा 
किसी तीसरी वस्तु का प्रादुर्भाव होता है ्रन्यथा एकके जीवित 
ग्रोरदूसरेके मृतहोने को दशाम भृतवस्तु जीवित में श्रात्म- 
समपण करके विलीन हो जाती है, फिर उससे श्रन्थ किसी 
तीसरी वस्तु का प्रादुर्भाव नहींहो सकता। भ्ररवमेध-यन्नमें 
उक्त सभी दोषों को दूर करने के लिएस्वी-पुरुष के रजो-वीयं 
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का सशोधन प्रौर पोषर, तथा गर्माशिय के दोषो का परिमाजन 
वैज्ञानिक रीति से किया जाता है । तदनुसार सर्वप्रथम एतदथ 
र्यामकणं नमक एकं विशेष जाति के घोड़ं को दढा जातादह। 
इस श्रत्युत्तम ` नस्ल का घोडा श्राजतो संसार मे-कामधेनु, 

पवृक्ष, चिन्तामणि, भ्रमत, पारसमणि,सोमबदि, दिशल्यकर्णी 
ग्रोर संजीवनी कीभान्ति-स्वेथा ग्रप्राप्यहै ही, किन्तु पुरातन 
युगो मे भी उसकोर्दंढके लिए प्राक्राश्च पाताल एक करते हुवे 
दस भूमण्डलसे बाहर वरुणलोक तक की दौडभाग करनी 


पडती थी ! तब कहीं यह वेला का गौना सभ्पन्न टो पाता था! 


इतिहास मे इ्यामकणं धोडकीप्राप्तिके लिये किये गये एसे 
ग्रनेक लोकोत्तर कण्डों का वर्णन विद्यप्ान है। कलियुगी 
पुरुष न लोकान्तर गमन की योग्यता रखसक्रगे प्रौरनांही 
उक्त घोड़े कौ नस्ल पृथ्वौ पर विद्यमानहोगी इसी भ्रभिप्राय 
से महषियों ने कलि में श्रहवमेधः श्रादि वैदिक-यज्ञों का सवेथा 
निषेध कर दियाहै। 


धोड़े की कायापलट 


घोड़ा मिलने पर उसे वर्षो तकं वैदिक-विधान के अ्रनुसार 
रखना पड़ता है। श्रमुक रीत्िसे प्रमुक ग्रौषधि ही खिलाना- 
पिलाना भ्रमुक रोतिसेदही रखना, वह ज्हाँ-जहां लीद श्रौर 
मूत्र विसजेन करे उसस्थानमें भी प्नमुक रीतिसे हवन श्रादि 
प्रनुष्ठान करना, यह्‌ एक वडी विस्तृत पद्रति है, जिसके भ्रनुसार 
मन्तरपूवेक ही प्रत्येक कृत्य करना पड़ताहै। इस तरह मन्त्र 
ग्रौर प्रौषधियों की सामथ्यं से नियत समय पर उस घोडे 
की सवेथा कायापलय हो जाती है । हम इस प्रसङ्क को स्पष्टता 


घड का कायापलट [ ८७७ | 
के लिए जेमिनोय श्रहवमेधका एक प्रकरण यहां सप्रमाण 
उद्धत करते हैँ जिसमे पाठक यहु जानने कृतकार्यं हो सकंगे 
किहमनो कुं कहु रहै हँ वह प्रक्षरशः शास्त्रों का वास्तविक 
रहस्यहै । हाँ! महाराजा युधिष्ठिर के श्रवमेघ-यज्ञ मे जब 
पूर्वोक्ति विधानसे घोडेकी काया पलट हो गरईतो पुरोहित 
धौम्य घोडे की परीक्षा करनेके लिएतेयारहूुवे। धौम्यने 
भीमसेन से कहा कि- 
भौम ¦ खडगं समारुह्य तिष्ठ त्वं निश्चलः क्षरम्‌ । 
यावत्परीक्षां दुर्वेऽहं वाजिनोऽस्य महामतेः ॥ 
ततो धौम्यो हयस्याश्चु वामं कणं न्यपीडयत्‌ । 
ततो दुग्धस्य धारा तु निता जनमेजय ॥ 
वादित्रेनादे महति निनारिते, 
भो मोऽ्चुनात्तस्य हयस्य ज्ीष्णम्‌ । 
ऊर्ध्वं गतं तच्च गतं न चाधः, 
सूये प्रविष्टं किल रबरह्धिरूपम्‌ ।। 
पश्चाच्छरीरं पतितं मृत्वा क्पुरमेव तत्‌। 
धौम्यस्तदेव क्पुरं सुठेणेव जुहाव ह॥ 
मर्थात्‌-ह भीम ! तुम खड्ग तयार करके क्षणमात्र ठहरो 
तब तक मै इस महाबुद्धिमान्‌ घोडे की परीक्षाकर देखता हूं । 
तब धौम्य ऋषि ने घोडे के बाएं कान को निचोडइकर देखा । हे 


जनमेजय ¦! उसमे से दूषकी धार निकली । तब भ्रनेक बाजे 
बजने लगे । इसी बीच भीमने घोडेकाशिरदेदन कर डाला 
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वह कटतेही-“""भूमि परन गिरकर उपरकोखउडाग्रौर 
प्रभ्निका रूप बनकर सूयं में प्रविष्टहो गया। पीले भ्रन्य 
शरीर भूमि पर गिरा जो काफूर बना हूश्रा था । त 
धौम्यने उसकपूरकोल्‌वके साथ प्रगिनिमें होमना प्रारम्भ 
किया । 


उपय्यु वत प्रमाणां से सुसिद्धदै कि याञ्घिक भ्रर्व कारुधिर 
दुग्ध के रूपमे परिणतहोजताथाम्रर ग्रन्थ शरीर काफूर 
बन जाताथा। जो लोग इस कायाकत्प पर विश्वासन करते 
हो, उन्हँ उक्त ग्रंथो के प्राधार पर पूवंकराल में ्रद्वमेधादि 
यज्ञोकंहोनेकाभी दुराग्रह खोड देना चाहिए । 


जमी यहीहो रहाट) 


यहां सम्भव है कई म्रत्पन्ञ यह भ्राशङ्का करने लें कि 
प्राखिर रक्तक्रा दूध बन जाना कंसे सम्भवहो सकता है? 
उन्हँ हम परामशेदेगे किवे श्रन्य देशोमेनहींतो भारतके 
कसौली" नामक हिमालयप्रान्तीय स्थानमें जाकर पागल कुत्तो 
के काटे जानेका उपचार करने वाले होस्पिटलके ग्रौषधिनिर्माण 
विभाग मे जाकर देखें कि वहाँ किस प्रकार श्रबभी धोडों 
के रक्तको दूध के तुल्य साफ स्वच्छ श्रोर दुगेन्धादि दुगुणों 
से स्वंथा रहित बनाकर टीका लगनेको प्रौषधिके रूपमे 
प्रायः भारतमभरके सभी बड़ सरकारी दवाखानोमे भेजा जाता 
है । कहना न होगा किये लोग पञ को मृघ्यु के प्रनन्तर ग्रौष- 
धियों के संस्मिश्रणसेएेसाकरपातेहं। हमारे पूवज पञ्ुके जीते 
जीही श्रमुक २ खान-पान रहन-सहन के साथ-साथ मान्त्रिक 
सामथ्य॑सेएेसाकर देतेथे। पीले हम भोजन-प्रसंग मे वेद- 


गर्माशियशशोधन को वदिकर-चिर्ित्सा [८७६ 


प्रमारापूरवेक यहु सिद्धकर श्रये कि नियमपूवक खान-पान 
के प्रताप से योगो लोगों की विष्टा तक सुगन्धित हो सकती हं । 
श्री ऋषमदेव का देता वणन श्रीमदुभागवत में प्रसिद्धै । कस्तूरी 
भृगके रक्तकाहौो परिणाम कस्तुरी है, इसी प्रकार गोरोचन, 

हरमुहरा, गजमुक्ता, नागमणि श्रादि वन्तु मी तत्तद्‌ जीवो 
के पेत्तिक प्रंशका हो स्थुल परिणाम होता है। मधु-मक्षिका 
का वमनहीतो मधुप में मानव समाज नित्य चाटताहै' 
मछली का तेल सभा डाक्टर भ्रपने मरीजों को खिलाकर्‌ पृष्ट 
बनाने का प्रथासकरते है मोती श्नौर सीप एक जलकोटके शारी- 
रिकलेसकाही परिणाम है। इस प्रकार प्रकृति के नियंत्रण से 
तो श्रनेक द्रभ्य तत्तद्‌ जोवों के देह्‌-सभुदभव होते हुवे भ साद 
से सम्पृक्त नहीं होते । कहा जाता है पाश्चत्य देशो मेंतो 
मल का विश्लेषण करके उसके चिकने भाग से बदिया बंसलीन 
रासायनिक भाग से 'सारसा-परीला' जसी रक्तशोधक श्रौषधिय 
प्रौर क्षारभागसे भ्रनेकं तरह के बर्ह्या साल्ट तषार किये 
जाते है, जिनको पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षित समौ बाबू चावसे 
बरताव मे लाते ह। 


गभांशयशोधन की वेदिक-चिरित्सा 


फिर प्रकृत विषय पर प्रागे बद ! यजमान दस्पत्ति के 
रजोवीयं के शोधनाथं भ्रनेकं ग्रोषधियों से परिपूरित, मन्तो 
से सम्यक्‌ प्रभिमंत्रित दुग्ध श्रादि पदाथं भावित हव्य तय्यार 
किया जाता था, जिसको हुतशेष समकर दोनों भक्षण करते ये । 
तुलसी रामायण में भी तीनों रानियों को तादश खीर हवि 
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खिलानेका वरान मिलता । यह्‌ सब उपचार तो केवल का्ठिक 
ग्रीषधियों वारा सम्पन्न होता था, परन्तु गर्भाशय को शुद्धकरने 
के लिए ग्रश्वके काफूररूपमें परिवर्तित हुवे वपा नामक चिकने 
म्रंश को विधिवत्‌ श्रग्निमें डालकर यजमान-पत्नी उस धूमसे 
श्रपने गभाडय को धूपित करती थी । इसीलिये एक रात श्रकेली 
यजमान-पत्नी उस मृत अअ्रक्व के निकट यज्ञशाला मे रहती थी 
जंसा कि वाल्मीकीय रामायण में सुस्पष्ट लिखा है- 


श्वसद्‌ रजनोमेकां कोत्या घम्मक्षाम्यया । 
(वा० रामायण बाल) 


ग्र्थात्‌-धमंकामना से कौशत्या माता एक रात उस घड 
के निकट रही । कई नियोगी मूखं इसका भ्रन्यथा प्रथं लगाकर 
निलेज्जतापूर्वक यहाँ तक कहु डालने का जघन्य पाप किया करते 
हैँ कि कौशल्या ने घोडे नियोग किया । परन्तु उन बुद्धिके 
हिमालयो को यह मोटीसो बातमी नहीं सूभती कि वह्‌ पशु 
जीवित था यानिवाससेपूवंमाराजाचुकाथा? फिर एक मानवी 
का धोडे-सटग पशु से संयुक्त होना सम्भवमभीहो सक्तादहैया 
नहीं ? वस्तुतः यजमान-पत्नी के गंभशियगत विषेले वातावरण 
कोदूरकरनेके लिए ही यह्‌ एक वैज्ञानिक उपचार किया जाता 
था तथा बुः वैदिकं विधियो में यजमान को ही भ्रर्व का प्रति- 
निवि मानकर श्रनुष्ठेय कमं का सम्पादन कियाजाता था। 
गभङिय के श्रनेक दोषोंकोदूरकरनेके लियेम्रोर गभंहोजाने 
परभी उसकी रक्षाके लिये ग्रनेकविध पदार्थोसे योनिको 
धूपित करने के नाना उपचार प्रायुरवेद ग्रो मे लिखे हँ विस्तार 
सेतो वे सब वहीं द्रष्य है, संक्षेप में यहां यथा- 


ग्रर्व का उपयोग मरनिवायं | ८८१ | 


घुपयेद्‌ गभेसङ्धः तु योन कृष्ाहिकचुकः । 
(बृहन्निघण्टुरत्नाकर १९) 


्र्थात्‌- (प्रमुक दोष दूर करनेके लिये) गभं हो जाने 
पर काले सपं की केचली से योनि को धूपित करना चाहिये । 


€ 
रश्व का उपयोग अनिवायं 


यहा यह पदा जा सक्ता है कि गभांश्य को विश्युद्धकरनेके 
लिये इतने व्यय-साध्य श्रौर इस प्रकार के वीभत्स हत्यापृणं 
उपचार के ्रतिरिक्त क्या भ्रन्य कोई उपाय नहीं हो सकता 
था? हमारा उत्तरहै कि ्मन्य सब उपायकर चुकनेपर निराश 
होकर, जब किसी चक्रवर्ती का वंश विच्छेद होता दीख पडता 
था ग्रौर इस प्रकार राजसत्ता-शून्य समस्त प्रजाकाही उच्छेद 
निश्चित समभा जाताथा, तभी भ्रन्तमे भ्रगत्या इस श्रमोघ 
उपाय का श्राश्रय लिया जाताथा। राजा दशरथ सब उपाय 
करते २ जबवृद्धहो चले तभी श्रन्त में पृत्रेष्टि-यज्ञ करना पडा, 
तभीतोवे विहवामित्रजी द्वारा राम के मांगने पर बड़ा वेदना- 
पुरां निहोरा देते हुवे कहते थे कि- 


चोथेपन पाएड सुत चारी) 
विप्र, वचन नहीं कहेड विचारी ॥ 
प्राजके युगमेभी पुरूष को गभधिान-योग्य बनाने कर 
लिये श्रायुवंद मे जितनी पौष्टिक भ्रौषधियें हैँ उनको 'वाजीकरा 


नामसे पुकाराजातादहै। वाजी घोडेकाही प्रन्यतम नाम है 
सो जिन ्रौषधियों के सेवन से निबेल मनुष्य की वाजी गर्भ 
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भरण सामथ्यं जिसे कुरक्ेत्री भाषा मे गमरु भ्र्थात्‌- 
'गभेभरु' कहते हैँ बन जाये, वे सब उपचार वाजीकरणा' कटे 
जाते हैँ । यहां यह विचारणोय दहै कि यहाँ भेसाकरण, हाथी- 
करण श्रादिनामन देकर वाजीकरण' ही नामक्यो दियाहैः 
यह्‌ काकतालीय' न्यायविजम्मित नहीं कहा जा सकता, श्रपितु 
इस नामकरण मे यह्‌ तत्व निहित है कि गभेधारण के उपचार 
मे वाजी ही एक सर्वोपरि ्रमोघ ईइवरीय देन हं । 
अधुनिक चिकित्सा से तुलना 

हमे कई पाश्चात्य चिकित्सकों ने बतलाया कि श्राजकल 
गभशिय को शु“ करने के लिये जो मुख्य चिकित्सा की जाती 
है उसमे भी घोडे के पट्शों से तयार किये गये एक तरल पदाथं 
को हीं पिचकारी द्वारा गर्भाशय में इदाःप्रक्षालन किया 
जाता है। श्रव पाठक स्वयं भ्रनुमान कर सक्तेहैँं कि हमारे 
य्ह तो केवल चक्रवर्ती राजा का कंश चलानेके निमित्तं एक 
पर्व की कायापलट करके तब उसकी "वपाक धूमसे साम्राज्ञी 
के गर्भाराय को शुद्ध क्रियाजाताथा श्रौर इसके उपलक्ष्यमें 
राजा को ्रपना स्वस्व कोश खाली करके मिट्टी के बतेनमें 
भोजन करने लिए उद्यत होना पडता था, परन्तु भ्राज परे गरे 
नत्थू खैरे समीके लिए भ्रगरित घोडांका गोली से वध करके 
उनका रक्तया धातु कांच कौ पिचकारियों मे भरकर उसको 
निर्लंज्जतापकंवः स्त्रियो की योनिमें बलात्‌ ठंसकर गभाशिय तक 
प्हैचाया जाता है । इतने पर भी प्रवश्य ही पत्र उत्पन्न होने 
की गारन्टी नहीं की जा सकती । जो लोग एसी श्रौषधियों को 
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वरताव में लाते हैँ, यद्यपि वे सभी उन घोड़ों को निमंम हत्या के 
पापम साभी हैँ तथापि इस पाप के प्रायश्चित्त के निमित्तवे 
एक कानी कौड़ी भी दान नहीं देते । श्रब पाठक वेदिक-उपचार 
प्रश्वमेध यज्ञ का श्रौर वतंमान उपचार “इश का तुलनात्मक 
हृष्टि से विश्लेषण करके सोच कि मानवता की तुला का पलड़ा 
किस प्रोर भुकताहै ! 


राजपुय-यज्ञ 


हम पूवं कह चुके है कि चक्रवतित्व सम्पादन कै निमित्तमभी 
ग्ररवमेध का श्रायोजन होता था । श्यामकं घोडे के मस्तक में 
बंधे सुवणं परटलपर यह्‌ भ्रंकित करके उसे छोड दिया जाताथा 
कि यह्‌ अ्रह्व जिस २ राज्य कौ सीमा(से होकर प्रयाण करेगा 
वे सब राजा प्रर्वमेध करने वले सम्राट्‌ के सामन्त--कर 
प्रदान करने वाले समभे जाएंगे । जो केन्द्रके भ्रधीन न रहने 
का विचार रखते हों उन्हं उक्त भ्रश्वको रोककर युद्ध द्वारा 
इसका निरय कर लेना चाहिए ।' इस प्रकार यह श्रव समस्त 
भूमण्डल मे घूमता था। जहाँ कोई ईकाई-पसन्द प्रभिमानी 
राजा इसे पकड लेता था भ्रदवरक्षिणी सेना उसे परास्त करके 
श्राधीन करती थो । महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ मे इस प्रकार 
समस्त देशों के सामन्त भ्रनेक उपहार साथ लेकर भ्राये थे। 
महाभारत के इस स्वशिम भ्रंश का कृच नमूना यहाँ उपस्थित 
करने की श्रपनी उत्कट इच्छा का हम संवरण नहीं कर सकते 
ग्रतः पत्रं पुष्पं" प्रस्तुत है- 
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श्रो णन्‌ बलानु वाषदंजान्‌ ` ` काबोजः प्रददौ बहूवु । 
बालि सकृत्समादयाय भरुकच्छनिवासिनः ।। 
उपनिन्युमहाराज ! हयान्‌ गान्धारदेज्णजान्‌ । 
प्राग्ज्योतिषाधिषः ज्रूरो म्लेच्छानांमधिपो बली 
यवनः - सहितो राजा भगदत्तो महारथः । 
श्रोष्णीकाद्‌ ्रन्तवार्सार्च रोमकोनुं वुरषादकान्‌ ।। 
चीर्नास्तिथा शकाहिचोड़ान बबरान्‌ वनवासिनः । 
लकास्तुरष्काः ककाड़च मोनाहच श्युङ्धिरणो नराः ।। 
वगाः कलिङ्धा मगधास्तास्रलिप्ताः सपुण्ड्ूकाः । 
दौवारकाः सागरकाः पत्रोर्णाः शेशवास्तथा ॥ 
क्तश्च कथास्तत्र सिंहलाः समुपाहरन्‌ । 
मलयाद्‌ दुदंराच्च॑व चन्दनागुरुसञ्चयान्‌ ॥ 
(महाभारत सभापवं ५१, ५२ प्रध्याय) 
ग्र्थात्‌ = (महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञमेभ्राए हुए 
देश देशांतरों के सामान्तों ने प्रपते २्देशको बनी येभ्रदुभुत 
वस्तुं मेंट की) कम्बोज = (ग्रफगान) ने बहुतसे उनके बने 
'बैल' (प्ररमीने की चहर) =वायल) श्रौर '्वारष॑दंश' (वर्षाका 
पानी भी जिनसे न छने एसी कनात) प्रदान कीं । मारवाड़ी ग्रौर 
कच्छियों ने सकृत्‌" (रेतीली किवा ऊबड़ खाबड भूमिमें चल 
सकने वाते विशिष्ट रथ) भेंटमें दिये । गान्धार (काबुल कंधार) 
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देशवासियों ने बदहिया नस्ल के घोडे प्रदान किए । प्रार्ञ्योतिष 
(श्रसम मणीपुर) का शूरवीर सामन्त, प्रोर म्लेच्छं (ग्रपभाषा- 
भाषी ईराक, ईरान श्रादि) देशो का बसवान राजा महारथी 
भगदत्त, यवन (यूनान) देश के राजाग्रों सहित यज्ञ मे उपस्थित 
हुवा । म्रौष्णीक श्रफरीका प्रादि गरम देशो के राजा) भ्र॑तवासा 
(कटि प्रदेश मात्र में दस्त्र पहनने वाले) हबशियोके राजा, रोम 
(रोमन) देशवासी, पुरुषाद (मनुष्य भक्षक अआ्दमखौर चीन 
राक, हण, जंगली बबर जातियों के राजा, टर्की काकेसिथा के 
निवासी, मौनं वतमान भ्रग्रेजो के पूर्वज) श्युद्धो (तिन्बत भूटान 
ग्रादि देशों के निवासी) बंगाली उडिया, मगधवासी, तास्रलिप्त 
(तामिल। पौड (दक्षिणी देशो के प्रधिपति) दौवारिक (दर्रा-खंबर 
ग्रौर दर्रा दनियालश्रादि) दारभूतप्रदेों के स्वामी, सामरक 
(सामुद्रिक तरां के संरक्षक) श्रादि २यज्ञमे पर्हुचे। सिहल 
(सीलोन, वासियों ने संकडों कुथ (बेशकीमती चहरे) भेटमें 
दीं। मालावार ग्रौर द्रविड देशवासियों ने बिया चन्दन तथां 
ग्रगरबत्तियं प्रदान कीं । 

महाभारत के इस प्रसंग को पकर भारत के स्वाणाम पूवं 
इतिहास का पता चलता है जो राजसूय-यज्ञ के वेदिक अनुष्ठानं 
क एक प्रत्यक्ष फल था । दासमनोढृत्ति के साम्प्रतिक शद्धावादी 
द्मे समभपाएगेहमे तो इसमे भी सन्देह है । 

कहना न होगा यह्‌ घोडा एक प्रकार से समस्त देशो को 
मिलाकर एकर सावभौम सत्ता स्थापित करने के लिए तद्‌ विरोधी 
ग्राई्‌ चावल को पृथक्‌ खिचड़ी पकाने वाले दूरदर्शी लोगों 
को खुली चुनौती = चैनेञ्ज होता था। सावंभौम-सत्ता की 
स्थापना के महोत्सव का श्रन्विताथं नाम "राजसूय" था जिस 
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का तात्पयं है--समपस्त भूमण्डल के राजा लोग जिसमें सम्मि- 
लित हों एेसी गोलमेज कान्फेस'। उक्त यज्ञ में मी पूर्वोक्त 
कायापलट श्रादि समस्त विधान के श्रनन्तर इसम्रइ्व की 
वपाः कोहोमदिया जाताथा। इसल्ियापरनजोरेश्राक्षेप 
हो सक्ते है, हम यहं क्रमशः उनका निराकरणा करते है । 


पुरुष दूत द्वारा चुनौती क्यों नहीं ! 


इतनी कठिनता से स्यामकणं घोडा दुंढकर उसे घुमाथा 
गया । किसी एकं पुरुषदूत को ही ध्वजा देकर कथो नहीं घुमा 
दिया ? वह्‌ स्वयं दिढोरा पीटताः हृभ्रा सम्राट्‌ कौ घोषा स्वयं 
सुचारुरूपसेकर सकताथा ! फिर पह्‌ाड खोदकर मरी हूर 
चुहिया निकालने से क्यालाम ? 


दत बुद्धिजीती होनेके कारण श्राघेसे ्रधिक समयत 
शौच, स्नान, संध्या-वन्दन श्रौर विश्राम तथा शयन मे व्यतीत 
करता! फिर उसके भोजेन कोसमस्यातोग्रौरभी जटिल थी; 
न स्वयं साथ २ इतेना नोनसत्त्‌ बांध सकता थाम्रौर नाही 
दान्रुराज्य मे पहुंचने पर श्विषदम्नं न भरुञ्जीत'के श्रनुसार शत्रु 
का श्रना सकताथा । संसारम घोडाही एकमात्र एेसाजतु 
टैजोक्रि बिना विश्राम श्रिये श्ननवरत चल सकताहै। जव 
ग्राजका घोड़ा भीग्रहोरात्रमें कभी बेटता नहीं फिर श्यामकणं 
नस्लमेतो यह्‌ ग्रसाधारण विश्ेषताधौो कि पहु विना बलात्‌ 
ववि एक स्थानम क्षणमात्र भी नहीं खडा होता था । उसके 
मलत्याग श्रौर घास पानी काभी प्रकृति नेस्वयंही सवत्र 
प्रबन्ध कर रक्लाथा । ग्रतः वहुएक ही दिन में संकड़ों कोशलांघ 
सकता था । ऋतुपणं राजाने रथ हकत हुए नल क। जव यह 
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कहा कि ठहरो, मेरा उत्तरीय वस्त्र मिर गया, तो नल ने उत्तर 
दिया कि श्रब चह द्वादशयोजन = (दियानवें मील) पील रह्‌ 
चुका है । कतुपसं ने पूनः कहा किम्रमी र२तागिरादै . नले 
पुनः उत्तर दिय, कि ग्रब वहू सौ योजन दूर पीले द्ूट चुका है । 
सो जिह्व! से एक वाक्य निकलने जितने समय मे जो प्रव योजनो 
मोल लांघ जातेथे वै कितनी तीन्रगत्ति से विर्व का भ्रमणएकरते 
होगे यह बात सवेसाधारण को सममे इस समयनहींश्रा 
सकती ! क्योकि प्रबन वह घोडोंकीनस्लही शेषरही है 
प्रौरनां ही उनके परीक्षक शालीहोत्री विद्यमान रहै । वेदमे यह्‌ 
सुस्पष्ट घोषणाको गई है कि- 
वोढारं गौः धावितारं तुरग । 

ग्र्थात्‌-बोभा ढोने में सर्वातिश्चायी सामथ्यंवान्‌को गौ 
उत्पन्न करती है रोर दौड लगाने में सर्वातिश्ायी शक्तिसम्पन्न 
को घोड़ी जनती है। इसलिए धोडं के स्थान में राजदूत रो 
नियुक्तं करने की सलाहु देने वाला व्यक्ति बुद्धि के प्रजीणं 
रोग से ग्रस्त मालुम पडताहै। 


फिर उसका वध क्यो किया जाए !? 


जिस दृष्प्राप्य घोडे को सावेभौम-सत्ता की स्थापना का प्रग्र 
दूत बनाया गया हो फिर उसका स्वयं अ्रपनेही हाथों वध कर 
डालना बड़ी ही कृतघ्नता है ? उसको तो जहाँ बड़ ही सत्कार 
के साथ भ्रायुभर किसोप्रदशनी मे रखना उचित था वहाँ स्वतः 
मर जानेपर भो उसके पूरे शरीर को ्रोषधियों के योगसे 
सुरक्षित रखना चाहिए था, भ्रथवा उसको त्वचाभात्रमे ही 
भूसाभरकरस्मारक मे रक्खा जाना चाहिए था। 
हम पीले कहु चुके हं कि वह्‌ घोडा वि रोधियों को एक प्रकारका 
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लडने के लिए खुला च॑लेज था । सो जव यथातथा सब राजाग्रो 
ने सम्राट्‌ का श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया हो तब भीः चुनौती- 
भूत उस घोडं को रखना मानो विरोधियों को चिढानारहै, जो 
मनोविज्ञान के अनुसार उचित नहीं माना जा सकता । लोक 
मे भी यह्‌ देखा जाता है जिस बात को लेकरदो पक्षों में विवाद 
बढ़ा हो सन्धि सुलह सफाई हो जाने पर उस भगड़े के मूल 
को सवथा समाप्त कर दिया जाता है, क्योकि उसकी विद्यमानता 
मे भ्रमुके पक्षके हदय में सदेव कांटा बना रहेगा श्रौर वह्‌ पक्ष 
एसे प्रवसर की प्रतीक्षा में रहेगा जबकि मौका मिलते ही श्रपना 
पुरा बदला चुकायाजा सके | श्रग्रेज इस मनोविज्ञान" को खूब 
सममभते थे तभी उन्होने ्रपने शासनकाल में मुसलमानों दारा 
तोड गए प्रयोध्या काशी, मथुरा श्रादिके सुप्रसिद्ध हिदू-मन्दिरों 
को ग्रौर सिव्खों द्वारा तोड़ी गई शहीदगंज सहश मस्जिदों को 
जान ब्रुभकर सुरक्षित रखने का प्रयत्न कियाथा ग्रोर ग्रन्तमें 
भी 'पाकिस्तान' जंसी एक भ्रमि बुराईको संगीनों की नोकों 
पर ग्रौर लाखों निरीह प्रारियों के करुणापुणं ककालों पर 
स्थापित किया गया जिसकी विद्यमानता मे दहिन्दू-मूस्लिम- 
एेक्य कभी स्वप्ने भी संभव नहींहो सकता । यही उनको 
ग्रभोष्टथा। 


महःभारत मे भीष्म द्वारा शास्वश्रादि नरेश को परास्त 
कर प्रपहूत भ्रम्बा जव भीष्मसे प्राज्ञा लेकर राजा शाल्व 
के पास वापिस राई तो उसने (तुम्हे सामने देवकर सदा 
मे ग्रपनी हारका स्मरणहोतारदटेगा त्रत: मै तुम्हुं नहीं 
रख सकता" कृहूकर ही उसका प्रत्याख्यान क्रिया था } 


दसलिये चैलंजभूत घोड़े को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव 
मानो ! कथंचित्‌ प्राप्त सावभौम सत्ता को वद्धमूलन दहने देने 


पिता कस्मान्न हन्यते ? [ ८८६ | 


के लिए विरोधियों के षड्यन्त्र की एक एेसी सुद भूमिका, 
राजनीतिमें जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता ! जिस 
सावंभौम सत्ता की स्थापनाके लिए लाखों वीर योद्धाग्रों के 
मस्तक प्रसन्नतापूवेक भेट किय जाते ह; अगणित हाथी, रथ 
ग्रोर घोड़े युद्धाभ्निमें भो दिये जाते हैँ उसी को सुह बनाने 
के निमित्त एक धोड़े को बलि चढाना मुंह पर पटी बांधक्रर 
दवाससे भो जोव कोन मरने देने को शपथ खाने वाले 
सज्जनोंकोही श्रषर सकताहै। एेसे लोग भ्रमूक दल कौ 
हृष्टि में महात्मा भले ही कहे जा सक्ते हो, परन्तु राजनीति 
मे उनका कुच भी मूल्य नहीं है । 

रहा कृतज्ञता श्रोर कृतघ्नता का प्रशन । सो किसो उपकारी 
सेवक को सेवक बनाए रखने में ही कृतज्ञता है या उसे राजा 
बनाने मे? निःसन्देह यहाँ उत्तरपक्ष ही सबको ्रभीष्ट हो 
सक्ताहै। सो यहाँ मो वेदप्रमाणानुसार निविशे पशुहौ वह्‌ 
घोडा यज्ञाङ्ध बनकर जात्युत्कषं द्वारा देवत्व का श्रधिकारी बन 
जाता है यह्‌ बात स्वयं वेद कहता है, यथा- 


नवा उ एतर्स्रयसे न रिष्यति देवानिदेषि पथिभिः 
सुगेभिः \! ( ऋम्वेद १।१६२।२१ ) 
प्र्थात्‌-हे यज्ञपरो ! त्‌ निरिचतही नहीं मरता, ग्रीरन 
हसित होता है, किन्तु देवयान मागंद्रारात्‌ देवत्व को प्राप्त 
होता है | 
पिता कस्मान्न हम्यते ! 


चार्वाक बौद्ध भ्रादि वेदनिन्दकों का श्रौर उनकी ही उच्छिष्ट 


| ८९० | ५ वयो ˆ # 


युक्तियों को समेट कर पेट भरने वाले बुद्धिवादो महाशयो का 
यह्‌ एक प्रमो ब्रह्मास्त्र है कि यदि सचमुच यज्ञपश्चु इस प्रकार 
देवत्व को प्राप्त हो जाताहै तो फिर यजमान श्रपने पिताकोही 
बलि क्यो नहीं चढाताः ?' श्री नरदेव शास्त्री सरीखे सभ्य 
समाजी ने भी ्रपने--यज्ञ में पञुवध वेदविरुद्ध' नामक टूक्टमें 
चार्वकि की उपय्यु क्त उक्तिको बड़े गौरव के साथ श्रपनाया 
है, जिसक्ाहमे खेदहै) हमारा उत्तर कि ग्रवसरभ्रानेपर 
पिता, भ्राता, पत्र ग्रौर स्वी तथा स्वयं ग्रपने भ्रापको भी सहषं 
बलि चढ़ा दियाजाताहै, परन्तु वेदमें इस बलिदान का विधान 
दूसरे स्पमेदटै। यथा- 

यवनों के बढते प्रत्याचारों को देखकर गुरु तेगबहादुर ने 
ग्रपने सुपुत्र श्री गोविदसिहसे कहा करि बेटा ¦ अरब हिन्दूधमं 
कीरक्षायुं नहीं हो सकेगो ! इसके लिए तो किसी पवित्रात्मा 
के बलिदान को प्रावश्यकताहै! पृत्रने नम्रतापूवेक उत्तर 
दिया- पिताजी ! ्रापसे श्रधिक पवित्रात्मा ग्रौर कौन हो सकता 
है! श्रापदही इस धर्मरक्षा-यज्ञ की बलिवेदी पर श्रपने श्रापको 
भेट दे दीजिए । वेसा ही हुवा, देहली पर्हुचकर श्री गुरु तेगबहादुर 
यवन-शासक के हाथों कुर्बानहौ गए, जिसका स्मारक सीसगजः 
गुरुद्रारेके रूपमे देहली के चांदनी चौकमे रब भी विद्यमान 
है । इसः प्रकार उक्त महुपुरुष ने प्रपते चारों पूत्रोंकीमभीस्वयं 
बलि चढ़ा दिया। कहा जादा है कि एकं नन्हा-सा पृत्र युद्धमें 
म्रतीव तृषित हो जाने कारण जलपीौनेके लिएधर प्रागया, 
परन्तु श्री गुरु गोविन्दर्सिहु जीने उसे बिना जब पिलाए पू 
पावो तत्काल वापिस लौटादियाग्नौर कहा किं रब इस घर 
मे तेरे लिएपानीको घंट बाकी नहींहै। युद्ध मे जाकेर शत्नुवों 


बुद्ध का श्रसफल ग्रहुसावाद [ ८९१ | 


के ताजे रक्तकोधारासे दी ब्रपनी प्रन्तिम प्यास बुका!' सो 
पिताको क्था समस्त परि्रारकोभी भ्रवसरभ्राने पर बलि 
चढाया जाता है । अ्रमी पाकिस्तानी विप्लव के समय पतियोने 
पतिनियों को, पिताश्रों ने कन्याग्रों को, म्रौर भाइयों ने बहिनों 
को, सहस्रो की संख्या मे श्रपने हाथों तलवार के घाट उतारकर 
देवत्व कौ प्रधिकारिणी बनाया ! परंतु साक्षात्‌ परुवों ग्रौर द्विपद 
परुवो मे स्वयं बलिदान होने की समभ नहीं होती, ग्रतः उन्हे 
यथातथा बांधकर ही देवानां प्रिय' बनाया जा सक्ता ह! 
इसलिए "पिता कस्मान्न हन्यते इस मूखंताप्‌णं प्रन का उत्तर 
है कि-- 


श्रथ काले समुत्पन्ने स्वे: सर्वोऽपि हन्यते । 


बुद्ध का अप्तफल अ्हिंसात्राद्‌ 


याञिक लोग कितना ही समाधान क्योंन करे, परन्तु मूक 
परुवों के याज्ञिक वधको मन स्वीकार ही नहींकरता? श्रन्तमें 
गोतम बुद्ध को भांति इस यज्ञप्रक्रियाके विरुद्ध विद्रोहु करके 
सवेथा अरह्सिक बनने को जी चाहता है । 

यदि बुद्ध को भांति सवथा अ्रहुसावादी बनने का स्वप्न 
देखने वाले व्यक्ति को बुद्ध का श्रन्तिमि इतिहास मालूमहो, 
ग्रोर वह भ्राजकरल बौद्ध कहै जाने वाते लोगों को खानपान 
व्यवस्था का कृ्छभी परिचय रखताहोतो उसे ग्रहिसाकेनाम 
पर बुद्ध कानामलेते समय मारे लज्ञा के नतमस्तक भ्रवर्य 
होना पड़ । क्योकि यह्‌ सभी इतिहासकार स्व्रीकार करतेरहैकि 
बुद्ध कौ मृत्यु किसी भक्तके घर श्रथिक मात्रा मे सूकर मांस 
खानेकेकारणं ही हुई थी । तिन्बत, चीन भ्रादिदेशोंके बौद्ध कह 


| ८९२ ] # क्यों ? # 


जाने वाले लोग सर्प, चूहा छद्युन्दर विउंटी तक कौ नहीं छते, 
बहुत से लोग तो श्रपने मृतक सम्बन्धियों तक के नरास को 
भी प्रेमपुवेक खा जाना ही उसका सदुपयोग समते हैँ । यह्‌ टीक 
देक्रिवे लोग बौद्धहोने के कारण तलवारसे चाहे पशु का 
ग्लान काटते हो, परन्तु मुंह बँधकर, नाकम मिट्री गोवर 
ट्‌सकर, गला धोंटकर, श्रथवा घंसों के प्रहारसे बेजान करके 
जीवों को खाजाना उनकी 'हिसा' की परिभाषा की सोमामें नहीं 
भराता । इसलिए यह्‌ नग्न सत्यहै कि संसारमें सबसे प्रधिक 
मासाहारी प्राज बौद दूज्तरे नम्बर पर ईपाई, जिनके यहां 
गायसूवर कुछ श्रभक्ष्य नही । तीसरे नम्बर पर मुसलमान, क्यों 
कि उनके यहाँ भो यथाकथखित्‌ 'सरह्‌' के प्रनुसार हुराम प्रौर 
हलाल को व्यवस्था विद्यमानदहै, जो कि हमारी "परिसंख्या' कौ 
ही विकृत एवं भरपूर नकल कही जा सकती है ? 

इसलिए यह्‌ प्रटल सिढांतहै करि मनुष्य कौमांस खाने 
क स्वाभाविक प्रकृति को समिति करने का एकमात्र उपाय- 
परिसंख्या! ही है । यदि कोई बुद्धकी भान्ति इसे श्रप्राकृतिक 
रोति से स्वंथा श्रौर सवेदा रोकने के लिए तत्पर होगा तो वह्‌ 
उन्हीं की तरह श्रपने उदेश्य में प्रसफल रहेगा ग्रौर ग्रपने 
ग्रनुयायियोंको भी अ्रवेध मांस खानेके लिए विवक्ष करेगा। 
प्राज दुभग्यिवर हिदुग्रों में प्रवैध मासका प्रचार बदृरहादहै।न 
तो ्राजकेक्षत्रियखेती बाड़ी को रक्षा ग्रौरश्रचूक चल लक्ष्य-वेव 
कला में नपुण्य के उदैश्यसे अनते उट्ण्ड जंतुग्रों की मृगा 
करते ग्रौरनांही परिसंख्या-पद्धति के श्रवलम्जन से.ग्रपनी 
मांसमक्षर प्रवर्ति को रोकने के लिए स्वयं श्रपने हाथों विचि- 
वत्‌ जीवको बलि दही चढतिदहैँ कितु यवनादिद्वारा मारे गये 


श्रो गांधोजोका प्रशास्त्रीय ग्रहिसावाद [८९३] 


जोवों का मांस बाजारसे खरीरकर श्रपनी प्रवृत्ति को चरिताथं 
करते हैं। इससे नतो उनमे.शन्नुको बिना सिभक मार सकने 
को कूरताहीभ्रातीहै भ्रौर न दयावन्तही रह पातिर्है, किन्तु 
डरपोक, बुजदिल श्रौर प्रत्याचारी बन जाते हैँ । यह बात एक 
राजपूतान के क्षत्रिय रौर एक सिन्धी बनिये की प्रकरति का 
ग्रध्ययन करने पर भली भान्ति समभफमेभ्रा सक्ती रहै। हम 
एक शिकारी ग्रौर विधिवत्‌ मांस भक्षण करने वाले पुरूष को 
क्षमा कर सकते है, परन्तु बाजार से खरीदकर वृथा मांस 
खाने वाला व्यक्ति न यहां समाजकी दृष्टिमें क्षन्तव्य होना 
चाहियेभ्रौरनां ही परलोकमे वहु यमदूतोद्वाराक्षमा किया 
जा सकेगा । 


श्री गांधी जी का अशास्नीय अहिसावाद 


विश्ववन्य श्री गान्धी जी का प्रहिसावाद भी बुद्ध की भांति 
ग्रशास्त्रीयहै। यदिवे हिमालयकी किसी कन्दरामे लोकं 
सम्पकं से सवथा दूर रहुकर एसा उपदेश देते तो, चाह अ्रपने 
उहेश्यमे सफल न हो पाते, किन्तु म्रन्यतम तीथंङ्कुर अ्रवश्य 
माने जाते । परन्तु राजनीतिमे पदे-पदेभाग लेतेहुए भीवे 
राषटवि रोधी तत्त्वों के समूलोनमूलन मे श्राडेभ्रातेथे इसलिए 
उनका वह्‌ उपदेश श्रधिक व्यक्तियों को उपादेयनदहो सका, 
न्त मे पाइचात्य विचारधारा से विकृतमर्तिष्क एक युवक के 
कोप का भाजन बनकर प्रौर स्वयं हिसा को बलिवेदिपरप्राण 
होमकर म्रपनो श्रमर कहानी शेष छोड गए । निःसन्देह्‌ ्रहिसा 
के पुजारी का यह्‌ हिसामय दुःखद बलिदान शास्त्रीय भ्रादेश 
को समभने के लिए पर्याप्त है । यदि भगवत्करपासे राष्ट्रपिता 


[ ८६४ | # क्यों 7? # 


श्राज जीवित होते तो वे भ्रपने श्रहिसतावादके खोखलेपन को 
स्वयं श्रनुभव करके हैदराबाद को पुलिस कायवाही श्रौर 
कारमीर की कायंवाही का समर्थन करते । इसलिए एक वाक्य 
मे हिसा भ्रौर महितावाद का शास्त्रीय तच्च इतनाहीकहाजा 
सकता है कि किसी को मारोमत, परन्तु मारभीमत खाग्रो ! 
मारने वाला निःसन्देह पापी है, परन्तु मार खाने वाला महा- 
पापीहै 11 
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हिन्दु जातिने बौद्ध श्रौरजेनोंके प्रभावमें श्राकर जब 
से "वैदिकी हिसा हिसा न मवति" इस सत्यं शिवं सुन्दरं तथ्य को 
भृलाया है तभी से विदेशियों ने इसको पददलित करना प्रारम्भ 
किया रहै । यह्‌ प्रत्यक्त देखा जा सकता है कि वैदिक घर्माभिमानी 
बलिदानप्रिय क्षत्रियो कौ निवासभूमिमे यवन शासकोंकीदाल 
नहीं गल सकी; फिर चाहैवेसात सौ वषं तक उनकी हाती 
पर ही संगीन ताने क्यो न खड़ रहे हों, परन्तु बौद्ध-बहूल प्रान्त 
ग्रपनी ग्रशास्त्रीय ग्रहिसाके भ्रभिशापसे यवनोंकी मारका 
प्रतिकार करने मे समथंन हो सके इसलिए सिन्ध तथा तक्ष 
रिला का सब प्रान्त, सुदूर पूवे बगाल प्रान्त भ्राज यवन बाहुल्य 
के कारणहीभारतकाग्रद्धन रहसकाहै। यद्पिश्री गांधी 
का श्रहिसावाद उनके जोवन के साथ ही समाप्त हो गया है,-- 
जो अ्रवद्यम्भावी भी था-तथापि उनके कुष्ठ ्रन्ध भक्त उस 
गड़ मदं को पुनः उखाडइकर खड़ा करना चाहते हँ । निःसन्देह्‌ 
यह्‌ चेष्टा श्र स्वतन्त्र भारत के लिये कथमपि हितप्रद नहीं है । 
गरब तो यदि भारत म्नन्य स्वतन्त्र राष्ट को भान्ति प्रपने संनिक- 


त्र 
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क्या गोमेध ्रौरनरमेधभीहोतेथे? [८६५] 


बल को सुदृढ बनाने के लिए यहां के प्रत्येक वयस्क कोक्षात्र- 
धमं की रिक्षादेगा तभी वह भावि-जंघषे मे ग्रपनी सत्तारख 
सकेगा । 


क्या गोमेध ओर नरमेध भी होते थे ! 


जसे श्रश्वमेधमें घोडेका वध प्रकट कियागयारहै, क्या 
इसी प्रकार गोमेधश्रौर नरमेध मेंभी उक्त जीवोंका वधं 
होता था ? 

यह्‌ प्रन केवल भेधः शब्द की समताकोध्यान में रखकर 
किया गयाहै । साधारण व्यक्ति स्वभावतः यह्‌ समभ सकता 
है कि यदि ्रश्वमेधमें श्रश्वपञ्ुका हननहोताहै तोनर- 
मेधमे नरका भी श्रवइ्य हननहोताही होगा, परन्तु मेघ 
शब्द का श्रथन ग्रश्चमेध'मे हिसापरक दै प्रौरन गोमेध 
ग्रौर नरमेधमें। हम पील यह्‌ प्रकट कर भ्राए हं यज्ञो- 
पयोगी तत्वका नामही भेध' है ्रौर उसका जिस यज्ञमें 
विनियोग हो वे सब्र यज्ञ मेध" शब्द वाक्यं । परन्तु यज्ञमें 
किस पदाथं का किस प्रकार उपयोगहो यह बात स्वयंवेदही 
बतलाता है वही इस विधानमे एकमात्र प्रमाण दहे। 

सो रश्च के सम्बन्धमे जो प्रक्रिया थी वहु हुम पीले प्रकट 
कर चुके टं । वैदिक-वाङमय उसका एक स्वर से समथंन 
करता है परन्तुनरम्मौरगो के सम्बन्धमे नवेद, ब्राहमण रौर 
सूत्रों मे एेसा उल्लेख मिलतादहैग्रौरनांही इतिहासमे किसा 
शिष्ट द्वारा ताहश प्राचरण का प्रमाणां मिलता है, किन्तु तेती 
कोटि देवताभ्रों को एकमात्र गौ मे निवास होनेके कारण 


( ८९६ ] + क्यों ? # 


प्रधानतया जिस यज्ञ में गोपुजन का विधान हो वह यज्ञे गोमेध' 
कहा जाता था। श्रबभी हिन्दु्रो मे ष्वृषोत्सगं" का प्रचार 
विद्यमान है। इसी प्रकार देश, जाति तथाधमंकी संरक्षाके 
निमित्त जव किसी व्यक्ति को श्रपना नेता मानकर उसके 
नेतृत्व मे कोई प्रान्दोलन चलाने का प्रयत्न कियाजाताथातो 
उस समारोह यज्ञ का नाम नरमेध होता था। चारोंवेदोंमें 
खासकर प्रथव॑वेद मे गोजाति को पज्यताके वणेन में पूरे सूक्त 
के सूक्त भरे पड़ । भ्न्यान्य प्रायेवाडमय मे भी सवत्र यही 
भावना पाई जातीहै। म्राज भी एक हिन्दू गोजाति पर प्रहार 
होता देखकर श्रपने प्राणों पर वेलनेके लिए उद्यत हो जाता 
हैँ । इसलिए गोजाति के सम्बन्धमेतो ताहश प्रश्न भी हृदय 
को कम्पित कर देताहै, इस प्रकार नरमेध" शन्दका ग्रथ 
एक निरपराध मनुष्य का वधः एसा करते हुए भी शास्त्र साथ 
नहीं देता । यहां पच्छा जा सक्ताहै कि अ्रहवमेध, गोमेधभ्रौर 
नरमेध समान शब्दहोते हुवे भी एकमे वध" होताथा श्रौर 
ग्रन्यों मे पूजन इस दुरद्धीकाक्या तात्पयं ? हम पाठकों को 
एक लौकिक दृष्टान्त दवारा यह्‌ समस्या समाने का प्रयत्न करते 
ह । 'फूल' एक समान शब्द है । यदि उसका सम्बन्ध क्रिसी 
व्यक्ति-विशेष के साथ कर दिया जाएुतो उसका श्रथं मृतक 
व्यक्ति की वे प्रस्थ समभाजाताहैजो कि किसी गङ्खाभ्रादि 
पवित्र तीथं मे डालने के लिए श्रद्धालु सम्बन्धी दारा लिवाली 
जारहीहों, यथा भमाताके एूल' पिताके फूल" श्री गान्धी 
जी के फल' । परन्तु यदि उसका सम्बन्ध किसी वृक्ष या लता- 
वाचक राव्दके साथ कर दिया जाए तो फिर उसका प्रथं पुष्प 
ही होगा- जसे गुलाब के फूल, चमेली के फूल । सो शास्त्र 


क्या गोमेध म्नौरनरमेधभीहोतेये! [ ८6७1 


प्रमाणा के श्रनुसार प्रस्वमेधकी दूसरी ग्याख्याहैग्रौर गोमेध 
तथा नरमेध की इसके विपरीत दूसरी ! केवल मेधशब्द कौ 
समताकेकारणा दोनोंकोएक ही समभनावैसाहीहै जैसा 
कि चमेलो के फूल को भी पिताजी के फूलों को भांति जले भने 
वृक्ष के कोयले समभना हो सकता है । यदि इतने पर भी हठात्‌ 
कोई मनमाना श्रथं लगानेका प्रयत्नकरेतो वेदमें सवेमेध 
रब्द का भी बहुत प्रयोग दीख पडता है । क्या वहां फिर समस्त 
ब्रह्मांड का वध कर डालनामश्रौर उसकोश्रागमेभोकदेनाही 
ग्रथं किया जाएगा ! पञ्युबलि की भांति नारायशाबलि मे भगवान्‌ 
का वध किया जाना स्वीकार किया जाएगा ? कह्नानःहोमा 
किये समान शब्द भी भ्रपने ग्रनुष्ठेय कमेः कौ इतिकतंव्यतामें 
समता नहीं रखते । गोमय शब्द को भांति नरमय शब्द की सृष्ट 
नहीं कीजा सकतीप्रौरनां ही फिर उसका ताह डपयोग ही 
किया जा सकता है । मात्ुका-श्राद्ध प्रौर पितृ-धाद्ध यद्यपि दोनों 
समान राब्द हँ परन्तु इनमे प्रथम, विवाहादि शुभकर्मो के 
प्रारम्भमें अ्रवश्य करणीयदहै ग्रौर दूसरा त्याज्य है। पुण्यात्मा 
प्रौर पापात्मा -शब्द क्रमशः ध्मत्मिा श्रोर पापी के वाचकरहै, 
परन्तु पुण्यजन श्रौर पापजन दोनों ही शब्द राक्षस के प्रन्थतम 
पर्य्यायि हैँ । वृषोत्सगं मे विधिवत्‌ गोपुजन-पूरस्सर उसका दान 
होता है परन्तु पुरीषोत्सगं मे नाक कान प्रादि सवबल्ेदों को 
` वस््रसे ढांपक्रर मल का परित्याग क्ियाजाताहै।. इसलिये 
केवल राब्दसाम्य के भ्राधार पर क्रियासाम्य का अनुमान करना 
सवेथा प्रनुचित है ¦ 


{ ८१८ | # क्यो? $ 
गवालम्भ कललिवज्यं क्यो ? 
यदि गोमेध से गोपुजनात्मक यज्ञ ही श्रभिप्रेतदहै तो फिर-- 


ग्रहवालम्भं गवालम्भ सन्यासं पलपतृकम्‌ । 
देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलो. पञ्च विवजयेत्‌ ॥। 


--इस प्रसिद्ध प्रमाणा के श्रनुसार वहु कलिवज्यं क्यों 
माना गया? उक्त प्रमाण सेतो यही ध्वनितदहोताहि कि 
गवालम्भ भी भ्ररवालम्भ कों भांतिही कोई एेसा वीभत्स 
कांड ह जिसको कि वतमान युम के मनुष्य सहन नहींकर 
सक्ते 


उक्त श्लोक मे जिनं प्रधान पाच बातों का कलिकाले 
निषेध किया है वे सब बते इस युगम साध्य नहीं । दयामकणं 
घोड़े कीजाति ही समाप्त हो गई। मोमेधोपयोंगी सोमवल्ली 
ग्रादि श्रत्यावश्यक सभी प्रधान वस्तुएं विलुप्त हो गई, सन्यासा- 
श्रमियों के लिए ताहश ब्रत, श्रौर उनमें सुलभ कन्दमूल फल 
केवल एतिहासिक वणेन की सामग्री रह्‌ गए । ग्रस्थि, चमं 
प्रोर रुधिर मे प्राण स्थितिके युगोँमे किंसीभी जीवकामांस 
निकालने पर भी वहं तथेव जीवित रह्‌ सकताथा, श्रन्नमें 
प्राण स्थिति बाले इस कलियुगमे यहु भी ग्रसम्भवहो गया। 


मुखान्मुखं परिहरन्‌ गात्रर्गात्राण्यसस्पृश्ञन्‌ । 


ईस नारदस्मृति (७। १५) के भ्रमाणानुसार टृष्प्रकषेपमात्र 
से गर्भाधान की योग्यता नहीं रही । एेसी स्थिति में जीव- 
सः, ्रपण-सामग्री, निर पल्लन कौ श्रज्ञमतता, जीविनी शक्ति 


गवालम्भ कलिवज्यं क्यों ! | ८६£ |] 


का हास ग्रौर सानसिक सन्तानोत्ादन कौ भ्रसामथ्यं कै विततार 
से उक्त पांचों बातों का निषेव किया गया ह । इस्नसे गवालम्भ 
की बीभत्सता का भ्रनुमान करना व्यथं हैः; तयोकि फिर संन्यास 
के परिवजंन मेभी क्िसीरेसे ही वीभरसकांडकी मिथ्या 
केत्पना करने के लिए विवश होना पड़गा । केवलयेपांचही 
वस्तु कलिवज्यं हो, सो बात भी नहींहै। पूराप्रकरणपढेतो 
मालूम पड्गा कि इन पाचों के प्रतिरिक्त प्रन्य भी बह सी बातें 
कलिवज्यं है, सो इनके निषेध का मूल युगधर्मानुसारं देशक्राल 
प्रर वस्तु की स्थितिके कारण. हसित मानवीयस्तर ही समभना 
चाहिए । इसलिये दश प्रौर पौण मास्य प्रादि साधारा यजोंको 
छोडकर इस समय श्रन्य किसी श्रौतयन्ञ का श्रनुष्ठान सम्भव 
नहीं है । इस समय ग्नन्य सामग्रीकोतो चर्चाही क्या है जबकि 
देश मे विशुद्ध गो-धृत मिलने कौ भी सम्भावना नहीं है। 


यज्ञ-प्रकरण इतना विस्तृत विषय हे कि एक सौ एक यजुर्वेद 
की दाखयं, भ्रनेकं ब्राह्मणग्रय श्रौर समस्त सूत्रग्रन्थ इसका 
प्रतिपादनकरतेहैँ एवं जंमिनीय-मीमांसासे लेकर निण यसिन्धू 
पय्येन्त श्रनेक प्रबन्धो मे इस पर ऊहापोहपूवेक विचार किया 
गेया है । सचमुच हम जसा ब्रत्पनज्ञ व्यक्ति इस विषय पर कृच 
लिखने का भ्रधिकारी नहीं है, परतु प्रौढ कहे जाने वाले विद्वान्‌ 
इस्‌ विषय पर कलम उठाने का साहस नही करते प्रौर जनता 
मे उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक भ्रम बद्धमूल होता जा रहा है, इस- 
लिए यह्‌ दुःसाहस किया गया है । 


हमने भरसक प्रयत्न कियारहै कि हमारे विवेचन में शास्त्र 
कै वास्तविक स्वरूप की प्रधिकसे प्रधिकरक्षाहो, परन्तु 
स्वग्यं एवं लोकविद्विष्ट कोई बात भी बोच मं न प्राने पाए। 
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पिले दिनों इसी विषय को लेकर काशी के कुलु विद्वानों में 
विचार प्रारम्भहुवाथा जो स्थानीय 'सन्मागे" श्रौर .सिद्धान्त 
पत्रमे छपता रहा था, परन्तु उसमे दोनों ही पक्षों ने एकदेशीय 
प्रमाणो का ्राश्रय लेकर केवल श्रपने-र पक्ष का पोषणमात्र 
करनेमे ही केतंव्य की इतिश्री समभी थी । परपक्चके प्रमारो 
का समन्वय करने का साहस नहीं किया था, जिससे साधारणा 
जनता में श्ुद्धिभेद' कीही श्रवांच्छित श्रभिवृद्धि हुरई। हम 
“यह्‌ कहने का तो साहस नहीं कर सकते कि हमारे इस परिश्रम 
से विद्वानों को सवथा सन्तोष हो सकेगा, क्योकि विशेषज्ञ होने 
के न।तेवे हमसे कहीं श्रधिक स्वयं जानते है, परन्तु सवं- 
साधारण पाठक इससे लाभान्वित प्रवश्यहोगे एेसा हमारा 
विहवास है । 


क्या भराद्धमें मांससेतप्तिहोतीहे? 


मनुस्मृति (३।२६८-२७१) मे टौ मासौ मत्स्यमांसेन 
इत्यादि इलोकों मे म्ली के मांससे दो महीने की तृप्ति बताते 
हषे भ्रनेक जीवों के मांस से उत्तरोत्तर भ्रधिक कहते कहते 
"वार्ध्रीणस" के मांससे बारह वषं की पितरोंको तृप्ति बताई 
है,सोश्रद्धमेतोपोपनजी को मासि प्रवद्य खाना पड़ेगा ? 

ग्राजकल ग्रन्थ-चुम्बक लोग पूरा प्रकरण देवे बिनादही 
नीचमेंसे कोई श्चोक या श्चोकांश लेकर उससे मनमाना तात्पयं 
निकालने का दुःसाहस करने लग जति हैँ। मनु का यह्‌ 
प्रकरण भी पूर्वापर देखे बिनामूर्खाकोश्रटपटा मालूम पड़ता 
है । यदि उपक्रम उपसंहार ग्रौर भ्रनुवृत्ति का मनन किया जाए 


क्या श्राद्धमे मांससे तृप्ति होतीहै? [ ९०१] 


त सब व्यवस्था ठीक बैठ जाती है। वस्तुतः कित्री प्रबन्ध का 
तात्पयं समभने केलिरमीमांसाशास्त्र के निरा यानुसार उक्त 
तीनों बाते प्रथमतः ग्रवर्य ही सम लेनी चाहिये । सो मनुमे 
यह्‌ प्रकरण जहां से श्रारम्भ होता है उसका उपक्रम इस प्रकार 


हवियच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्पते । 
पित्नभ्यो विधिवहत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
( मनु. ३।२९६) 
प्र्थात्‌-जो विधिवत्‌ प्रदान की हुई हविः पितरों को 
चिरकाल तक त्रप्ति करती टै म्रौरजो श्रनन्त तृप्ति करनेमें 
समथं है वह्‌ बिना कुं बाकी छोडे यहाँ प्रकषेता से कहता ह । 


उक्त श्चोक से यह्‌ सुस्पष्ट विदित हो सक्ताहै मनुजी इस 
प्रकरणम चिरस्थायी तथा सवंविध तुप्तिकारक ह्विःका 
निणयकरनेलगेर्है श्रौर वहभी केवल तादृश श्रदेशः देकर 
नहीं कहग बल्कि सभी सम्भाव्य भक्ष्यो की तुलनात्मक टष्िसे 
श्रहञेषतः' = सर्वत्मिनः व्याख्या करके न केवल कहुगे ग्रपितु 
"प्रवक्ष्यानि' के ्रनुसार उसे प्रकषेतापुवेक किसी प्रलौकिकदटंगसे 
ही प्रकट करेगे । 


श्राद्धमे क्या वस्तुं खिलानी चाहिए † इसके उत्तर में 
संसार के सभी मनुष्य भ्रपनी रुचि के अ्रनुसार प्रपना मत प्रकटं 
करने मे स्वतन्वहँ। मनु जी उनको जिह्वा परधारा श४्४्कां 
ताला जगाकर जबानबन्दीका ्रादेश देनेका भ्रत्याचारन 
करेगे । परन्तु जसे सब लोग स्वतन्त्र, इसी प्रकार मनुजी 
भी भ्रपना मत हेतु सहित व्यक्त करने में स्वतन्त्र हं । उन सव 


[ ९०२ | > क्यों ? # 


पर तुलनात्पक विचार करके “हविः का निय करना पाठकों 
का कत्तव्यहै। हम प्रंथ-विस्तरभयात्‌ श्चुौक उद्धतन करके 
उनका भाषां ही यहाँ देते हैँ । पाठक मल पुस्तक सामने 
रखकर सब प्रकरण समभ सकते हँ - 


(१) तिल, चावल, जौँ, उडद, जल, मूल प्रौर फलदेने से 
एक महीने तक पितर विधिकत्‌ तृप्त होते है । 

(२) -मछली के मांस से दो महीने, हरिणा के मांससे तीन, 
मेढेके मांससे चार, पक्षियोंके मांससे पांच, बकरेके मांसं 
से छः, चितकवरे मृग के मांस से सात, एणः नामक मृग विशेप् 
के मांससे प्राठघ्नौर रुर" नस्लके मृग माससेनौ। जंगली 
मूकरश्रीर भसेके मांससे दश, रश ग्रौर कष्युवेके मांससे 
दश, ग्यारह महीने कौ तृप्ति मिलतीहै, 


(३) गायके दूध श्रौर खीरसेतो एकवषे कौ तृप्ति 
मिलती है। 


(४) बार्ध्धिस नस्लके बकरेके मांससे बारह्‌ वषको 
त्रप्ति भिलती हे। 


(५) कालाशाक {शरद्‌ ऋतु मे उत्पन्न होने वाले शाक} 
महाशत्क (कटहल) खङ्ख॒ गेंडे के चमं से निित पात्र) लोह 
(लोह्‌-तत््वप्रधान श्वुद्खवेर अ्रादि पदाथे) प्रामिष (ऋषभकेकन्द) 
मधु (हृद) भ्रौर नीवार तरण धान्य श्रादि मुनियोंके सव 
ग्रन्नों से निरिचित हीं श्ननन्त तृप्ति होती है । 


(६) वर्षा ऋतु, मघानक्षत्र म्रौर तयोदशी तिथिको मधु 
से मिली हुई जो (उपय्यु क्त) हविः प्रदान को जाए वह्‌ श्रक्षय 
तृप्ति" कारक होती है । गजाया' पवे के दिन मधु गोधृतयुक्त 


निषेध का तात्प [ ६०३ 


खीर देने वाले सुपुत्र का जन्म पित्तर लोग नित्य भरपने कुलमें 
चाहते है ¦ 

(७) जो-जो पदार्थं विधिवत्‌ सम्यक्‌ नौर श्रद्धापूवेक पितरो 
के निमित्त प्रदान किए जाएँगे वे ही परलोक मे-- अनन्तः प्रीर 
शम्रक्षय' होगे । 


निषेध में तास्पर्य 


पाठक ! सब प्रकरण के एक-एक्‌ ग्रक्षर को ध्यानपूवेक 
पठ फिर सोचं तो मालूम होगा कि यहांभीमनु जी महाराजं 
ने नपे-तुले शब्दो मे मरौर सभ्यभाषामे पिमे किं प्राजकल 
डिप्लोमटिक वडंस प्रौर पालिमेटरी भाषा कहा जाता है बड़ी 
ही खूबी के साथ मत्स्य प्रादि सबजीवोके मासका श्राद्धमे 
सवथा निषेध किया है। यह्‌ रहस्य मनन करने के लिए नीचे 
लिखी बातों पर विशेष ध्यान देना भ्रावद्यक है-- 


(१) उपक्रम मे इस प्रकरण का उहैश्य श्रनन्ततृप्ति' कारक 
हव्य का निणय करना प्रकट किया गयाहै, श्रीर उपसंहारमें 
भी५, ६ग्रौर७मे उसी का उल्लेख विदययमानदहै। इससे यह्‌ 
निर्चित हुभ्रा दो-चार मासया कुद वषं का तृप्तिकारक हन्य 
दूढना यहां भ्रपेक्षित नहीं । 


(२) सभीमांसदो माससे लेकर श्रधिक-से-भ्रधिकं केवलं 
बारह वषे तक वृत्ति देने वाले ही प्रकट किए गए है भ्र्थात्‌-- 
ग्रनन्त ग्रौर प्रक्षय तृप्ति विधायक कोई मांस नहीं बताया 
गया, एसी दशा मे कौन एेसा मूख होगा जो कि भ्र्नन्त भ्रक्षयं 
तरप्तिकारक पदार्थों को छोडकर तुच्छातिनुच्छं कुं मासु. 


[ ६०४ | #& क्यों ? # 


ग्रोर श्रगण्य द्वादश वषं को तृप्तिके लिए मांसके उपयोग कां 
हर करेगा । 


(३) "मत्स्यादि का मासि नहीं देना चाहिये-एेसा स्पष्टन 
कहुकर इतने द्रविड प्राणायाम का क्या प्रभिप्रायरहै ? इसका 
उत्तर स्पष्टहै कि भ्राजभी वकील, बैरिस्टर श्रौर धारा 
सभाग्रो के सदस्य परपक्षकाउग्रसे उग्र खण्डनक्रतेहूवेभी 
जिस भाषाका प्रयोग करते है उसे पालिमेटरी भाषा' कहा 
जातारहै) तदनुषार परपक्षको किसी बातको यदि. “मूठ 
कहना भ्रभीष्ट होतो फूह्डपन से तुम भूठ बोलते हो' एेसा 
नहीं कहा जाता किन्तु माननीय सदस्य का कहना शायद ठीक 
हो' एेसाही कहा जाता है । इसी प्रकार किसी व्यक्ति का कोई 
कटान करनाहो तो वहाँ “वै नहीं कर सक्ता-एेसा सीधा 
लद सा नहीं मारा जाता, किन्तु "करने का प्रयत्न करूगा' एेस। 
ही बोला जाताहै। जब लाड कजंनने बद्धभद्ध ्रान्दोलन 
के समय भ्रषने वक्तव्य में यह्‌ कहा कि+हिन्दुस्तानो बहुत भे 
होते है" तौ उत्तर में श्रमृत बाजार पत्रिकाः के योग्य सम्पादक 
श्रीघोषने कहा कि यदि सचमुन्न हम भूठे हैँ तब भी श्राप हमारे 
(राजा! हो । कहना न होगा कि इस व्यद्खय का सीधा श्रयं 
है कि "तुम भटो के राजा-ग्र्थात्‌ महाभू हो ।' 


(४) थदि कोई सखे हीरे को छोडकर चमकीने काचक 
लेना चाहता हो हमे उसे सीधाथों कहने का कोई भ्रधिकारन 
हो कि कांच द्धोडो, हीराउठालो'परन्तु प्रभीष्ट हमे यही 
हो कि वहु भ्रमृल्य हीरे को प्रहण करे; तब हम यों 


निषेध मे तात्पयं [ ९०५ | 
कहे सक्ते हैँ कि यद कांच बहुत सुन्दरहै, जरासोठेसमें 
चकना च्रूरहोजाताहै, पूरेदो टकेकोमत काह । ग्रौर यह्‌ 
पत्थर का टुकड़ा बड़ा कंडा है, दूटनेमे ही नहीं त्राता गाडी भर 
रुपया इसकी कीमत है -श्रव जो चाहो सो उठा लो । निश्चित 
ही वजमूखं भी वहाँ वच का ही ग्राहक बनेगा । ठीक इसी 
प्रकार यर्हांभी मास" को तुच्छ श्रौर मुन्यनन' को ्रनन्त 
तृप्तिकारक बता कर श्राद्धमे "मांस का निषेध ्रौर मुन्यन्नका 
विधानः किया. गया है । 


(५) यहाँ सबसे अधिक रहस्यपुरं बात यह है कि मांससे 
जितने-जितने समय की तृप्ति लिखी है उतने समय पर कई 
श्राद्धकभी होता ही नहीं। जसेदोसे ग्यारह तक महीनोंमें 
प्रौर बारहवं वषं मे कोई श्राद्ध नहीं होता, किन्तु प्रत्येक श्रमा- 
वस्या को या षोडश-श्राद्ध में मासिक होता है, याक्षयाहिक 
भ्रौर पावंण वार्षिक होताहै। किसीभी मांससे एक मासक 
रौर एक वषं की तृप्ति नहीं लिखी है, जबकि तिल चावल 
यवादिसेएकमासकीग्रौर गायके दूव तथाखीरसे वषंभर 
की तृप्ति लिखी है । यह १,३मेद्रष्टव्यहै। 


इससे यह निरदिचत हुवा कि यदि कोरईहटी मांसे ही श्राद 
करने परतुल जाएतो उसेश्राद्ध का विहितकाल ही वैसा 
नहीं मिल सकता कि जिसमे वह्‌ श्राद्ध कर सके। जसे वर्षा 
कालीन क्षुद्र नालोंनेगंगासे कहाकि तुम हमसे विवाह कर 
लो! गंगा उनकी भ्रायुसे पूण परिचितथी भ्रतः हस कर 
उत्तर दिया किं, दीवाली की रातकोशुभ मुहुतंमे हमारा 


[ ९०६ । ® क्यो { ५ 


तुम्हारा विवाह निदिच ! समय पर भ्रा जाना। बस ! भादों 
समाप्त होते-होते नाले भी समाप्त ¦ इसी ' तरह मांसादिसे 
तृप्ति का जो समय नियत किया गया है उस समय कोई श्राद्ध 
विहित ही नहीं है, फिर मांस को भ्रवसर कहाँ ? 


ब्राह्मणं उपनिषद्‌ प्रौर सूत्र-रथोके कुछ वाक्यों, का तेवा 
“ग्रनुस्तररिका विधि" का समाधान न यर्हा श्रवेक्षितर्है श्रौर 
नाही सव साधारणः उससे परिचित है, श्रतः श्रथ. विस्तर- 
भयात्‌" उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है । पाठक हमारे 
प्रदरित माग सेभ्रौर इसी मसाले से-च्रन्य सब श्रविष्ट 
प्रश्नों काभी उत्तर देने में स्वयं समथंहो सकंगे एेसी हमें 
राशा है) 


सात महा अपाय 


यद्यपि मोक्ष-प्रतिबन्धक श्रपायों की इयत्ता नहींहै,वेदकां 
समस्त निषेधात्मकमभाग श्रषायोसे हीभरपूरदटे। उन सब 
ग्रपायो का विवेचन इस लघुकायग्र॑थ मेनसम्भवटहै श्रौर 
नांही भ्रपैक्षित हैः: क्योकि प्राखीर इस ग्रथका नाम दही 
'धमे-दिग्दशेन' है, तदनुक्तार दिग्दशेन मात्र करा देना हा 
इसका उटेश्य है । तथापि हम सब भ्रपायोंके मूल भ्रूत सात 
महा ग्रपायो का यहाँ उल्लेख भ्रवक्य कर देना चाहते ह, जिससे 
मोक्षाभिलाषी पाठक इन उग्र पापों से सचेत रहं । तयथा- 


सप्त॒ मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामिदेक मभ्य 
हरोगात्‌ । श्रायोहं स्कम्म उपमस्य नोडे पन्थां विसे 
धरणोषु तस्थो ।! (म्रथवं ५।१।६) 


सात महा अपाय [ ६० | 


भर्थात्‌- (कवयः) क्रान्तदर्शी ऋषियों नै' धम कौ (सप्त 
मर्य्यादाः) सात -मर्य्यादाएं (ततक्षुः) तक्षण की रहै=स्थापित 
कीरहैँ। (तासां) उनमें से (एकामित्‌) किसो एक का भी 
उल्लंघने करने वाला (म्रभ्यंहुरः) महापातक को (गात्‌). प्राप्त 
होता है । (श्रायोः) ग्रायु की (ह) निदिचित ही (स्कम्भः). वृद्धि 
का स्तर (उपमस्य) मर्य्यादाग्रों के पालन करने वाले संथमो 
पुरुष के (नीडे) घोसले मे (पक्षी शावक की भान्ति पलता रै) 
इसीलिये प्रास्तिक लोम (धरुरोषु) धार्मिक नियमों मे (विसग) 
त्याग प्रधान (पन्था) मागं. कौ (तस्थौ) भ्रवलम्बित करते हं। 


इसी.का समर्थन मनुस्मृति मे किया है, यथा-- 


पानमक्षाः स्त्रिय्चेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
दण्डस्य पातनश्चं व॒वाक्‌ पारुष्याथदूषरणे ॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य विद्याद्‌ व्यसनमात्मवान्‌ । 

( मनुस्मृति ७।५०-५२ } 


ग्रथत्‌-(१) मद्यपान (२) चूतक्रीडा (३) परदारिकागमन 
ग्रौर (४) शिकार [ये चार कामजन्य दोष हैँ] (५) दूसरे 
को दण्ड देना = हिसा का उपलक्षण (६) गाली गलौच करना 
ग्रौर (७) ग्रन्याय= चोरी ध्गगी डाकाजनी काला बाजारसे 
भ्रथोपाजेन [यि तीन क्रोधजन्य दोषरहं| ये सात दव्यंसन रहै, 
इस प्रकार म्रध्यात्ममागे के पथिक को इन्हं भली भकार जान 
लेना चाहिये । 


उक्त महापापं के देहिक ग्रौर्‌ प्रामुष्मिक कुपरिणाम प्रायः 
सभी सज्जन जानते हैँ । कानून भी इन सवको प्रायः भ्रक्षर्म्य 


[ ६०८ ] # क्यों ? % 


भरपराध घोषित करता है। ग्रतः एेसे सवजन-विनिन्दिति महा- 
दोषोमे मी क्यों ?'कोदुंढने कौ चेष्टा करना मानो स्वयमपि 
एकं नया प्रपराध करने. के समानदहै। इसलिये न. हम स्वयं 

एमे ्रपराधके श्रपराधी बनना चाहते हैँ भ्रौर न भ्रपने 
विज्ञपास्कोंकोरहीरेसा करने का श्रवसर देना चाहते, ्रतः 
ज्ञानं कौ सहचरो श्रीमती क्यों ?' को पापों के प्रसंग से सर्वथा 
भ्स्पुष्ट॒ रखते हवे ही हम प्रपन्न-पारिजात श्रीमन्नारायण के 
पुनीतः पादपद्म मे भूयोभूयः कोटिशः प्रणाम करते हुवे इस 
प्रध्याय को यहीं समाप्त करते है| 


इति श्र्टमोऽध्यायः 
धमं दिग्दशंन समाप्त 


वेद-निम्दित शो वु्टाचार, 
मोक्ष पय के बाधक कुविचार । 
हेय-कलिवज्यं विविध रह कमं, 


यही प्रध्याय श्राठका ममं।, 
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लोकालोक (मासिक पत्र) 
भारतोय-सस्कृति का प्रबल प्रचारक । धर्मं विरोधियों 
के प्रक्षेपो का नकद उत्तर देकर उनका नाक्नें दम करने वाला । 
व्राषक मूल्य १००) मनिग्राडर स भेजिये । 
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क्यो 


५ “प 1 तो 








अथर्ववेद संहिता सनातन हिन्दी भाष्य (चार भागो मे) 
युर्वेद सहिता सनातन हिन्दी भाष्य (दो भागो मे) 
क्यो (पूर्वाद्ध) 


(उत्तराद्ध) 


सनातन संस्कार विधि 
भावलहरी 


देवी 
अथ 


भागवत एक अनुशीलन 
भारत दर्शनम 


पुराण दिग्दर्शन 


वेद 


दिग्दर्शन 


दृष्टान्त दिग्दर्शन 

भगवान्‌ परशुराम 

प्रेरक कथा 

हिन्दू समाज के उन्नायक तुलसीदास 
विविध रामायण सार सग्रह 


मर्यदि पुरूषोत्तम राम 
इत्यादि अनेक उपयोगी ग्रन्थ । छोटी बडी लगभग 
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